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यह प्रंथ श्रीसमर्थ रामदासस्वामी के मराग 7 वच्स2पमिखाए५प ५ 
स्थान में यह लिखने की आवश्यकता नहीं हैं कि आओ रामदासस्वा्मी , कोन थे ओर 


उनके “ दासवोध ” में किन क्नि विषयों की चचा को गई हू तथा उसके हिन्दी-अचुवाद 
३ क्या लाभ होगा । इनमें से पहली वात पाठका को श्रेसिमव के जीवनचरित से मादम हो 
जायगी जो इस गंथ के साथ सक्षेप में अकाशित किया गया ह; आर दूसरी बात के लिय 
उनको “ दासवोधध ” की तात्विक आल चना की ओर ध्यान देना चाहिये जो उत्त चरिते 
के बाद दी गई है | यहा में केवल यद्दी प्रकट करना चाहता हैं कि, दासबोध जेसे परम 
कल्याणकारक प्रथ के अबुवाद करने का सौमाग्य मुझे कैसे श्राप्त हुआ; अनुवद करने में क्नि 
किन छोगों से सुझे सहायता मिली; हिन्दी के अथप्रकाका की रूचि-मिख्ता, अदूर हट, उदा- 

सीनता आदि के कारण इस पुस्तक के प्रकाशित होने में विलय केसे हो गया, इत्याद्‌ । 
हिन्दी-केसरी के पढ़नेवालों का स्मरण होगा कि सन्‌ १६०८ इ० के अगस्त भह्ठीने की 
२२ घो तारीख से नवम्बर॒ तक नागपुर वी सढूल जल मे मर सावंजनिक जाँवन का 
भाग व्यतीत हुआ था । मैंने सरकार से क्षमा मागकर अपनी सुचना म्राप्त कर ली-इस व... 
पर लोगों ने कुछ अनुकूल और बहुत प्रतिकृल ठीका की, परंतु उस समय भेने अपनी ओर से 
कुछ उत्तर नहीं दिया। उस विपय पर मं अब भी किसी प्रकार वी चचा करना नहीं 'हता। 
इसमें संदेंह नद्टीं कि, काराशद से सुक्त होने के बाद, भर अंत करण की दशा बहुत चनल, 
क्षुत्ध और ल्वेश दायक द्वो गई थी; इस लिये शातिसुख का अनुभव करने के देतु मुझे कुछ 
समय तक रायपुर में आकर आज्ञातवास का खीकार करना पडा | बहा एक ओर जनग्रमाज 
- ने मे खदेशद्रोही, विश्वासघाती औरडरपोक कद्ट कर मरा खाम कर दिया ओर दूसरों ओर 
सरकार ने म॒झ्े वलवाई, अराजनिष्ठ ओर विद्वोहकरी जानकर अपन जाउठ-उ्त्त दूत-डिरेसिटिव- 
पीछे लगा दिये ! ऐसी अवस्था में मेरी जो आतरेक दर्दभा हो रही थी उसका हाल मर 


:क.जीनता ह । 
४» उसी दशामे मैंने अनुवाद करनेवी इच्छासे ठासवॉध का पढ़ना आसभ वर उ्या [तब मुझे 
मालूम हुआ कि इसका अनुवाद करना कोई सहज काम नहीं हे । परतु अत करण में यह , 
'विश्वास्त था कि सत्यसंऋल्प के दाता भगवतस्वर्प श्रीसद्छर समझे रामदासस्थामी खाया 
करके मेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसा दी हुआ। जब ने नागछुर मे णट्टां चला साया 
तब मेरे “' अनुज ” पंडित लक्ष्मीघर चाजपेयाजा न छठ सनवर तह हिन्दी-केसरों 
काम बड़ी ये ग्यता से सम्दाला, परतु जब, एक अरपरहाय कारणा के सयन् से, हट 
बद्‌ हो गया तब थे भी यहां मेरे पास आ गये । उनके आते है। मई १52४5५ ४ दास बोध 
के अनवाद का काम नियमपूर्वक होने लगा । बत्तुता यह हिन्दो-दासलवाथ सपा कद 


सहायता, परिश्रम आर घादें वा एलड 


हे 


दासबोध । 


अनुवाद को दुहराने और मराठा दाखबोध ऊे अर्थ से मिलारुर ठीक ठीक जाचन | 
हेये नवम्बर १९०५ में पाच छ विद्वान मित्रों की एक क्सेशे नियत की गई । उन छोगो। 
कार्य में जो निष्काम प्रेम और उत्छाह प्रकट झ्िया तथा जो तन मन सद्दित मिहनत व 
उसका यथोचित वर्णन लेखनी द्वारा क्या नहीं जा समता । यद्यपि में इस स्थान से उन से 


लोगों के नाम प्रकाशित करने से असमर्थ हु, तथापि अलत झुनश्भाव से अपने हृदय 


उसका स्मरण वरके से उनके धन्यवाद दिये बिना रह नहीं सकता | उक्त कमेटी के काय + 
इमरे प्रिय वंधु श्रीरामाछुज ने विभेप सहायता दी | जिन जिन स्थानों मे मुल्य के 
यथार्थ भाव समझने भें या किप्ती शब्द का अथ जानने में कठिनाई आ पछती थी वह 
आपकी सहायता बहुत लाभदायक होती थी। इस ग्रथ के लिखते समय भ्ायुत तिम्वकरार 
देहनकर वी० ए० एल० एल० बो० वकील बिलासपुर आर श्रोचुत यशवसन्तरा' 
राजीमवाले वा० एल० एल० वा० वकील रायपुर से अधिक सद्ायता मिली, अतए 
इन देनों सज्ननों वो में यहों पर धन्यवाद ठेना आपना कतेन्य समझता हू । घूल्या 
सत्कार्येत्तिनल् सभा ने बडे खोज के साथ दासबोध की जो मूल ग्रथ पुस्तक प्रराशित * 
है. उसी पर से यह अनुवाद किया गया है। अतएवं इसकी प्रामाणिक्ष्ता मे क्सी प्रकार व 
सन्देंह नहीं है । इन सव बातों से पाठको को माढम हो सकता है कि मराठी दासवबोध 
का यह हिन्दी-अचुवाद कितना निम्नीन्‍्त, शुद्ध और ययार्थ है। गुजराती भाषा में भी 
दासचोध का अनुवाद प्रकाशित हो गया है; परठु वह इस अनुवाद के समान पृण्णोर्थ-वाधक 
ओर जुद्ध नहीं है । जो महाशय उक्त सब बातों पर ध्यान देगें वे स्वये इस प्रथ की योग्यता 
के विषय भे निणेय कर सकेंगे । इस अनुवाद की भाषा को, जहा तक द्वो सका, सरल, 
मुगल और सुवोध करने का यत्न क्या गया है। सभव है फि, विषय की गर्भरता और 
मूलअन्य की भाषा प्राचीन शैली की तथा पयात्मक होने के कारण कहीं क्हों भाषा की 
रचना भी कठेण प्रतीत हो, परतु यह अचुवाद-क्रिया ही का स्वाभाविक त्तया अटल पारणाद 
ह--मामिकजन इसके दोष नहीं स/नते ५ अस्तु ६ 
प्राय एक वर्ष सें मंइ १९१० ३० में अनुवाद तथा उसको दुहराने का काम पूरा हो गया, 
तब अथ-प्रकाशन की चिंता वी गई | हिन्दी के बड़े बड़े प्रकाशकों से पूछा गया | मेरे पास 
दतना धन न था कि में स्वय इस प्रथ को छपवाकर प्रकाशित कर सकता | इस लिये कसी 
अन्य प्रकाशक की आवध्यकता थी, यद्यपि से श्रथ के बदले में कुछ द्रव्य लिये बिना ही 


ब्रकाशित कराने को राजी था, तथाएि मेरे दुर्भाग्य से किसी टिन्दी-प्रथ-प्रकाशक ने मेरी 


प्राथेना को स्वीकार करने की कृपा न की । एक ने उत्तर दिया ” इस समय हमारे छाप- 
खानें मे काम बहुत है | आपकी पुस्तक को छापने का हमें अवकाश नहीं हैं। ” दुसरे ने - 
लिछा “ आप राजनीतिक मामले में सरकार के सदयाह्पद्‌ हैं, इस लिये आपकी छिशी 

घुष्तक हमारे छापेखाने मे छापी नहीं जा सकतो । इसने मराग दासबोध का ,्नुवाद 
किसी ओर से कराया है । बही हमारे यहा प्रकाशित किया जायगा । द की वात 
ह ॥+ चंद्र अनवाद भी अब तक पक्राशित न हुआ ॥ तीसरे से कहा, यदि आप केई 


भूमिका । 


स्सा-कह्ानी, उपन्यास था नाटक लिखें तो हम आपकी पुस्तकें प्रसन्नतापूर्वक अकाशित करेंगे 
र आपको भी उनके घदले में शुछ द्रव्य मिल जाया करेगा, क्योंकि आजक्ल हिन्दी में 
शी ही पुस्तकों की चाह और बिक्री अधिक है। ” इस तरद्द क्रिसीने कुछ और किसीने 
5 उत्तर दिया। किसी हिन्दी-अंथ-प्रकाशक को दोष देंने की मेरी इच्छा नहीं है । 
प उद्देश सिफे यद्द बतलानें का हैं कि वर्तमान प्रथप्रकाशकों की रुचि-मिन्नता, अदृरदा्शिता 
र उदासीनता के कारण प्रस्तुत अ्रंथ के प्रकाशित द्वोने में बहुत बिलंव हो यया। प्रायः दो 
तक कोइ प्रकाशक नहीं मिला | अंत में पूना के सर्प्रोसद्ध चित्रशाला प्रेस ने अपनी 
॥भाविक उदारता तथा साहित्य-सेवा के कर्तव्य से प्रेरित होकर साहस-ग्रियता प्रकट की 4 
तू १६११ ई० के आरंभ से वि० शा भ्रेस के द्वारा “ चित्रमय जगत्‌ ” नामक एक 
[सिक पत्र दिन्दी में प्रकाशित होने लगा | पहले पहल भरे अनुज चाजपेयीजी यहीं ( राय- 
[ ) से उस मासिक पत्र का छुछ काम किया करते थे। परन्तु कुछ दिनों के बाद उन्हें पूने 
| में रह कर पतन्न सम्पादन का काये करना पड़ा । आपकी खार्थ-रहित हिन्दी-सेवा से प्रेस 

स्वामी आयुत वासुदेवरावजी जोशी बहुत भ्रसन्न हुए। उन्होंने अपने छापेखाने सें 
ल्दी-भंथ प्रकाशन को एक नया विभाग खोल दिया और यह आश्वासन दिया ॥क हिंदी के 
ततमात्तम प्रंथ प्रकाशित करने का प्रवथ किया जायगा | उस्र आश्वासन का अथम फल यही 
के, हमारा “ डिन्दी दासवेधध, ? दे वर्ष से कुछ अधिक समय तक अंधिरें में 
डा रहने के वाद, आज हिन्दी-पाठकों के सन्मुख प्रकटरूप से उपस्थित हुआ है । छापने 
॥ काम गत अगस्त भहिने में आरंभ किया गया ओर इस भहिने में पूरा हो गया । इससे 
स के मैनेजर श्रीयुत शंकर नरददर जोशी महाशय की कार्येततपरता और सुन्यवस्या 
कद होती है । अतएव में अपने कर्तव्य की ओर ध्यान देकर उक्त दोनों ( श्रीयुत चाख- 
देघराव जोशी और श्रीयुत शं० च० जोशी ) महाघ॒भावों कों अनेक हार्दिक धन्य- 
दद देता हूं | इस प्रंथ के वाद “ भारतीय युद्ध ” “ श्रीराम चरित्र ” * आत्म- 
विद्या ” इत्यादि और भी भ्रथ प्रकाशित होंगे जो सब लिखे तैयार हैं। 


अब पढनेवालों से यह निवेदन है के, आप इस वात को न भलिये कि यह पंथ केई 

ग़सूसी किस्सा या अद्भुत उपन्यास नहीं हैं जो एक बार पढकर किसी कोने में फेक दिया 
ग़य। इसमें ऐसी अनेक बातें बताई गई है जो आत्मा, व्यक्ति, समाज और देश के 
इत की दृष्टि से विचार करने तथा कार्य सें परिणत करने योग्य हैं. । इस लिये परमाय 
भे इच्छा रखनेवाले पुद्ध के विशेषकर इस भ्रंथ का पूर्वांघ और सासारिक अभ्युदय 
चाहनेवाल मनुष्य को इसका उत्तराघें चारचार भननपूवेक पढ़ना चाहिए। इन सब गंभीर 
तो का उल्ले् आलोचना सें किया गया है। यदि जाप उन पर उचित ध्यान देंगे तो इसमें 
पैदेह नहों कि आपका कल्याण अवश्य होगा । 


जिस ईंध्वर की ऋपायुक्त प्रेणा से श्रीरामदासखामी के सामर्थ्थशाली दासचोध 
की अनुवाद-फिया-रूप से दृढ़ परिचय आष्त हुआ उसकी दयाछुता को स्मरण करके और 


दासदोंघ। 


उसके चरण-कमलों का वारवार वंदव करके में इस भामिका को समाप्त करता हुं। मे भा 
करता हूं कि, श्रीसमर्थ ने सोलहवें दशक के, दसवें सप्तास के २०-३० प्ों में वा 
धर्म के सर्वोत्तम तत्व का उल्लेख करके जो हिंतदायक उपदेश किया हैं उसकी जोर ४ 
और इस अं के पढ़नेवाले मेरे सर्द मित्रों का ध्यान सदा दना रहेगा। दोखिये, समय * 
कहते हैं.-उपासना का बड़ा भारी आश्रय है, उपासना बिना काम नहीं चल सकता- 
चाहे जितना उपाय किया जाय, परन्तु सफल्ता नहां हो सकती ॥ २६ ॥ जिसे समर्थ 


आभ्रय नहीं होता उसे चाहें जो कूट डालता है! इस लिये सदां भजन १ 
रहना चाहए॥ ३० ॥ 


.. इस पुखक में प्रथित * बोध ? के अनुसार आचरण करने की सदवुद्धि परमात्मा की * 
से सब लोगों को प्राप्त हो, यददी अतिम ग्राथेना हे । 


माधवराव सप्रे 





कल 
भीसमर्थ रामदासस्वामी | 
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है 
पभस्तावना | हि 
भारत के सनातन-छमीवलम्बियों का इस सिद्धान्त पर पूर्ण विश्वास है कि जब जब धर्म 
की ग्लानि होती है तव तब साधुजनों की रक्षा और दुष्टजनों का नाश करके, धर्म की 
स्थापना करने के लिए, इंश्वर का अवतार होता हे । इसी विश्वास के अनुसार हमारे धर्म में 
रामक्णादि विष्णु के मुख्य दस अवतार माने गये हैँं। महाराष्ट्र श्रान्‍्त में भ्रीरामदासस्वामी 
को हनुमानजी का अवतार मानते है! इसके लिए भविष्यपुराण मे प्रमाणभृत एक शोक 
भी कहा जाता हँ.-- 
छूते तु मारुताख्याश्य जेतायां पचनात्मज! । 
हापरे भीमसेज्षत्व रामदासः कलोथ॒गे ॥ 
इस -छोंक में यह बताया गया है कि, हनुमानजी के कोन कौन अवतार किस क्रिस 
युग में होगे। छतयुग या सतयुग में हनुमान्‌ का जो अवतार होंगा उसको “सारुत? 
कहेंगे, श्रेतायुग मे “ पवनात्मज, ” द्वापर में “ भीम ” और कलियुग सें ४-रामदास 
कहेंगे । भ्रीरामदासत्वामी ने भी अपने विपय में जो थोडा चहुत लिखा हे उससे भी कुछ 
ऐसी ही ध्वनि निकलती है। अस्तु | इसमें तो सन्देह ही नहीं कि, श्रीरामदासस्वासी 
महान भगवद्धक्त, साथ, कवि और राजनीतिन्न थे । उनका चरित और उनकी लौला अनुपम 
है । जिन्होंने यवन-पद-दलित महाराष्ट्रभूमि मे, अपनी अप्रतिम निस्प्ृहता और पारमार्थिक 
शिक्षा से, स्वथर्म और स्व॒राज्य की स्थापना में सहायता करके “ समर्थ ? पदवी प्राप्त 
की । उनका पूरा पस्चिय, इस अल्प सारांशरूप लेख भे देना असम्भव है। तथापि यथाशक्ति 
इस चरित्र के विशद्‌ करने का प्रयत्न किया जायगा । 
वेशपरंपरा ओर जन्म | 
दक्षिण देश भें जिस समय हिन्दू राजाओं ने अपना राज्य स्थापित किया उस समम ये 
| अन्य प्रान्त के छोगों को, अपने राज्य में बसने के लिए, जमीन और द्रव्य देकर छाते थे। 
बेंदर प्रान्त ( निजामशाही ) से बहुत लोग गोदावरी नदी के किनारे जाकर बसे । उन लोगों 
में कृष्णाजीपन्त ठोंसर नामक एक देशस्थ ( महाराष्ट्र आाह्मणों की एक श्रेणी ) आह्मण थें। 
वे शाके ८८४ ( सन्‌ ९६९६ ई० ) में उत्तर गोदावरी के तीर, वीड्‌ श्रान्त में, हिवेंरा 
नामक आस में, आकर छुट्ुम्बनसहित रहने छगे। उन्होंने बीडू प्रान्त में बहुत से गाव 
ब्साये | उनके चार पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम दणरथपन्त था । उन्होंने अपने पिता की 
कमाई हुईं जायढाद का हिस्सा लेना उचित नहीं समझा, इसलिए वे हिवेंरा से कुछ दूर 
बडगेंव को चले गये । उरू गाँव की वस्ती उजाड हों गई थी और वहाँ ग्वाल जाति के कुछ 
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हेग गये चराने के लिए जगल में रहते थे । उन ज्वाला के झुखिया ल्‍्खमाजी वो जसीदार 
बना वर दशस्थपन्त वहों परवारी सार पुरोहित वा कास करने झंगें | उस गोद वा नास 
उन्‍्मेंन जाब रफसा । यह गॉव इस समय भीरामदासस्वामी वो जन्सभूसि होने के कारण 
सअलम्त पवित्र क्षेत्र माना जाता है । कुछ दिनो के बाद जॉब के आस-पास बड़े गाँव बस गयी 
हर एस इलरे के पथ्वारी और पुरोटित का काम व्यरथपन्त ही की मिला । वे वढ़े भगव- 
छत थे । उनके मुप्य उपास्य देव श्रीरामचद्र हो थे। उनके छ पुत्र हुए । ज्येष्ठ पुत्र का 
नाम गमाजीयन्त वा। पिता ह सरने के बाद रामाजीपत वो जॉब इलाके की इत्ति मिली) 
उपयुर्ू हृण्णाजीपत, द्स्थपन्त और रामाजीपन्त थ्रीसमर्थ रामदासखामी के वश की 
पहले, दूररी ओर तीससे पीटों के मृल पुस्ष थे । रासाजीपन्त के बाद उनींसवी पीदी से 
एुवीतोउन नाम के प्रसद्ध मग्वक्तक्त और बअद्यत्ानी पुर हो गये। इनकी ज्ली का नाम 
था। बहो सर्पो्ीपनन्‍्त ओर राणूवाई रामठसस्वामी के पिता-माता हैं । 
हमारे यहा भगयठलो के वश में एक विशेष प्रकार का चसत्तर पाया जाता है। ऐसे 
था। मे, चार हों पोंच वर्ष के वाली में, विरक्ति और भक्ति के रूक्षण प्रकट होने रूगते हैं । 
इस रेप मे चाग्पात् वर्षा के सत्कार से ही इतना प्रभाव वालक पर होना असम्भव 
ह६। जान पत्ता है कि, यह सस्कार पूर्वजन्मों का होता है। अत्तु । सू्योजीपन्त का भी 
ये हाल था। बाटपयन ही से उनमे भगवद्धक्ति और विराक्ति तथा सहु्णों के चिन्ह प्रकट 
हने लगे थे | दरद वर्ष की उम्र से उनकी भक्ति सूर्यनारायय पर हो गई थी। थे पर- 
भारी जग झूपप्ग वाम ले कगते ही थे, पर उनका शेष सारा समय सूर्यनारायण की 
उपासना में ही व्यतीत होता था । इस प्रकार ३६ व की अवस्था तक उन्होंने 
का आपष्टान क्िया। कहते हैं हि, अन्त से सूर्यनारायण ने, प्रसन होकर, स्वय अपनी 
इन्टा से, उन्े दो पुत्र होने वा वर्मन दिया । शाके १५२७ (सन्‌ १६०७ ) में 
सृपर्जपन्त वे प्रथम पुत्र वा जन्म हुआ | उसका नाम गयाधर रखा गया । यही आगे 
चरझ “४ भ्रष्ट ” और “ रामारामदास ” के नामा से प्रसिद्ध हुए + उनके जन्म के दो 
दाए पे बाद, घाके १०३० (सन्‌ १६०८ ई० के अप्रेठ भे ) कौल नामक संबत्सर 
से, अप्र इुझ * के दिन, दोपहर के ममय, अयात्‌ ठीक रामजन्त के समय, साध्वी राणू- 
थाई आप मर पन्‍त के दूसरे पुत्र दा खवतार हुआ | उसका नाम नारायण खखा गया १ 
है शा समम्रय गमदामस्वामी के नाम से प्रसिद्ध ६ जोर यही हमारे श्रस्ठृत 
एहशलपर # । ज्वयस सुय्पना के यर्शहा उनया जन्म #जा तव में उनके घर से 
22 ५ ऊग्बालत को बस्ती होने लगी । उस समय महाराष्र प्रान्त मे एक्नाथ 
हे ० रा पा सर &8022%% पा, घी 33872 प्रति 
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बाल्यावस्था, विद्याभ्यास और मंत्रोपेश ।. नल 


उनका अतिथि-सत्कार किया और उनके विदा होते समय वे यह भविष्यद्वाणी, सूर्योजीपन्त 
ओऔर राणूबाई की सम्बोधन करके, बोले, “ तुम धन्य हो; उुम्हारी कुक्षि धन्य "है, और 
तुम्हारा वश भी धन्य है! तुम्हारी उपासना और भक्ति अनुपम है, इसी लिए हनुमानजी 
के अदा से यह बालक तुम्हारे यहाँ उत्पन्न हुआ है । शिव के अंश से एक प्रसिद्ध छत्र्पाति 
राजा महाराष्ट्र में अवतीर्ण होने वाला है । उसके द्वारा तुम्हारा यह पुत्र भुभार हरण करेगा- 
आर जनोडार करेगा । हमारे प्रारम्भ किये हुए धर्मकायें की सम्पूर्णता इसीके हाथ भे है । 
अब हम अपना अवतार समाप्त करने वाले हैं ।” यह भविष्यद्वाणी कहने के कुछ ही दिन 
बाद एकनाथ महाराज का निर्वोण हुआ | 
वाल्यावस्था, विद्याभ्यास और मंत्रोपदेश | 
* समर्थ वालपन में सदा प्सन्नाचत और हास्यवदन रहते थे। रोना तो वे कभी जानते 
ही न थे। वे बहुत शीघ्र वोलने और चलने लगे थे । शरीर सुदृढ़ और तेजस्वी था। वे बड़े 
नटखट जार उपद्रवी थे। सदा खेलकूद मे निमम्म रहते और क्षणभर भी एक स्थान से न 
रहते थे । चपलता उनके रोम रोम में भरी हुई थी | वानर की तरह यहाँ से चहों और बहों 
से यहाँ फिरते रहना और अपने साथ के रूड़को को, मुँह बिगाड़ कर विराना और चिढाना 
भी उनका एक खेल था । उनके माता पिता ने जब देखा कि, ये बहुत उपद्रव करते हैं तव 
उन्होंने वाल समर्थ को भैयाजू के यहाँ पढने को बैठा दिया; पर भैयाजू के यहों उस समय 
जितनी शिक्षा दी जाती थी उतनी शिक्षा का ज्ञान उन्होंने थोड़े ही दिनों में कर लिया और 
फिर इघर उधर खेलने कूदने लगे | गॉव के लडकों को साथ लेकर गोदावरी के किनारे जाते 
और वहाँ बक्षों पर, वन्दर की तरह, चढ़ जाते । एक डाल पर से दुसरी डाल पर आना तो उन्हें 
बहुत सहज था। कभी कभी वे किसी बड़े इक्ष की चोटी पर चढ कर उसे हिलाते थे । वृक्ष के 
फल स्वय तोड कर खाते और अपने साथियों को खिलाते थे । कभी कभी वे चुक्ष के ऊपर ही से, 
मीचेवाले लड़कों को फलों की गुठलियों फेक फेक कर मारते थे | वक्ष पर चढने का उनका 
प्ाहस देखें कर सब लोग आश्चय करंत । उनके साथी तो, उनको, वृक्ष पर चढ़ कर डाल 
हिलाते हुए देख कर, वहुधा चिह्ाया करते कि, “ अरे | अब थह गिरा-गिरा-गिरा | ”? 
श्रानी में ऊँचे पर से कूदना और तैरना भी उन्हें बहुत पसन्द था। इस अकरर वे गाँव के 
ब्राहर खेला करते थे | इसके सिव्रा, जितनी देर वे गांव में रहते उतनी देर भी उनका यही 
हाल रहता था । कभी छप्पर पर से दौवार पर कूइते आर कभी कसी दक्ष पर से किसी 
के घर में कूद पडते | साराश, उनकी वाललीला देख कर यदि लोग उन्हे हनुमानजी का 
अवतार समझते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं। बहुत लोग समझने हें कि जो लड़के -बहुन 
खिलाडी और पल होते हैं वे आगे, अवस्था के कुछ प्रौढ होने पर, चढ़े प्रतिमागाली निक- 
लंते हैं । समर्थ के विषय में भी यह अनुमान बहुत ठीक जान पडता है। पॉचवें वर्ष में 
पूर्याजीपन्त ने उनका यज्ञोपवीत बडी धरमघाम के साथ क्या । 
यज्ञोपवीत के वद उनके पिता ने उनकी शिक्षा के लिए एक वैदिक जाह्यग नियत क्या । 
समर्थ ने उसी ब्राह्मण के पास, अपने घर में रह कर, उन्म अक्षर “लिखना, निश्न नामत्तिक 
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कम और कुछ संस्छत का अभ्यास किया । उन्हीं दिनो में उनके पिता सू्रोजीपन्त का स्वगै- 
बास हो गया । दोनो भाइयों ने पिता का उत्तरकार्य किया | उसी समय से समर्थ क्के ज्ये8 
बसु गगावर उपनाम “ श्रेष्ठ ” उनके विद्याम्यास में दृष्टि रखने लगे। समय के ग्रन्थों को 
देख कर यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि वे सह्कृत के पूर्ण पंडित थे, तथापि “ उपनि- 
पद और भागवत ” के समान कठिन ग्रन्थों से वे अच्छो तरह परिचित थे। इस बात का 
उर्ेस उन्होंने जपने * ठासग्रेध ' नामक पतिद्ध पन्य में. पहले दशक के पहे ही सम्तास 
में, किया है। उनके अ ययन के सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता है कि, उन्हें जो 
समझने भर का ज्ञान अवस्य था | इसके सिवा, उनका बहुश्रुतपन अगाघ था | रे 

समय रामदानत्वामी यो तो वालपन ही से भगवद्धक्ष थे, पर पिता के देह्ान्त होने पर 
एनम भार भी अधिऊ विरक्ति आ गई। सम के ज्येष्ठ बन्धु श्रेष्ठ का उछेख हम ऊपर 
बर चुके हूं महाराष्ट्र के छेम जिस प्रफार समर्य को हनुमान का अवतार सालते हैं उसी 
प्रखर उनके ज्यक्ठ बन्धु को वे सूये का अवतार समझते हैं। श्रेष्ठ भी, अपनी वंदा-परम्परा 
वे अनुसार, श्रराम +े भक्त आर उप्रासक थे ! वे भी अनेक लोगों को मंत्रोपदेश देकर, 
गक्तिमाग मे प्रग्त करते थे। एक बार एक मनुष्य उनके पास मत्र लेगे के लिए आया। 
भ्रउ में सनुप्रत्पर्वक उसे मन्रदीक्षा देकर भक्तिमागे का उपदेश दिया । यह देंख कर सर्प 
अपने बन्पु स कलने लगे कि, हम भी आप मतन्न दीजिए । उनके बन्धु ने उत्तर दिया कि, 
आपता बय अर्भ, छोठा ह। मन्नोपंदश के लिए जो पात्रता चाहिए वह अभी आप में नहीं 
रै। ध्स प्रगार का उत्तर सुन कर सम अपने आम के बाहर, गोदावरी के किनारे, हसुमान 
के मन्शि मे जापर उनयी प्रार्थना करने लऊगे। कहते हैं क्रि, उनरी भक्ति और निष्ठा देख 
बेर हनुमादजी ने, उससे उम्र झुपा करके, दर्शन दिये और कहा कि, आप अभी भत्र पाने 
ये लिए ८7ऐर्मी झद्रता उप्रो करते है| परन्तु जब समर्थ ने उपदेश देंने के लिए बहुत आअह 
पशयि। भा३ इनुमानजी ने उन्हे बहा रामचन्द्रजणी का ददन कराया। रामचन्दजी ने उन्हे 
४ ऋ्शनण जग सम जप जय गम! इस भयोच्शाक्षरी मन्न का उपदेश दिया और आजा 
दी हि, “ सागे एष्ची मे यवन छाये हुए हूं । अनीति का राज्य है, दुष्ट लोग अधिकारमद 
में मारे होकर सछाथुओ को सता रहे है। धर्म का हाम हो रहा है, इस लिए आप वैराग्य-- 
गू| सझ द्राप-तीर रह यू उपासना आर शन का ग्ृद्धि करके, लोकोद्धार करे । ? इस प्रकार 
अरराम से मपेपश आर आर पात्र बरालनसमर्य को परस सन्तोप हुआ। उनको भाता 
एप बन्मु के जय यह हाल मादम हुआ तब वे अलन्त हर्पित हुए । 

विवाह-प्रसंग । 

डिस प्राप्त मान, भरने पुत्र के लिए अनेक उत्साद पो इच्छाये रखती ८ उसी प्रकार 
घट एर से ३. प्रथ” इन्छा रग्स्तो है कि छः का परियाद शोर दो जाता चाहिए । इसी 


ले 
पएाप के पाफापज सयर्य है मार सादूपद 


ः प दाद भी अपने पृत्र नारायण (बारूसमर्थ ) के 
बट 3. है ह3 आसन काट! दितद की था सुन कर नाययगर्जी अटत चिहते और नाना 
कताध मे विस वयच् परत थे । शक बार पिश्वट बोनी ठिउने पर थे घर से भाग कर 


नहा, 
पड 


“टाकली में तपश्चर्या । षु 
जंगल में चले गये। उनके ज्येष्ठ बन्यु श्रेष्ठ बहुत समझ्ना-बुझाकर उन्हें घर ले आये। 
उनकी यह चाल देख कर माता राणूवाई को वडी चिन्ता हुई | अ्रष्ठ अपने कनिष्ठ बन्धु 
नारायण की विराक्ति देंख कर पहले ही समझ गये थे कि यह विवाह नहा करना चाहता । 
उन्होंने अपनी साता को बहुत प्रकार से समझाया; पर वे बार वार यह कहती कि नारायण 
का विवाह अवश्य होना चाहिए। अवसर पाकर एक दिन भाता राणूबाई अपने नारायण 

' को एकान्त स्थान में छे गईं और सुख पर हाथ फेर कर, बडे छाड्-प्यार से बोली, “' बेठा, 
तू मेरा कहना मानता है या नहीं ? ” बालक समर्थ ने उत्तर दिया, “ भातुश्री, इसके लिए 
क्या पूछना है? आपका कहना न मानेगे तो सानेंगे किसका ? कहा सी है, “ न सातु- पर 
देवतम्‌, ” यह सुन कर भाता राणुवाई बोली, “ अच्छा तो विवाह की वात चलने पर तू 
ऐसा पागल्यन क्यों करता है? तुझे मेरी शपथ है, ““ अन्तरपट ?” पकड़ने तक तू विवाह के 
लिए इन्कार न करना | ” माता की यह वात सुन कर समर्थ बडे विचार में पडे । कुछ देर 
तक सोच-विचार कर उन्होंने उत्तर दिया, “ अच्छा, अन्तरपट पकइने तक भें इन्कार न 
करूँगा । ” भोली भाली बिचारी माता ! समर्थ के दाव-प्रेच उसे कैसे मालम होते | राणूवाई 
ने समझ लिया कि लड़का विवाह करने के लिए तैयार होगया । उन्होंने जब यह वात अपने बढ़े 

', युन्न श्रेष्ठ से वतलाई तब वे कुछ हँसे और प्रकट में सिर्फ इतना ही कहा, “' क्यों न हो | ” 

जब देखा गया कि लड़फा विवाह करने के लिए राजी है तव सब की सम्मति से एक 
कुलीन और प्राचीन सम्बन्धी कुछ की कन्या से विवाह निश्चित किया गया। ल्मतिथि के 
दिन श्रेष्ठ सारी वरात छेकर, वी धूमधाम के साथ कन्या के पिता के यहाँ पहुँचे | सब के 
साथ समर्थ भी आनन्दपूर्वक गये । सीमन्तपूजन, पुण्याहवाचन आदि रम्नविधि होते समय 
श्रेष्ठ और समर्थ, दोनों भाई, आपस में एक दूसरे की, ओर देख कर, भन्द मन्द हँसते जाते 
थे । कुछ समय के बाद अन्तरपट पकडने का अवसर आया। ब्राह्मणो ने मंगलाशथ्क पढ़ना 
आरम्भ किया | सब ब्राह्मण एक साथ ही “ सावधान ” बोले | समर्थ ने सोचा कि में 
सदा सर्वदा सावधान रहता हैं, फिर भी ये छोग ““ सावधान, सावधान ”? कहते ही हैं, इस 
लिए इस शब्द में अवश्य कुछ न कुछ भेद्‌ होना चाहिए। सातुश्नो की जाज्ञा भी अन्तरप्रट 
पकड़ने तक को ही थी । वह भी पूर्ण हो गई । में अपना चचन पूरा कर चुका । अब मैं 
यहों क्यों वेठा हूं ? मुझे सचमुच सावधान; होना चाहिए---इस अकार मन में विचार करके 
समर्थ एकदम लप्ममण्डय से उठ कर भगे ! कई छोग उनके पीछे दौटे; पर वे हाथ नहीं 
आये । इधर लप्रमण्डप से वड़ा शोर-गुल मचा । कुछ शान्ति होने पर, ब्राह्मणों ने रूड़की का 
दूसरा विवाह कर देने के लिए जात्नाधार दिखकाकर सम्मनि दी। समर्थ के सगने का दाल 
जब उनऊी माता को मालठ्म हुआ तब वे बहुत दु"खित हुंई। श्रेष्ठ ने उनका समाधान किया 
सर कहा कि, “आप कोई चिन्ता न करें । नारायण कही न कहीं आनन्द स रहेगा। में पहले 
ही कहता था कि उसके विवाह के प्रयत्न में न पच्चें | अस्तु, जो हुआ सो हुआ ! ” 

टठाकली में तपश्यां । 
विवाह-समय से साबधान होकर समर्थ पहले दो चार दिन अपने योव जौव की पंचवरदी 


६ श्रोसमर्थ रामदासस्वामी । 


मे छिपे रहे, वहाँ से वे नासिक पचवटी को चले गये । आज कल रेलगाडी से यात्रा करने- 
वाले को उस समय के अवास-सम्झे का अनुमान नहीं हो सकता। सोचना चाहिए कि, 
बरह वर्ष के वालक को, शाके १५४२ से ( सन्‌ १६९० )मे, जोव से नासिक-पचवठी तक, 
सैकओे मील की यात्रा करने मे, कौन कोन और किस किस पश्रकार के सकठों का सासता 
करना पड़ा होंगा । भर्तृहरिजी ने ठीक कहा है -- 
मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दुःखं न च खुखम्‌ । 
कार्य करनेबाला पुरुषार्था और साहसी भहात्मा सुख-दुःख की परवा नहीं करता | इस 
प्रकार के मद्ात्माओ के सुलक्षण वालकपन से ही झकलने लगते हैं। नासिक पहुँच कर 
पंचवट्ी में भीरामचन्द्रजी के दशीन करके समर्थ वहां से पूवे की ओर दो तीन भील पर 
अक्ली मामक गाँव में गये । वहों गाँव के बाहर एक पुराने और विस्तृत इक्ष की घनी 
छाया में कुटी बनाकर रहने लगे | 
शकक्‍ली में रह कर समर्थ ने तप करना प्रारम्भ किया । प्रात.कार उठ कर भोदावरी ज्ञान 
करने जाते आर वहाँ दीपहर तक कटिपयैन्त जल से खड़े होकर जप करते थे। दोपददर के 
बाद पचयटी भे मधुकरी-मिक्षा मॉगने जाते और श्रीरामचन्नजी का नैवेध हगाकर भोजन 
पग्ते थे | इसके बाद कुछ समय तक॑ भजन करते और फिर सायंकारू होते ही जप और 
ध्यान में निमम्र हो जाते थे । उनका सब समय मंत्र, पुस्थरण और भजन, अथोत्‌ डैधरा- 
राबन, में व्यतीत होता था। वे किसीसे वात भी न करते ये और न किसीके घर जाते 
थे। पानी में खंठे रहने के कारण, कमर के नीचे सव देंह गर कर, सफेद होगईं थी। 
पैरो और घुट्नो की खाल और मास मठछलियाँ नोच नोच कर खा जाया करती थीं | समर्थ 
का मन उस समय जप और ध्यान मे इतना एकाम्र हो जाता या कि मछलियों के नोचने 
पर उन्हें कुछ मालूम ही न होता था। सच है, भद्दात्मा लोग यदि देह के सुख-दुख की 
भोर ध्यान देने लगे तो उन्हें ईश्वर-प्राप्ति कैसे हो ? और वे जनोद्धार कैसे कर सके ? 
इस प्रवार समर्थ ने चारह वर्ष तक नाना प्रकार की कठिन तपत्या की । अन्त.करण की 
धुद्धि कठिन तपत्नया ही सेहो सकती है । “ भन ही वन्य और सोक्ष का कारण है ” | 
इस चचछ मन को, बिना तप किये, कोई अपने अधीन नहीं कर सकता । जो भन की जीत 
हैता ६ उसमें अदूभुत सामथ्य अववध्य आ जाता है। काम, फोध, मोह, लोभ आदि मन 
के प्रमुस प्रिकागे के अधीन होरर भनुष्य नाना प्रकार के दुष्कर्म करते हैं । तपश्यां, करके 
शरीर से बत्गा छशित उसने से ही मन ढीला पड़ता है और अन्त में मनोजय भ्राप्त दोता 
६ 4 छब सर मनुष्य सन का जय नहीं कर पाता तब तक, प्रर-प्रांप्ति करने के मार्ग में अनेक 
पिद् आकर पिक्ठ जले है। अनएवं सिद्ध दे कि बिना तप क्यि---विना कट्ट उठाये---पर> 
दानक्कप का कैन नहीं हो सकता, मोक्ष नही मिल सकता अधवा स्वतन्नता कें दर्शन नहीं हो 
गई | । गंध गयेय ऊुपने आजुभप से 'दामपरोघ' में उसी कठ या तप की भहिसा गाते हैं --« 
करण्णवेण फल नाएं। करशवेण राज्य नाही ॥ 
आधी कष्ठाचे दु.ग्र सोखिती | ते पुर्दे छुखालँं फल भोगिती ॥ 


तोर्थयात्रा और देशपर्यटन । ७ 


ढक 


कष्ट किये बिना फल नहां मिलना, कट फ्रिगे बिना राज्य नहीं मिच्ना, जो पहले कष्ट 
( तप ) के दुःख सहते हैं वे आगे सुख के फल भोगते हैँ । अस्तु । 

श्रीसम॒र्य ने वारह वर्ष तक, वी दड़ना के साथ, तय क्रिया । इतने समय स उन्हें पुसने 
ऋषिमुनियों की तरह, अनेक वार बडे बढ़े मायावी सेक्ओो से सामना करना पठा, पर उन्होंने 
विद्यों की कुछ भी परवा न फ्री । तय करते समय श्रीराम ने, कई वार दीन देकर, उन्हें 
यह आज्ञा दी कि, तुम अब तबश्नयी मत करो, ऋणा-तीर जाकर लनोद्धार का काम प्रारम्त 
करो। ” परन्तु समय ने यही दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली क्रि, जब तक पूर्ण रीति से मनोजय 
प्राप्त न हो जायगा--जव तक शरीर में जनोद्धार करने के लिए सामथ्ये न आ जायगा-- 
तब तक में उस कार्य में हाथ न डारेँगा, अन्त मे जब उन्होंने देखा कि, अब मनोविकारं। 
के लिए हमारे दारीर में स्थान नहीं है तव उन्होंने तपस्या वन्द कर दी । और टाकली में 
जिस कुठी में रह कर वे तपस्या करते थे उसमे हनुमानजी की मूर्ति स्थापित करके, उसकीग 
घूजा करने के लिए, उद्धव गोखामी को नियत कर दिंया। इसमे बाद वे पेरों में पादुका, 
हाथ में माल, कॉख में कूबडी और तुम्वा, मस्तक में टोपी और शरीर में कफनी पहन कर , 
तीथयान्रा तथा देंशपर्यटन करने के लिए निऊले । 

तीथेयात्रा और देशप्येटन । 

जिस प्रकार तीत्र तपस्या करके मनोजय प्राप्त करने की आवश्यकता है उसी प्रकार, 
ठीकोद्धार या धर्मआथापना करने के लिए, देशपर्यंटन करके खर्शस्थिति, और तीथथयान्रा करके 
धर्म की दशा, जानने की भी जरूरत है। सारा देश घूम कर उद्धारकों को यह जानना पड़ता 
हैं कि, जनसमाज की वया दशा है और तीथों में जाकर इस बात कीं जॉंच करनी पड़ती 
है कि, स्वथर्म का हास करनेवाले कौन कान कारण धर्मप्रचार में विध डालने हैं । समर्थ ने 
सारे भरतखण्ड का पवास, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक, पेदुक ही किया, उनके 
पास एक फूटी कोई सी न थी। उदरनिवाह के हेतु उन्होंने मिक्षाइत्ति खीकार की । स्मरण 
रखना चाहिए कि भिक्षावत्ति स्वीकार करने में केवल उदरनिरवाह द्वी करना उनका मुख्य हेतु 
न था। भिक्षा की महिमा गाते हुए वे अपने “ दासवोध ” में कहते हैं -- 

5 मिक्षा म्हणजे निर्मयास्थिती | मिक्षेन पयंटे महंती ॥ 
स्वतत्रता इश्वरप्राप्ती । मिक्षाग॒र्ण ॥ 

- मिक्षा निर्मय स्थिति है, भिक्षा से महंती प्रकट होती है और, भिक्षा ही से ईश्वर मिलत 
है। इतना ही नहीं, उससे “ स्वतन्नता ' भी मिल सकती है । भिक्षा मॉगने का हेतु यदि 
केवल पेंट भरना ही न हो, उसका यह हेतु हो कि, स्वदेशदशा का ज्ञान आ्राप्त किया जाय , 
तो इसके लिए निस्सन्देह मिक्षात्षात्ति से बढ कर अन्य कोई अच्छा साधन “नहीं है.। रामदास « 
खामी, अपने अनुभव से, इस विषय पर, दासबोध में एक जगह और कहते हैं । इस पथ 
में वे भॉगने का उद्देश बिलकुल स्पष्ट किये देंते हैं.--- 

कुआमें अथवा नगरें। पाहावी घरांची घरे ॥ 
* मिक्षामि्स ऊकाहान थोरें। पर्ीक्षत सोडाची ॥ 


< आरसमर्थ रामदासस्वामी । 


कुप्राम हो चाहें नगर ( शहर ) हो, घर घर छान डालना चाहिए और भिक्षा के ' मिस! 
से छोटे बडे, सब प्रकार के लोगों की, परीक्षा कर ढालना चाहिए । ऐसा करने से लोगों के 
सुख-दु ख साद्स होते हैं । उनके ज्ञान का लाभ अपने को मिलता है और अपने विचार 
डन पर प्रकट करने का मौका मिलता हैं | आज कल हमारे देश में सिखारियों की कुछ 
कमी नहीं है, पर खेद है कि, समर्थ के मत के अनुसार, एक भी मिखारी देश में निकलना 
ऋठिन है । अस्तु । 
नाना अ्कार के श्रामों, नगरों, वनों और पर्वतों में घूमते हुए श्रीरामदासस्वामी पहंले 
काशीजी में पहुँचे । वहाँ गंगारनान करके, विश्वनाथजी के दर्शन करने के लिए, वे मन्दिर 
में गये । वहों कुछ ब्राह्मण रद्राभिषिक कर रहे थे । समर्थ का वेष, गेरुए रंग की कफ़नी 
ओर सिर पर जटा, आदि, देखकर उन आाह्मणों ने समझा कि यह कोई आाह्मणेतर जाति का 
चैरागी है। उन्होंने समय की लिंग के पास जाने नहीं दिया । समर्थ ने कहा, “ अच्छा है, 
शीरामचन्द्रजी की इच्छा ! ?? इतना कहकर वे जहों सडे थे बहाँ से, श्रीविश्विधर जी को 
ओऔर सब बाह्यणों को, साष्टाय श्रणाम कर वहाँ से लौट पडे । उनके लौटते ही) रद्वामिषेक 
च्रनेवांले ्राद्मणों को, जिन्होंने समर्थ को मन्दिर में जाने नही दिया था, विश्वनाथजी का टिंग 
न देख पढ़ेंने लगा | इस कारण सब ब्राह्मण बहुत घवराये । परन्तु अन्त में वे समझ गये कि, 
हो न हो, यह उसी वैरागी का चमत्कार है जिसका हमने अपमान किया है। उनमें से कुछ 
ब्राह्मण दौडते हुए बाहर गये और समर्थ से प्रार्थना करके उन्हें मन्दिर में ले जाये । इसके 
याद सब ब्राह्मणों ने यश्वात्ताप-युक्त श्रीविश्वनाथ की आर्थथा की और रामदासस्वामी से क्षमा 
मांगी । थोडी देर के बाद फिर उन्हें लिंग ययावत्‌ देख पठने लगा । समर्थ ने कुछ दिन तक 
काशी में निवास करके नाना श्रकार का अनुभव भ्राप्त किया । वहीं से उन्होंने प्रयाग और 
गया की भी यात्रा की | काशीजी में एक धाट का नाम हनुमानघाट होने पर भी उसमें हलु- 
मानजी की सूर्ति न थी, इस लिए उन्होंने वहीं हलुमानजी की मूर्ति स्थापित की । 
काशी से चलकर समर्थ अपने परम प्रिय इष देव श्रीराम की जन्मभामि अयोध्याजी में 
गये । वहाँ सरयू नदी में स्नान करके श्रीराम और हनुमान आदि देवताओं के देन किये । 
कुछ दिन वहों रह कर अयोध्या-माहात्स्य का श्रवण किया। इसके वाद मथुरा, इन्दावन, 
गोंकुल आदि तीयथैक्षेत्रों*में ल्ान, देवदर्शन और कुछ दिन रह कर सतसमागम, आदि करते 
[ए वें द्वारकाजी की ओर पधारे । द्वारका में पहुँच कर श्रीनाथजी के दद्दन किये, तीथे का 
वेधि-विधान किया । पिंडाके, असास आदि क्षेत्री मे गये और वहाँ भी तीर्थ-विधि की । 
बमर्थ ने अपने दासवोध में लिसा है कि चाहे जैसा महत हो, उसे आचार की रक्षा 
अवरईय करनी चाहिए । यदि वह स्व्य आचार-अ्रष्ट है और दूसरों को आचार की 
शेक्षा देता है तों वह महन्त कसा? वे कहते हैं क्लि तीयों भें जाकर मुख्य देव को 
एहचानना चाहिए | जो छोग तीर्थ करते है, पर अन्तरात्मा को नहों पहचानते--उसमें 
श्रद्धा नहीं रफते--उनके लिए तीथों में क्या रकखा है ? वहीं पानी और पत्थर वी भेंट 
है | ऐसे लोग व्यर्थ के लिए तीर्थ करके कष्ट उठाते ह। द्वारकाजी मे समर्थ ने भीराम 


च्च 


तीरथयात्रा और देशपयर्टन । & 


की मूर्ति स्थापेत की और अभास क्षेत्र में, रामदासी सम्प्रदाय का मठ स्थापन करके, 
अनेक लोगों को भक्तिमार्ग में प्रदतत किया । 
प्रभास क्षेत्र से चलकर, पंजाब के प्राम-नगरो में घूमते हुए, श्रीरामदासखामी श्रीनगर 
पहुँचे । वहाँ नानकृपथी साधुओं से भेट हुई। थे साधु अध्यात्मज्ञान मे परम निधुण 
थे। जब कोई साधु उनके यहाँ आता तब वे वेदान्त-विषयक प्रश्न उससे अवश्य 
पूछते थे। परन्तु जो साधु उनकी शकाओं का समाघान न कर पाता था उसका जै 
उपहास कभी न करते थे । समर्थ का आगमन सुनकर वे उनके दर्शन के ल्ए गये ओर 
भक्तिपूवक कुछ अध्यात्म-श्रश्न उनसे पूछे । जिन झाकाओ का उत्तर बड़े बडे अनुभवी 
साधु न दे सकते थे उनको श्रीसमर्थ ने, वात की बात में, हल कर दिया । नानकपथी 
साधुओ की उनका अध्यात्मनिरूषण सुनकर बडा आनन्द हुआ । उन्होंने रामदासखामी 
को, बडे आदर के साथ, एक मास तक अपने यहाँ रख लिया । जब समर्थ वहाँ से बिदा 
होने लगे तव उन सिम्ख-गुरुओ ने समर्थ से मंत्रदान के लिए प्रार्थना की । समर्थ ने 
कहा, “ आप छोगो के गुरु वहीं नानकजी हैं जिन्होंने सुसत्मानों से भी राम राम कह- 
लाया है ! वह उपदेश क्या तुम्हारे लिए कम है ? नानकपथ की सार्थकता करों ! ” 
इत्तना कहकर समर्थ हिमालय की ओर चलें । हिमालय से उन्होंने बद्रीनाथ, केदारनाथ 
और उत्तरमानस की यात्रा की । हिमालय के एक आति उच्च शिखर पर  श्ेतमार्ती ” 
का स्थान हैं | वहों, शीत या हिम की अधिकता के कारण, कोई पुरुष नहीं जा सक्तता । 
खामी शकराचार्येजी वहॉ तक गये थे । श्रीसमर्थ भी वहाँ तक गये और हनुमानजी 
के दर्शन करके, कुछ दिन में, ठोट आये | इस अ्रकार उत्तर और पश्चिम की यात्रा पूर्ण 
करके, अनेक मनोरस तथा चिक्ट स्थानों में घूमते हुए, वे एकदम पूर्व की ओर जग* 
ब्ाथजी को चले । 
जगन्नाथपुरी में पहुँचने पर पतद्मनाम नामक एक ब्राह्मण समर्थ के शरण में आया । उसे 
संत्र देकर समर्थ ने रामदासी सम्प्रदाय का उपदेश दिया और पुरी में श्रीराम की सूर्ति 
स्थापित करके, मठ की व्यवस्था उसी ब्राह्मण को सोंप दी । जगन्नाथजी के देन करके 
पूर्वी समुद्र के किनारे श्रवास करते हुए, वे दक्षिण में रामेश्वर की गये । चहों देवद्शन और 
पूजन-अर्चन करऊे समर्थजी छका तक गये । ला से पहुँचऊर उन्हें रामायणक्राढलीन विभी- 
घण और हनुमान्‌ आदि रामसेवकों का स्मरण आया । वहां कई दिन रह कर उन्होंने विभी- 
घण आदि की प्रार्थना विषयक कुछ कविता रची । लका से लोट कर ये आदिरिंग, भध्यरंग, 
अतरंग, श्रीजनादेन और दशैसेन आदि क्षेत्रों में जाकर देवददोन करते हुए, गोकर्ण महावले- 
अ्वर मे पहुँचे। वहों कुछ दिन रहकर शेपाद्रि पर्वत पर गये, और फिर श्रीवेंस्टेश, श्रीरीत्य 
भहिकार्जुन, बाल नरसिंह, पालक नरसिंह, श्चोटी, वीरभद्र और पुराण-प्रसिद्ध पंचल्गों के 
दर्शन करके किष्किन्धा नगरी में आये ॥ वहों पम्पासर, ऋष्यमूक पवेत आदि रामायण प्रसिद्ध 
स्थान देखकर, श्रीकार्तिकस्वामी के दर्शन को देवागेरी पर गये । वहों से दक्षिणकाशी ( कर- 
चीर-क्षेत्र ) को लौट आये | इसके वाद कोंकण के रास्ते से, पश्चिमी समुद्र के किनारे होने हुए 


१० अ्रीसमर्थ रामदासखामी । 


 महावलेश्र में आकर उन्होंने श्रीपडरीनाथ भीमाशकर के दशन किये और श्रीध्यम्वकेश्वर को 

कर वे मासिक-पंचवटी भे लौट आये | 

इस प्रकार बारह वर्ष पैंदठ प्रवास करके श्रीसमर्थ ने विविध प्रकार के आधिभातिक तापो 
। अनुसव ग्राप्त किया, अनेक प्रकार के लोगों से मिले, मिन्न भिन्न जनस्वभाबों की 
तैक्षा की, मॉति भोति के सामाजिक, धार्मक और राजकीय आचार-व्यवहार देखे, 
न भिन्न प्रान्तों के राज्य-प्रवन्ध का अवलोकन किया, नाना प्रकार से सन्तसमागम करके 
घ्यात्मश्ञन का रहस्य जाना और प्रकृति के अनेक चमत्कारिक और रमणीय दृइयों का 
रीक्षण क्रिया । साराश, स्वदेश सम्बन्धी सारी आवश्यक्र बातों का ज्ञान, देश-पर्यटन और 
थियात्रा करके, उन्होंने प्राप्त किया | इस सम्पूर्ण ज्ञान का परिपाक उनके अन्थों में हुआ 
'। विशेष कर उनका " दासवोध ?”? तो इसी प्रकार के अनुभव-जन्य ज्ञान का सपुद्र 
ऐसी कोई भी वात नहीं है. जो उसमे न हो । स्थान स्थान पर प्रकृति के मनोहर और 
नूठे रृस्यो। का प्रतिबिम्ब इस भ्रन्थ में मिलता है। उन दृश्यों के उदाहरण देने के लिए 
हों स्थान नहीं है । 

पंचबटी में आकर समर्थ ने पंचगगा का ज्ञान किया और श्रीरामवन्द्रजी के दर्शन करके 
थिना की कि, “ बारह वर्ष की तीययान्ना करके मैंने आपकी कृपा से अनेक स्थानों में 
बताओं के दीन किये, तीथे-सलिछ से ज्ञान किये और नाना प्रकार के विधि-विधान 
क्रेये---इन कर्मों का फ़ल्खठप पुण्य मैं आज आपके चरणों में अपेण करता हूँ। ” 
ब्ेचार करने की बात है कि, समर्थ कितने निस््ृह महन्त थे, वे कैसे कर्मयोंगी थे । 
नेकामकर्म करने का इससे अच्छा और कौन उदाहरण मिल समता है? समर्थ अपने 
लेए कुछ भी नहीं चाहते ये । वे जानते थे कि हम जो कुछ बुरा या भला काम करते 
£ बह अपने लिए नहीं--उस ईश्वर के लिए करते हैं--उस आत्माराम के लिए करते 
ह; और इसी लिए उन्होंने अपने सम्पूर्ण धर्म-कर्मों का पुण्य आज राम के पवित्र चरणों 
में अपेण कर दिया। श्रीकृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैंः-- 

यत्करोषि यदश्षालि यज्जुदोषि ददासि यत्‌ | 
यक्षपस्याले कफोतेय तत्कुरुण्ब मरदर्पणम्‌ ॥ २७ ॥ 
५ भ० गी० अ०९। 

है कॉतेय! तुंम जो भोभन करो, जो हवन करों, जो दान करो, जो तप करों; 
( कह्दों तक कहें ) जो कुछ करो, सब मुझे अर्पण करों । ठीक यही बात समर्थ के आचरण 
में पाई जाती है । 

पंचवरी से निकल कर समर्थ, पेठण गाव में एकताथ भद्दाराज की सम्रापि के 
दशेन करते हुए, गोदावरीप्रदक्षिण के लिए चले । मार्य में जब थे गोदावरी नदी 
के किनारे आयनी जन्मभूमि जाँच के निकठ पहुँचे तव उन्ें अपनी साहा और 
श्रेष्ठ बन्चु का स्मरण आया । इधर उनकी माता अपने >िग्र पुत्र नारायण के 
वियोग से रिछहुठ च्वाकुठ हो गई थी।ओक के कारण रोते रोते उनके नेत्र भी 


हि 


तीर्वयात्रा और देशपर्यटन । ११ 


चल बसे थे | एसी दशा, मे उन्हें अपन नारायग का निजध्यास सा लग गया था। 
सौवीस वषों के वाद, ,समर्थ, भ्रमण करते हुए, अपने गोंव में पहुँचे और हनुमान 
जी के दर्शन करके, अपने घर के प्रथम बड़े दरवाजे से आगे बढ़ कर, उन्होंने 
० जय जय श्रोरधुवीर समर्थ ” कह कर भिक्षा मॉगी | उनकी साता ने, जो सामने 
दालान सें बेठी हुई थी, अपनी बहू (श्रेष्ठ की पत्नी) को आज्ञा दी कि बैरागी 
को मिक्षा दे आओ । यह सुन कर समर्थ, आगे बढ़ु कर, अपनी माता से बोले, 
“ अन्य वैरागियों की तर्‌द भिक्षा लेकर लौट जानेवा़ा आज का वरागी नहीं है। ” 
' दूसरी बार समर्थ के बोलने पर भाता ने उनका शब्द पहचान लिया और शीत्र 
ही उठ कर कहने लगीं, “ वया नारायण आया है? ” इतना सुनते ही रामदास 
स्वामी माता के चरणों में लिपट गये । माता और पुत्र दोनों के नेत्रों में श्रेमाश्न 
कीं धारा उमद आई । माता राणवाई जब अपने पुत्र के मस्तक और मुख पर 
प्यार का हाथ फेरने लगी तब उनके हाथ मे समर्थ के बढ़े हुए जटाजूट ओर दाढ़ी का 
स्पशी हुआओर वे बड़े आश्रय से बोलो, “ ओर नारायण। तू कितना वह़ा 
होगया | सेगी आँखें से दो कुछ सुझ नहीं। पढ़ता; अपने नारायण को कैसे 
देखें?” अपनी मा के ये दीन वचन सुन कर समर्थ का ह्य॑ भर आया। 
उन्होंने ज्योही अपना पवित्र हाथ माता के नेत्रो पर फिराया झोही उन्हें फिर 
पूर्वंदत्‌ सब कुछ देख पड़ने लगा । उस समय राणूवाई के सामने आनन्द की लहरे उठने 
लगीं। उन्होंने आश्रर्यित होकर पूछा, “ वेश | यह भृत-विद्या तूने कहा से सीखी १ ”” 
समर्थ ने तत्काल एक पद वनाकर इस प्रश्न का उत्तर दिया। उस पद का साराश इस 
प्रकार है:-- 

« जो भूत अयोध्या के महले। में संचार करता था, जो भूत कोशल्या के स्तनों में लगा 
था, जिंस भूत के चरण का स्पर्श दवोने से पत्थर की ज्री हो गई और जिस भूत ने और भी 
इसी प्रकार के अनेक चमत्कारपूर्ण कार्य किये वह्दी सर्व महाभूृतों का आणभूत भुझमें संवार 

' करता है| यह विद्या उसीकी कृपा का फल है | ” झाता और पुत्र में इसी प्रकार का चाती- 
छाप हो रहा था; कि इतने में समर्थ के ज्येष्ठ बन्चु श्रेष्ठ भी बाहर से आ गये | समर्थ उन्हें 
देखते ही चरणों पर गिर पढ़े। दोनों भाइयों ने आपस में प्रेम-पूर्वक्क आलिंगन किया। 
श्रीरामदासखासी कई दिन तक अपने घर मे आलनन्द-पूर्वक रहे । प्रति दिन भोजन करके 
दोनो भाई एक साथ बैठते और अध्यात्मज्ञान-विषयक वार्तालाप किया करते थे | समर्थ की 
जुद्धि का चमत्कार देख कर श्रेष्ठ को परम हुए हुआ | समर्थ जब अपनी माता से बिदा 
होने ऊंगे तब भाता ने बहुत शोक प्रकट किया । यह देख कर उन्होने अपनी माता को वही 
आत्मबोध बतलाया जी भागवत में कपिल भुनि ने अपनी माता को दिया है । उस बोध से 
माता राणूवाई को बहुत शान्ति मिली। इसके वाद रामदास स्वामी, अपने वन्धु से आजा लेकर, 
शोदावरी-प्रदक्षिणा के लिए आगे बढ़े | समुद्रसगम पर गोदावरी के सात प्रवाह हो गये हैं | 
प्रत्येक प्रवाह की दाहिनी ओर से परिक्रमा करते हुए वे दक्षिण किनारे पर गये | वहाँ से 


श्श्‌ असमर्थ रामदांसस्थामी । 


श्यम्बकेश्वर मे गोदावरी के उल्नमस्थान पर जाकर, पंचवदी के दक्षिण ओर पहुँचे और वहाँ 
श्रीरामचन्वजी के दृशन करके गोदावरो-परदक्षिणा पूर्ण की॥ इस श्रकार वारह वर्ष तप और 
बारह वर्ष तीर्थयात्रा तथा देंश-पर्यटन करके उन्होंने जनोद्धार करने का सामध्ये प्राप्त किया । 
इस समय उनका वय छत्तीस वर्ष का था 2 ४ 
धमंप्रचार ओर जनांद्वार का काये | 
श्रीसमर्थ पहले पंचवटी से अपने तपस्थान ठाकली को आये और वहों उद्धव 
स्वामी से भेट करके, श्रीरामचद्भजी के आदेशानुसार, कृष्ण के तौर धर्मप्रचार और 
लोकोद्धार का कार्य प्रारम्भ करने के लिए, वे दक्षिण देश को चले । पहले पहल 
वे महावलेधर को गये । और वर्षा-कतु के चार महीनों में वे वहां रहे । चहँ 
उन्होंने हनुमानजी का मठ स्थापन करके अपना सम्प्रदाय. वृढ़ाया और अनेक लोगों 
को भजनमार्ग में लगाया। अनन्त भ४, दिवाकर भट्ट आदि कई दविद्वान्‌ वहाँ उनके 
शिष्य बने | महाबलेश्वर से चलछ कर, सितारा जिछे मे राभदासी सम्प्रदाय का प्रचार 
करते हुए, वे बाई क्षेत्र में पहुँचे और वहाँ कृष्ण नदी के तट पर, एक अरत्व- 
वक्ष के नीचे रहने लगे । वाई क्षेत्र के पण्डित और शात्नरी उनका अध्यात्मज्ञान देंख॑ 
कर उनके शरण में गये और दीक्षा लेकर भजनमार्ग से रंगे । वहें भी समर्थ ने 
हनुमानजी की मूर्ति स्थापित की और सठ का प्रबन्ध एक शिष्य के अधिकार मे कर दिया । 
वाई क्षेत्र से चल कर वे माहुली में पहुँचे । वहां गाव के बाहर, एक पहाड़ी के ऊपर, हलु- 
मानजी के मन्दिर मे रहने लंगे। प्रातःकाल उठ कर वे कृष्णा नदी में स्नान करके सघ्या 
आदि निल्कर्म करते और दोपहार होने पर बस्ती में मधुकरी मॉग कर भोजन करते थे। इसके 
बाद, फिर उसी परवेत पर आकर भजन, जप आर ध्यान में मम्र रहते थे। चहों कभी कभी उनके 
समकालीन सतजन एकत्र होकर धर्म-चचों किया करते थे। अत्येक साधु अपने अपने अनु- 
भव वा बातें बताता और सव मिर कर हरिभजन ओर कीर्तन करते थे । भ्रीरामदासल्वासी 
का अनुपम सामथ्ये देख कर उसी समय सद लोग उन्हें “' समर्थ ” कहने छंगे । कुछ दिन 
भाहुली में रह कर वे कहाड्‌ को चले गये । कहाड-प्रान्त में उनके अलौकिक चमत्कारों को 
देस कर अनेक छोंग उनके शरण में आये । उस प्रान्त के शाहपुर नामक ग्राम में उन्होंने - 
हलुमान्‌ का मन्दिर बनवाया और उसमें “ प्रताप-सारुति ”” की स्थापना! करके उसका प्रवन्ध 
चाजीपन्त नामक एक सुखिया को सौंप दिया। वाजीपन्त « नें सऊुटुम्य भेत्रोपदेश लिया । 
उनकी छी सतीवाई समय पर बहुत भक्ति रखती थीं। समर्थ ने कई प्रकार के भयानक चस- 
त्कार दिखला कर सतोबाई की परीक्षा ली, पर थे वरावर अपनी भक्ति पर ऋृढ रहों। यह 
देख कर समय बहुत प्रसन्न हुए और चह॑ते हैं कि उन्हे साक्षात्‌ हनुमान का दर्शन कराया । 
इस प्रकार धमे या प्रचार करते हुए समर्थ चाफल नामक प्राम के समीप पहुँचे । बहें। दे 


“7 इनक पत्र धिकाजी पजाओ लत थी बा दा ता लय दे का ता ०१००८ 
* इनके पुत्र गिकाजी गोस्वामी समय के एक मुख्य मइत थे | वे तऔर के मठ भे रहते 


202 के लियोण के वाद शाके १६०४में उन्होंने समर्थ का मूल मराई चरिन यूथ जौपी छन्द में 


धर्मेप्रचार और जनांद्धार का कार्य । १३ 


पहले कई वर्षों तक वन-पर्वृतों की दरी, खोरी और कन्द्राओं में घूमते रहे । उस समय 
बस्ती में वे बहुत कम आते जाते थे । जब कभी वे लोगों के सामने निकलते तब अवधूत दशा 
में रहने के कारण लोग उन्हें पागल समझते थे । परन्तु वारतव में थे पागल भैंहीं थे, उनका 
वित्त अखंडरूप से भगवान्‌ में छगा हुआ था । श्रीसमर्थ के दासवोध में उनके आत्मचरित का 
आभास कई स्वानों मे पाया जाता है । एक समास में उन्होंने निल्रृह महन्त छोगों के 
बर्ताव का वर्णन किया है। उसी समास में वे कहते हैं कि मैंने यह सव पहले किया है, फिर 
लोगों को वतलाया है । यह समास बडे महत्त्व का है । चाफ़ल मे रह कर, पहले वे बहुत 
दिनों तक किस ग्रकार धर्मेग्रचार और लोकोद्धार का कार्य करते रहे---यह वात उक्त समास 
के पढ़ने से प्रकट होती है | इस समास के दो पद्य हम यहाँ पर उद्धृत करते हैं । उनसे 
पाठक्गण यह अनुमान कर सकेंगे कि लोकोद्धार का प्रयत्न वे किस चतुराई के साथ 
करते थे । 

उत्तम गुण तितुके ध्यावे । घेऊन जनाख शिकवाबे । 

उदंड समुदाय कराचे | परी मुप्तरूप ॥ १८ ॥ 

अखड कामाची रूगबग । उपासनेस छावादें जग | 

लोक समजोन मग | आज्ञा इच्छिता ॥ १९ 6 

दाण्बो० द० ११ स० १० । /, 
उत्तम उत्तम गुण पहले स्वयं साख कर फिर छोयों को सिखलाना चाहिए । प्रचांदः सपु- 

दाय इकद्ठा करना चाहिए; पर गुप्त रूप से । काम कभी बन्द न करना चाहिए । सोरे जेगत्‌ 
को, सारे देश को, उपासना सें--आत्मारास के भजन में--छरूमगाना चाहिए। छोगों को 
अपने कर्तृत्व का परिचय करा देना चाहिए, क्योंकि लोग जब जान लेने हैं कि यह सन्‍्चा 
महत है तभी आज्ञा पाने की इच्छा करते हैं । इस प्रकार चाफल मे रह कर समर्थ ने हजारों 
शिष्य और सैकड़ों भहन्त निस्पृद्द तैयार किये और महाराष्ट्र के अनेक स्थानों मे स्थायित 
किये हुए सों में उन्हें नियत किया--इस प्रकार भजन और उपासनामार्ग की खूब वृद्धि 
करके समर्थ ने लोगों को स्वघम में प्रवृत किया । स्वधर्म की जागृति होते ही लोगों में स्वामि- 
मान और ऐंक्य का अकुर उठा। यवन लोगों से, जिनका उस समय महाराष्ट्र में ( या 
भारत भर, में ) अधिकार था, अपनी स्वतंत्रता और अपना धर्म बचाने की प्रचण्ड या तीजत्र 
इच्छा छोगों के मन में जाश॒त हुई । इस प्रकार समर्थ रामदासत्वामी ने धर्म और 
स्वतंत्रता के बियय में उस समय विचारकान्ति पेदा कर दी । यह सब हार जिस 
दिन छत्नपति शिवाजी महाराज के कानों तक पहुँचा उसी दिन उनके भन में समर्थ के 
समान महात्मा का दशैन करने के लिए, तीत्र उत्कंठा हुईं । पर वह दरदोन दो कैसे ? समर्थ 
स्वयं पहले पहल उनके यहाँ जानेवाले नये, और न वे एक स्थान में रहते ही थे, जो 
छन्नपति महाराज सहज में दर्शन कर सकते । अन्त में जब शिवाजी को समर्थ-दर्शन-लालसा 
अनिवार्य होगई तब वे स्वयं एक दिन अपने महल से निकछ कर, जंगल पहाड़ों में समर्थ 
' का खोज करते हुए, निकले । बड़ी कठिनाई से वव में एक औदुम्बर इक्ष के नीचे शिवाजी 


१ आसमर्थ रामदासस्वामी । 


को समर्थ के दशशन हुए । वहा शिवाजी महाराज ने मंत्रोपदेश लिया । सी दिन से सदग॒र 
और मुमुक्ठ--शद्ध रवातत्येच्छुक--शिष्य, दोनों मिलकर धर्मप्रवार और लोकोद्धार क कार्य 
करने लंगे। समैर्थ और शिवाजी का सम्बन्ध नेसगिंक, वडा गहन, विस्तृत और विचार करेन 


थोग्य हैं। इस विषय का भली भोति विचार करने के लिए एक स्वतंत्र भ्न्‍्थ या अनेक 
निवन्धा की आवश्यकता है । उसका वुछ विवेचन हम आगे चल कर करेंगे। 


इस प्रकार चाफल स्थान मे रह कर समर्थ ने प्रचण्ड शिष्य समुदाय इकट्ठा किया और 


वहाँ शाके १५७० ( सन्‌ १६४८ ) में उन्होंने शिवाजी की सहायता से एक मन्द्रि बनवा 
कर, श्रीरामचन्रजी की स्थापना की । समर्थ के अनेक शिष्य और महन्त उसी मठ मे रहते 
थे। थे नाना प्रकार से श्रीराम का उत्सव करके धर्म की धूम मचायें रहते थे । समर्थ अपनी 
इच्छा के अनुसार, कभी मठ में रहते, कभी बनपर्वतों की गुफाओं में रहते और कभी 
मुख्य सुप्य शिष्यो को साथ लेकर महाराष्ट्र प्रान्त में धर्म-प्रचार करते फ़िरते थे | सारे काम 
करते हुए भी उनका मन अखंडरुूप से आत्माराम में लगा रहता था। एक जगह थे स्वय 
कहते हैं-- 
दास डोगर्री शहातो | यात्रा देवाची पाहातो ॥ 
देवभक्तासरवे जतो। ध्यानरूप | 
“ दास ( रामदासल्वामी ) पर्वतो में रहता है; और वहां से बैंठे बेठे, श्रीराम का, 
घर्ती में निकला हुआ, जुहुस देखा करता है | इतना ही नहीं, वह ध्यानरूप से देवभक्तों के 
साथ उस जुदस में शामिल भी होता है ! ” एक चार समर्थ कुछ जिष्यों को साथ लेकर 
क्रवीर भ्रान्त में धर्मप्रचार करने को गये । वहाँ अनेक स्थानों में उनके भजन कीर्तन को 
सुनकर छोग शरण आये। उस प्रान्त के झुखिया और गिवाजी के सूबेदार पाराजीपन्त ने 
दीक्षा ली । उनकी वहन समय के भक्तिभाव को देखकर, अपने दी लड़कों के साथ, समर्थ 
वो सेवा में रहने लगा। उसके ज्येप्ठ पुत्र का नाम अम्बादास था | वह लिखने पटने में 
बहुत तीत था, इसलिए समय ने उसे अपना लेखक बनाया । यही अम्बादास समर्थ के झुख्य 
शिश्य और महन्त बनकर, कल्याणस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए | समर्थ ने जितने श्रन्थ रचे 
ये सब वस्याणस्वामी दी के लिखे हुए हैं । समर्थ प्य बोलें जाते थे और कत्याणस्वासी 
ल्थिते जाने थे । चापलछ के आस-पास वन-पर्वता मे बेठ कर वे प्न्थ-रचना किया करते थे | 
नाफल के लेगों ने जब एक वार बहुत्त आप्रह क्या तत्र वे पढरपुर की यात्रा वो गये । 
यहाँ बिल्ल्जा ये दर्मन किये । समर्थ के उपाम्य देव श्रोराम ये, इसलिए पंढरपुर में उन्हे 
अग्राष्या कौ भापना होने एमी और विउलनी की मूनि उन्हे राममृति सी देगय पठने लगी 
थाप्रा से टीटने पर कुछ दिनो के बाद, श्रीक्षियाजी के बहुत आग्रह करने पर समर्थ सितारे 
8 बहिए ५ पर रहने लग । बहा शिवाजी मदागज निन्‍्य उनके दर्णन वो आते थे | 
के दिन समध थी माता झार बन्य का यह पत्र आया हि, बहुन दिन से भट नहीं 


छठ 
दे हज हु का ऊ 2 
७, थम एक बार विर पक्‍्िठ नाभा। शत १ 


3० 2४ ( सन्‌ १६०६ ) से रामनवमी के 


फुटकर बातें । श्र 


उत्सव पर वे फिर अपनी जन्मभूमि को गये और अपनी माता तथा बन्धु के साथ कुछ दिन 
रद कर फिर सज्ननगढ को छोट आये | 

शाके १५७० ( सन्‌ १६५३ ) में वे सज्ननगढ से कुछ शिष्यमण्डली साथ लेकर तैल्ंग 
झआन्त भें भ्रमण करते हुए रामेश्वर तक गये । तैलग-आ्रन्त में कई मास रह कर, उन्होंने 
अपने सम्प्रदाय की बहुत वृद्धि की | तैलगी भाषा सीख कर, उन्होंने उस भाषा में भी अनेक 
कवितायें रची और उनका वहाँ प्रचार किया । अनेक प्रकार के अनोखें चमत्कार दिखला कर 
बंडे बडे भानी पंडितों का गवंगलित किया | अनेक पण्डित उनके शरण में आये और भजन- 
मार्ग में लग गये । तजोर में राजा व्यकोजी (शिवाजी के सौतेले भाई ) ने समर्थ को अपने 
यहों एक मास तक बे आद्र स॒ रखा और मंत्रदीक्षा ली | घद्दों भी समर्थ ने एक भठ 
स्थापित किया और उसमे सतीबाई के पुत्र भिकाजी वावा को नियत किया। तजौर से 
आगे चलफर वे रामेश्वर को गये | मंचल छ्षेत्र में राधवेंद्रस्मामी से मिलें। इस प्रकार तीथ्थ- 
यात्षा और भ्रमण करते हुए सठ स्थापन करके अपने अपूर्व चमत्कारो से छोगों को स्वधर्स 
की ओर लगाते हुए, समर्थ कुछ दिनो के बाद अपने पूर्वस्थान चाफल में लौट आये । उनका 
आगमन सुनते ही शिवाजी महाराज वहोँ उनसे मिलने आये और अपने साथ सज्जनगढ़ 
पर ले गये । कट 

फुटकर बातें | 

कुछ दिन के बाद उनकी माता का अन्तकाल आया | यह वात संमर्थ ने अपने अन्त- 
ज्ञोन से पन्रह दिन पहले ही समझ ली । जिस समय उनकी भाता ने अपने ज्येष्ठपुन्न से 
कहा, “' भेरा नारायण अन्तकाल में यहाँ नहों हैं ?” उसी समय वहाँ पहुँच कर समर्थ 
ने अपनी माता के चरणों पर सिर रकखा'। उन्होंने कहा कि, में अब आपके समीप आ 
गया; आप खुख और शान्ति से आणत्याग कीजिए। शाकें १५७७ ( सन्‌ १६५५ ) में 
उनकी माता का स्वगेवास हुआ । उनका उत्तर-कार्य हो जाने पर समर्थ फिर सज्जनगढ़ को 
लौट आये। 

, शक १५८० ( सन्‌ १६५८ ) में श्रीसमर्थ निजानन्द्खामी के उत्सव में कहाड को गये | 
उत्सव समाप्त होने पर वे छोट कर सजनगढ़ को आ रहें थें। उनके साथ पश्चींस तीस शिष्य 
भी थे। दोपहर के समय में भूख लगने पर समर्थ की आज्ञा लेकर शिष्यों ने कुछ जुआर के 
भुंदे तोंडे और भून कर खाने लगे । संमर्य भी शिष्यों के पास ही एक आसन पर चैठें ये। 
इतनें ही में खेतों का मालिक दौड़ता हुआ आया और समर्थ को, सबका प्रधान समझें कर, 
जुआर के डंठल से पीटने लगा । यह देख कर सब शिष्यों ने मिल कर उसे पकडा और मारने 

' रूगे। समर्थ ने कहा, उसे भारना उचित नहीं है, छोड दो | इसके बाद वह भालगुजार 
अपने घर चंछा गया और समर्थ, सब शिष्यो के साथ सितारे में शिवाजी 'के यहोँ चले आये | 
दुसरे दिन शिवाजी महाराज जब समर्थ को मंगलन्नान करा रहे थे तव उनकी पीठ पर सार 
की बडते शिवाजी को देख पडीं। उन्होंने समर्थ से इस विषय में पूंछा; -पर कुछ उत्तर नहीं 
मिल' | भोजन के वाद जब श्रीसमर्थ थयनागार में विश्वाम कर रहे ये तब, बहुत प्रयत्न करने 


१६ श्रीसमर्थ रामदासखामी । 


पर, एक शिय से शिवाजी महाराज को भागे का सब समाचार मिला । उस माल्युजारं की 
मूर्सता पर शिवाजी महाराज को बहुत क्रोध आया । उन्होंने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि, 
उस मालगुजार को, मुसकें बॉध कर, अभी ले आओ | समर्थ शयनागार में पढे हुए.ये सब 
चातें सुन रहे थे । उन्होंने शिवाजी महाराज को अपने पास घुछा कर कहा कि, उस सालगु- 
जार को वेंधवा कर मत घुलाओ और मारपीट मत करो । इसके अतिरिक्त जो दण्ड हम कहें 
चही उसे दो । शिवाजी ने समर्थ की आज्ञा शिरोधाये की । दरवार रूगने पर वह मालगुजार 
उपस्थित किया गया | वहों आने के पहले ही उसे भारम द्वों गया था कि, जिसे उसने 
साधारण पैरागी समझ कर पीठा था वे छन्रपति शिवाजी महाराज के मान्य गुरु समर्थ श्रीराम- 
दासलाभी है । दरवार मे आते ही उसने समर्थ को दिव्य और उच्च सिंहासन पर बैठा देखा । 
बह विचारा भग्र के कारण कॉपने लगा और समर्थ के चरणों पर गिर कर रोने लगा । समर्थ 
ने आशीवोद दिया फि, ऐेरा खेत तेरे लिए अच्छा फलेग। । इसके वाद वह उठ कर शिवाजी 
के पेरो में लिपट गया और क्षमा मॉगने लगा । समर्थ के आज्ञानुसार उन्होंने उसके अपराध 
को क्षमा रिया और वह खेत, उस माल्युजार को वंश-परम्परा के लिए दें दिया । यह देस 
बर दरवारी लोग आश्रय करने रंगे | सच है, क्यों न आश्वय करें ? उपकार का बदला, उप- 
कार के द्वारा देनेवाले बहुत लोग हैं, पर अपकार करनेवाले पर भी उपकार करनेवाले केवल ५ 
सत हे । महा'मा तुल्सीदासजी कहंते हैं -- र 
तुलसी सत रूअम्बतरु, फूछ फलहि परहेत | हे 
इतते जन पाहन हने, उतते थे फल देत॥ ! 
बद समर्थ के नाम पर पाया हुआ खेत, उस माल्युजार के वश में, अब भी कायम हैं । 
धन्य है यह क्षमा और उदारवृत्ति | कं 
समय गमरसेलामी के बन्धु भ्रेष्ठ ने भी गहस्थाश्रम में रह कर, भक्तिमाग का बहुत 
प्रचार किया । उन्होंने “' भक्तिरहस्य, ” “ छुगमउपाय ” और कुछ फुँटकर कविताये 
लियी । जग उन्हें माढ्म हुआ कि अब उनका अन्त समय समीप दे "तब उन्होंने एक 
पत्र लिस कर सम के पास भेजा ओर अपनी अन्तिम भेट के लिए बुर्लाया । शामनवमी के 
उत्पप के कुछ दिन पहले ही इस बार समर्थ अपनी जन्म-भूमि जॉब की गये और एक मास 
तक अपने वन्य के निकट रद कर ठीाट आये | उनके लाट आने पर कुछ दिनों के बाद शाके 
4७९९ (सन्‌ १६७७ $० ) में श्रेष्ठ का स्वरगेवास हो गया और उनकी पत्नी अपने पति 
यो गोद में ल्कर सनी हो गई । यह समाचार सुन कर समर्थ ने, एक शिष्य को भेज कर, 
भ्रड़ के दोनो पुत्री रो अपने पास चुला लिया । यद्द हालजब शिवाजी महाराज ने घना तब, 
में मम के समीप आये ओर इच्छा प्रस्ठ की कि, जोँब स्थिसन में और बहुत से गॉव लगा- 
कर उसका ए्यार्यी प्रसूध कर देना चादिणु ॥ समर्थ ने कद्दा कि, अभी योई जह्स्त नहीं है, 
फिर दुसा जागगा । इस पर शियराजी बहुत हु खित दोरर बोले, जान पडता दे, श्रीराम की 
सपा परना मर भाग्य में नहों लिया | यह सुन कर समर्थ ने कह्य, अच्छा अभी कुछ थोटा 
प्रपणाय कर हे, जिससे रुग्प्दाय या राच और श्रीयम के उन्सव प्रति वर्ष उचित रीनि से 


श 


ग समर्थ का निर्यांण १७ 


दवोते रहें । आज्ञा पाने पर शिवाजी ने ३३ गाँव और श्रति वर्ष के लिए १२१ खंडी गह्ना 
लगः दिया। यह रियासत अभी तक श्रष्ट के चंशजो के अधिकार में है । हर सार कई उत्सव 
और सदा सर्वदा सन्‍्त-समागम उसी रियासत के खर्च से होता है । धन्य है शिवाजी महाराज 
के समान राजाओं की उदारता | अस्तु । एक सार तक श्रेष्ठ के पुन्नों को अपने पास रख 
कर समर्थ ने उन्हें अनेक प्रकार की शिक्षा दी और फिर घर भेज दिया | 

झाके १६०२ (सन्‌ १६८० ) चे० शु० १५ रविवार को शिवाजी भद्दाराज स्वर्ग को 
पधारे | यह समाचार सुनकर समर्थ को अत्यन्त शोक हुआ। शोक क्यों न हो? शिवाजी 
ही के लिए रामदासत्वामी का अवतार हुआ । शिवाजी स्वयं रू या शिव के अवतार भाने 
जाते हैं । शिवाजी और समर्थ का सम्बन्ध नैसर्गिक था । परस्पर एक दूसरे की सहायता से, 
धर्मप्रवार और लोकोद्धार का काये पूर्ण करके स्वथर्म और स्वराज्य की स्थापना की | शिवाजी 
के वियोग के कारण समर्थ ने बाहर निकलना बिलकुल छोड़ दिया | वे अपने कमरे में ही 
रह कर भगवत्विन्तन में मम रहते थे । सम्भाजी के राज्याभिषेक-उत्सव में श्रीसमर्थ न स्वयं 
न जाकर अपने एक महन्त को भेज दिया | कुछ दिनों के बाद सम्भाजी के घोर साहसिक 
क्रमों का दाल सुन कर उन्होंने एक उपदेदापूर्ण पत्र लिखा, यह पत्न बड़े महच्च का है । उसे 
देखने से समर्थ के राजनीति-सम्बन्धी क्वन का अच्छा परिचय मिलता है | परन्तु सम्भाजी 
महाराज उस समय कुसंगति में इस प्रकार फेंस गये थे कि, उन्होंने समर्थ के उपदेश से कोई 


लाभ नहीं उठाया | 
समथे का निर्याण । 


शाके १६०३ (सन्‌ १६८१ ) के रामनवमी-उत्सव पर समर्थ चाफ़ल को गये और 
वहों मन्दिर में अपने प्रिय उपात्य देव श्रीराम के दशेन किये ओर इनुमानजी वी आछह्ञा 
लेकर, शिविकास्ड हो, सज्जनमगढ़ का लीट आये। अन्तवाल समोप जान वर पवई दिन 
पहले से उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया, केचल दूध पीकर रहने लगे | उस समय यद्रपि 
उनका तेंज ददता जाता था,, तथापि शरीरःक्षीणता बढती ही जाती थी। इस प्रवार 
दिनों के बाद माष-कण-अण्मी का दिन आ पहुँचा। उस दिन समर्थ वी इच्छा हुई 
कि, अब इस वात की परीक्षा करना चाहिए के, हमारे शिष्यों में से किसीको हमारा 
अन्तिम दिन माद्स दे या नहीं । इसी विचार से उन्होंने अपने सब हिध्यों के सामने यह 
अपेशहोक पढा.-- 
रघऊुलतिलकाचा चेछ सन्नीच्र आला । 
तदु (रि भजनाने पादिये सांग कला ॥ 
रघुकुल-तिलक का समय निकट आ गया है, इस लिए अब सांगोपांग भजन करना चाहिए। 
यह सुन कर उद्धवखामी ने तुरंत ही उस शछोक 'की पूर्ति इस प्रकार कीः-- 
अन्नुदिन नवमी हे मानसी आठववी |... 
!” -  बउुत छगवगीनें कार्य-सिद्धी करावी ॥ 
श्री. ३ 


श्८ अ्दैसमर्ध रामदाससामी । 


अन्तिम दिन नव्रमी का स्मरण रखना चाहिए और बडी शाघ्रिता से कार्यनसाद्धि करनी 
शहिए । यह शछोकाप सुन कर समर्थ बहुत असम हुए | उन्हाने सब को भजन ( भाक्ति पदु- 
शान ) करने की आज्ञा दी। अष्टमी के दित रात भर भजन की धरम सी रही | सब दल्य 
जमा हुए | नदमी का दिन आया | उस दिन समये स्त्रये पलंग स नीच उतर कर चंढ गय । 
डस सतय उन्होंने, दिष्या के वहुत आग्रह करन पर, कुछ मिश्री आर दाख खावर, थोडा सा 
निर्मल जल पान स्था | थोडी देर के बाद रविप्या न पलेंग पर बठने क लिए उनसे प्राथना 
फी | समर्थ ने कहा, “' सुझे, परढेंग पर उठा कर खखा |?” यह आज्ञा पाकर उद्धदस्वामी 
उन्हें उठने लग, पर वे उनसे नहों उठ सके । यह देख कर आकावाई नामक समर्थ की 
दिष्या भी उद्धवस भी के साथ उन्हे उठाने लगा, पर तव भी वे नहीं उठ । अन्त में वरीब 
दस मनुष्य मिल कर उन्हे उठाने का प्रयत्त करन लग पर विफ़् हुए। इसके बाद समर्थ ने 
सब के अलग होने वी आज्ञा दी। लेगो के इटने पर जब थे वायु आवरषण करने लगे दव 

शिष्य चिठा चिह्मा कर रोने लगे । समर्थ ने उन सब से बहा, *' आज तक हमारे पास 
रह कर क्या रोना ही साख हो? ” दछिष्यों ने बहा, “ सगुण मूर्ति जाती है; अब भजन 
किसके साथ करेंग ओर बोलने वा इच्छा होने पर, विरुसे बोलेंग 2 ?” समर्थ न सन्त्मि उत्तर 
दिया, “' जो मेरे पौछे मुझसे बोलना चहे वह “ दासवंघ ?? आदि हमारे धन्य प्ढ़े । 
उन्हे पढ्ना मानो प्रत्यक्ष सझ् स बात चीत करना है| ? इतना यह पर ग्यारह यार “* हर 
हर ” द॒त्द का उच्चारण जिया और अन्त से “ राम ?? शब्द के उच्चारण करते ही समय 
के भुस से तेज निकल कर, समीप स्थापित यी हुई रामसूर्ति के. झुख से, भ्रविष्ट दो गया ! 
भजन बराबर हो रहा था । उस समय भजन की ध्वांन सीर वढ गई । इस प्रकार शाके 
१६०३ ( सन्‌ १६८३ ई० के फरवरी में ) माध झृण ५ क दिन ( संदत्‌ १७३८ फाह्गुन 
भास के कृष्पफक्ष वी नवमी वो ) महाराष्ट्र परान्त वा एकमात्र सिद्धर्न, साधुराज, चातुयये- 
सागर, राजनीरिश्ञ शिरोमणि, भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रयक्ष स्वरूप और निस्द्द महात्मा राम! 
में लोन दो गया ! और “ दासवाघ? में अनक स्थानों मे क्हे हुए अपने इस वाक्य को 
शअक्षरता सत्य कर गया कि -+- 

5४२ « » »। हरेमक्तीस सादर हारवे 
मरान कीतौंस उरवायें।.. ...... -.««-॥ १३॥ 
द्‌० १६ स० २० 

/ सद हरिमक्ति में तत्पर रहना चाहिए और भरने के बाद कोर्तिरुप से सदा जगत्‌ 
में जीवित रहना चादिए  ? हे सदगुरु समर्य| थ्यप अपने इसी चचन क अनुसार वौर्ति 
रुप स-और आत्मलहूप से भी--अमर है । केवल आप ही अमर नहां हैं; पिन्तु असंध्य 


सूगा को आप अपने आदर्श मे अमर बर चुरऊे दें, अमर कर रहे हैं आर अमर करेगे। 
जात ताज इसे आयात भे धर्म वा नाम ई--जब तक हन्दुआ का दर के अस्तित्व पर 


गम इ, जार जब तक इस पवित्र भूमि में “ भद्दारा्र ” के नाम पर भारतवासियों को 


समर्थ और शिवाजी । १६ 
अमिनान है तव तक आप और आपका उरदेश, इस पृथ्वी पर, अटल, अचल और अमर दै। 


ह समथे और शिवाजी । 

पीछे इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिवाजी «ने भ्रीरामदासखामी को अपना शुरू 
बनाया था, और यहद्द भी कहा गया है कि इनका परस्पर सम्बन्ध बहुत गहन जोर महत्त्व का 
है । कुछ आधुनिक लेखफंं में, इन दो व्यक्तियों के ऐतिहासिक सम्बन्ध मे कुछ मतभेद दे | 
यथ््रि यह वात सर्वमान्य है कि रामदास चामी शिवाजी के गुर थ, उनकी साहा पालन 
करना शिवाजी अपना परम धर्म समझते थे, तथापि दोनो की भेट कव और किस स्थान में 
हुईं, शिवाजी ने उपदेशसंत्र किस समय लिया, गुरु आर दिध्य का परस्पर यर्ताव कैसा था, 
दिवाजी किन किन बातों में अपने ग्रुद स सलाह लिया करने थे, स्वथम और स्पराज्यस्थापन 
के महत्काये में समय की कितनी और किस श्रकार की सहायता थी, इत्यादि कुछ प्रश्नों के 
विषय में कुछ थोड़ा मगभेद पाया जाता है । अधिकाश विद्वानों की राय देखन से जान पड़ता 
हैकिये प्रश्न बहुत शीघ्र इल हो जायँगे। भहाराष्ू की एतिदासिक्र सामग्री कौ 
खोज और जाँच करनेवाले विख्यात प्रोफेसर राजवांड इस घिपय में कहते 
हैं“ सिद्धवात को सिद्ध करने का यत्न करने से कोई लाभ नहीं होता। जब 
तक ““ द्ासब्रोध ? ग्रन्थ विद्यमान रहेगा और जब तक इतिद्दास में यह बात लिखी रहेगी 
कि मरहटों ने सन्नदतरी संदी में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था, तब तक श्रौरामदास और 
क्षिव छत्रपति का सम्बन्ध फिर से सिद्ध करने की आवश्यकता, उन लोगों के सिवा, जिनका 
वित्त अध्यत्रस्थित हैं ( दिमाग बिग गया हे ), और किसी को भी भादम न टोगी ॥ ?” 
घुलिया की सत्कार्येत्तिनक सभा ने श्रोरामइस और शिवानी के सम्बन्ध में चहुत सी ऐति- 
हासिकवातें प्रकाशित की हैं और वह इस विषय की खोज कर रही दै। बढ श्ररामदास- 
स्वामी का वृहत्‌ चारेत्र ऐतिहासिक प्रभाणा के आधार पर और णाघुनिक विवेचनपद्धंति के 
अनुपार, थोड़े ही दिनों में प्रकाशित करनेवाली हैं । आशा हे कि दिन्दीवालों को भी उक्त 
चरित्र से कुछ लाम अवस्य होगा । 

जिस समय श्रीरामदासत्वामी लोकोद्धार करने के लिए कुणा नदी के किनारे पहुँचकर चाफल 
में निवास करने लगे उस समय वहां नरतोमलनाथ नाम के तहश्ीलदार रहते थ। उन्होंने समभे 
की योग्यता जान कर उनसे मंत्नापदेश लिया। कुछ द्वी दिनों में वद्दों रामदासी स्थराय की बहुत 
वृद्धि होने लगी । धीरे धीरे यह समाचार शिवाजी को माल्म हुआ | उस समय शिवाजी की 
राजसतता मदारार्ट में खूब बढ़ रद्दी थी ।,उन्दोंने रायगढ़ का किला ले लिया था; प्रतापगढ में 
एक नया किला कनवा कर वंदाँ भवानी देवी की मूर्ति स्थापित की थी | उन्होने पूना को मुख्य 
स्थान बना कर, नातिक से करवीर तक का सारा आन्त, कॉकण का कुछ भग, जीत ल्कि- - 
था । यद्मपि इस अकार वे राज्यसम्पादन के कार्य मे लगे थे तोमी संत-समागम की उन्हें 
विशेष रुचि थी । बालन द्वी से सधु और संतजतों के विषय सें पूज्यमःव- होने के कारण 
से साथु-तनागम के लिए सदा उत्कण्ठित रहते थे | थे अयना राजझ्ाज करते हुए भी चिंच* 


२० आखसमर्थ रामदासस्वामों । 


बड़, देहू, आलंदी आदि प्रसिद्ध स्थानों में साधुजनों के दर्शन- का वारन्यार जाया वरते ये 
और उनका उपदेश श्रद्धायुक्त अन्त'करण से सुनते थे। जहाँ जहाँ हरिभजन या कीर्तन 
द्वोता था वहों वहों वे अवश्य जाते थे । उनदी माता जिजाबाई ने उन्हे छोटेपन ही में 
अपने सनातनधर्म, शाल्न, वेद, पुराण आर वेदान्त आदि के गम्भीर तत्त्व और सिद्धान्त, 
तथा शिक्षादायक कथाओं की डिक्षा दिलाई थी। इसलिए अपनी माता की शिक्षा और 
साप्ठु समागम के कारण, उनके सन में, अपने जीवन की सार्थकता के विषय में, अनेक उच्च 
विचार भर गये थे। वे सदा इसी वात का चिन्तन करते रहने थे कि, जीवन की सार्थक्रता 
उत्तम रीति से वैसे की जाय । उन्होंने एक बार सुप्रसिद्ध साधु तुकाराम वाबा से भत्रोपदेश 
सोंगा था, पर उन्होंने शिवाजी का भ्रीरामदासत्त्वामा के शरण में जाने वी आज्ञा दी। इस 
प्रवार सन थी भुसुक्षावस्था में जब शिवाजी ने भ्रेसमर्य शी साधुकीर्ति सुनी तब उन्हें उनके 
दर्शन वी दहुत अभिलपा हुंई। इसलिए उन्होंने श्रीसमय को एक पत्र भेज कर अपनी राज- 
घानी मे घुठाया । परन्तु समर्थ वहां नहीं गये | उन्होंने शिवाजी के पन्न का उत्तर भेज द्या। 
जिस पन्न का ऊपर उल्लेख किया है वह इतिहास दृष्टि स बहुत महत्व का है। उसमें 
दिवाजी वो समर्थ ने जा उपदेश क्या है दह ध्यान में रखने योग्य हैं | इ्सलिए उस 
पन्न के कुछ अदय का भावार्थ यहाँ देना आवश्यक है। समर्थ शिवाजी वो लिखते हैं-- 
४ इस समय भूमंडल में ऐसा कोई नहों हैं जो धम दी रक्षा करे । महाराष्ट्र ध् तुम्हारे 
ही रारण बचा है। यहाँ जो कुछ थोड़ा बहुत धर्म देख पड़ता है और साधुजनो की रक्षा हो 
रही है वह सव तुम्होर ही कारण है। तुम धन्य हो। तुमने दुध्जनों का सहार विया 
है। वे लोग तुमस दरते हैं। बहुतेरे जन तुम्दारे आश्रय में रहने लंगे हैं. | अब दुभको 
धर्मत्थापन का काम सम्हालना चाहिए। यह वात सच है कि तुमको राजकाज बहुत करना 
पढ़ता है, जिससे दित्तरत्ति व्यप्न हो जाती है। ऐशी दशा में राजा और मन्नी का 
विचार एक होना चाहिए। यदि एकता न होगी तो कार्य-नाश होगा | सव लोगों को 
राजी रखना, भले बुरे की खूब जॉच करना; न्याय और नीति का कदापि त्याग न 
वर्ना, लल्च भें कभी न पेंसना, सदा सावधान रहना । हमारा बोलना स्पष्ट है, इसल्ए 
अध न आने देना । जो इुछ हमने वहा है उसे उचित रीति से श्रवण करना । यदि 
को 3 पूरक वाम करना हो तो हमारे वतलाये हुए मार्ग को स्वीकार करो, 
प्रीरामचद्धजजी झपा करेंगे; तुम्हारा काये सिद्ध होगा, तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, 
शस विषय में शन्देह विलकुछ मत करना।” यह पत्र पढ कर शिवाजी के धार्मिक 
5 हक 34828 २86 के दर्शन की उत्कंडा और भी तीत्र होगई। 
का दीन न हुआ, क्योकि वे एक स्थान में 80 किपन पलक अर: बक 
किनोरे जगल, दो और सोरियों मे बियर मेन रह कर चाफल के आस-पास कृण्णा नदी के 
में ल्खा है कि इस प्रसार शिवाजी बे ३८238 % ३7 लटक तोभी 
उन्होंने यल करना नछोद़ा | महाराज को कई वार निराश होना पडा । तोर्म 
* ) जन्त में एक दिन वे यह निश्चय करके घर से निकले कि 


समभे और शिवाजी १ २१ 


जब तक समर्थ का दशन न होगा और उनझाः प्रसाद न मिलेगा तव तक भोजन न करूँगा ॥ 
इस तरह दृदू निश्चय करके, समर्थ का पता लगाते हुए, चाफ़ल के जगल में भटकने भठकते 
जब वे बहुत नि एल ओर अत हागये तव समय के एम शिष्य-द्वारा उन्हें पता लगा कि समय 
खड़ी क वाग से हैं । शिवाजी ने वहाँ जाकर दर्शन किया । दोनों की प्रेमपुग वाती हुई ॥ 
शाकफे १०७१, वशास शु० ९५ गुरुवार के दिन समर्थ ने शिवजी को उपदेश-मंत्र दिया 
शैर * दासवंध ? के तेरहयें दशक का * छउुकध * नामफ छठवों समास अह्वैत ज्ञान बताने 
के लिए सुनाया | 

यह वात ऊपर कहद्दी गई है कि समर्थ एक स्थान में बहुत समय तक न रहते थे । 
फभी चाफल के मठ में रहते थे, कभी कृगा नदी के किन,र घन, परद॑ता की झाडियों 
में रहते थे और कभी देशपरयटन या तीथेयात्रा करने को चे जाते थे ।इस कारण 
शिवाजी अपने गुरु का दर्शन नित्य नियमपूत्रंक नहीं कर सकने थे । उनही यही इच्छा 
भी कि समर्य अपन समीप किसी स्थान में रहें तो नित्य समागम का लाभ हो । उन्होंने 
वई चार प्रार्थथा भी की, पर समर्थ ने विशेष ध्यान न दिया। तय शिवाजी ने एक पत्र 
भेजा जिसमें भिन्न भिन्न अंनक प्रसगों का उल्लेख है। यह पत्र समर्थ आर शिवाजी के 
पारस्परिक सम्बन्ध का ऐतिहासिक प्रमाण है। इस पत्र से जो बातें प्रकट होती हैं उनका 
कुछ सारांश नीचे दिया जाता है । इस पत्र से, पढ़नेवाले स्वयं निश्चय कर लेगे कि समर्थ 
झभौर शिवाजी का कैसा घना सम्बन्ध थाई-- 


श्रीसमर्थ ने शिवाजी को उपदेशमंत्र देकर यह आज्ञा दी थी कि “ तुम्हारा मुख्य धर्म 
राज्यसम्पादन करके धर्मस्थापना फरना, देव और प्राह्मणो की सेवा करना, प्रजा की 
पीड़ा दूर करके उसका पालन और रक्षा करना है । ” उसी; समय समर्थ न यह आशौी- 
धाँद भी दिया थाओे “ तुम्हारे भन में जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण होगी। *! इस 
शआज्ञा के अनुपतार शिवाजी ने राज्य-सम्पादन का जो उद्योग किया वह सफ़ल हुआ 
उनका सनोरथ “ ल्वासी ” के “ आशीर्वाद के प्रताप ?” से पूर्ण हुआ। शिवजी का 
यह विश्वास रढू था कि “ दुए, दुरात्मा जनो का नाश ओर विउुल द्रभ्यआ्प्ति ” भ्रीगुरुचरणों 
के प्रताप ही का फ़ल हैं। ऐसे समर्थ सहुरु रामशासचासी के चरण-कमलों में अपना सारा 
राज्य अपैण करके शिवाजी ने यह इच्छा की थी कि, निय गुरुचरणों की सेवी करने का 
अवसर मिलना चाहिए । उस समय समय ने यही कहा कि, “ हमारे पहले बताये हुए 
धर्म के अलुसार वर्त॑व करना ही सेवकाई है।” इसके बाद शिवाजी ने यह प्रार्थना की 
कि स्वासी सिसी निमूट के स्पान में रहें तो वार चार दुशन का लाभ होगा और किसी 
ध्यान में श्रीराम की सूर्त स्थापित करके सठ दा प्रवन्ध किया जाय तो सम्भदाय की शद्धि 
हाोगी। इसछे अनुसार समर्थ ने चाफ़ल में श्रीराम की स्थापना तो की; परन्तु “ 'स्वयं 
आस-पास के गे रेग दरों में दी रह्य करते थे । ”” इसके बाद शिवाजी ने यह प्रार्थना 

---* श्रीराम की पूजा भहोत्सव आदि धर्मकुझश सांगोपाय करने के लिए कितने गोव 


श्श्‌ शीसमर्थ रामदासस्वामी । 


नियत किये जानें, सो आशय दीजिए। ” इस पर समर्य ने वहा, “ किसी विशेष उपाधि 
की आवश्यकता नहा है। यदि श्रीराम दी सेवा करने का तुम्हारा निश्चय ही है ता यथा- 
धकाक्ष जो कुछ नियत करने की इच्छा दो सो करो | ” तब शिवाजी ने श्रीसमयसंश्रदाय की 
केवा करने के देतु गाँव और भूमि-दान की सनद लिख कर समर्थ वो भेज दी और 
यह निवेदन दिया कि, “ श्रीराम का उन्सव सदा करते रहने की भुझ आइ्वा दीनिए हे श् 
शित्राजी का वहुत भाप्रह देख कर समथे “सितारा के पास सनग्ढ के विले में रहने छंगे। 
शिवाजी ने वहाँ एक सठ बनवा दिया । 


शिवाजी और समर्थ के सम्बन्ध में जिदर्ना बातें लिखी जय सव थोंडी ही दोंगी। अब 
लि्फू तीन और बातों का उल्लेख क्रंक यह विषय समाप्त करेंगे। 


एक दिन समय माहुली-संगम पर ज्ञान, संध्या करके भिक्षा सौँगंते हुए सितारे में 
शिवाजी के महल में गये और “ जय जय श्रीरघुवीर समर्थ ” की गजैना वरके भिक्षा 
धाँगी । समथे की वाणी सुनते ही शिवाजी का हृदय गद्गद हा गया । वे विचार करने लगे 
कि एमे सत्यात्र सदगुरु वी झोली भें क्या भिक्षा डाली जाय। तुरन्त है! उन्होंने एक 
ढागृजू पर यह लिखा फ्रि, “ भश्रीसमर्थ के च णे में सब राज्य अपेण कर दिया। ” इस पत्र 
पर मोहर करके ये बाहर आये और वह पतन्न समर्थ की झोली में डल कर साशग दंढवत्‌ 
किया । यद्द देख कर समर्थ ने पूछा, “ क्यों शिदवा, यह वैसी भिक्षा डाली १ ऊुंठ्ठी भर 
घावल शार्ल, में डाले होते तो दोपहर का समय वटता | आज क्या यागजु का ढुक्दा दी 
छमपण करके हमारा आतिथ्य करते दो १?” इतना कह कर जब उन्होंने वह कागूज निकाल 
झर पठा तब साह्म हुआ कि शिवाजी ने अपना सब राज्य अपेण कर दिया है। समर्थ ने 
शिवाजी से पूछो, “' क्‍यों शि-वा, राज्य तो ठुमने हमको दे दिया, अब तुम क्या करोगे १ ** 
शिवाजी ने हाथ जोड़ कर विनती की,“ आपकी चरण-सेवा में रह कर समय व्यतोत 
करूंगा | ?” यह सुन कर समर्थ हँस और कहा, ““ वावा | जो जिसिका काम है दह उसीको 
झरना उचित है। ब्राह्मणों को जप-तप करके शान सम्पादन करना चाहिए और क्षत्रियों 
को क्षात्रम ही का पालन करना चाहिए । इस प्रकार अपना अपना कर्तव्य करते रहने से 
ही मोक्ष-प्राप्ति होती है । अपना अपना कम यथोचित रीति से पूर्ण करने ही में जन्म की 
घायेकता है। पूर्व समय सें रामचन्द्र ने भी अपने कुल्छुद वसष्ठ वो आधा राज्य अपण 
बर दिया था। उस समय चसिड्रजी ने श्रीराम को थोगवासिष्ठरूप से नीति, न्याय और 
भर्म का उपदेश क्या । और उनका राज्य उन्हें लौटा दिया । राजा जनक ने भी याहवत्कय 
को राज्य सपण क्या था । उस समय उन्होंने जनक को राजधम का उपदेश क्या। 
शिवधा | दम वैरामियों को राज्य की क्या जरूरत है? क्दाचित हमने अगीकार भी कर 
छिया तो उसेके सैभालने के लिए प्रधान की जरुरत है। प्रधान तू ही बन, और राज्य 
हमारा समझ कर उसका प्रवन्ध कर ॥ ”” यह उपदेश सुनते दी शिवाजी का अन्तशकरण 
गद्द हो गया। जय उन्दोंन समझा कि, अब विना राज्य लौटा ल्ये और वोई उपाय नहीं 


च् 


समर्थ और शिवाजी । श्झे 


है तब उन्हें ने समय से प्रार्थना की--- अब कृपपूर्वफत आय अपनी पादुका मुझे कीजिए 
उन्हींगी स्थापन करके में आपके प्रधान की तह राजफाज क|लेंगा। ” समर्थ ने यह 
' धरार्यना स्वीकार की । उसी सपय से शिवाजी सहागज़ ने अयने गज्य की निशानी, अथीत्‌ 
इडा, भी भगव रंग का कर दिया। भराणे का “ भगवा झडा ” इतिहास में 
प्रसिद्ध ही है । 
शिवाजी सहागज जब सामतगढ़ का किला बनवा रहे थे तब एक दिन किले के काम 
में लगे हुए सेझडों आदा यों को देख कर उनके भतर में यह विच र आया कि में इनने 
भनुष्यों का पालव कर सत्ता हूँ, इसलेर मुझे धन्य है। इस विवार के सथ ही साथ 
शिवाजी के सन से एक प्रकार का अभिमान भी आागया। इनने ही में अकस्मात्‌ सनर्य 
यहों जा पहुँचे । उन्हे देख कर शिवाजी ने दृण्डबत्‌ प्रणाम क्रिया और अमरुस्मात्‌ पधारने 
का कारण पूछा समर्थ ने कहा कि, “ तू श्रै)मन्‌ है। हज से मतुष्यों का पालनकती है; 
इस लिए में तेश कारखाना देखने आया हूँ, ” शिवाजी ने कद्दा कि यह सव आप ही को 
छुपा का फल है। इस प्रमर वतौलाए करंते हुए समर्थ की दांडे, सनीप पडे हुए एक पत्था 
बी ओर गई | <स पत्थर को दस कर समर्थ न कहा |, इस पत्थर को एक वेलदरार से अभी 
छुडवा ढ लो । शिवाजी की आज्ञा पाकर एक बलर उस पत्थर को तोडने लगा | समर्य 
ने कहा इसने बहुत घक्का न लूमने पावे और दो टुकंडे वरबर करो। पत्थर के दो टुकड़े 
होते ही भीतर के पोंले भाग से कुछ पानी और एक जीवित मेंढकी निकल पडी | यह चम- 
त्कार देख कर सब का परस आश्चर्य साद्मम हुआ। समये ने कहा, * शिवावा | तुम्गरी 
योग्यता बहुत बडी दे और तुम्हारी छछ अगाध है। देखे, ऐमी आशर्यकारक बात किससे 
हे| सझती है? ” शिवार्न ने कहा, “ इसमें मेरा कया है? ? समर्य ने कहा, “ क्यों नहाँ: 
तुम्हारे सता और करती कौन हे ८ तुम् रे बिता जीवों का पालन और कौन कर समता है १? 
शिवजी महाराज अपने मन में ससझ गये अरे बे के, “ मुझ पासर से कुछ नहीं हो सकता. 
इस दास के क्षम। कीजिए |  समथ ने कहा, “ सें क्षम' करने द्वी के ए यहाँ इप सम 
आया हूँ । परन्तु इतनां बाला देना आवश्यक है कि भैया, तुम उस सरकार ( राम ) के बड़े 
नौकर हो । तुम्हारे हाथ स वह ओरों को देता है । इतनी बत से तुम्द इस प्रकार का हमा। ॥ 
भान कभी न करना चाहिए । ” यह सुन कर ॥शवाजी भद्दाराज को बडा पश्चात्ताप हुआ 
और उन्होंने, समर्थ के चरणों पर गिर कर, वर वर क्षमा भाँधी | * 


एक दिन सज्जनगढ़ में भोजन के बाद समर्थ रिष्य मंडली के अश्नों का उत्तर देते हुए 
आसन पर बैठे थे | इन में उन्हें अ।ने शरीर पर एक चद्य उठा हुआ देख पड़ा । उसे देख 
कर समर्थ को स्मरण हुआ कि हमारो माता ने, हमारे ६ ए, देवीजी को सोने के पुप्र अर्पण 
करने का सेफल्य किया था। चह संकल्प पूरा नहीं हुआ । अठएव प्रवागढ़ पर, जहों शिवजी ने 
झेबी की स्थापना की थी, सनय॑ देवीजी को रूवर्ण पुष्प अपंग करने को गये, वहाँ समर्थ मे 
देवीजी की जो स्तुति की है उसमें उनके अ,त्मचरेत का भी कुछ उल्लेख है। आन्तिम चार 


४ असमर्थ रमदासस्वामी । 


पथ्ों में शिवाजी के सम्बन्ध में जो प्रार्थना उन्होंने की है वह ध्यान में रखने योग्य है। उसका 
भात्र थे यह है, “' हे माता, मेरी लिए! एक प्रार्थना है, यदि वरदान देना है तो यही वरदन 
दे कि, जिसका तू अमिमान रखती है, और जा सवयैव तेरा है, उस शिवजी की रक्षा कर । 
उसको हमारे देखते ही देखंत वैभत्र के शिखर पर चढा दे । मैंने सुना हैं कि आज तक तुते 
अनक दुशों का संहार किया है, परन्ठु, जब इस समय उस वात की प्रतीति झुत करा दे । 
सब देवगण हम छोगो को भूल से गये हैं । तू अब हम छोगा के खन्‍्ब वो कितनी परीक्षा 
लेगी | हे देवी | अपने भक्ता का मनोरथ शीघ्र पूणी कर, में अल्न्त आते हो गया हैं; इसलिए 
क्षम' कर और मेरी इच्छा सफल वर |”? धन्य है शव जी भद्दाराज को | जिनकी ऐश्वरयवद्ध 
के लिए उनके सइगुरु सम्थ देशी की इस त्रह प्रर्थना वरने हैं! इसंस अधिक और कौन बात 
समर्थ और शिवाजी के पारस्परिक सम्बन्ध में लिखी जय ? जिस भहत्काये के लिए श्रीर.म- 
दासत्वामी ने अपना सारा पुण्य खचे किया--अपना सारा सामर्थ्य छगाया--वह उनकी 
इच्छाजुसार श्रीरामचन्द्रजी महाराज ने पूरा भी किया। यह वात आगे दिये हुए । सिंहाबलं,कन 
से प्रकट हो जायगी | 


समकालोन उपदेशक | 

श्रीरामदासल्वामी ने अपने जीवन काल में स्वधम स्थापना और समाजहित का जो अली- 
किक कार्य महाराष्ट्र में किया उसमें उनके समय के अनेक उपदेशकगण, अथौत्‌ साथुसत और 
कवि लोग, भी सहायक थे | उस समय भहार'श् समाज को अपनी उन्नति करने के लिए 
सनातनघसे की व्यापकता, जादिब्न्धन की अनिश्ता, कतैव्यपरायणत्ता, एकता आदि जिन 
गुणों को आवश्यकता थी उनकी शिक्षा अनेक साधु सत और कवैजन अपने बर्ताव और उपू- 
देश द्वारा दे रहे थे । पहले पहछ सब धार्मिक ग्रन्थ संन्कृत-भाषा में थे। इससे विद्वान और 
पण्डित लोगों के सिवा और कोई लाभ नहीं उठा सकते थे । परन्तु समर्थ-कालीन सब साधु- 
सतत और वचिजनो ने अपना उपदेश मराओ भाषा ही में करना आरम्भ क्या | इस कारण 
ययपि उन लोगों की कुछ अहकारी पुरुषों-द्वारा कष्ट सहना पडा, तथापि उनके मातृ-भाषा-प्रेम 
से वहुजन-समाज का असाधारण द्वित हुआ । यूरप में जिस प्रकार छूथर ने वाइवल का आँग- 
रेजी भाषा में अनुवाद वरके धर्मकान्ति का वीज बेया, उसी प्रकार महाराष्ट्रीय उपदेशनों ने 
( विदषत रामदासध्वामी के समय के और उनके वाद के उपदशनों ने ) संस्कृत में छिपा 
हुआ सारा ज्ञान-साण्डार भराठी-द्वारा सर्वताधारण लोगे को सुगम और सुलभ दिया । सन्‌ 
१८९५ की पूना सावेजनिक सभा की त्रैमासिक पत्रिका में इस विषय में यह लिखा है --- 
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इस उपाय से भहाराष्ट में धमेजागति होकर छेग अपने समाज और देश झा हिन 
सम्पाइन करने में समर्थ हुए । इस प्रकार, समर्थ के समय में, जिन भहात्माओं ने स्वधर्म, 
घ्जन और स्वभाषा की सेवा की है उनमें स वुछ लछागों का सक्षिप्त वत्तन्‍्त देना आवश्यक 
है। जयरामस्वामी, *गनाथस्वामी, आनन्दमर्ति, केशवस्वामी, मोस्यादव, तुकाराम वाबा, 
थामनपण्डित, देवीदास, कूमेद्स, दामाजी, बेल बाचा, तृसिंहस- सती, सुक्तेश्वर, विए्रल- 
कवि, अनेतकवि, आनन्दतनय, निरंजनस्वामी, शेख मुहम्मद, शिवदोन, इत्यादि अनेक साधु 
कवि, समय के समकालीन थे । इन सब लोगों के विषय में यदि थाद' थोड़ा भी लिखा जाय 
तो प्रसशठुत लेख बहुन बढ जायया । इसलिए इनमे स प्रथम चार साधु पुरुषों के विषय में 
कुछ लिख कर यह भाग समाप्त करेंगे । 

महाराष्ट्र में * रामदास-पंचायतन ”? बहुत प्रसिद्ध है । इप पंचायतन में श्रीरामदासस्वामी 
के साथ जयरामस्वासी, रंगनाथस्वामी, आनन्दमर्ति और वेशवस्वामी शामिल हैं। जयराम 
खामी के पिता मिकराजीपन्त देशपाड़े कासराबाद में मोंडवगण नामक गॉँव के निवसी थे । 
उनरोी माता का नाम छाई था । जयरामखामी बहुत दिनें। तक अपनी माता के साथ 
पंटरपुर में रहते थे । वहों भजन-भाव करने पर भगवदरन होने के वाद वे बध्गाँव में 
छृष्याजा आपा अमय्रेकर के पास गय । उनके उउ्देश से थे रामदासध्वामी के शिष्य हुए । 
उन्होंने शान्तिपचीकरण, सी ॥€ यंव”, रुक्मिणीस्वयंवर नाम के प्रन्थ लिखे हैं । सन्‌ १६७२ 
में इनकी सत्यु हुंई। रेंगनाथल्वामी के पिता का नाम गोपालयन्त और भाटा का नास बया- 
बाई था। रंगनाथस्वामी के ज्येष्ठ वन्धु ब्रह्मानन्दस्वामी भी प्रसिद्ध साधु पुरुष थे । उनके 
पुत्र सुप्रासेद् श्रोधर कवि ने रामविजय, हन्विजय, पाड्वप्रताप, भगवद्गीता, शिवलीलामत 
अदि अनेऊ भन्‍्य लिखे हैं, जो मद्दाराषू मे र्न-पुरष, छोटे-वंडे, सब लोग श्रति दिन पढ़ा 
करते हैं । भ्रीरामशासखामी के नित्यद्शान करी आभेलापा करके रगनाथल्वामी सलनगढ़ के 
समीर ही निगरईड गाँव मे मठ घना कर रहते थे । ये स्वामी घडे राजयोगी और घिलासी 
थे। दसेशा सरदारी ठाटस रहते थे। सिर पर रेशमी जुरीदार सफा, कानों में बहुमूल्य 
मोतियों की वाला, बदन भें जरीदार जैँगरसा, हाथ में भाला, पीठ पर ढाल और तीर- 
कमान, वायें पेर भे चौँदा का कड़ा घारग पये रहते थे । आप एक फकीौसती फ़ें पर आरूढ 
शोर बाहर निकले ओर सथ म॒ पश्चीस तंस छेंगोरिये व्रह्मवारी क्षिष्य रहत थे । स्वये 
रैगनाथत्वासी भी वालगद्ाव री थ । वे पायजाम के भैत्तर एक लेगोट भी लगाते थे | बह- 
हावयरातिे, चिससदानन्दलहरी और चसउसार आदि वई उत्तम उत्तम भ्न्य उन्हें ने लिखे 

श्री, ४ 


श्द आ्रीसमये रमदासस्वामी । 


हैं। सन्‌ १६८४ में उन्हेंने समाधे छी।! आनन्दपूर्ति रंगनाथत्वामी के शिष्य ये | समयें 

मे 'पिरंजीव कहते थे। सन्‌ १६९६ से वे समाधिस्थ हुए। ब्रह्मनाल में उनकी 
समाधि है | उन्होंने बहुत से फुटऋर पद्म रे है। क्शदस्वामी हेद्रावाई के भ गानगर में 
रहते थे | उतके गुद का नाम काशिराजत्वामी था। एकाद*चरित्र और कुछ स्कुट अमंग, 
पद्‌ आदि कविता उन्होंने सवी है। सन्‌ १६२८ में उनका स्र्गवस हुआ 


रामदास-पंचाय-न के उपयुक्त चारो साधु और उनेंह समय के अन्य साधु तथा कवि: 
जन भ्रोराम झसव भी का वहुत सल्तान करते थे। सुप्रसेद्द महाराशकवि वासन पंडित 
संम्क्त के बड़े विद्वन शाज्ञा थे । की से रामेश्वर तक अपनी अपूने विद्वता स्थापित करके 
उन्हाने तत्कालीन पंडितो से अनेफ जयप्रत्र प्रध्त किये थे। उहोंने मगठी भाषा सेंतों 
अनेक उत्तम उत्तम प्रन्य लिख हो हैं, पर कई प्रन्थ उन्होंने सस्कत में सी लिख हैं । उनमें 
से “ निगमतार ” बहुन प्रांसद्ध है। पहले वे मराठी की निन्‍्दा करते थे ओर साधु जनों के 
सम्बन्ध स विशेष पूज्यमाव न रखते थे। जब से उनदी रामदासखामी के साथ सेट हुई 
त्वस उन सारा गवे चला गया। रामदासखामी न उनवी सब दाकाएं दूर कों, और 
अपने अनोखे चमत्वारों से उन्हे चमझृत करके सधुओं के विषय में, उनके सन में श्रद्धा 
उत्पन्न की । उन्होंने वामन पडित दो अपना शिष्य बनाया और भरा -भाषा में प्रन्थ रचने 
का उपदेश दिया। उस समय से वामन पंडित न मराठों में पचस साठ भन्थ लिखे। 


डइ ने श्रीमदभगवदगीता पर जो टीक्त्मर ओवीबद्ध प्न्य लिखा है वह अद्वितीय है| 


था 


पहते है कि इनके सारे ग्रन्थों के पद्य वारह लूख के ब्रीब हैं । इस प्रद्मर रामदासस्वामी ने 
अपन समय के पडितों के मन से मराठी के विषय में प्रेस उत्तन्न किया | 
समथ के शिष्यगण और साम्पदायिक मठ | 

यह वान निश्चित रूप से नहों वतलद जा सकती कि श्रीसमर्थ रामदासस्वामी के शिष्य 
कितने, वहाँ और कौन दौन थे, उन्होंन किटने और कौन कौन स्थानों सें अपने सम्प्रदाय 
के मठ स्थापेत क्यि, और किन किन लेगो को सठाधिवनि या  महत ” बनाया । वर्तमान 
समग्र में जो विद्वन छोग महाराष्ट्र के ऐतिहासिक और प्राचीन कन्‍्यसाहिय की खोज 
में लग हैं उनका यह कंधन है कि श्रीरामदासत्वामी ने हजारों शिध्य और सैकड़ों महन्त 
बनाये थे और अनेक सपनों में अरने मठ स्थापित किये थे। उनके शिष्य और महन्त- 
शण सारे हिन्पस्थ न में, विशेष करके महाराष्ट्र मे, अमण करक स्वधमे और सुनौति का 
उपदेश करक लोगों भे जागति उत्पन्न करते थे । इन सब लोगों की ठीक ठोक गिनती करना 
अब कठिन है। स्वयं समय ने दा० वो०, दशक १९, समास १० से लिखा है, “ कितने 
खोग हैं सो माद्म नहों; यह नही म दम कि कितना समदाय है; सब छोगों को श्रवण और 
भनने से लगानव छू इस समुदाय की गणना नहीं हो सकती । ?? उनके प्रसद्ध भमहन्त कल्याण- 
हवामी .क स्थान में लिखने हू, “ इस भूमटल सें समर्थ को भक्तमेडली की गणना कोई नहीं 
कर सका । ”! गिरिधरसामी तो यह लिखते हैं क्रि, “ समर्थ ने कितने ही महन्त और शिष्य 


समर्थ के शिप्यगण और साम्प्रदायिक मठ । श्छ 


भुप्त र॑ति से खसर थे; उन्हें समये के सिवा और बोई नहीं जानता। ?” तालयें यह है कि 
प्रीसमर्थ ने अपने जीवनकाल में जो अनेक शिष्य और महन्त बनाये थे और अनेक स्थानों 
में मठस्थापना की थी उन सबका इस समय पता लगाना, केवल कठिन ही नहों, किन्तु असू 
स्भव सा जान पढ़ता है। 

यद्यपि समर्थ के सब शिष्यगणों की गणना करना असम्भव है, तथापि उनके चरित का 
जिन जिन महालुभावों ने वर्णन किया है उन्होंने कुछ महर्गं, शिष््यों और मठों के नाम 
भी दिये हैं । धांलया ( खानदेश ) की सत्कार्योत्तनक सभा ने श्रीरामदासल्वामी की कविता 
का प्रथम खण्ड गत वर्ष में प्रकाशित ककया है । उसकी प्रस्तावना में श्रीर'मदस-सम्प्रदाय के 
महन्तों, शिष्यो और भय का कुछ दर्णव दिया हैे। इसी के आध,र पर इम कुछ वातें यहाँ 
पर लिखते हैं। 

-(अ) श्रीसमर्थ के महन्त । अभी तक कुछ ८५ भहन्तो का पता लगा है। उनमें से 
हछ के नाम ये हैं ---१ कल्याणस्वामी, ढोमगौँव के सठ मे । २ दत्त त्रेयखामी, शिरगाँव के 
भठ मे । ३ वा-देवस्तरामी, कण्देरी के मठ में । ४ देवदास, दादेगव के मठ में | ५ उद्धव- 
छ्वामी, ठात्॒ली आर इन्दूरबोधन के सठों में । ६ द्वाकरस्वामी, चारृलू के मठ में | ७ अनन्त 
भोनी, कर्माटफ के सठ में | ८ विश्ववाथ पण्डित को समर्थ ने उत्तर हिन्दुस्थान में भेजा था | 
९ बालक्ृण्ण, बरार में रहते थे ॥ १० माघ, यादव आरे वेणीमाघत्र प्रयाग में रहते थे । 
११ जन देन, सूरत में रहते थे। १३ श्रीधर, रामकोट में। १३ गोविन्द, गेवा में । १४ शिव" 
राम, पैलंग-प्रान्त में । १५ शंकर, श्रीरंगपन्‍्म में | १६ हरिश्वन्ध, अन्तर्वेदी में। १७ रामकण, 
अयोध्या से । १८ हरिकृष्ण, मथुरा में | १९ जयकृष्ण, भ थापुरी में। २० रामचन्द्र, काशी 
में | ९१ भगवन्त, काची सें । २९ हरि, द्वारिका में । २३ दयाल, बद्रीकेदार में॥ 
२४ मदादास, ओऑकारेधर में |९५ पललाल, जगन्नाथ में । २६ हनुमान, रामेध्र में । 

थे नाम इन छोगों के मूल नाम नहों हैं। बहुतेरे नाम समर्य के रफ्से हुए हैँ । इस देश के 
प्रायः सब प्रधान स्थानों मे उनके महन्त रहने थे । ऐसा एक भी तीथे क्षेत्र नहों था जहाँ उन्होंने 
अपना भमहन्त न भेजा हो । ये सहन्त पहल बहुत दिनों तक, शिष्य वी तरह पर, सम के 
पास ही रह कर सम्प्रदय की शिक्षा पाते थे । वे परमार्थमार्ग का रहत्य भली भौंति समस 
लेते; समय के प्रन्थों की नक्ुल करके भ्रद्धापूत्रक पारायण करते; उनके गढ़ तत्वों का स्वयं 
अनुभव प्राप्त करते; शाल्नवचन, ग्रुग्वचन और आत्मानुसव का निश्चय करते थे । इसके बादू--- 

आता हे.णार ते है.ये ना का । जाणार ते जाये ना का ॥ 

हुटली मनांतऊछ आशंका । जन्मसृत्यूची ॥ ४२॥ 
हि द्‌० ६ स० २१) 

“ अब जो कुछ होना द्वो. सो क्यों न हो और जो कुछ जाना हो सो क्यों न जाय | अब 
' भरने जीसे फा कोई डर नहों रहा । ”” इस प्रकार की निश्शेंक और ननर्भय गत से ज़गव 
के उद्धार या कठित कार्य करने के ल्ए, श्रीसमर्थ की आत्ानुसार, तारे हिन्दुस्थान भ था 


श्द श्रीसमर्थ रामदासस्थामी । 


कसी एक विशिष्ट प्रान्त में भ्रमण करते थे। भददन्त का मुए्य कर्तंच्य उन्होंने यहा 
रक्‍खा था ++- 
महन्त महन्त करावें । युक्ति चुर्द्धीन भरावें ॥ 
ज,णतें करून विखरावें | भ,ना देशी ॥ ६५ ॥ 
दा० बो> दू० ११ स० १०। 

“ महन्त वो चाहिए कि वह और अनेक महन्त बनावे तथा उनमे युक्त और चुद्धि अच्छी 
रह भर दे--इस प्रकार अनेक ज्ञाता महन्त वनाकर, उसे चाहिए कि, नाना देशों में--देंश के 
ना श्रान्तों में--फैला दे । ” इस कतैव्य वा यथोचित पालन यरने के लिए पर्म्रिमण, 
वेवेक, कछ-सहन शक्ति, झृत्यु के विषय में निरमैयता, यदा की लाल्सा, बैराग्य, निस्वद्ठता, 
बातुर्य या विचक्षणता, म्दुवचन, क्षमा, शान्ति, सहिष्णुता, परोपकार-बुद्धि, उत्तट इच्छा या 
8त्वठा आदि अनेक विशिष्ट गुणों की आवश्यकता है । इन सव गुणों का वर्णन समर्थ ने अपने 
प्रन्थों में (विशष कर दासवोध में ) क्या है । खेद १ गत है कि अब तक प्रमाण-सद्दित 
इस थात का पूरा पूरा पता नहों लग सका है कि समर्थ के ये सव महन्त भ्रमण वरते समय, 
या मठ से रहते हुए, क्या वया काम, क्सि प्रकार, किया करते थ, उनके काम करने की 
रीति या श्रणाली कसी थी, वे स्वयं किस प्रकार रहते थे-- उनका वतोवष वसा था। इन 
महन्तों के कार्यों का सप्रमाण इतिहास मिल जाने से श्र।रामदासध्वामी के जीवनचरित के मुज्य 
भाग पर अप्रतिम प्रताश पडेगा | 

( आ) श्रीसमर्थ के शिष्य । इसमें सन्देह नहीं कि उनके, हजारों ल्ली और पुरुष, शिष्य 
औ। पुरुषों म सिफे एक छत्रपति शिवाजी सद्दाराज का नाम लिख देना, इस लख के लिए, 
बस होगा। द्वी-चर्ग सें सीतावाई, चिमणाव'ई, अम्विका, द्वारदावाई, भवादाई, छृष्णावाई, 
चेणूबाई, मनावाई, अन्नपूणो, गयावाई, गोदावाई आदि प्रसिद्ध हें। वेणूवाई ने सीतास्वयेवर, 


अगलरामायण, छन्दोरामायण, सक्तरामायण, ल्वकुशरामादण, सुन्द्ररामायण, अच्द्रामायण 
आर भाषरामायण आदि वई प्रन्ध रे हैं । 


समथ के ग्रंथ । 

श्ाचीन कवि और साधुओं का ग्रन्थ समुदुय ही ऐतिहासिक दृष्टि से राष्ट्रीय साहित्य है । 
ड्सक्ा जितना सूह्म और मार्मिक रीतते से अभ्यस किया जायगा उतना ही उस 
समय का राष्ट्रीय ज्ञान अधिक होगा। प्राय देखा जाता है कि भारत की क्सी भी भ्रान्त 
की गआक्षत भाषा मे पहले गद्य-ग्न्थ लिखने की भ्रणाली न थी । यथपि वोलचल कौ 
भाषा गयध दी थी ओर दरवारी दागजुपत्र भी गद्य ही की भाषा में लिखे जाते थे, पर 
काव और साधु रूम प्राय. पद में ही प्रन्थस्वना करते थे | हो, इन साधु और कवियों की 
रचना ई ली से ओर भिन्न उन्दों के चुनने में अवश्य भेद पाया जाता है। प्राय आचीन 
साधुओं की कविता पौराणिक दिषया के आधार पर रची हुई पाई जाती हैं । उनकी कंदिता 
सं स्वतन्न रचना वहुत कम देख पढती है । श्रीरामदासजामी ने किसी एक पौराणिक 


समर्थ के अन्ध । २६ 


विषय पर बहुत कम रचना की दे । उनकी आयः सब रचना स्वतंत्र हे। उन्होंने योही 
, मनोरंजन के लिए कोई कांवता नहों लिखी; उनकी सारी कविता में वोई न कोई सुप्य 
” हँतु है। प्राचीन प्रथा के अनुसार समथ ने भी अपने सब प्रन्थ पयात्मक लिखे हैं। बात 
केवल इतनी ही है कि काव्यरस की प्रधानता को अपना द्ेतु समझ कर उन्होंने भ्रन्थों की 
रचना पयात्मक नहीं कीं; किन्तु उन्हें ने अपने सब भ्रन्थ उपदेश के लिए रचे हैं, अथीत्‌ 
जनसमाज का सुधार ही उनके ग्रन्थों का प्रधान हेतु है । इससे यह अनुमान निकल सकता 
है कि यदि उस समय गद्य लिखने की प्रथा होती तो वे भी अपने गन्थ गय ही भें लिखते | 
शव यह देखना चाहिए कि समर्थ कवि थे या नही, यदि वे कवि थे तो क्सि श्रेणी के 
कवि थे । उनकी पथ रचना को देखकर ही वहुतेरे लोग उन्हें “ कवि ” कहते हैं । इसका 
कारण यही हैं कि सर्वंसाधारण लोग पय-रचना ही को काव्य समक्षने लगे हैं। परन्तु 
साहित्य-शाल्न को परिभाषा क अनुसार समर्थ कवि नहीं थे। हों, समर्थ ने “ कवि ! और 
* कविता ? के जो लक्षण अपन “' दासदोध ” में बताये हैं, और जिनका उल्लेख हम आगे 
चल कर करेंगे, उनके अनुसार वे ' कवि *--अथीत्‌ आधुनिक भाषा में प्रतिभाश'ली औ- 
प्रासादिक उपदशक- अवश्य थे । उनकी कविता में प्रसाद ग्रण भरा हुआ है और भनोहर 
दश्न्तों की भी विपुल्ता है । परन्तु उन्होंने अपने प्रन्थों भे दृशन्तों की योजना, विसी 
काव्य-प्न्थ की तग्ह, वेचल रमणीयता या चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, नहीं की है। 
जद्दों जहों दृष्टान्त दिये गये हैं वहाँ वहों प्रतिपादित विषय का परिपोषण हो प्रधान हेतु 
है। उनके भ्न्थो में अद्भुत वक्‍्तुत्व-शक्ति पाई जाती दे । दिषय-निरूपण का प्रवाह 
ऐसा अप्रातवद्ध है; शब्दों की योजना ऐसी समुचित है और विचार-पद्धते एसी चित्तावर्षक 
: है कि पढ़ुनेवाले को यही भास होता है. कि मानो कोई साक्षात्‌ बृहस्पति या वाचश्ष्पति 
उ्याख्य न दे रहा है। यही कारण है कि उनके दासबोध मे श्रतिपादित सिद्धान्त-र्पिग 
तात्विक, गहन और शाज््रीय होने पर भी, एसा माल्म होता है कि भानो हम कोई आह 
जनक काव्य ही पढ़ रहे हैं । 


उपर्युक्त विवेचन से पाठकों को यद्द माल्म हो जायगा कि उनके भ्रन्थों का स्वरूप कैसा 
है और श्रीगमदासखामी कैसे उत्तम उपदशक कावे थे | आधुनिक कवियों ' वी दृष्टि से भी 
उनके प्रन्थों में अनक काव्यगुण पाये जाते हैँ । उनके रामायण के युद्धकाण्ड में बीर- 
रस का अच्छा परिपाक हुआ है, उनके पद्‌ और अभगों में करुणा-स का अनुपम 
आविर्भाव हुआ है। “ दासवाध * में निद्रा का निरूपण करते हुए उन्होंने द्वात्य-रस और 
वीमत्स रस का अच्छा चिन्न खींचा है । काव्य-चमत्कति के भी दो एक उदाहरण उनके 
ग्रन्थों ह' मिलते हैं। दासवोध के चौदहवें दशक के चौथ समास में “एकाखडी” नामक अक्षरा- 
लकार है | 


अब यह देखना चाहिए कि समर्थ के विचार कवि और कविता के सम्बन्ध में बैसे 
' थे | इसस पाठझों को यह वात, समर्थ दही के मुख से, भली भाँति साद्म हो.जायर्ग; कि वे 


ज्० झआसमर्थ रामदासस्वामी । 


बैसे कवि थे। समर्थ के मतानुसार गय, पद्म प्रन्ध लिखनेवाले और नाना शाझ्रों वी ऊह्दा- _ 
पोह-- विदेवनपुर्वक चची--वर्रनवाले पुर कव हैं । इतना ही नही, विन्तु ये प्रासादिक कवदें * 
हैं। समर्थ की दृष्टि से प्रादिमा-सम्पन्न व्यन्त ही ववि है । नवरसात्मक बबिता रचनेवाला 
कवि, गणितशाछ्ली, वेदान्ती, थे्धा, चित्रकार, साधु, व्याख्याता, शिल्पी, कोई भी हो, 
यदि उसमे प्रतिभा के लक्षण हें तो वह ' कवि ? है। समर्थ के मत से कविता वेघल प्रन्य- 
रूप ही से नहीं दवाती, विःतु, दह आचारूप भी हो सबती है। साधन, पुरु्थरण, तप, 
तीथोथ्न, भैये, शौर्य और ध्राति आदि की क्रियाये भी कदरित्व में शामिल हूं । तात्पर्य यह 
६ कि विचार और आचार, दोनों मे, इश्वरॉय दिव्य ओश या प्रतिभा का द्वोना ही कवित्त्व का 
रुक्षण है । भद्दात्मा तुलसोदास को तरह समर्थ ने भी नरस्तुति-विषयक कविता का 
निधिध क्या हे । उनकी राय है कि “ उदरशान्ति के लिए की हुई नरस्त॒ति की कविता में 
श्पनी व्युन्पत्ति--बुद्धिमानी या चमत्कार--द्खिलाना अधमता का लक्षण है । ”” समर्थ अपने 
दासवोध में भक्तफवि का वणन करते हुए भ्रासादिक कविता का लक्षण चतलाते हैं -- 


नाना ध्याने नाना मर्तों | नाना प्रताप नाना फोती । 
तयापुढ़ें रस्तुतों | तृणः लय बांटे ॥ रे२ ॥ 

त्यार्चे भक्तीच फीठुक | तया नाव भासादिक । 
सहज घोलत+ विवक। प्रगट होये ॥ ४४ ॥ 

८ ऐसे कवि की वाणी से सहज ही-स्वाभाविक या स्वयं--जो हरिभिक्ति का कीनक प्रकट 
इंता ई--ईशवर के नाना भ्रकार के ध्यानों का, नाना प्रकार वी मूर्तियों वा और नाना 
प्रकार क प्रताप और वीतिं का आविभोंव होता है--उसीका नाम ध्रासादिक कविता है। 
उस बविता के समने नरस्तुति तृणतुल्य है ।॥” अब देख्ए,, समथ के इसी घिचार को 
महात्मा दुल्सीदास, भासादिक कवि होने के कारण, क्सि काव्य-चम कृत के साथ, अपने 
अद्विताय प्रन्थ “ रामचरित्मानस ” में बतलाते हूँ.--- हे 

भगति-हेठु विधि-सपन बिहाई। 
सुमिरत शार््‌ आव'्त धाई ४ 
कवि फोविद अस हृदय विचारी । 
ध गावहि हरि जस कलि-मलूहारो ॥ 
कोन्ह प्राछृत-जन-गमन-गाना । 
सिर घुनि गिरा छागि प छिताना ॥ 
दि प्र० सो ०, दौ० ११। 
भाफे या वर्णन करने के लिए शारदा, ( वार्गारूप स ) खुखू्मय विधि-भदन छोड़ कर, 
दोउ आती है, आर यहा समझ वर कोविद कवि, कल्मिल को हरण 
गते ई , अपने पट के ल्ए, घलत्‌ वाणी यो कट देश, प्राइतजनों के 
गेस ( सरस्वती था घणी ) सिर घुन कर पछताती है । 


सिंदावलोकन । ३१ 


छपर के विवेवन से पाठक-गण यह बात समझ गये होंगे कि समर्थ विस श्रेणी के कवि 
हैं और कवि तथा काव्य के सम्बन्ध में उनके विचार वैसे हैं। अब हम उनके प्रन्ध-समु: 
दाय का कुछ पारेचय पाठऊं वो दिलते हैं । समये के उपदेश-प्रन्थों का भाण्डार 'अपरिमित 
हैं। समये के शिष्य अनन्त कवि ने समर्थ के भन्‍्यों का समुद्र की उपमा दी है। इसमें 
सन्देह्ठ नहीं कि उनका प्रन्थ समुद्ाय समुद्र की तरह व्यापक और अथाह है; गम्भीर है 
झौर उसमें अंनक रत्न भरे पडे हैं) भ्रीरामद्ासत्वामी के ग्रन्या की खोज भहाराष्ट्रीय चिद्व्यन 
बहुत दिनो से कर रहे हैं। चई प्रकाशकों ने उनके “ समग्र प्रन्थ ”” अकाशित भी क्ये 
हैं। पर विद्वानों की राय से ये * समभ्र ' नहों कहें जा सकते; क्योंकि उनके अन्यसागर के 
बहुत थोड़े प्रन्थ रत्न अभी तक मल हैं | घुल्या ( खानदेश ) की सत्कार्योत्तजक समा 
ने स्वयं समर्य के ओर उनके ( रामदासी ) रुम्परदाय के सव प्रन्य अतराशित करने का दीड़ा 
उठाया हैं। इस सभा ने अब तक श्रीसमर्य के भथो में से “ दासवोध ?” ( रायल अठ- 
पेजी आकार के करीब ५०० पृष्ठ ) ओर “ रामायण ” आदि कुछ प्रन्थ ( करीब १००० 
पृष्ठ ) प्रकाशित क्ये हैं। इनके सिवा और बहुत से अन्य सभा के पास, प्रवाशेत 
होने के लिए रब हैं । खोज करन स प्रतवप कुछ न कुझ नवीन कविता ग्राप्त हो जाती 
है । इससे जान पड़ता है कि श्रीरामदासलामी के “ सपम्मप्र प्रन्य ” इस समय न तो उप- 
लूथ हैं और न प्रकाशित हैं । उपलब्ध भन्‍यों के नाम नौचे दिये जाते हैं, इनमें कुछ अग्र- 
फाछित ग्रन्यों के नाम भी हैं । 
१ दासबोध २ रामायण ३ मन के ःछोफ़ ४ चोदा शतक ५ जनखभाव गोसावी ६ पंच- 
समासी ७ जुनाट पुर्ष ८ मानसपूजा ९ जुवा दासबोंध १० पंचौकरणयोग ११ चनुर्थ योग- 
' भाव १२ सानपंचक १३ प्रचमान १४ रामगीता १५ कृतनिवाह १६ चतु.समासा १७ अक्षर- 
पदसंप्रह १८ सप्तसमासी १९५ रामकृणर्तव २० दासबोध, आदि, आंद | उप्युष्त भन्‍यों के 
सिवा स्फुट अमंग, स्फुट ग्ठोक, आरती, भूग़ली, विविध पद, जादि अनक स्फुट प्रकरण भी 
उपलब्ध हैं । 


सिंहावलोकन । 

श्रीसमर्थ रामदासत्वामी ने अपने अवतार की समाप्ति के पहले, अपने संकल्पित कायों की 
सिद्धि के विषय में स्वयं दी अपनी कविता के अनेक “ स्फुटप्रकरणों * में उख किया 
है, उसीका भ्रीसमर्थचारित का सिंहावलोइन समझना चाहिए । हमको अपनी स्वतंत्र कश्पना 
के अनुस र चरिन्न का सिंहावलक्न करने की आवश्यकता नहों है। चाफल के जंगल में 
'यूमते हुए, या कमी एकान्त में बैठे हुए, शिष्यों के प्रश्न उठाने पर, जब समर्थ को 
'पपने जीवन की पिछली बातों का स्मरण हो आता था तब वे अपने उपास्य देव श्रीराम को 

ति करने छगते और भगवान्‌ की सहिमा कविता में गाते गाते अपने जीवन-चारित 
वी अनेक वातों का सहज उल्लेख वर जाते थे। समर्थ के'जिन “ स्पुट प्रकरणों *? में 
उनके आत्मचरित्र का कुछ परिचय मिलता है वे सब इसी सहज और आनन्दावस्या के - 


के 


झ२ श्रीसमर्थ रामदासखामी । 


प्रवोद्वार हैं । इन पद्यों में समर्थ ने यद कही नहीं लिखा कि ये सब काम मने किये; सव 
जगह “ राम कतो, राम भत्ता ” ही कहा है। समर्थ जैसे निरहंकारो और नित्टद साधु 
पुरुष को यद्दी उचित भी था | दमारे समान साधारण जन, जो अदहृवार में एस पढ़ हू 
वही “ झैंने ” और “ मेरा ” कद्दा करत हैं। दासवोध के दशक ६ समास ७ मे समर्थ 
कहते हैं -- 

मी कर्ता ऐसे म्हणसी। ते तू कप्टी होसी । 

राम कर्ता म्हणतां प.वसी । यश वार्ति प्रताप ॥ रे३ ॥ 

यदि तू कहेगा कि में कततों हूँ तो तुझे कट होगा और यदि क्ट्टेगा कि राम कर्ता है तो 

पु यश, वीर्ि और प्रताप पावगा | अस्तु । 


« आनन्दवन-भुवन ” नामक ५९ पद्यों के एक स्फुड प्रकरण में समर्थ ने इस बात वा 
पुणन क्या दै कि उन्होंने श्रीरामचन्दजी की आज्ञा स जनेद्धार का जो काम आरम्भ 
विया था वह कहाँ तक सफ्ल हुआ । इस कविता के सारांश पर ध्यान देने से समर्थ-चारंत्र 
का सिंह वलोक्न आप ही आप हो जाता है। प्रथम पद्य में समर्थ आनन्द्वन भुवन 
( अथीत्‌ नासिक-पंचद्टी श्रात ) को जाने का अपना हेतु इस प्रकार वदछाते हैं --““ जन्म- 
दुख, जरादु ख, बार वार के नित्य हुख और ससार का ट्याग करन के लिए। ” 
इससे यह सिद्ध होता है कि समथे जिस समय घर से भागे थे उसी समय उन्होंने अपने 
मन मे परनाथे-विषयक छेतु निश्चिः कर छिया था। दूसरे पद्म में समर्थ कहते हैं कि 
आनन्दवन-भुवन में प्हेंचत द्वी मेत्र चित भ्रीरामचरणाचुराग में लेन दोगया । इसके धाद्‌ 
वे कहते दे कि इस ससार में थेंने वेस वैसे बड़े बड़े दुख रहे, खधरमीचरण में मैसे 
अनेक पिन्न उपास्यत हुए, उन विप्तों को दमन करने के लिए “ विप्नन्न ! भीम वी प्रार्थना 
की । फिर, इसके बाद इस वात का आवेशयुक्त वर्णन किया है कि इनुमानजी ने सव 
वित्नों का नाश कैस किया । यह वर्णन पढन से जान पडता है कि खधमीचरण में अर्थात्‌. 
जप, तप, अस्छ्ठान, पुनश्वरण और तीथयात्रा आदि भूगवद्माप्ति के साधनों वा अभ्यास करते 
समय, श्रीसमय को वैसी आपदाओं का सामना करना पड़ा। इसके याद “ आन दवन- 
भवन ” तीथे वो महिमा गाकर फिर उस “ मुहिम ” का पौराणिक रीति से वर्णन किया 
है जो “* ब्रधविमोचन ” या लेवोद्धार के लिए भगवान्‌ रामचद्द्र ने देवगण-सांहत व, और 
समय के कायों में सहायता दी । इस भुहिम-दर्णन के अन्त में, इस मुद्दिम का ज्ददेश भी 
उन्दोंने शर्ट बतला दिया है --- 

कब्पांत मांडछा मोठा, स्लेंच दैत्य चुडाचया । 
कैपक्ष घेतल देवीं, आनन्दवनभूचर्नी ॥ २७ ॥ 


हि भथोत्‌ “ म्लेच्छ दैत्यों ” का संद्वार करने के लिए भगवान्‌ श्रीरामचद्रजी ने हमारा पक्ष 
सीकर किया और आनन्दवन भुव॒न में घनपोर युद्ध किया । जब साक्षात, भगवान भक्त- 


को 


खिदापलोकन | श्न्छ 


कत्पह्ठुम श्रीरामचन्द्रजी को समर्थ ने अपना सहायक बना लिया, तब इसमें आश्रय ही वया है 
कि, उनके सारे मनोरथ सफ़ल हुए । भगवान्‌ की सहायता का जो परिणाम हुआ, अथीत 
धमेत्थापना और लोकोद्धार का जो कार्य किया गया, उसका उत्साह-जनक वर्णन शेप पद्मो में 


डा 


. किया गया है । 


जो लेग महाराष्ट्र के, सत्रहवी सदी के, इतिद्दास से परिचित हैं वे श्रीरामदासस्वासी क 
उपयुक्त आत्मचरित-सम्बन्धी सिंहावलेकन की यथार्थता मली भांति जान सकते है। उसके 
विषय में और अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं । एक और “'स्फुट प्रकरण ” ग्रे 
श्रीराम-महिमा गाते हुए “ सुख-भुवन ”” अथीत्‌ भहाराष्टू की जाशति कें सम्बन्ध में दे 
कहते हैँं.-- आज कल चारो ओर धममं की अवनति और अवहेलना देख कर ठेंव फुपित 
हुआ है । इसलिए अब देवद्रोहियों को--अल्याचारियों को--अपना सब कारवार ( अनीति, 
अधम, अत्याचार ) समेटना चाहिए । लोगों में जागृति होने लगी हें--वही देव का चतन्य 
रूप है--उसीसे लोगों की इच्छा सफ़ल होगी । क्या क्या होगा, सो महाराष्ट्र में रह कर 


. देखना चाहिए । ”? 


४ स्फुटपन्थ, समास प्रथम ” में भी श्रीराम-गुण वर्णन करते हुए समर्थ के मुख से जो 
स्वाभाविक वचन निकल पड़े है उनसें उन्होंने अपने चरित्र के सिंहावल्रेकन का कुछ आभारा 
दिया है | इन पद्मों का साराश यह है.-- दीनानाथ श्रीराम वैभव में सम्थों के भी समर्थ 
हैं; जिन्होंने मेरे ममोस्थ प्रूर्ण किये हैं । मेरी सारी अभिलाषाये उन्होंने पूरी की और मुझ 
दीन को भर्यादा से अधिक बढा दिया । + + + श्रीराम ने विभीषण को लंका दी, इन्द्र 


. क्री'आशका मेटी और रंक रामदास की भ्रतिष्ठा बढा दी । उन्होंने यह स्थान सुन्दर देरा कर 


यद्दों वास किप्रा, ' दास ' को पास ही रखा और सारा प्रान्त पावन किया । जिन उरी, 
खोरी और गिरिकन्द्राओं को देखते ही डर लगता है, उन्हें भी वेभवसम्पन्न किया | राम 
का दना ऐसा ही है!” “ अध्यात्मसार ” नामक स्फुट प्रकरण, समर्थचरित्र के सिहा- 


' चलेकन की दृष्टि से, बहुत मदच्व का है । परन्तु, वह बहुत बडा होने के कारण उसका 


विस्तृत साराश यहाँ नदी दिया जा सकता | सिर्फ निम्न दो पद्म उद्धृत कर देना हीं 
आवश्यक है'--- 


जीवीचा पुरला हेतू, कामना मन काम ना । 
 घमेड जाहलके मोर्ें, घवाड साधलें बढ्ले ॥ 
मेंह नह न 
चोछतां भवानी माता, महीन्द्ग दास्य इच्छिती । 
नोलण हूँ प्रचीतीर्चे, अन्यथा वाउगें नह्हे ॥ 


अथीत्‌ “जी का हेतु पूणे हो गया; अब कामना” का मन में काम नहीं है । बहुत 
कीर्ति हुईं और अग्रातिम लाभ मिल चुका | भवानी भाता के प्रसन्न होंने पर बड़े बड़े राजा 
श्ौ८ है 


३8 शआसमर्थ रादासखार्मी ! ह 


सेंवा करनें की इच्छा करते हैं। यह अपने अनुभव की वात हम कह रहे ह--इसे मिश्या 
कभी न समझना | ?” 

तात्यये यह है कि, श्रीरामदासस्वामी के प्रन्थो से ही उनके चरित्र की बहुतेरी बाते मादम 
होती हैं, क्योंकि उन्होंने जब कोई सिखावन की बात बतलाई है तव बार वार यही कहा है 
कि यह हमारे अनुभव की वात है । इसलिए पाठकों को समर्थ के जीवनोदेश की सफलता के 
विपय भे, हमने अपनी ओर से कुछ न लिख कर, उन्हींके बचनो का कुछ साराश देंनें का 
यत्न किया है। आशा है कि पाठ को उपर्युक्त विवेचन से, समर्थचरित्र का घिहावलोकन 
करने में सहायता मिलेगी | हम समझते हैं, और इसमें सन्देह नहीं कि, हमारे पाठक भी यही 
समझेंगे, कि जब भ्रोसमर्थ रामदासस्वामी अपने सारे सकल्पित कामों की सफलता का पुनरा- 
लेचन करते होंगे, तव उनके अन्त करण भरे प्रेम, आनन्द, धन्यता और हर्ष आदि सालिक 
भनोर॑त्तियों को लहरें अवश्य उमड्ती होंगी। 


दासबोध की आलोचना । 


न; ५७ >> 4-६ <ूए<<+ 


१-प्रस्तावना । 


भ्रीसमर्थ रामदासस्वामी भारतवर्ष के कैसे महान तच्ववेत्ता हो गये सो उनके सक्षिप्त जीवन- 
चरित से पाठकों को मालम ही हुआ होगा । उन्होंने अपने इस प्रन्ध का नाम “' दासबोध ” 
रखा है । “ दास ” अथीत्‌ रामदास--राम के सेवक, और ““ बोध ?” अर्थात्‌ शिक्षा अथवा 
उपदेश । यह अर्थ स्पष्ट है। समर्थ ने अपने इस प्रन्थ के पहले ही समास में “ भ्रन्थारम्भ- 
निरुषण ” नामक विषय लिखा है | इस समास मे उन्होंने स्वये ही साधारण तौर पर अपने 
इस प्रन्थ की आलोचना वी है | उससे उन्होंने पाठका को यह सूचना दी है कि इस ग्रन्थ को 
आदि से लेकर अन्त तक पढ कर तब अपना मत उसके विषय में प्रकट करना चाहिए । अन्यथा, 
एक ही दो सम्रास पढ कर, उसके विपय में अपना मत्त स्थिर कर लेना उचित न होगा | 
उनके इस कथन पर पूर्ण ध्यान रख कर ही हम उस अन्थ की यह आलोचना लिखने बै3 
हैं । अथोत्‌ यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि उस आलोचना में प्रकट किये हुए भतों 
का विचार पाठकों को समरत भ्रन्थ पढ़ कर ही करना चाहिए। अस्त । प्रसिद्ध महाराश- 
इतिहास-अन्वेषक प्रोफेसर राजवाडे के लिखे हुए एक निवन्ध से इस आलोचना के लिखने में 
हमें बडी मदद मिली है; अतएवं उष्त महाशय को यहाँ पर धन्यवाद देना हम अपना कतैव्य 
समझते हैं । 

२- ग्रन्थ की रचना । 

श्रीसमर्थ रामदासस्वामी के सारे उपदेद अन्थों में दासवोध ही सब से बडा प्रन्ध है । इसमे 
२० दशक और अल्येक दशक में १० समास (अध्याय ) हैं--अथीत्‌ कुछ प्रन्थ में २०० 
समास हैं । पद्य-सख्या ७७४५ हैं । समालोचकों का मत है कि धीरें धीरे इस प्रन्थ के बनने 
से दस बारह वर्ष लगे होंगे। इस प्रन्थ के छठवे दशक के चौथे समास में गत कलियुग का 
माव ४७६० लिखा है । इससे जाना जाता है कि यद्द शाके १५८१ अर्थात्‌ सन्‌ १६६० 
ईंसवी में बताया गया होंगा। शाके १५६६ में श्रीरासदाससामी तीथयातन्रा से लौटे और 
कृष्णानदी के तीर जाकर रहने लगे । उसी समय उन्होंने प्रन्ध-लेखन का काम आरम्भ किया 
द्ोगा । कोई कहते हैं कि शाके १५८०-१५८१ के दो वर्ष ही सें यद्द अन्य पूरा हुआ । 
भदहीपति का कथन है कि एक द्वी दिन में यह अन्य पूरा हो गया! तात्पये यह कि इस 
समय इस बात का निश्चय नहीं किया जा सकता कि दासवोध के बनने में कितना समय छूगा 
होगा । इस अन्थ की सब रचना किसी निश्चित प्रकार के क्रम से नहीं है । प्रथम आठ दशक 
तक ठीक बैधा हुआ क्रप्त पाया जाता है। इसके वाद विषयों का कम ठीक ठीक नहीं सिलना। 


7१ ॥। 


है दासचोध की आलोचना । 
पहले याद कुछ अभ्यात्मविषयक समास हैं तो उसके वाद फिर कुछ समास उपदेश-विषयक 
आ गये है या चौच ही मे कुछ वर्णनात्मक समास हो गये हैं । इसका कारण एक अचलित 
बन्त-फया मे साल्म हो सकता है। उस कथा का साराश यह है कि श्रीरासदासत्वामी अपनी 
बूचड़ी में स्याही, कुलम और कामृज्‌ रखते थे । वे जहों जहाँ वन में घूमते थे वहीं किसी दक्ष 
के लाये हैठ कर लिखा करते थे । यह वात सच है कि समर्थ बहुत समय तक एक ही स्थान 
मन रहते थे। वे सदा अ्रमण ही करते रहंते थे | दासवोध के समान चंडा. प्रन्थ लिखने ५५ 
लिए बट॒त रामय तक एक स्थान से रहना आवश्यक्र था । परन्तु वे कई स्थानों में रहते थे 
जोर जब उनत्री इच्छा होती तभी कुछ लिखा करते थे । इस प्रकार जो कुछ लिखा जाता था 
उसके समारा चना कर और दस दस समासों का एक एक दशक वनाकर यह भन्य चहुत समय 
में तैयार हुआ । पहले समासों से क्या लिखा गया उसका, कुछ समय के बाद, दूसरा समास 
एसते समय, स्मरण न रहता होगा; और कद्घावित्‌ लिखी हुईं कापी भी किसी दूसरे स्थान 
से रह जाती होगी ३ इसी कारण विपय-क्रम में विसगति देख पडती है । यह बात स्वाभाविक 
है। पहले आठ दशकों का विपय-क्रम ठोक होने का कारण यह जान पडता है कि भ्रीसमर्थ 
ने शाठव दशक तक के सव विपयो की मयौदा पहले ही से निश्चित कर ली थी । यह वात 
ग्रन्थ 7 अन्त प्रमाण से सिद्ध है । इन आठ दशकों की विपय-सयोदा निश्चित कर लेने के 
कारण ही उनमें पुनर्रुक्ति नही है। परन्तु इसके बाद वारह समासों में पुनर्दक्ति बहुत है। 
डदाएरणा4 पच भहाभूतों की उत्पात्ति वा तास्विक विपय वई दशकों में बार बार पाया जाता 
दे । व समातो के नाम सी एक ही हैं। इस पुनर्रक्ति का सी कारण वह्दी कालान्तर और 
म्थानान्तर है जिसका उछेख ऊपर किया गया है। दासवोध की रखना के सम्बन्ध में एक 
और वान ध्यान में रखने योग्य है । महाराष्ट्रीय साधुसन्तों के चरित्रकार कवि महौपनि जी 
अपने सनलविजय भे कद्दते है । 
स्वामी प्रसाद-चच्तत बोलत | कल्याण लिहीत निजहस्ते ॥ 
पाठान्तरप्रमाणे सुस्स । ओव्या घोलती शामदास ॥ 
ते ते सत्वर लिहीतसे । उत्तर न एुले परतोनी ॥ 
अधात स्वामी रामदास अपने श्रामादिक वचन सुरस ' ओवी ? के रुप मे बोलते जाते थे, 
भरने सत्र उवियों उन्हें वष्ठाप्त हों, और कल्याणस्वामी ( उनके प्रिय श्षिप्य ) अपने द्वाथ 
ता न साथ ल्सिते जाने थे। कल्याणस्वामी के लिखने की यह तारीफ थी के वे 
भाग नाग इसने थे । 


, _ डे-्अन्य का महत्व और उसकी सबे-प्रियता | 
7 अमाज उप बार से निद्धष् दशा को पहुंच चुका है उसे ऐंहिक और पारमा- 
कर । बनकर चाखत छुस फीश्रात्ति क्‍त देना ही इस प्रन्थ का सुध्य उहेश है। 
, परमा्ित वर्सव्यों की सगति जैसी इस प्रन्य मे मिलाई गई हे वैसी 
;इहसर रर्म प्रम्यम होगी।इसभन्थ मे यहस्पष्ट रीति से बताया है कि 
खिल्रीए शुक्र व्यक्ति गा अपने परद्धार, कामघन्धा, लब्बेचाड़ो के सम्बन्ध का 


संद्िप्त धिषय-वर्णुन ! ३७ 


क्तैव्य ही ऐंहिक कतेव्य नहीं है; किन्तु सारे जनसमाज के ऐहिक खुख--अपने देंश- 
भाइयों के सांसारिक सुख--के लिए यत्म करने मे ही, अथीत परोपकार करने में ही. 

मनुष्यजन्म की सार्थकता हैं। प्रन्थ-निमोण होते समय, अनेक भावुक खली पुरुषों ने इसे 
सुना । इसके सम्पूर्ण होते ही अनेक हस्तलिसित प्रतियों सारे महाराष्ट्र में फैल गई । उसी 
समय, लोगो की दृष्टि के सामने इस प्रन्थ के पहुँचते ही, अनेक लोग इसके विषय में 
नाना प्रकार के तके करने लगे । कोई कहने लगे कि इससें त्रिकाण्ड धर्म का निरूपण हैं, 
कोई कहने लगे कि यद्द केवल व्यवहार-नीति का अन्थ है। यद्यपि यह कथन पएथक्‌ प्रथक्‌ 
रूप से सत्य नहीं है, तथापि सचमुच समाश्िर्प से--सब मिलाकर-- सत्य अवश्य है। 
इस प्रन्थ में ज्ञान, कम, भक्ति और व्यवहार का निरुपण है। उस समय जो वेदान्ती थे 


+ उन्हें इसमें केंचल ज्ञान-विवेक ही देख पडा, जो कर्ममार्गी थे उन्हें केवल क््मसाग का 


प्रतिपादन मिला; जो भक्त थे उन्हे भक्ति का निरूपण प्राप्त हुआ, और जिनकी दृष्टि केचल 
व्यवहार ही की ओर लगी हुई थी उन्होंने सिर्फ व्यवहार नीति ही पाई। इस प्रकार जेसी 
जिसकी दृष्टि थी--जैसा जिसका भाव था--वैसा ही उसको यह अन्ध अतीत हुआ । 
ठीक यही हाल इस समय भी श्रीसमर्थ रामठासस्‍्वासी, और ,उनेके भ्रन्‍्थों के विषय में हो 
रहा है। जिस प्रकार प्राचीन पद्धति फे भावुक जनो को श्रीसमर्थ पूजनीय हैं, और उनका 
दासवोध प्रिय है, उसी तरह आधुनिक विद्वानों की दृष्टि में भी श्रीरामदासस्वासी एक अलौ- 
किक पुरुष हैं और उनका प्रन्थ बहुत आदरणीय हैं। परन्तु आजकल कुछ लोग अपने 


* अपने स्वभाव और विचारों के अनुसार श्रीसमर्थ और उनके प्रन्थ को केवल व्यावहारिक--- 
/“ राजनेतिक--सिद्ध करने का यत्न उर रहे हैं । यह उनकी भूल है। दासवोध एकदेशीय 


प्रन्थ नहीं है । यह भनन्‍्थ किसी विशिष्ट काल था देश ही के लिए नहीं बनाया गया है । 
इसके ताच्विक सिद्धान्त सदा, सब काल, सब स्थानों मे, एक समान ही उपयुक्त हैं। हो 
यह वात सच है कि, जिस ससय यह ग्रन्थ बना उस समय महाराष्ट्ीय समाज विप 
ब्ावस्था में था। इसल्ए उस देश की स्थिति को रक्ष्य करके महाराष्ट्रियों को उपदेश 
दिया गया है। परन्तु यथार्थ में यह अन्य सर्वेदेशीय और सर्वकालिक महत्व का 
है | जो काम इस प्रन्थ ने प्रथम कर दिखाया है चही काम' वह भविष्य में भी कर 
दिखा सकता है। जिस प्रकार धर्म को ग्लानि होने पर_ईश्वर का अवतार द्वोता ही है उसी 
प्रकार समाज की निद्धट्ट दशा आने पर समाज को उबारने का काम इस अन्ध में प्रथित 
सिद्धान्तों ही का हैं। यह प्रन्य उस समय मार्गेद्शेक हो सकता हैं । इस ग्रन्थ की 
महिसा कहां तक छिखें? यह अन्थ मराठी भाषा में एक अपूने रत्न है। मोरों: 
पन्‍त और वामन पण्डित के समान बड़े वंढे कवि इसकी प्रशसा करते करते धक गये । हम 
किस गिनती सें हैं ? - 


४-संक्षिप्त विषय-चणेन | 
श्रीरामदासत्वासी ने इसी प्रन्थ के ७ वें दशक के ९ वे समास से प्रन्थ के रुक्षण 


श्र्प टासवीध की आलोचना । 


बताये हैं। इन लक्षणों के देसने रो स्पष्ट माठम हों सकता है मे प्न्‍्य में यया द्वीना 
चाहिए, सच्चा प्रन्‍्थ कौन है, या उसमे शेन बीन विषय होते ह। नमूने के लिए दो एक 
पद देखिए:-- 
जेणे परमार्थ वाढे | कांगी अ्रद्भयुताप चढ़े । 
भक्ती साधन आवडे | त्या नाव भ्न्‍थ ॥ ३० ॥ 
जेण होय उपरती | अबगुण पालदटती । 
जेण चुके अधोगती । त्या नाव अन्थ॥ ३२ ॥ 
अथीत--अन्थ उसकी कहना चाहिए कि जिसमे परमार्थ बड़े, मन में अमुताप उत्पग 
होवे, भक्ति प्रिय लगे, अवगुण बदल जापे और अधोगति मे सुक्त हो । वीक इन्दी लक्षणों 
से युक्त समर्थ का यह दासवोध ग्रन्थ है । इस ससार में मनुथमात्र जन्म से भृच्यु तक 
अपने सु ही के लिए यत्न करते हूं। फोई अपने स्वार्थ अथीन ग्रहत्थी ही में सुल् 
सानते हैं और कोई परमाथ में | दोने यद्यपि ' मुस प्राप्ति  द्वी वो अपना उहेंश मानते 
हैं, तथापि दोनों के प्रयत्ती में और फलो में भेद ६ । हर एफ अपने ह। भागी थो सत्य और 
अन्य मागे को मिथ्या कहता है। परमाये-आप्ति के मार्ग से जानेवालों ही सल्या बहुत कम 
होती है, क्योंके यह मागे कठिन है और इसमे विश्न बहुत हूं। पै्शा् पुरुष ही सभी 
पार कर सकते हैं। अधिकाश जन स्वाये ही में फेस रहते हू । दसी लिए इन लोगों 
को परमारय-मा्ग मे लगाने के लिए, साधु और सनो के बोध थी परम आवश्यफ्ता है। 
इस प्रकार के स्वार्थी--ससारी--जनों क हित का बोध इस “ द्वासवोव ” प्रन्थ में क्या 
गया है । श्रीरामदासस्वामी जैसे परमाये में पारगत थे देसे हो व्यवहार में भी कुशल और 
2 । स्वार्थ का काम यथोचित रीति से करते हुए परसार्थ साधन करने का ही उपदेश 
उन्हेंने इस प्रन्थ में किया है| घर-गहस्ती मे रह कर, सासारिक सब काम नीतिपूर्वक 
33०3३ रोगी 8 से हा इधर की भक्ति की जाय तो निःसन्देह पारमार्थिक 
अत मकर किया बा का ती और यथार्थ उपदेश इस ग्रन्थ में रिया गया हैं । 
स्थान यही * असार ' संसार है कक दीती लय हर सच्चे ज्ञान की कसीटी का 
करता है उससे ससार में रह हे जन समुदाय से अलग होकर जो परमार्थ-प्राप्ति का यत्न 
परमार्थ-आप्ति करनेवाला पुरुष अधिक श्रेष्ठ और धन्य 


है। जो इस भवसागर से डर्‌ 
कर दूर भागना चाहता है डरपोंक है। समर्थ अपने 
८ अनोबोध ” में कहते डे ४०० हता हैं वह डरपोंक हैं । सम 


भवाज्या सर्ये काय भीतोसि रंडी । 
की धर्रा रे मना घोर घधाकासि साडी ॥ 
:7ह डरपॉक, तू इस सवभय से क्यों डरता है घर 
मी 32 रत डरता है | अरे मन, धीरज घर और भय का 


यह प्रन्थ गुर और शिष्य के संवाद रूप में लिखा गया है। पहले दशक के आरंभ में 


संक्तिप्त विषय-वर्णुन । ३६३ 


अन्य का नास ज़ता गर, उसमें कौन कौन विषय हैं, उन विषयों का प्रतिपादन किन 
किन आचीन ग्रन्थों के प्रमाण पर किया गया है, इसके अधिकारी पाठक कौन हैं, इसके 
पढ़ने से ध्या लाभ है, इत्यादि बातें वतलायी गयी हैं । इसके बाद शिष्ट और आचीन पद्धति 
के अनुसार मंगलाचरण कद्द कर सइगुह और संतसज्ननों की वन्दना की है। श्रोत्ताओं की 
प्रार्थना करके कवियों की प्रशंसा की है, सभा का वर्णन करके परसार्थ की श्रेष्ठता बताई है । 
इस दशक के अंत में नरदेह की योग्यता बता कर उसकी बडाई की गई है। यही से 
“बोध ” का आरम्भ हुआ है। दूसरे दशक में, यह सोचकर कि सूखे जन नरदेह की 
बडाई ही में भल फर उसका दुरुपयोग करने छगेंगे, उसकी न्यूनता बताई ह और देहाभि 
- सान के त्याग का उपदेंश दिया है । “ मैं, * “ भेरा '--इस संसार--की नश्वरता बतलाकर 
, कैंविय्या त्याग करने के लिए मूर्ख के लक्षण वतलाये हैं । इसके बाद भक्ति का कुछ वर्णन करके 
सत्व, रज और तम का वर्णन क्रमश न करते हुए पहले रज, फिर तम और अंत में सत्व 
गुण का वर्णन किया है । पहले रजोगुण के चर्णन करने करा कारण यह जान पड़ता है कि 
रजोगुण ही सासारिक सुखादि भोगों का मुख्य प्रवतेक है। फल की आशा रख कर कर्म 
करना या पूर्वकम के फल का उपभोग करना रजोगुण ही का धर्म है। संसारी छोगों के 
अधिकाश व्यवद्धार इसी गुण से होते हैं। अतद॒व पहले इसीका वर्णन किया गया और 
बताया गया कि, यदि यही रजोगुण पारमाथिक कारये सें लगाया जाय तो सच्वगुण की वृद्धि 
और तमोगुण का नाश आप ही आप हो जायगा। इतना वतलाकर आये सुविद्या का 
वर्णन किया गया है। यह सब व्यावद्वारिक उपदेश है.। तीसरे दशक में एक व्यक्ति के 
. गर्भेवास से झत्युपर्यन्त उसका जीवनचरित "बताकर “ स्वगुण-परीक्षा ” का उपदेश दिया है । 
इसमें भनुष्य की ससारनयात्रा का अति उत्तम चित्र है | इसके पढने या झुनने से मन पर 
बहुत अच्छा प्रभाव होता हैं। चौथे दशक में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद्सेवन, अचेन, बंदन, 
दास्य, सत्य और आत्मनिवेदन, इन नव प्रकार की भक्तियो का पृथक एथक्‌ वर्णन करके चारो 
प्रकार की भुक्तियों का वर्णन किया है। श्रीसमथ का यह सिद्धान्त स्वेमान्य है कि आत्म- 


निवेदन ही सायुज्य-सुत्ति-दायक सुख्य भक्ति है । 


नवमी भक्ति आत्मनिवेदन । 

न होतां न चुके जन्ममरण ॥ 

है बचन सत्य प्रमाण । 

अन्यथा नहव्हे ॥ ४--९५ 

पाँचवें दशक में पहलें सदगुरु और सत्‌ शिष्य के लक्षण बतला कर सत्य उपदेश का निर- 

पण किया है| आय-धर्म के इस सनातन सिद्धान्त पर--कि '' सदशुरुविण ज्ञान कांहों। 
सर्वया होणार नाही । ” सदयुरु के बिना ज्ञान की आप्ति कदापि न होगी--भ्रौसमर्थ ने बहुत 
जोर दिया है। परन्तु ,इसीके साथ यह भी चताया हैँ कि गुह एसा चाहिए जो 
शिष्य को परमार्थ के साधनों को शिक्षा दें और इन्ह्रियद्सन क्य कर विषयों से निदत करें । 


छ० दासबोध की आलोचना । 


जो इस प्रकार शिक्षा न दे सके वे गुर यदि काड़ी के तीन तीन भी मिले तो भी व्याज्य हैं. 
“ शिष्यास न लविती साधन । न करविती इंम्नियें दमन । ऐसे गुह अडक्यावे तीन। 
मिछाले नरी लाजावे ॥ ”” ऐसा कह कर अनेक प्रकार के असद्‌ गुरु का वर्णेन किया हैं जो 
समाज में गुह वन कर लोगों को ठगत और भ्रष्ट करते हैं। इसके बाद “ बहुधा-ज्ान * 
का निरल्पण करके शुद्ध ज्ञान का वर्णन किया हैं। तदनन्तर कम्तआ वद्ध, मुमुक्ष, साधक 
ओर सिद्ध के लक्षण और उनके कर्तव्यों का प्रभावशाली चर्णन किया है। वद्ध और मुमुझ्षु के 
लक्षण पढते समय, वैसा ही पाषाणहृदय मनुष्य हों, तो भी उसका अन्त करण पश्चात्ताप 
से विदीण हो जाता है। इन दो समासों के प्रत्येक पथ्य का एक एक दाच्दू, पढनेवालें को 
अपने छत कमों की याद दिलाकर, और कुछ समय तक चित्त की इत्तियों को अनु- 
ताप से शिथिल करके, ईश्वर के स्मरण में लीन कर देता है। छठवें दशक से अध्यात्स-निरू- . 
पण का प्रारम्भ हुआ है। इसके प्रथम पॉच समासों में माया और त्रह्म का अच्छी त्तरह 
विधरण करके सगुण भजन का प्रतिंपादन किया है। इसके कद यह उपदेश क्यि है 
फि सब में जो सार है उसको ढृढ लेना चाहिए और असार वस्तु का त्याग करना चाहिए | 
सातवें दशक में चौदद जह्ों का शाल्लों के अमराण देकर वर्णन किया है और यह बतलाया है 
कि जितने नाम हैं--नितना कुछ बतलाया जा समता है--थे अशाश्वत तह्म हैं। शाश्रत 
जह्य वाचा से परे है--वह अनिर्वाच्य हैं। आठवों दशक अध्यात्मज्ञान का सार है। 
इसीको “ ज्ञानद्शक ”” भी कहते हैं | इसमे पहले ईंध्वर की महिमा चर्णन करके दो 
समासा में अनेक सूक्ष आशकांये उठाई हैं, फ़िर सूक्ष और स्थूल पचमहाभूतों का 
बिस्तारपूव # विवरण करके मोक्ष, आत्मा, सिद्ध पुरप और शून्यल्ल का निरूपण किया 
हैं । आठवें दशक के बाद विषया का कोई क्रम ठीक ठीक नहीं मिलता, पर इसमें सन्देंह 
नहीं कि प्रभ्थ के इसी भाग में ससारी लोगों के लिए. अनेक व्यावद्यारिक उपदेश-रत्न भरे 
पड़े हैं। नवे दशक मे ब्रह्म-निरूपण करके अनेक शकाओ का समाधान करते हुए 
निल्सन्देहता स्थापन की गई है । दसवे दुणक मे पहले इस वात का युक्तिपृवेक प्रतिपादन 
कया हू कि अन्रात्मा सब से एक ही हैं। इसके वाद बोजलक्षण, पंचप्रलय, और प्रक्मति 
पुरुप आदि बई महत्त्वपृण विषयों का दिग्ददोन करके भीमदशक--ग्यारहवे दशक--कां 
प्रारम्भ हुआ है । यह दशक बड़े महत्व का हैं। इसके नाम ही से इसका महत्त्व समझ 
सना चाहिए। श्रीदत॒मानजी को शात्त में ग्याग्हवौं भीस (रू ) माना है, इसी लिए इस 
दशक का नाम “ भीम ” रफखा गया हैं। इससे पहले अध्यात्मविद्या का सिद्धान्त वतलाकर 
सासारिवी के लिए जन्छी शिक्षा दी है । इसीस राजफाग्ण अथीत्‌ राजनीति-सम्बन्धी तत्वों, 
का निरुपण ह। इसके बाद महन्त के लक्षण वतछाय डे ॥। महन्त को कोन कोन 
बाने जाननी ऋएष्टेऐ, किस प्रत्र चतुगई के साथ लोगों के अन्त करण का हाल जान कर 
उनको अपने समुदाय में मिलाना चाहिए और फठित प्रसय आ पहले पर किस प्रकार उसका 
निवोर करना चाहिए, इत्यादि अनेक महत्त्व की वाने बनलाई हें । इसी दशक के अन्त में 
साधारग उपदेश वतलाकर विशेषता के साथ यह बतलाया है ऊफ़ि निश्वह लोगों का 


जी 
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बताँव जन-समाज के साथ कैसा होना चाहिए | इस शिक्षा का सार नीचे लिखे हुए दो पद्मों 
में भरा है'--- 
उत्तम गुण तितुके ध्यावे । घेऊन जनास शिकयचावे | 
महन्तें महन्त कराते । थुक्ति बुद्धीन भराचे । 
, जाणते करून विखरावे | नाना देसा ॥ २५ ॥ 


तातपये, सारे उत्तम गुण पहले स्वय प्रहण करके तब लोगों की मिखाना चाहिए । महन्ती 
को चाहिए कि ये अपने समान अनेऊ महन्त ( निस्पृद्द पुदप ) तैयार करे, उन्हें युक्ति और 
बुद्धि का निधान बनायें | इस प्रकार अनेक ज्ञाता तैयार फरके नाना देशो मे--नाना प्रान्तों 
भमे--उन्हें भेजना चाहिए । क्यों भेजना चादिए 2 मरे भी यही काम वरें । इस प्रकार कऋमशः 
जयदुद्धार दो जावेगा । एक दृष्टि से यहू समास और भो बड़े सहस्य का है | इसमें श्रौसमर्थ 
ने जो कुछ कद्दा है वह स्वयं पहले उन्होंने किया है और तव उसका अनुकरण करने के लिए 
लोगों को उपदेश दिया है । इस लिए उसके सिद्धान्त बिलकुल पंदे है । अध्तु । बारहये दशक 
में विवेक और वैराग्य का यहुत ही उत्तम विवेचन किया गया है । श्रीसमर्थ ने विदेक का 
भहत्त्व वहुत कुछ बतलाया है। क्या ऐेहिक और क्या पारसार्थिक, पिसी भी प्रकार के झुख 
की प्राप्ति के लिए विवेक के बिना सब उपाय निष्फ्छ होते हैं । *' विवेक पाहित्यावीण | जे 
जो उपाव तो तो सीण | ” यह घांत सच है कि जब तक विषयों के सम्बन्ध में बेराग्य उत्पकष 
न द्ोगा तव तक शान का लाभ नहां हो सऊता। परन्तु यह वैराग्य विवेक्युक्त होना चाहिए। 
थदि पैराग्य के साथ विदेऊ न हो तो अनर्थ के सिपा कोई छाम नंद्वो-न तो आपानेक (सवाई - 
सम्धधी) सुख होगा और न प्रारमार्यक । 
विवकेदीण पैराग्य केले । 
तरी अविदेके अनर्थी घातर्ले । 
अवधे ध्यर्थति गेल । 
दोहीकड़ें । १२-४-६ 
परहदें दशक में आत्मानात्म-पिवेक, सारासारनिरुपण, उत्पति और अतठय का वर्णन विरे 
है। इसी दशक के छठवें समास में लप़नोध दे । इसमे समर्थ की शिक्षा बा साराग है | इंति 
इासहों का अनुमान हैं. वि श्रीगामदासस्वामी ने यही लक्ष्योध दिवारी को बतलाया था । भीद 
हमें दशक में पिर ' निछह ' के सक्षण यतला कर सिक्षा, बवितन्यल्ण, पॉन-्ठक्षण, हरि- 
कथा निरपण शौर चातुय लक्षण बतलाये है । इसके माद झुग धर्म नाम के समास में नामदा्मान 
भामिक और सामाजिक दशा का अन्छा परिचय मिलता है। पद्टये दारू मे फ़िर रऋदये नें 
लक्षण और निशल्षह-य्याप एक्षण बंउलाये हैं । यह घात भ्यान में रखने योग्य हैं हि मन 
ने मह्तों और न्क्यहों वा वणन इस उस्थ में बार बार दिया है ।निपृद्ध माही ही उन! 
व्यायक्षरिय धिछ्ता था सार है, सद्यो)के विगा निल्ह महस्हीं मे अधदुदार था स्पेस्काए४ 
क्द्वापि नहीं हो सकता । सोलह दशझ में पहले काप्मीकि, सूर्ननारायण, बूसाता जोर पदेन- 
दा, जी, ६ 
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छुण्‌ दासबोध की आलोचना । 


हेव का स्तवन करके जछ, अप्रि, आदि भहाभुतो का वर्णन किया दे । इन सारें व्याट्यानों में 
आधुनिक वैज्ञानिक या शाज्लीय सिद्धान्तो का भी परिचय मिलता ह₹ै। उसके याद उपासना की 
व्यापकता वतलातें हुए यह सिद्दान्त स्थापित क्रिया है कि “ उपासनेचा सोठा आश्रयो । उपा- 
सनेवीण निराभ्यों । उदण्ड केले तरी तो जयो । भ्राप्त नाहीं ॥ ” अर्थीत्‌ मनुष्य को ईश्वर की 
डपासना का बहुत वडा आश्रय दे, विना उपासना के निराश्रित रहना द्वोता है, निराश्रित 
अवध्था में चाहे जैसा प्रयत्न किया जाय, जय छाभ नहीं होता । सन्नहवें दशक भे शिव-शक्ति, 
अजपामत्र, जगज्नीवन आदि नाना विषयों का वर्णन किया है | अठारहवे दशक में चौथी धार 
सर्वेज्षतम और “ निस्प्ह ' के सिसापन का वर्णन किया है । इसके बाद अभागी पुस्ष और 
उत्तम पुरुष के लक्षण तथा जन्मखभाव वतला कर निद्रा का हास्यकारक बर्णन किया है। 
उन्नीसवे दशऊ के प्रारम्भ में ेंखन-किया, साग्यवान्‌ आर अभागी के लक्षण, चुद्धिवाद शोर 
यत्न का निरुपण किया है। अन्त में उपाधि के लक्षण बतला कर “ राजकारण ? का दुबारा 
निरूपण किया है। वीसवे दशऊ में आत्मा, देह क्षेत्र, सूह्मनाम, पूर्णापूण भादि आध्यात्मिक 
विपयों की ही चची की है। अन्त में विमल अह्य का निरुपण करके अद्वैत सिद्धान्त 
स्थापित क्रिया है। अन्यसमाप्ति के समय श्रीसमर्थ कहते हैं --- 


“४ भक्ताचेनि सामिमानें । कृपा केली दाशरथीने । 
,.. समथेकृपेचीं बचनें। तो हा दासवोध ॥ 
अथोत भक्तों का अभिमान रस कर श्रीदाद्वरयी रामचन्द्रजी ने मुझ पर छपा की, यह प्रन्ध 
कुछ मैंने नहीं बनाया है, इसमें समर्थ श्रीरामचन्रजी की कृपा के वचन हैं--वही वचन एकत्र 
होकर इस ( दासवोध ) भ्रन्थ के रूप में देख पढते हैं । 
यहाँ तक इस ग्रन्थ में वर्णित सब विपयों का संक्षेप में उल्लेख किया गया | अब इस प्रन्ध 
के मुख्य मुख्य सिद्धान्तों की कुछ विस्तृत आलोचना की जायगी, जिससे पाठकों को यह बात 


भले सॉति सालम हो जायुर्ग( कि श्रीसमण रामदासखसी ने लोकोद्भार के लिए. किस प्रकार 
की शिक्षा टी है । 


५-ज्ञान, विज्ञान और वहुधा ज्ञान । 

मोक्ष के लिए ज्ञान चाहिए । अब यह देखना चाहिए कि ज्ञान कया है | इस अखिल 
ससार में * नित्य ” आर “शाश्वत ' वस्तु एक है। वह शुद्ध था विमल ज्ञान है । इस प्रन्थ 
के दशक ५ समास ६ में इसी ज्ञान का विवरण किया गया हैं। शुद्ध, विमछ, ज्ञान को ही 
स्वरुपज्ञान--अनुभव या विज्ञान--कहते हैं । यह ज्ञान * पदार्थ-विज्ञान ! से भिन्न हैं। 
पदार्थ-विज्ञान को समथ ने * बहुधा ज्ञान ? फैहा है. । उसका वर्णन द० ५ स० ६ में किया 
गया है| जिसे हम लोग आजकल शाज्ल या विज्ञान ( 5076700 ) कहते हैं | उसका 
समावेश इसी वहुधा ज्ञान मे होता है | पशुज्ञान, रोगश्ञान, ओषधिज्ञान, मंत्रज्ञान, धातुन्चान 
जाज्नजान, गतिन्नान, तर्केज्ञान, शब्दज्ञान और अन्तन्नौन आदि सब प्रकार के पदार्थज्ञान का 
इसी वहुधा ज्ञान में समावेश होता है । यह सारा ज्ञान मायोत्यादित दृश्य (. जड़ और 
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अगाश्वत ) पदार्थों का चर्गकरण है । यह छुद्ध विमर ज्ञान नहीं ह--यह तत्वकज्ञान नहीं - 
है यह शविद्या है--भाया है--अज्ञान है। समर्थ इसी बहुधा ज्ञान का वर्णन करते हुए 
कहते है।-- 

बहुत प्रकाराची जानें | सांगा जातां अलाधारणें । 

सायोज्य आप्ति होय जेणें | ते शान चेगक्ठे ॥ ६३७ ॥ 

य बहुत प्रकार के ज्ञान कहें त्तक चतलाये जाय, पर जिस ज्ञानस साथुज्य मुक्ति 
मिलती है--पूर्ण स्वतन्त्रता मिलती द--चह ज्ञान अल्य है। इस अनित्य हृथ्य के परे जो 
ज्ञान हैँ, उसीकी आत्मज्ञान कहते हैं । आत्मा---अ्रह्माश--नित्य और एक है । उसके 
विषय का जो ज्ञान है, वही “ ज्ञान ” है। दृश्य पदार्थ ( साया का पसारा ) अनित्य और 
सनेक है | उप्तके सम्बन्ध का जो छ्ानः है, वही “ बहुधा ज्ञान ” है। क्षेत्री और क्षेत्र, 

'ब्रष्टा ओर दृश्य, नित्य और अनित्य--इन सब के सम्बन्ध का जो विवेक है, वही सब जान 
का सार है । 
प्रोर 9 
६-आत्मा ओर देह । 

क्षत्री, हा अथवा आत्मा, सत्‌, शाश्वत, निरुपाथि और निर्विकार है । क्षत्र, दृश्य अथवा 
देह, असत्‌, अशाश्वत्‌, सोपाधि और सविक्ार है। आत्मा सूक्ष्म और देह स्थूल है । 
आत्मा स्वयम्भू और देह परभू है । आत्मा ब्रह्म का अदा है और देह भाया का अश 
जिस तरह भाया का नाश/होता हैं और व्रहा अविनाशी है, उसी तरह देह नश्वर और 

” आत्मा अमर है । इस प्रकार आत्मा-देंह--ब्रह्मममाया--नित्य और अनित्य का अखड भेद 
हैं। सारांदा, आत्मा या ब्रह्म खतन्त्र और स्वाधीन है, माया अथवा देह परतन्त्र आर 
पराधीन है । यही एक मुख्य भेद हैँ । जब इस स्वतन्त्र आत्मा का परतन्त्र भाया से सयोग 
होता है--जवब आत्मा पर माया का लेप चढता है, अथवा जब, आत्मा का इस देह से 
सम्बन्ध होता है, तब वही ' देंही ! था ' जीव ” भी कहलाने लगता है। ' जीव * होकर 
आत्मा सुख, दु ख, लाभ और हानि आदि दन्दों का भोक्ता वन जाता है। तात्पर्य, स्व॒तन्त्र 
आत्मा, देंह या माया के संसग से, एरतन्त्र या बद्ध हों जाता हूँ । श्रीसमर्य न दशक १३ 
स० ९ में हसीका विवेचन किया हैं। वे कहते हूँ -- के 

आत्मयास शररीरयोगे | उद्देग चिन्ता करणें लागे। 

शरीरयोग॑ आत्मा जगे । हैं तो प्रकटालि आहे ॥ १ ॥ 

देहीं सुख दुख भोक्ता | तो येक आत्माति पाहाता। -: 

आत्म्याविण देहे चुथा | मर्डे होये ॥ २६ ॥ 

अर्थात्‌ , आत्मा को शरीर के योग से उद्देग और चिन्ता आदि करनी पडती है | यह 

तो प्रकट दी है कि शरीर के योग से आत्मा ह--शरीर न रहे, तो आत्मा भी चछा जाय | 
देह में स॒त-दुख भोगनेवाला आत्मा ही है | आत्मा न रह तो शर्गर भी मुर्दा है। इस 
प्रकार दोनों एक दूसरें के सद्दारे है, दोनों एक दूसंग से बद्द हैं | 


४४ दासबोध की आलोचना । 


७-नर-देही जीव या बद्ध भाणी | 

आत्मा को माया का बन्धन होना ही नर-देह का जन्म है । ज्यों हो सतत आत्मा नर- 
देह को प्राप्त होता है त्योद्दा उसके मासारिक मुख दु सा और ताप्त्रय का आरम्भ हो जाना 
है। तापत्रय का मूल कारण त्रिगुणात्मर माया ही है । खतन्त्र आत्मा नर-देंह में आर 
सत्व, रज, तम के न्यूनाधिर मिश्रण से भ्रान्त होकर अहंकार वश हो जाता है। मैं ऐसा 
हूँ, में वेसा हूँ, मेंने यह किया, में चतुर, पण्डित, कार्यकर्ता हें, मरा घर, भेग ऊुट्ुम्म, मेरा 
भन--इस प्रकार की अहकारी कन्पनाओं में फेस फर ससतार के मुस दुराभ प्राणी मप्र हो 
जाता है। माया के मोह में बेंधा रहने के कारण उसी शान-दृषट घुंधली हो जाती है । 
वह अपने आपको भूल जाता है | अज्ञानवश कहने लगता है कि मे कौन हुँ? हस 
अकार नरजन्म पाकर जब खतन्त्र आत्मा अपने तई आप ही भूल जाता हैं---अपने निज- 
स्वरूप को भुझ जाता ई--तथव वह ससार मे मूर्ख, पटतमुर्स और कुलक्षणी बन जाता है । . 
जब एक वार अन्नान और मुर्खता रेम रोम भें समा जाती है तब उसके दु सो की गिनती 
कौन कर सकता है ? यह दूसरों को सताता है, तंग फरता है, हु गब देता है और आप 
भी उसी श्रकार प्रीडित होता है। दूसरो पर जुम्म करता हे, दूसरो का धन छीन छेता है, 
छेशों की स्वतन्त्रता हरण कर छेता है और स्वय भी दरितर तथा परतन्त्र होता ह । इतना 
होते हुए भी उसकी समझ से यह नहा आता कि ऐसा क्यों होता हैं--दु ख का कारण 
क्या ह--दु सबविमोचन क्यों नहीं होता--दु स॒ ही सुख ज्यों माल्म द्वीता दै। माया के 
कठिन फन्दे में पड कर बेचारा प्राणी घबरा जाता है । इसके छक्के छूट जाते हैं । ऐसी दशा 
में कोई कोई तो इस नर-देह की ही मिन्दा और तिरस्कार करने लगते हैं । कद्दते हैँ कि नर 
देह खोटी है--उसीके कारण हमको दु लित होना पडा । वे यह भूल जाते हैं कि सस्‍्व- 
रज-तम, तीनो शुणं में से केचछ रज और अतिद्ाय सैसर्ग से हो ऐसी 
है । नर-देह एक विलक्षण शक्ति है। उसका उपये 
करनेवाले की दुर्गेति और सहुपयोग करनेवाले की सद्रृति होती हैं । “ जो नर करनी करे, 
तो नर का नागयण होथ ” जे! बहावत है, वह बिल्कुल सच है। पर वे इस सिद्धान्त को 
सवेधा सूछ जाने हैं और व्यथे नरदेह को निन्‍्श करते हैं। नाच न आबे ऑगन टेढा। ऐसे 
लोगों की उन्नति के बदले अवभति होती है | 


” ८मुसुज्ञु और सदशुरु। 

ऐसे बद्ध श्राणी को जब सासारिक ताप-त्रय से खेढ और पश्चाताप 
से छूटने का भ्रक्ष उसके सम्मुख आता है, तब वह 
हैं। इनका निश्यण दासवोव से बैसा हां है, जैसा अन्यान्य प्न्‍्थो से हैं, पर दासबोध मे 
इतनी विशेषता है कि महाराष्ट्र क तत्कालीन अवस्था में जो कुछ उचित था, चही इस भन्थ 
में निरपण किया गया है। अस्तु | पूर्व-पुण्य के कारण उस बद्ध-प्रणी को जब सदगुर्ध से भेट 
देती ह-जब वह सदणुरु के शरण जाता है--तव युर के उपदेश से तामसबृत्ति का वह त्याग 


होता है, तब उसदु ख 
देद्धावस्था से भुक्त होने का उपाय खोजता 


मुमुक्त ओर सदूमुरू । | ४४ 


हर 


करता है । इसके वाद उसे साल्म होता है कि में वद्ध नहों हँ--खतन्त्र हैँ । भ्रम के कारण 
मैं अपने को बद्ध समझता था -- 


कोणासीच नाही चन्धन । भ्रान्तिस्तव सुलले जन । 
डढ' घेतला देहासिमान । म्हणोनियाँ ॥ ५७ ॥ 
द्‌० ५ ख० ६ 

वास्तव में वन्‍्धन किसीकों नहीं हें--फोई भी वद्ध नहीं हे---सारे प्राणी श्रान्ति से भले 
हुए हैं। क्योंकि वे देहाभिमान--अहन्ता के गर्व--को दृढता से पकड़े हैं । इस भ्रम का 
निरसन होते ही मुमुक्षा--मोक्ष या खतन्त्रता की इच्छा--का उदय होता है। जब यह 
इच्छा प्रवल होती है, तब प्राणी सात्विक बृत्ति का अभ्यास करने लगता है और जिसकी कृपा 
से यह इच्छा उत्पन्न हुईं है उस सदगुरु के चरणों की सेवा करने लगता है | सदगुरु के उपदेश 
सहवास और पा से वडा लाभ होता है। जो नरदेह पहले निनन्‍्य आऔर तिरस्करणीय जान 
पड़ती थी; वही अब वन्दनीय ओर उपयोगी प्रतीत होने लगती है । शुरु के उपदेश से भनुष्य 
की विवेक-दृष्टि झुद्ध और निमेल हो जाती है उसे इस वात का विश्वास हो जाता है कि इस 
संसार में भेरा कुछ कतेव्य है--कोई उद्देश हैं--ध्येय है--साध्य हैं, उस साध्य को प्राप्त 
करने के लिए यह नरदेह अत्यन्त आवश्यक आर उपयोगी हैं। यदि नरदेह न मिलती, कोई 
अन्य देह (पशु, पक्षी, कीटादि की ) मिलती तो इस साध्य का प्राप्त कर लेता असम्भव था। 
भ्रीसमये कहते हैं -- 
पश्ठा देहीं नाही गती । ऐसे सर्वत्र बोलती । 
म्हणोन नरदेहीच पात्ती । एरलोकाची ॥ २१ ॥ 
नरदेह हा स्वाधीन। सहसा नहव्हे पराधीन । 
परन्तु हा परोपकारी प्िजवून । फीर्तिरूपं उरघावा ॥ २५॥ 

द० १ स० १० 

“ सब लोग यही कहते हैं कि पशु-देंह में गति नहा है। परलछोक नरदेह में ही मिलमा 
है । नरदेह स्वाधीन हैं; यह सहसा पराधीन नहीं होती | इसे परोपकार मे छगा बर कीर्ति 
रूप से अमर कर देना चाहिए | ” परन्तु स्मरण रहे कि यह शुद्ध और विमल विवेक-इष्टि, 
गुरु कृपा का अजन पाये विना क्दापि नहीं हो सकती | इस लाभ को छ्षुद्र ठलाभ न समझना 
चाहिए । नरदेह को मिट ख़राब करनेवाले गुरुओ के लिए समर्थ कहते हैं कि यदि ऐसे गुर 
कौडी के तीन तीन मिले, तो भी न पूछना चाहिए। जो अविया माया या मूल छेंदन करें 
सम्तर्बाह् इच्द्रयों के दमन और निशभ्नद की शिक्षा दे आर भवप्तायर के पार लगावे- वही 
सदूगुरु हैं। एस शुरु बिरले मिलते ह। ऐसे थुरु द्रव्य रा नहीं मिलते । प्रवपुष्य से ही मिरमे 
हैं । इस पूर्व पुण्य वो सपल बस्ने का काम गुर का है| समर्थ बहने हैं कि समाज मेजों 
असत विया का प्रचार दीख पड़ता है. उसका दोप कव॑ल सिप्यो का ही न देला सलाहिए। 
इसका दोष शुरु को भी लगता हैं । अर्थात्‌ शसत्‌ शुरु के फारण समाज सें अनाति, झधर्म 


छ६ दासवोध की आलोचना । 


जार अनाचार का प्रचार होता है | शिष्य, अथीत्‌ समाज के सर्वसाधारण लोग, तो जान-बूझ 
कर अज्ञान और मूढ हैं ही । अब उनके भाभे केवल दोष सढ देने से ही ओर क्‍या लाभ 
होगा ? समाज को सुमागे पर चलाने की सब जिम्मेदारी और जवाब-दही, सम के मतामुसार, 
सदझुरु के हा ऊपर है ४- 


येथें शब्द नाही शिष्यासी । 
है अवर्घे सदमुरुपाशी । 
सद्मभ॒ुरु पालटी अवगुणासी । 
नाना यत्ने करूनी ॥ १५॥ 
द०५ खण् रे 
“ इसमें शिष्य का कोई दोप नहीं, यह सव सदगुरु का काम है। सदगुरु अनेक प्रकार 
के यत्न करके शिष्य के अवगुणों को पल्ठ सकता है । ” जो सदणुरु सर्वज्ञ हैं; आत्मक्षानी 
हैं, अनुभवी हैं, विरक्त हैं, निस्पृह हैं, वे यदि समाज के नायक वन कर लोगों को उचित 
मार्ग की शिक्षा न ढें, तो यह काम दूसरा और कौन करेगा ? जब इस प्रकार के सदगुरु हिमा' 
लय की कन्‍्द्राओं में वेठ कर एकान्त-स्वानुभव से भ्राप्त होनेवाले ब्रह्मानन्द का क्षण भर त्याग 
करके समाज वा हित करने के लिए, परोपकार करने के लिए (जिसके लिए उनकी विशूति 
है ) समाज में आते हैं और समाज का नायकत्व स्वीकार करते हैं, तव उनके तेज, प्रभाव 
और प्रतिभा के कारण उन्हें मुमुक्ठ सतशिष्य भी मिल जाते हैं| जहां सदगुरु और मुमुक्ष का 
मिलाप हुआ वह मानो मेघ ओर चातक का मिलाप हुआ, अथवा कृष्ण ओर अजुन की में: 


हुई, या रामदास और शिवाजी क्री जोडी मिल गई | ऐसा होते ही मुमुक्ठ शिष्य परमार्थ या 
जनोद्धार के साधन में लूग जाते हैं । 


६-परमाथ-मा्ग में साधक और सिद्ध । 


परमाथे-मार्ग के साधन में लगते ही वह परोकार"या जनोद्धार वी इच्छा रखनेवाला निर- 
हड्ढारी सुमक्ु साधक की अवस्था को आप्त हो-आता है। उस अवस्था में वह देखता है 
कि परसाथे क्या है । समथे कहते हैं कि --- 


“/ परमार तपस्वियों और साधकों का आधार हैं। परमार्थ भवसागर से पार करता है। 
जब अनन्त जन्मा का फ़छ इकठ्रा हो रहता है, तव परमार्थ हो सकता है । परमाथ्थ से 
मुत्य परमात्मा अनुभव में आ जाता हैं”? । और आत्मान्ुभव होना ही माया के वन्धन से 
छूटना है | इसीका नाम सोक्ष ओर स्वतन्त्रता ह--और यही परमार्थ है। इसके प्राप्त करने 
वा माग या साधन क्या है? ज्ञानमारी, योगसाग, कर्मसार्ग या भक्तिमार्ग ? इस प्रकार अनेक 
प्रक्लो का विवेचन समर्थ ने पोंचवें दशक के सातवे समास से लेकर वौसवें दशक तक किया 
हूं। अस्ठु, इन्हा अनक सागा से साथक परमार्थ के लिए हटतापू्वक साधन करता है, सन्‍त- 
समागम करता है, अद्त नित्मण का श्रवण सनन करता हैं, सारासार विचार से सन्देहों, 


र्‌ 


मुमुक्त की सद्दायता से साधक और सिद्ध का कर्तव्य । ४७ 


सासारिक विकल्पों का नाश करके आत्मनज्ञान का विवेक करता है। विवेक से देहबुद्धि-- 
मै-तू-पन--को रोकता है । 
भाया की उपाधि छोड़ कर असाध्य वस्तु ( आत्मा परतह्म ) को साधन से साधता हूं 
ओर सत्स्वरूप में अपनी बुद्धि दृढ्ता के साथ रखता हे । इस प्रकार साधन करते करते, गुरु 
के उपदेश से, नरदेह की सार्थदता करके, वह इस भवसागर के पार हो जाता है। माया 
के पटल को छेद डालता है---अज्ञान का नाश करता हैं--अपने आपको ( आत्मा को ) पह- 
चानता ह--सत्खत्प में लीन हो जाता है । ऐसी दशा आने पर वही साधक, जा बद्ध से 
मुमुक्न और भुमुक्ष से साधक हुआ था, सिद्ध कहलाता है। समर्थ के मतानुसार साधक 
की आन्तिम या निस्सन्देही अवस्था को ही सिद्धावस्था कहते हँ। सिद्ध पुरुष ' सिद्ध 
होकर भी “ साथक्र ' वना ही रहता है, वह साधन कभी नहीं छोडता । देखिए, समर्थ सिद्ध 
- का लक्षण बतलाते हुए कहते हैं -- 
* सिद्ध के लक्षण साधक बिना बतलाये ही नहीं जा मक़्ते--सिद्ध-लक्षणों में साधकता 
जानी द्वी चाहिए। जो बाहर से साधक सा मालूम होता हो--साधन की कृति करता हो- 
, और अन्तर में खरूपाकार हो, उसीकी चतुर पुरुष सिद्ध जानें । ” कोई कहेगा कि जब वह 
साधन करता है तब सिद्ध कैसा ः समर्थ उत्तर देते हैं--सन्देह-रह्चित साधन करना ही सिद्ध 
का लक्षण है, उसके साधनों में सीतर-बाहर अचल समाधान रहता है। अस्त, यह ध्यान से 
रखना चाहिए कि समथे ने इसी ' सिद्ध ' को अपने “ दासबोध ? में “ महन्त, ' “ साधु, ? 
: विरक्त ” और “ निस्प्ृह * आदि नाम दिये हैं । 


,._ १०-समुमुक्षु की सहायता से साधक और सिद्ध का कतव्य | 
सिद्ध तो स्वतन्त्र हो गये--म्रक्त दो गये । साधक उस स्थिति के पहुँचने के भाग में 

हैं। मुमुक्ष स्वतन्त्र स्थिति या मुफ्तावस्था को पहुँचने की इच्छा करता हं--अथीत्‌ ये तीन 
प्रकार के लोग मुक्ति, मोक्ष या स्वतन्त्रता की स्थिति में रहते हैं; था उस स्थिति से 
पहुँचने की इच्छा करते हैं। अब रहें वद्ध लोग। समर्थ कहते हैं कि बद्ध लोगों को 
मुक्ति के माग से लगाने काट काम सिद्ध और साधको को, मुमुक्ष जनो की सहायता से, 
करना चाहिए'--- 

विरक्तें निनद्क पन्दावे | घिरक्ते साधक बोधावे । 

विस्कें वद्ध चेववाचे । मुमुक्षु निरूपण ॥ ३८ ॥ 

द० ४०५ स० ९ 

..बिरेक्त अथवा सिद्ध पुरुषों को निन्‍दकों की वन्दना करना चाहिए । साधकों का बोध करना 
चाहिए और मुम॒क्ष की सहायता से निरूपण-द्वारा बद्ध जनों को मुक्त करना चाहिए---परतन्त्र 
पुरुषों को स्वतन्त्र करना चाहिए । जब यह काये सफल होगा, तभी सब को परसार्थ-लाम 
,होगा और नरदेह की सार्थकता होगी। अथीत्‌ जब सब लोगो को परसार्थ की भ्राप्ति हो 
जायगी--सब लोगों को मोक्ष या पूर्ण सखतन्त्रता मिल जायगी--तव अखिल भनुष्यजाति 
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का उद्धार होगा--यही मनुष्य-जाति का उद्धार समर्थ का सर्वोत्तम ध्येय है । समर्थ कहते हैं 
कि जब तक यह सार्वजनिक उद्धार न हों, तब तक प्रयत्न करते ही रहना चाहिएँ। यही 
मनुष्य जाति के--नरबेह-आप्ति के--यत्न का सर्वोत्तम ध्येय है। जब इस ध्येय को अ्राप्त 
करने मैं--मनुष्य-जाति का उद्धार करने में--यत्न होने लगता है तब मनुष्य-जाति के 
इतिहास का आरम्भ होता है। यह यत्न जाने कव से हों रहा है--मनुष्य-जाति के इतिद्वास 
का न जाने कब से आरम्भ हुआ, पर इसमें सन्देह नहीं कि जब तक आखिल प्राणिमान्र 
( महुष्य-जाति ) को परमार्थ की प्राप्ति न होगी--पूर्ण स्वतन्त्रता था मुक्ति न मिलेगी-- 
तब तक यह यत्न होता ही रहेगा, और भनुष्य-जाति का इतिहास वनता ही चला जायगा। 
अब देखना चाहिए कि इस सर्वोत्तम ध्येय्र को पूर्ण करने के लिए--जनोद्धार करने 
के लिए--सिद्धों का किन किन उपायों का अवलम्बन करने के लिए समयथे ने इस प्रन्ध 
में उपदेश दिया है । ह 
११-लोकोदार के तीन उपाय | से 
समर्थ ने अपने दासवोध में इस बात का विस्तृत विवेचन क्या है कि सिद्ध ओर 
साधकों को मुमुछुजनों की सहायता से, बद्ध लोगों का उद्धार क्सि तरह करना चाहिए-- 
परतन्त्र लोगों के मन में स्वतन्त्रता की इच्छा उत्पन्न करके, उनका बन्धन किस प्रकार 
तोडना चाहिए । यही इस प्न्य कौ विशेषता है । इस विषय का निरूपण करते हुए 
समर्थ ने समाज के उद्धार के--लोकोद्धार के--तीन उपाय बताये हैं | (१) नीतिस्थापना, 
(३) धम्मेस्थापना और (३ ) राज्यस्थापना । 
हरि-कथा निरूपण । नेमस्तपरणंणं राजकारण । 
चतीयाचें लक्षण । तेंही असाचें ॥ ४ ॥ 
“ द० ११ स० ५॥ 
समर्थ ने अपनी भाषा में इनके ये नाम रखे हैं--वर्ताव का लक्षण या चारिय, (*) 
दृरिकिथा निरूपण और (३ ) राजफारण । इन तीन उपायों से ही समाज खतन्‍्त्र रहता है 
अथवा परतन्त्र समाज का उद्धार करने के लिए--उसऊो स्वृतन्त्र करने के लिए---सिद्धों के 
इन्ही। तीन उपायों का अवलम्बन करना चाहिए । यदि यह अमिलापा और आवश्यकता ' 
कि समाज मुक्त होवे, स्वतन्त्र होवे, परमार्थ का उपसोंग करे, तो सिद्ध और साधकों को 
मुम्क्ष--स्वातश्थेच्छुफ---लेगो की सहायता से, इन्हीं तीन उपायो की योजना--स्थापना-- 
करनी चाहिए । ऐसा न समझिए कि इस काम में सिद्ध और साधको को कोई लाभ नहीं है ।६ 
कार्य सेसमाज का दवित तो होगा ही, पर सिद्ध और साधकों का भी द्वित है।समाज को दु खित 
पीडित, त्रस्व, विपन्न, बद्ध देख कर सिद्धो का अन्त करण भी दु खित होता है । तातपर 
समाज के इुखसे सिद्धो को भी खेद होता है। अतएवं समाज के दुःख विमोच 
बरने स--समाज कों वन्धनसुक्त करने से---सिद्ध पुरुषों को भी सुख होता हैं । इसलि 
समाज का उद्धार करना सिद्धों ता स्वत सिद्ध क्तैव्य है । अब इन तीन उपायों का पथ 
पृथा विवेचन करेंगे | 
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१--नीति-स्थापना । उपयुक्त उपायों में से श्रथम नीति की स्थापना होनी चाहिए । 
/ बद्धजन-समुदाय में नीति का अल्नन्त लोप हो जाता है। स्वधर्म, भूतदया और आत्मज्ञान 
, को तो वे भूले रहते ही हैं, परन्तु निन्‍्दा, द्वेव, अनीति, अनाचार, आलस, कपट, कलह, 
क्रूरता, काततरता, पाखण्ड, पाप, दुराशा, जादि दुर्गुणी का बडा विकट आवरण उन छोगों 
पर छाया रहता है । इस आवरण को निकालना--इन दुर्गुणों कों दूर करना--नीति का 
काम है। नीति की स्थापना से मलिन द्रत्तियाँ विमल हो जाती हैं और मनुष्य अपने छुधार 
के--अपने उद्धार के--मार्ग में लग जाता है । जब सिद्ध पुरुषों के उपदेश से--सदगुरु के 
उपदेश से--यह मारम हो जाता है कि माया के सत्व, रज, तम, तीन गुणों भें से कौन 
ग्राह्म और कौन व्याज्य है, तव ऐसा समझिए कि उद्धार का बहुत बड़ा काम हो चुका । 
- भनुष्य को जिधर झुकाओ उधर झुक सकता दँ | उसे नीति की ओर ल्गाओं, तो उधर 
'+ लग जायगा, अनीति वी ओर लगाओ, तो वह उसीमें फेंस जायगा। इस प्रकार, नरदेंह 
. के विषय में भ्रस्तावना करके समर्थ ने चतुर और मूर्ख, कुविया और सुविया, 
सत््वगुण और तमोंगरुण का निरपण द० २, स० २ में किया हं ।जों अज्ञ हैं, वे नीति 
जानते ही नहीं, इसलिए यदि वे कुलक्षणी हों तो कोई आश्चर्य नहीं। ऐसे लोग उपदेदा-- 
द्वारा सुधर सकते हैं। परन्तु “ ज्ञान-ल्वदुर्विदगथ ”” अहम्मन्य पण्डितों का एक वर्ग होता 
है, जिस समर्थ श्रीरामदासलामी “ पढतमूर्ख ” कहते हैं, उनकी नीति कैसे सुधारी जाय * 
भर्तैहरि ने कहा हैः-- 
शानलवर्ड्विग्घं त्रक्षापि तन्नर न रक्षयति । 
अर्थ'--अर्द-दग्ध जड़ जीव कहूँ विधिहु नें रिझ्िवन जोग । , 
की प्रतापसिंद ५ 
सचमुच इन पढतमूखों को सुधारना बडी टेढी खीर है | येलोग बहुश्रुत आर व्युत्भनदोते 
हैं, प्रद्मत्ञन की बड़ी बड़ी बातें बतलाते हैं, परन्तु काम, क्रोध, मद,मोह, मन्सर, दम्भ, दुराशा 
और णहंकार के चक्र में ऐसे पढ़े रहते हैं कि वे अपने ही धर्म की निन्दा करते हूँ, भक्ति- 
भागे का उच्छेद करते हैं, भूतदया को भूल जाते हैं | वे स्वयं ऐसा करते हैं और जज्ञ जनों 
से भी करवाते हैं । ऐसे पढ़तमूखों को भी नीति की शिक्षा देना, सब समाज के उद्धार की दृष्टि 
से, अत्यन्त आवश्यक है । समर्थ कहते दे कि इस प्रकार मूर्स और पढ़तमूर्ख दोना को नीति 
की शिक्षा देना और उस शिक्षा के लिए संस्था स्थापित करना परमार्थ-प्राप्ति या समाज के 
उद्धार का पहला उपाय है । 
५. ४--धर्मस्थापना । पर्स से ताल, यहाँ परमेधर वी उपासनाया भक्ति से है । भा 
भव प्रकार की है। इनमे नेवी भक्ति आत्म-निवेदन श्रेष्ठ है, अर्थात्‌ सही श्रेष्ठ पम्म है । अन्य 
आठ प्रकार को भक्तियो से, जीवात्मा और पस्मात्मा में भेद-भाव रद जाने की सम्भावना +--- 
अथीत भक्त और इधर में दैत की क्पना कदासित्‌ रद्द सकती है, पर आत्मनिवेद्रन के द्वार 
। भक्त के मन में विशक्ति का भाव नहीं रहता । इससे अभमिनता, झनन्यता था ऐप्स होगी 
दा,आ,७ 


के 
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है। यह उपासना प्रद्मक्ष आत्मज्ञान दी दे । समर्थ के मतातुसार उपासना और ज्ञान भिन्न 
नहीं हैं। उपासना ज्ञानस्वरूप है--उपासना दी ज्ञान है। समर्थ ने अपने इस प्रन्थ के 


अनेक स्थलों में उपाप्तना का माहात्म्य गाया है। समर्थ अभिमान और विश्वासपूर्वक कहते 
हैं कि -- 


“ उपासना सर्वव्यापक है, आत्माराम कहों नहीं है? ढार ठौर में राम भरा हुआ है। 
ऐसी मेरी उपासना है--वह रत्पनातीत है । वढ निरंजन (परवरह्म) के पास पहुँचा देती हैं ”। 
अध्यात्मविद्या का श्रवण, देवपूजन, भजन, कीर्तन, सम्ध्यादि ब्रह्मकम, इन सब का समविश 
उपासना में होता है। साराश, कम और ज्ञान का समावेश उपासनामार्ग अथीत्‌ भक्तिन्मार्म 
में हो सकता है। भक्ति-सा्ग में प्रतिमापूजन--मूर्तिपूजा--कददी है । परन्तु, स्मरण रहे कि 
प्रतिमा या मूर्ति, परमेश्वर का अतिनिधि-रूप है--स्वय उस (प्रतिमा) का रूप, या नाम; पर- 


मेश्वर नह है । इस बात की चचो समर्थ ने हौर ठौर में की है | जिस परमेश्वर की प्रतिमा 
हम पूजते हैं, उसको पहचानना चाहिए --- 


' “ नाना देवों की नाना श्रतिमायें छोग प्रेमपूर्दक पूजत हैं, पर चाखव में यह पहचानता 
चाहिए कि जिसकी प्रतिमा है वह परमात्मा कैसा है--पहचान कर भजन करना चाहिए। 
जैसे पहचान लेने पर साहब को बन्दगी या नमस्कार करते हैं, वैसे ही मूल परमात्ा 

' को पहचान कर मूर्ति की पूजा करनी चाहिए ।” अपनी कल्पना के अलुसार बनाई हर 

। परमेश्वर की प्रतिमा में परमेश्वर का ध्यान करना ही उपासना है । प्रतिमा का आकार: 
रूप--चाहे जैसा हो, और उसका नाम चाहे जो रखा गया हो; पर मुख्य बात यह 
है कि वह एक ही पररह्म (वस्तु ) की भिन्न भिन्न प्रतिमायें और नाम हैं। ख़ंडोगा, 
विठेवा, नारायण, राम, कृष्ण, लक्ष्मी, शिव, विष्णु, सरस्वती इत्यादि अनेक प्रकार के 
नाम उसी एक अनिवोच्य वत्तु को दिये गये हैं । इस आनिर्वाच्य बस्तु--परक्ष-“ 
पश्मात्मा को एकता को, उपांसना करते समय, कदापि भूल न जाना चाहिए )। स्वधम, 
कल्प, वर्णाअरम धमे, सव एक उपासना-घम्म, अर्थात भक्तिमार्ग, में आ जाते हैं । लेगों 
,| इस उपासना-धमम में--भक्तिमार्ग में-..प्र्तत करना ही, उनको परमार्थमार्ग में लगाना 
है। जतएवं भक्तिमाग की स्थापना, स्वधर्स की स्थापना, समाज के उद्धार का--मुक्ति 


या जतन्त्रता का--दूसरा बडा उपाय है | घर्मस्थापना करनेवाले सिद्ध पुरुष साक्षात्‌ईपर 
के अवतार हैं... 
धर्मस्थापनेच नर | ते इंश्वराचे अवतार । 
जाले आह्वेत पुदें होणार। देणे ईश्वराल ॥ २०॥ 
॥॒ ०१० स० दे 
धमस्थापन करनेवाले नर 


भप्याप ईश्वर के अवतार हैं--वे हो गये और आगे होनेवाले हैं ! 
देना ईश्वर के हाथ में है। ? हैं और आगे दोनेव 


रै-रज़्यस्थापनां | नीति और घमम की स्थापना से परमार्थ--मोक्ष, मरुत्ति, स्वतन्त्रता: 


न्ड 
है 


न्‍+ 


लोकोद्धार के त्तीन उपाय । ४१ 


की अंशतः श्राप्ति होती है--समाज का अंशत उद्धार होता है । परन्तु उसकी पूर्णता 
के लिए--उस लाभ को अप्रतिबद्ध और चिरस्थायी करने के लिए--राज्यस्थापन की आव- 
श्यकता-है | समाज में सभी लोग भुमुक्ष--मोक्ष या स्वतन्त्रता की इच्छा करनेवाले--अर्थात्‌ 
नीतिमान्‌ और धार्मिक नहीं होते । अधिकाश जन वद्ध होते हैं--परतन्त्र और अनीति- 
सान्‌ होते हैं---अतएव अधर्मी होते हैं । नौतिमानों और धार्मिकों की भ्रवृत्ति, नीति 
ओर धम की ओर होती है, अनीतिमानों और अधार्मिकों की प्रशत्ति, अनीति और अधघम 
की ओर होती है । इस लिए जब सिद्ध या साथक, मुमुक्षु जनों की सहायता से, समाज 
के उद्धार के लिए, नीति और घमे की स्थापना का यत्म करने लगते हैं, तब वद्ध जन, 
अर्थात्‌ अनीतिमान्‌ और अधर्मी लोग, विरोध करते हैं--विप्त उपस्थित करते हैं। इस 
विरोध का फ़रू यह होता है कि नीति और धर्म की स्थापना पूरी तरह नहीं हो पाती, 
और यदि हुई सी तो वह बहुत समय तक टिक नहीं सकती, और अन्त में सारा 


समाज परसाथ से पराश्त हो जाता है। यह स्थिति मुमुक्ठ जनों के लिए अत्यन हानि- 


कारक होती है । मुमुक्ष॒ जनों की झ्लंख्या ख़मावत कम द्वोती है, इसलिए वे केवल 
नीति और धर्स के वल पर बद्धजनों ( अनीतिमान्‌ और अधर्मा लोगों ) को अपने दबाव में 
रखकर अनीति और अधर्म का पराभव नहीं कर सकते | सारांश, नीति और धर्म की रक्षा 
करने तथा अनीति ओर अधम का उन्मूलन करने के लिए किसी एक शासक संस्था की आव- 
श्यकता होती है । उसीका नाम राज्यसंस्था है। स्वधर्म का विरोध करनेवाले इजारों बद्ध जन 
प्रत्येक समाज में होते हैं । नास्तिक और पाखण्डी लोग तो देव और धर्म के विरुद्ध झगड़ा 
मचाने का बीड़ा ही उठाये रहते हैं | सिद्ध और साधक जन तीज्र तप करके महा भाग्य से 


* परमार्थ भ्राप्त करते हैं, ज्ञान का अनुभव करते हैं, परन्तु तामसबत्ति भें इवे हुए, बद्धावस्‍्था 


में रद्द कर मिथ्या पदार्थ-सुख में ही आनन्द माननेवाले, स्ढ लोगों को पूर्वो्त सह्ननों को 
पारमार्थिक संस्था का रहस्य समझ नहों पडता--इस लिए वे ह्वेष करते हैं, उनकी निन्‍्दा करते 
हैं। इतना ही नहीं, वे हमारी संस्था भंग करने का भी प्रयत्न करते हैं | ऐसे दुष्ठ और अधम 
लोगों से धर्म की रक्षा करने के लिए एक शासक सत्था अवश्य चाहिए। जहाँ न्याय और 
धम का प्रसार होता है--जहाँ मुधुक्ष॒ वगे का उदय होता है--जहों स्वतन्त्रता की इच्छा 
रखनेवाले लोग बंढुने लगते हैं--वहाँ समाज का नियमन, अबन्ध और शासन करने के लिए, 
राज्यसंस्था निमोण करने की आवश्यकता प्रतीत होती द्वी है। सच पूछो तो परमारथ-प्राप्ति के ' 
लिए यत्न करनेवाले समाज सें नीति और घमे के वल पर स्थापित की हुई राज्यसंस्था आप 


ही आप दीखने लगती है । 
इस राज्यसंस्था का तत्त्व दासबोध में अति मार्मिकता से प्रतिपादित किया गया है । व्यप्तीभूत 


नर-देह का आश्रय करके रहनेवाला आत्मा ही ' जाणीव ? या ज्ञानरूप है। सायोत्पादित देह 


का आवरण होने के कारण उस आत्मा का ज्ञान अपूर्ण रहता है। पूर्ण ज्ञान का अखण्ड निधि 
जो परात्पर परमात्मा है, उसके साथ सायुज्यता प्राप्त होने के लिए, इस अपू्ण श्ञानरुप आत्मा 
को, अपने से अधिक ज्ञान के अधिष्ठान का, आश्रय करना पड़ता है । है 


भर दासबोध की आलोचना । 


रायाचे सत्तेने चालते, परन्तु अवर्धी पश्चमूर्ते | 
मुर्की अधिक जाणीचंचे ते, अधिष्ठान आहे ॥ ४॥ 
द० १५ स॒० ४ 
राजा अथवा राज्यसंस्या अधिक ज्ञान का अधिष्ठान है--यह सिद्धान्त प्रतिपादन करने के 
लिए दृष्टान्त -- 
दुरस्ता दायल्या फौजा, उंच सिहासनी राजा | 
याचा विचार समजा, अन्तयोर्मी ॥ २॥ 
१४--३ 
हजारे सैनिकों का समूह सामने खडा रद्दता है, पर राजा ऊँचे सिंहासन पर विराजमान 
होकर अपने विशेष अधिकार से सब को आज्ञा देता दै--इसी तरद्द लाखों, करोड़ों लोगों के , 
समाज पर, विशेप ज्ञान के कारण, परमेश्वरहूपी राज्य सत्या शासन करती है । 
विचके बहुत पैसावले | स्दणोन अचतारी बोकिले । 
मन्तु चक्रवर्ती जाके। येणेंचि न्‍यायें ॥ ५ ॥ 
श्ण्--३ 
आज तक जिन जिन अवतारी राजाओं ने राज्य स्थापित किया, के सब “ विवेक, * 
अथीत्‌ “ ज्ञान ! के विशेष “ अधिष्ठान ? थे । संगवान्‌ श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं क्रि 
४ नराणा व नराधिपम्‌ --मलुष्य-समाज में राजा में हूँ। इस प्रकार राजा परमेश्वर-रूप 
है और राज्यसस्था परमेश्वर का अधिष्ठान है। इस राज्यसंस्था का मुछ्य कार्य यही है कि 
चह घमे और नीति की सहायता करें और खर्य भी घर्म-नीति की सहायता से चले | , 
यह पहले कह आये हैं कि धर्म और नीति का उद्देश परमाथे प्राप्ति है । इस लिए राज्य- 
संत्या का भी मुख्य हेतु परमार्थ-प्राप्ति ही होना चाहिए । यह वात ध्यान में रखना 
चादिए कि परमार्थ, मुक्ति, मोक्ष, या खतन्त्रता भनुष्य-जांति के उद्धार को कहते हैं । 
तात्पर्य यह है कि जब सानवी समाज, परमा्थ-लाभ के लिए यत्न करने लगता है, 
जब चह परतन्त्रता के जाल से छूटन का उपाय करने लगता है---तव उसको नौति, धरम 
आर राज्य, इन तीन सस्याओं का आश्रय लेना पडता है। इन्हीं संस्थाओं के आधार 
पर भलुष्यसमाज नैतिक, धार्मिक और राजकीय खत॒न्त्रता--अतएव पूर्ण खातनय या मोक्ष- 
प्राप्त करता है। 
१२-उक्त संस्थार्थे केस स्थापित करना चाहिए । 
समय सिर्फ इतना ही बतल्ा कर नहीं रह गये कि परमार्थप्राप्ते के लिए नीति, घर्म और 
राज्य की संत्त्यायें आवश्यक हैं, किन्तु उन्होंने बित्तार-पूर्वक यह भी बतलाया है कि परो- 
पकार-चुद्धि से समाज का उद्धार करने के लिए इन संस्याओं को किस तरह स्थापित करना 
चाहिए | ( १ ) नीति संस्था --सिद्धों को एकान्तवासपूर्वक छोक-समुदाय इकद्ा करके, उसके 
अनुभव से अपने समय को वास्तविक नैतिक दशा का विचार करना चाहिए ! उत्तम थुणों 


उक्त संसस्‍्थायें कैसे सापित करना चाहिए । ३ 


का सम्पादन करके लोगों को सिखाना चाहिए और अपना समुदाय उत्तरोत्तर बढाना चाहिए | 
समुदाय के लोगों की योग्यता के अनुसार उन्हें काम सोपना चाहिए और उनमें जो पुरुष 
पास रखने योग्य हों उन्हें पास रखना चाहिए, जो दूर रखने योग्य हों उन्हें दूर काम 
पर भेजना चाहिए । लोगों की मण्डलियॉ--सभा-समाज--बना कर उनमें भूतदया का 
बीजारोपण करने से नीति की स्थापना होगी । कारण यह है कि ज्ञानरूप से सब के अन्त - 
करण समान होते हैं । 
यह ज्ञान सब भूतों में---जीवों में---एकरूप होने के कारण सब लोगों को आत्मतुल्य 
सानना भनुष्य का सहज घम है। यह नीति-स्थापना की अत्यन्त सूक्ष्म विधि यहाँ हमने 
बतलाई | दासबोध में अत्यन्त विस्तृत चर्णन, विशेषता के साथ, किया गया है। सब बातें 
सूल भनन्‍्थ पढने से ही सालम हो सकती हैं। (२ ) धमे भजव-संस्था।--भक्तिमाग के 
लिए ब्राह्मण-भण्डली, सन्त-मण्डली और भक्त-मण्डली स्थापित करना चाहिए । 
त्राह्मणमण्डल्या मेव्ठवाव्या । भक्तमण्डब््या मानाव्या । 
- सन्तमण्डब्या शोधाव्या । भ्ूसण्डर्की ॥ १४ ॥ 
रे १०-५६ 
परमात्मा के ज्ञानपूणे भजन से दरों दिशायें ग्रेंज उठ्नी चाहिएँ । इस उपाय से कमे- 
भार्गी कमठ ब्राह्मण, शानमार्गी साधु सन्त और केवल भजनगप्रिय, सब जाति और वर्ण के 
भेक्तजन, एक दिल से, प्रेम-पूवेक, एकत्र हो सकते हैं। धर्मत्थापना करना सिद्धों का-- 
साधुओं का---मुख्य क्तैन्य हैः-- 
ऐसा जो महाज्॒भाव | तेणे करावा समुदाव । 
भक्तियोगें देवाधिदेव | आपुला करावा ॥ रे२ ॥ 
१२-१० 
शाहाणे करावे जन | पतित करावे पावन । 
सष्ठटीमघे सगवरूजन | वाढवचावे ॥ ३३ ॥ 
१४-५६ 
ऐसे भद्दालुभावें! को समुदाय एकत्र करना चाहिए और भक्तियोय से उस देवाधिदेव 
परसात्मा को अपनाना चाहिए। छोयों में नाना प्रकार व चतुराई फेलाना चाहिए । पतितों 
को पावन करना चाहिए। और संसार भर में भगवद्धजन वढाना चाहिए। सिद्धों को इस 
धरमेत्थापना का प्रबन्ध अपने ही जीवन भर के लिए न करना चाहिए, क्योंकि.--- 
आपण अचचित मरसेन जार्वें। मगर सजन कोण करावें | 
या कारण भजनास लावबावें | बहुत छोक ॥ ३२७ ॥ 
१४-१० 
अचानक एक दिन मृत्यु हो जाने पर फिर भजन कोन करेगा? इसलिये बहुत लोगों 
का समुदाय एकन्न करके, उसे भजन में लगाना चाहिए। किसी मत का पूर्ण असार करने 


प्र्ड दासवोध की आलोचना | 


के लिए अकेले मनुष्य की अपेक्षा बहु-जनर्घटित समाज, सम्य-समुदाय या भण्डल अधिक 
उपयोगी है । आज-कल के बहुंतेरे लोग बहते हें कि यह प्रथा नई दै--यहोँ विदेश्षियों ने 
चलाई है, पर देखना चाहिए कि श्रीसमर्थ क्रितने दिन पहले अपने दासवोध में इसका वर्णन 
--एक जगह नहीं अनेक स्थलों पर--कर गये हैं। सभा, समाज और मण्डलियों का 
उपयोग वतेमान समाज के लछोग जानने लगे हैं, पर इस विषय में मी बहुत सी बातें अभी 
दासबोध से जान कर अमल में लाना बाकी हैं। अस्तु। दो चार व्यक्तियों का मन द्वाथ मे 
कर लेने से कुछ अधिक लाभ नहीं। महत्काये की सिद्धि के द्वेतु बहुतेंरी का मनोगत 
जानना चाहिए -- 
जेणें बहुतांस घड भक्ती । ते हे रोकडी प्रवोधशक्ती । 
बह़ताँचे मनोगत हातीं | घेतले पाहिजे ॥ ३७ ॥ तप 
२-- 
सिद्धों में प्रवोध-शक्ति--दूसरों को वोध करने की शक्ति-व्तत्वशक्ति का होना अलन्त 
आवश्यक है । जब तक यह शक्ति न होगी तव तक बहुत लोगें का. अपने द्वाथ आजाना 
कठिन है, नहीं नहीं असम्भव है और यदि उनका मनोगत न जान पाया, तो समुदाय में 
मिला कर उन्हें भक्ति में कैसे लगा सकते हैं? इस काम में बहुत उत्तावली भी न करनी चादिए। 
अन्यथा अनीतिमान्‌, अधार्मिक, स्वार्थी, वद्ध लोगों से विन्न आ पड़ने की अधिक सम्भावना" 
है । यह वात हम ऊपर भी कह चुके हैं । दासवोध में इस विषय का सब से अधिक विवेवन 
किया गया है--धर्म ही इस-अन्य का आलोच्य विषय है । इमने यहों संक्षेप में वतलाया दे। 
अधिक जानने की उत्वण्ठा रखनेवालों को मूल प्रन्थ का ही सनन करना चाहिए। (३ ) 
राज्यसत्था--इस संस्था का स्थापित करना भी सिद्ध लोगों का--साधु और निल्षद लोगों 
का--महन्त पुरुषों का--उतना ही जिम्मेदारी का कतैव्य है, जितना नीति और धमे की 
सत्थाओं के विषय में है। इस काम के लिए साधुओं को बहुत बडा समुदाय करना पढता है, 
जोर उसको रदतापृतैक अपने अधीन रख कर सद। कतेन्य में तत्पर रखना पडता है। श्रीसमये 
इस विषय में कहंते हैं -- 
समुदाव पाहिज मोठा । तरी तबावा अखाव्या बछूकटा । 
मठ करुन ताठा । घरुँच नये ॥ २२ ॥ 
भारी समुदाय को छढतापुरवंक अपने अधिकार में तो रहना ही चाहिए, पर बंडे दम- 
दिलते के साथ समुदाय से काम लेवा चाहिए, क्योंकि समुदाय बना कर उसके साथ अकड्बाजी 
नहीं कर सकते । अकड़वाजी करने से फूट पेदा हो जाती है । अल्छु, जब ऐसा समुदाय दो 
जाता हे तब सव लोगों में परमार्थवुद्धि--भोक्ष की बुद्धि--घडाके के साथ जागृत द्वोने 
लगती हे --- 
ठाई ठाई उद॒ण्ड ताबे । महुष्यमात्र तित॒ुके झोंवे । 
चहुँकड़े उद॒ण्ड लोबे । परमाथैबुद्धी ॥ २७॥ 


श्र 


यक्त संसस्‍्पायें के स्थापित करना चाहिए | घर 


/ आत्मकत्सबैमृतेष ” के अनुसार सव लोगों को, सब समाज को, सब राष्ट्र को, जात्म- 
बत्‌ मानना ही राजकीय इाड्टे से ' परमार्थबुद्धि ” हें । जब थह बुद्धि समुदाय में--चद्ध- 
जन-समाज में--सम्पूर्ण राष्ट्र भें--प्रकाशित होकर दृढ हो जाती है, तव नोति और धर्म 
की संस्थाओं की रक्षा होती है | इस प्रकार जो समुदाय “ व्याप *--विस्तृत प्रयत्न--करता 
है और धक्ता-धक्ी सहता है वह देखते देखते भाग्य-शिखर पर चढ जाता है--परमसार्थ को 
पहुँच जाता हैः-- 

व्याप आठदोप करिती । धंके चपेटे सोखिती | 
तेण प्राणी सदेव होती | देखत देखताँ ॥ ७ ॥ 
शुर-३ 

कहावत भी है कि, “टॉकी सहे सो देवता होंय” । टोकी से गढ-गढ कर मूर्ति तैयार की जाती 
है, तब तो उसमें देवपन आता है । 

कष्ट बिना फल नहीं है; बिना किये कुछ नहीं है । राज्य-संस्या प्रस्थापित हुए बिना 
नीति और धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है? सिद्ध और साधकों को, स्वातन्ब्येच्चुक 
लेगों की सहयता से, राजकीय समुदाय बनाने का उपदेश करके समर्थ व्यक्तिमात्र को 
शिक्षा देंते हैं कि देश में जो राजा हो, या राज्य का प्रतिनिधि हो, उसके समुदाय में 
जाकर, उसके आश्रय से, रहना चाहिए। आश्नयरद्धित या विल्ग रहने से अच्छी गति 
न होगी ॥ 

समथांची नाहीं पाठी | तयास भरूताच कुटी ॥ ३० ॥ 
१६-१० 

जो समर्थ पुरुष के आश्रय से नहीं रहता, उसे सामूली आदमी भी कूट डालता है | इस 
प्रकार राज्य-संत्था प्रस्थापित करना नीतिमान्‌ जोर धार्मिक नेताओं तथा अनुयायियों को हित- 
दायक है । इस संस्था की सहायता से जीवात्मा को परमात्मा से सायुज्यता, अथीत्‌ परमार्थ, 
मोक्ष, मुक्ति या स्वतन्त्रता मिलती है---- 

परयमार्थी तो राज्यधारी | पय्मार्थ नाही तो मसिकारी । 
या पस्माथोची सरी | कोणास चाची ॥ २३ ॥ 
५-९ 
जो परमाथी है, वही राजा है और जिसके पास परसार्थ नहीं वही मिखारी हें---इस पर- 
भार्थ की उपमा किससे दे ? 
१३-दासवोध की विशेषता | 
हम पहले कह चुके हैं कि दासवोध में एक विशेषता है । इस प्रन्थ मे वेदान्त के सिद्धान्तों 
का निरूपण, समर्थ के समय के महाराष्ट्र की परिस्थिति के अनुकूल, किया गया है। महाराष्ट्र 
की उस समय की अवस्था में जिस प्रकार का निरूपण उचित, आवश्यक और उपयोगी था 


4: दासबोध की आलोचना । 


वैसा ही इस प्रन्थ में समर्य ने, स्वतन्त्र रीति से, किया है। भगयीता में वेदान्ततियय का 
जो निरूपण है, उसे सिद्दान्त यय्रपि सर्वदा एक समान उपयुक्त दो साते ईं; फिर भी ये 
गीता-कालीन समाज-अवस्था के अनुकूल आधक ऊगते देँ। पैसा निदप्ण १७ वां सदी मे 
समर्थ को अनावश्यक जान पढ़ा । इसलिए, यद्यपि इस प्रन्थ में वेदान्त के उन्हा। सिद्धान्तों का 
प्रातिपादन किया गया ६ जो उपनिषद्‌, गीता और भागवत आए प्रन्या में ६, तथापि प्रयन्ध- 
रवनवा, निरूपण-दाली ओर दृशान्त आदि बिलकुल नये टैंग के ँ--ऐसे ई जो तत्वालीन 
भद्दाराह्‌ के लिए विशेष उपयुक्त थे। दासबोध किसी अन्य प्रन्य पा अनुवाद, थीया या 
“ आधार पर ” लिपा हुआ प्रन्थ नहीं है । अपने समय मे समाज ( देश ) की नैतिक, 
धार्मिक और राजकीय दशा पूरी तौर से ध्यान में लाकर, समर्थ ने यह प्रन्थ खतन्त्र बुद्धि से 
यनाया है। उपनिषद्‌, गीता और भागवत आदि संस्कृत ग्नन्‍्या के येदान्त-विषयक तिद्धान्तों 
को समय ने प्रमाणमुत अवश्य माना है, परन्तु प्राचीन सिद्धान्तों का जो परिपरीत आर्य 
समाज के मन में भर गया था, उसको इस प्रन्य में दुर किया हैं) दूसरी विशेषता इस 
प्रन्य में यह हैं कि, इसमें यद्द वात स्पष्ट कर दी गई दे कि, हमारा वेदान्त निरा- 
शावादी या आल्त्यवादी नहीं है। तिस पर भी ऐसे बहुतेरे लोग समाज में देख पठने ईं, 
जो सन्यासी, बैरागी और साधु का बेप बनाऊर, सब लोकिक कार्यों का त्याग करफे, दूसरों 
के भरोसे पेट भरते हैं ॥ यद्यपि ये लोग लोकोद्धार का कोई महत्काये करते हुए देस नहीं 
पढते, तथापि चहु-जन-समाज में बडे ज्ञानी, परमार्थी और सिद्ध पुरुष माने जति हैं । हमारे 
वेदान्त-अन्य जोर से घुकार कर यही शिक्षा देते हैं कि, और भाई, कर्म-त्याग को संन्यास, 
विराक्ति या ज्ञान नहीं कहते, और लोगों की भांति, किंबहुना अन्य जनो से अच्छी तरह, 


ससार के सब काम करते हुए, उन कमों के फल कौ आशा---सभोग भें व्यासक्ति--न रखना 
ही सच्चा संन्यास है--सच्चा वैराग्य है । 


अनाश्रितः कमंफले कार्य कर्म करोति य+ | 
स॒ संन्यासी च योगी च न निरपिने चाफियाः ॥ १॥ 
भ० गीं० अ० ६ | 


जो कर्म-फ़ल का आसरा न रखकर स्ववर्णाश्रमोचित कसे करता है--वही संन्यासी है 
और चही योगी है । बिसने अभिदोत्रादि सत्कर्मों का त्याग किया है, या जिसने कत्तेन्य 
कर्मों का त्याग किया है, बह सन्यासी अपवा योगी नहीं है। परन्ठु इस सिद्धान्त का त्याग 
करके छोग परोपजीची, आलूसी और स्थाणुवत---जड या अचल की भॉति--हो गये । यह 
जीवनकम सिद्ध और सन्यासी के स्वभाव के विरुद्ध है--यह चात समर्थ ने मिक्षा-निरूपण 
नामक समास में कही हैं। परमार्थज्ञानी सिद्ध छोगों को चाहिए कि वे'लोगों को परमार्थ का 
राखा दिखावें। यह सिद्धान्त दासबोध में जगह जगह पर पतिपादन किया गया है। 
/ महन्त-लक्षण, ” * निशट॒ह का बर्ताव, ! ' निल्त॒ह-लक्षण ?, “ निसयृह-ब्याप-लक्षण * और 
* निस्वृहनसिखापन ” आदि बई पूरे पूरे समासों में भी यही वर्णन है | दासवोध को यह 


| 
न 


क्र 


तत्कालीन परिस्थिति । भ््स 


विशेषता सदा ध्यान में रखने योग्य है। सिद्ध और ज्ञानी पुरुषों के लोकिक कर्तन्य जितनी 
स्पश्ता और विस्तारपूवक इस अन्य में बताये गये हैं, बसे और . कहीं देखने में नही आते। 
तीसरी विशेषता यह है कि दासवोब में समुदाय के द्वारा परमार्यआप्ति का भाग बतलाया 
है, परन्तु आ्राचीन वेदान्त-प्रन्थों में सिफ यद्दी बतलाया गया है कि व्यक्तिमात्र को नीति 
और धर्म था भक्ति की श्राप्ति किस प्रकार कर लेनी चाहिए। उनंम इस वात का विचार नहीं 
किया गया कि समुदाय बनाकर समाज को नीति और धर्म के भाग में केसे लगाना चाहिए। 
इस विषय का निरूपण ही दासबोध का मुख्य रहस्य हैं । 
१४--तत्कालीन परिस्थिति । 
इस विशेषता का कारण भद्दाराष्ट्र की उस समय की परित्थिति है। यदि परमार्थ का 

और उसकी प्राप्ति के साधना का इस प्रकार स्पष्ट ओर विस्तृत विवेचन न किया जाता, तो 
उस समय बद्ध या परतन्त्र समाज को कोई लाभ न होता । उस समय की सामाजिक 
दक्शा का वर्णन स्वयं समर्थ ने दासवोध में किया ही है । राज्यसंत्था परकीय ओर विधर्मी 
लोगों के अधीन थी। नीति और धर्म का उच्छेद हो रद्द था । परकीय ठोग हिन्दू प्रजा 
की हर तरह से दुर्देशा कर रहे थे । हिन्दु-समाज बिलकुल फूट गया था। दासबोध के 
'कलि-धर्म-निरूपण में प्रायः इस पारैत्थिति का वणन ह--मुसत्मानों का वेसव देख कर लोग 
अपने आचार, विचार, शाक्लसिद्धान्त, रीति-रवाज, देव-धर्म और परिपाटी आदि छोड़ने 
लगे । अपने देवस्थानों का त्ाग करके दाऊद-उल-मुल्क नाम के मुसलमान पीर को भजने 
लगे | कितने द्वी लोग तुके या मुसठछमान हो गये। त्राह्मणा की बुद्धि भारी 

थ्राद्मणों के शुरू वन बेठे ॥ भानसिक दुर्बलता के कारण ब्राह्मण भी शद्ठों रंग उपदेश सुनने 
छगे। झ्द्व ब्राद्मणो का आचार करने लगे और श्राद्मण व्यमिचार में फंस कर आपस में 
कलह करने गे । वर्णव्यवस्था भ्रष्ट हो गई । कोई किसीकी सुनता समझता न॑था॥; 
इस प्रकार नीति और धर्म का दबाव जाता रहा। तीथ्थक्षेत्र श्र किये गये। मूर्तियां 
खाण्डित की गई। खियो का सतीत्व हरण किया गया--ऐसी अवस्था देख कर ही समर्थ 
ने शके १५०४ में अर्थात्‌ सन्‌ १६३९ इईंसवी में, लोकोद्धार का संक्‍्त्प क्या--नीति 
धर्म और राज्य की स्थापना करके समाज को परमाव-मार्ग सें लगाने या निमय क्या 
उसी निश्चय का मूर्तिमान्‌ फ़ल यह दासघाध प्रन्थ हू । 


१५--साधारण तौर पर चार प्रकार की विवेचन-पद्धाति । 
यह सानवी समाज आज हजारों वर्षों से जो लगातार प्रयन कर रहा हैं, उसका विऋर 
अनेक इश्टियों से किया जा सकता दै। (१) कितने है शाकत्ष इस समाज का अर्तीडे 
से सैकर अब तक का इतिहास देख कर, उस अत्न के तस्पर्म का विचार करते # । से इस 
विचार से इतना ही मातम कर सकते दे कि यढ़ मान अमुक अमुब चरित्र आज शक 
कर चुका €। यह यात उसके अगले चरित्र से जानी जय सकती - हैं कि अब मांगे यह 
समाज क्या यया लौला सरेंगा। उसके सम्बन्ध में पहले ही फुछ पहना अनिटाम्न का 
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काम नहों है। इस पद्धति को समाज के यत्न का विचार करने कौ हर ऐतिहासिक पद्धाते 
कहते हैं। (३) बहुत से शाज्लज्ञ इस वात का विचार करते हैं कि यत्न करते समय यह 
समाज कौन कौन रूप और शरीर धारण करता है। ये शाज्ञज्ञ वड़ी उत्सुकता के साथ इस 
यात का विचार करते हैं कि यतन करते समय समाज एकसत्ताक रहत्ता है या बहु-जन- 
सत्ताक रद्दता है, चाठुवेण्य॑ नियमों के अनुसार चलता हे या एक जाति में ही रहता है ! 
इस पद्धति को, समाज के यत्न का विचार करने की “ शारीरिक पद्धति ? नाम दिया 
गया है। (३ ) कोई कोई तत्वज्ञ समाज के रूपो अथवा चरित्रों के लक्षणों का दी 
निश्चय करते हैं, फिर समाज चोहे कोई भी रूप ले या चाहें जो काम करें। इस प्रकार की 
पद्धति को “ लाक्षणिक पद्धति ” कह सकते हैं। (४) इन तीन पद्धतियों के सिवा 
एक और भी चौथी पद्धति है। इसमें समाज के चरित्र, शरीर अथवा लक्षणों की ओर 
पूरी तार से ध्यान देंने का नियम नहीं है, किन्तु इस पद्धति मेंथेह विचार किया जाता है 
कि जिस समाज के ये चरित्र, शरीर अथवा लक्षण हैं उसके चालक की दृष्टि कस और है| 
इस पद्धति को “ आत्मिक ” अथवा “ तात्विक ” किंवा “ वैवेबिक ”---विवेफ की--- 
पद्धति कहते हैं ।,इस पद्धति में समाज के मुख्य चालक आत्मा के यत्न का 
विचार क्या जाता है | इस पद्धति मे पहले आत्मा का खमाव, रूप, कार्य और 
अन्तिम हेतु आदि प्रश्नों की च्चो करके, फिर उससे, इस वात का विवेचन किया जाता 
है कि समाज किस ओर जारहा है। इन चार पद्धतियों को योरप के विद्वान्‌ क्रमश 
(3 ) सा&07769 (9) ग0ए008768 (8) एशाएकत080ो 
(4) 2890॥0]08709/ किंचा 200307070%8) अथवा ॥२७६07)/श कहते 
ँ । अब हम इस वात का विचार करेंगे के इन चारों पद्धतियों मे से समर्थ ने किस पद्धति 
की खीकार किया है | 
१६-दासवोध में स्वीकार की गई विवेचन-पद्धति । 
इन पद्धतियों में से चौथी, आत्मिक या तात््विक अथवा वैदेविक, पद्धति का अवरम्यन 
श्रीसमर्थ ने अपने इस ग्रन्थ में किया है। योरप में भी इलेगल, हेगल, आदि कई तस्ववेत्ताओं 
ने इसी पद्धति का अनुसरण क्या है | यह वात प्रकट ही हेकि जोजे पुत्ष तत्वशन, 
अथात्‌ आत्मतान, के पांछे लगे हैं, वे इस पद्धति का अवलम्बन करेंगे ही । जब मनुष्य जाति 
सथ प्रकार मे आत्मा ही पर निर्भर है, तव फिर उसकी चाहे जिस हलचल पर विचार किया 
जाय, वह आत्मा की ही दृष्टि से करना उचिन भी है । यदि वह विचार किसी अन्य दृष्टि से 
किया जायगा, ता अवःग्य एक्देशीय होगा। अन्य दृष्टि से विचार करना भी कई श्रकार से 


उग्योगी है, परन्तु यदि मानवो जाति के इस विस्तृत यन्‍न के अन्तिम हेतु का विचार करना 
हूं, वो उस आन्मिक अथवा तात्विक पद्धति का ही स्वीकार करना पढेगा | पहली तीन पद्ध- 
(7 मा अवलम्बन करनेवाले शाद्षत्ों के मत स सुख-ब्राद्ध और राज-पुरषों का सुख-साधन 
लाए हठ समाज अथवा राज्य के यत्न के अन्तिम हेतु हे। इनके सित्रा ब्छछी हे समान इंते- 


| दासवोध की आलोचना | ४६ 
इासज्ञ आर राजनीतिज्ञ यह भी प्रतिपान करते हैं कि राष्ट्रीय गुणों की पूर्ण वृद्धि करना 
समाज - अथवा राज्यस्थापन का अन्तिम और मुख्य उद्देश है । परन्तु इस बात की परिक्षा 
नहीं कर सकते हैँ कि इतना वडा ओर अव्याहन प्रयन करने सें सम्पूण मानवजाति का 
अन्तिम हेतु क्या है । इसका कारण यही है कि वे समाज की बाइरी ओर भीतरी उपाधियों 
“की ही ओर विमल और निरुपाधि जआात्म-स्वरूप की ओर ध्यान नहीं देते । उसी ओर 
'ध्यान रख कर _मानव-समाज़ के यत्न का, जिन यूरोपीय तस्वपेत्ताओं ने विचार किया है, 
उनमें से हेंगल के त्रिचार भ्रीसमर्थ के विचारों से बहुत कुछ मिलते हैं । यह तत्वज्ञ वेदान्ती 
था इसने अपने 7]708077ए ० प्र&07ए नामक ग्रन्थ में, अध्यात्म दृष्टि से, 
सानवसमाजञ के अन्तिम द्ेतु का विवरण किया है। इसका सारांश नीचे दिया जाता है; 

जिससे पाठकों को मालम हों जायगा कि दासवोध का मत हेगल के मत से कितना 
मिलता है | दा 
जे रे (४ ७. ५५ 
ह १७--हंगल और समथ के मत में समानता | 
यह जग आत्मा और माया, इन दोन घटकों से बना हुआ दिखलाई देता हैं । जितना कुछ 
चित्सरूप है वह आत्मा है ओर जो कुछ पचभूतात्मक है, वही भाया है | मानव-समाज के 
इतिहास में पच्भूत अरथीत्‌ नदी, पहाड, दवा, पानी आदि का बडा महत्व हे। परन्तु 
इन भायावी प्रखभूतों से हजारगुना अधिक पहलत्व, मानव जाति के इतिहास में आत्मा 
का है, इसलिए इस प्रधान घटक आत्मा की प्रगति ओर उसके मूत अबतार के हीं 
इतिहास को, मानव जाति का इतिहास कहना चादिए । साया का झुख्य लक्षण जड़ता 
परतन्त्रता किंवा बद्धता है; ओर आत्मा का सुख्य लक्षण सूक्ष्मता, खतन्त्रता अथवा 
मोक्ष है । आत्मा खम्भु, खतन्त्र ओर ससवेद्य हैं--अथोत्‌ उसे वहीं जान सकता है | 
आत्मा अपने मुख्य रूप को, अथोत्‌ मोक्ष--मुक्ति या खतन्त्रता--को हढगा रहता है । 
,इसी ढूँढने के अ्यत्व को मानव-इततिहास कहते हैं।इस इतिहास का सूक्ष्म रीति से 
,बिचार करने पर जान पडता है कि वर्तेमान यूरोपियत या जन समाज की यह 
साल्म हों गया है कि हम सब मनुष्य मुक्त ह--अथवा मुक्त होने के योग्य हैं । प्रौक 
ओर रोमन छोगों का केवल इतना द्वी भाह्म हुआ था कि कुछ मनुप्य मुक्त होने 
योग्य हैं; और हिन्दू, चीनी आदि पूर्वी लोगों को इतना ही माल्म था और है के मुष्त 
केवल ,एक ही हैं।आत्मा के मुक्त खरूप के विषय में, इन तीन समाजा के एंसे 
भिन्न भिन्न विचार होंने के कारण ही यूरोपियन लीग पूर्ण स्वतन्त्र हैं, प्रॉक ऋर 
रोमन लोक अ्श्ञत स्वनन्त्र थे, और हिन्दू तथा चोनी लोग पूर्ण परतन्त्र अथवा वद्ध हूँ ! 
इम भ्रकरार बद्धता, मुमुक्षा और मुक्ति द्वी अत्मा के इतिहस का, अवात्‌ जग क इति- 
हास का, क्रम है। अतएवं भानव समाज के इस सारे प्रयन्‍्न का अन्तिम उद्देश सुक्ति--- 
सोक्ष या स्वतन्त्रता हैं। यहा स्वतन्त्रता यही मोक्ष, यही स्व-स्वेद्रत्व आन्मा की तना या 
तच्व॒ है। इस तत्त्व मे जा मिलने की इच्छा करनवाला, अयीन्‌ झसंभु आावग ही, धर्म, 
नोते और राज्य ये तानि रूप धारण करना है| इनम से नोसर रूप अथान गज्य 
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के चरित्र का नाम राजकीय इतिहास है। ज्योंदी आत्मा राज्यरूप से मूर्त होकर अब- 
तीण हुआ; त्योंदा समझ लेना चाहिए कि अब खतन्त्र स्थिति श्राप्त कर ढेने का सार्गे 
सु गया। इस मार्य को खोलनेवाले सीजर और नेपोलियन के समान वीर पुरुषों में 
जो राजस, तामस आर सात्त्विक गुण होते हैं उन्हींके प्रभाव से जग का उद्धार और 
उसकी प्रगति होती ६, अथीत्‌ आत्मा अपनी तत्ता अथवा तत्त्व या पूर्ण खतन्त्रता 
की ओर जाता हैं। ऐसे ही लोगों को अवतारी या वीर पुरुष कहते हैं । राज्य, यदि उस 
परमात्मा अथवा जीवात्मा की तत्ता का अधिष्ठान या मूर्त खरूप है, तों--वही उत्तम है 
जिसमे राज्य के हित की दष्टि, उस राज्य के घटक सारे भनुष्यों के हित की दृष्टि से, 
सव त्तरह से मिलनी हो | इस प्रकार का भेल होने के लिए, प्रत्येक मनुष्य को आत्मा 
के तत्त्व की, या परमाथे की, पहचान होनी चाहिए। यह पहचान करा देंने का काम, 
राष्ट्र वो शिक्षा सम्बन्धी अथवा और इसी प्रकार की अनेक सत्थाओं का हैं। इन सत्याओं 
से, राज्य-घटक व्यक्तिओं में आध्यात्म-ज्ञान की ओर ले जानेवाकें सात्विक और राजस 
गुण का श्रादुभोव होता है। ऐसी अनेक सस्थाओं का विचार हेगल ने अपने फिलासफी 


आफ हिस्डी ( /07]080ए॥9 0 पाह0ए ) में नही किया है, परन्तु श्रीसमर्थ ने 
अपने दासवोध में क्या है | 


१८-हैगल ओर समर्थ के तच्वज्ञान में मतभेद और हेगल का श्रम। 

ऊपर के अल्लन्त सक्षिप्त उ्थकरण से पाठकों को यह माल्स हो गया होगा कि दासबोध 
आर हँगल के तत्वश्ञान में कितनी समता है। हेगल और श्रीसमर्थ खामी रामदास 
के तत्वज्ञान में एक जगह ध्यान देने योग्य एक वडा मतसेद है। वह यह कि, हेगल ने 
अपनी थह श्रममूलक समझ योंही कर ली कि हिन्दू लोगों के मत से एक ही मुक्त है और 
चावी सब बद्ध हैं । हेगल ने अपने इतिहासविषयक व्याख्यान सन्‌ ई० १८२४ से १८३१ 
_ 3) नचर्षों में रचे। उस समय महाराष्ट्र का इतिहास यूरोपवालों को विलकुल न 
नम था। सन्रहवीं शतानदी में आत्मा की सत्ता का खोज करने के लिए मराठों ने जो 


भ्रचण्ड क्रान्ति को, चह हेगल को न मातम यी। उपनिषदों की तरह यदि समर्थ के श्रन्थ 
हगड़ # देखन मे आये होते, तो उसे यह वात अच्छी तरह मालम हो जाती कि हिन्द 
लेगो में जिस प्रकार आत्मा 


! का तठत्ता का खोज किया, उसो प्रकार उस तत्ता को मूत्ते 
जस्य दन का प्रयत्न रमदास, और शिवाजी ने किया। सच तो यह है कि समर्थ रामदात 
में स्प४ कहा है कि सव छोग मुक्त हैं - 


काणासाच नाहीं बन्धन। भ्रान्तिस्तव भुलले जन ॥ ५७ ॥ 


श-द्‌ 

अल्प यद्वन यो आवश्यकता नहा कि महाराष्ट्इतिहास और सहाराष्ट-साह्त्य के अज्ञान 
के कारण द्गल में उपयुक्त असल विधान क्या है| इसके सित्रा हेंगल ने जिस समय अपने 
व्याग्प्त दिये, उस समय हिंदुस्तान की राजकीय स्थिति बहुत दी विपरीत हो गई 


दासबोध में योगमार्ग क्‍यों नहीं बतलाया ? दर 


थी । इसी विपरीत स्थिति करा विपरीत वर्णन, मिल आदि पभ्रन्थकारों ने किया और हेगल 
ने भी अपने अनुमान उसी विपरीत वर्णन से घ्थिर किये। इस आर्य भमि में साच्चिक 
गुणों का उन्नीसवी झताच्दी के भ्रारम्भ में जो हास हुआ, उसके लिए यदि भहाराष्ट्र के 
लोगों को दोष दिया जाय, तो यह एक वार सुन लिया जा सकता है, पर अठारहवी 
शताब्दी के उत्तरार्ध के पहले सौ सवा सौ वर्ष में सदगुणों का जो उदय महाराष्ट्र में हुआ था 
उसकी ओर यदि ये लोग ( युरोपियन ) देखी-अनदेखी करे, तो यह केवल पक्षपात का 
लक्षण है। पक्षपात के ही कारण हंगल ने यह अवास्तव विधान किया है कि हिन्दू 
लोगों का मत ७76 78 [706 ( एक खतन्‍्त्र है ) रहता हैं। जब वेदान्त, गीता और 
श्रीरामठास वारंचार यह कह रहे हैं कि सदगुणों से सव लोग मुमुक्ष अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
होने योग्य हैं और जब खय्यं हेगल ने मोक्ष का ऐिद्धान्त वेदान्त-अ्न्थों से लिया है, 
तब थही कहना पडता है कि निस्सन्देह उसक्रा उक्त कथन पक्षपात, दुरभिमान, दुराग्रह, 
और महाराशू-इतिद्दास का अज्नान प्रकट करता है। थूरोपियनों के इस दुराग्रह को दूर 
करने के लिए, ओर यहद्द सिद्ध करने के लिए, कि आज तीन सो व से यूरोपियनों का जो 
परमार्थ की ओर जाने का हँतु देख पडता दे, कही मराठों का भी था, इधर एक इंति 

इस वेत्ता ने एक अन्य लिखा है| वह ग्रन्थ रानडे का “ मरात़ों का इतिहास ?” है। रानडे 
का यह सिद्धान्त सर्वेमान्य है कि मराठेों का इतिहास जगत्‌ के इतिहास का एक घटक होने 
योग्य है। यदि यह ग्रन्थ अपने समय से १०० वर्ष पहले वना होता, तो हेगलछ के समान 
लोगो को जगन्‌ के इतिहास के तत्त्वद्शन में कुछ फेर-फार अवश्य करना पडता । अस्तु, यहाँ 
तक जा एथकरण ओर तुलना की गई उससे पाठकों को यह सालम हां गया द्वांगा 
कि दासवोच प्रन्थ किस खरूप का है । यह ग्रन्थ धास्तविक इतिहास के तच्चन्नान से 
पृ हे । हो, इतना जरूर हैं कि इस ग्रन्थ की विवेचन पद्धति ऐतिहासिक नहीं है, वह 
आध्यात्मिक किंवा ताच्विक है । 
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यहाँ तक इस ग्रन्थ में वर्णित मुख्य सुख्य सिद्धान्तो के विषय में जो विवचन किया 
गया, उससे कसी किसी को कदाचित्‌ यह सन्देंह उठ सकता है कि श्रीसमर्थ ने 
भक्तिमाग, ज्ञानमाग और कर्ममार्ग का जिस प्रकर उनेरुपण किया है उसी प्रकार थोग- 
मार्ग का क्यों नहीं क्या? इसका उत्तर यहीं है कि प्रथम तो वेदान्त में थोगमार्ग का 
विशेष महत्व ही नहीं है । इसके सिवा समर्य कट्टर अद्वेतवादी थे, इसी लिए योगमा्ग 
के घटाटाप का उन्होंने अपने ग्रन्थों मे वणन नहीं किया । दासबोध और समर्थ के अन्य 
अन्यों में कहा कहीं हठयोंग के टोंगियो का कुछ चर्णन अवश्य पाया जाता है, परन्तु ओंग 
का पूरा पूरा वर्णन उन ग्रन्थों सें न होने का एक यह भी कारण हो सकता है कि 
उसका अभ्यास साधारण जन-समृह के लिए अत्यन्त दुष्कर है । योगाभ्यास के लिए निर्बात 
और शान्त स्थान चाहिए, मित और सासच्विक भोजन चाहिए, तथा मूक भर शान्त 


घ्श्‌ दासबोध की ओऑलोचना | 


शात्ति चाहिए, और और भी इसी प्रकार के अनेक कठिन साधनों की योगसार्ग में जाव- 
श्यकता है । इन बातों पर विचार करने से जान पड़ता हैं कि गृहस्थी था संसारी लोगों के 
लिए योगमार्ग दु साध्य ही नहा, किन्तु असाध्य है। इसलिए श्रीसमर्थ ने योगमार्ग से जाने 
का उपदेश नहीं किया, तो इसमें क्या आश्रय है ? वास्तव में उन्हें ऐसा ही करना उचित 
भी था । उन्होंने अपने दासबोध मे कर्ममार्म, भक्तिमार्ग और ज्ञानमा्ग का जो उपदेश दिया 
है वह भत्यन्त सुह़म और अमुन्य है। 
२०-उपसंहार [ 

दासवोध का रहस्य जान कर उससे शिक्षा अहण करने के लिए इस श्रन्थ ही को बार 

बार पटना और उसमें लिखे हुए सिद्धान्तों का मननपूर्वक विचार करना अत्यन्त आवश्यक 


है। हमें यह पूर्ण विश्वास है कि इस प्रन्थ के सिद्धान्तों के अनुकूल यदि आचरण किया 
जायगा तो हसारे राष्ट्‌ का अभ्युद्य अवश्य होगा । 
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हिन्दी-दौशूबाध: 
“ओलअ4£4€-- 
पहला दशक | 


पहला समास-बन्धारम्भ-निरँए 
॥ औराम ॥ ४ 


श्राता पैछते हें कि यह कोन अन्य है | इसमें क्‍या करा है। और इसके 
श्रवण करने से क्या प्राप्त होता है ॥ १ ॥ उत्तर+--इस अन्य का नाम दास- 
बोध है। इसमे शुरू और शिष्य का संवरद है और इसमें स्पष्टरूप स भक्ति- 
गे कहा गया है ॥ २॥ इस अन्य में नवविधा भाक्ते, ज्ञान, वेराग्य का 
लक्षण और बहुत करके अध्यात्मानिरूपण किया गया है॥ ३॥ इस अन्य 
का यह अभिम्राय है कि साक्ति के योग से मनुष्य निम्चय करके ईश्वर को 
प्राप्त करत है॥ ४॥ मुख्य भाक्ते, शुद्ध ज्ञान, आत्मस्थिति, शुद्ध उपदेश, 
सायुज्यमुक्ति, मोक्षप्राप्ति, शुद्ध स्वरूप, चिद्त्रस्थिति, अलिप्तता, सुख्य देव. 
मुख्य भक्त, जोच तथा शिव, अथोत्‌ जीवात्मा और परमात्मा, पुख्य ब्रह्म, 
नाना मत, आदि बातें का इस अन्य में निश्चय किया गया है और यह भी 
बतलाया गया है कि भें क्या है। झुख्य उपासना, नाना प्रका* का कावित्व 
नाना प्रकार का चातुर्य, मायोहूवब, अथौत्‌ माया को उत्पात्ते, पंचभूत और 
कर्ता आदि के लक्षण इस अन्य में कहे गये है ॥ ४-११ ॥ इसमें नाना 
प्रकार के संशय या सन्देद्द और अशंकाएं सिटाई गई है, तथा बहुत 
प्रकार के प्रश्ष समकाये गये है ॥ १५ ॥ इस प्रकार उपयुक्त बिपयो का 
बहुधा इस अन्य में निरूपण किया गया है। समस्त अन्‍य मे जो कुछ 
कहा गया है उतने सब का खुलासा इस स्थान में बतलायः नहीं जा 
सकता ॥ १३॥ 
तथएपि, प्रा छासवोध बोस दइशके मे विभाजित करके स्पष्ट कर दिया 
है और पत्येक दशक का विषय उसीमें कर दिया ह ॥ १४॥ अनेक अन्यों 
की सम्मति, उपनिषद, वेदान्त, श्रुति, शास्त्र और घुख्य आत्मप्रतीति, 
( अभथीत्‌ स्वयं रामदास स्वामी ने परमार्य-मार्ग में जो अनुभव प्राप्त किया 
उसके ), आधार पर इस अन्य की रचना दुई कहै॥ २४॥ बहन से अन्पो 
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की सम्मति केयोग से यह अन्य रा गया हैं, इस लिर[ इसे मिथ्या नहीं 
कह सकते। तथापि यह वात अब (प्रत्यक्ष अज्ुभव से भा भाडम 
जायगी ( अभोत अन्य की सचाई-मुठाई अमी की अभी, उसके अध्ययन से 
प्त्यक्ष च्ोगी-किसाके कुछ कहने से क्‍या )॥ १६॥ लोग यदि, मत्सर 5 
कारण इसे मिथ्या कहेंगे तो मानो वे सभी अन्‍न्यी का ( नाना, भकार के 
अन्‍्यों की सरम्मीत का)और मगवद्दाक्यों का उच्छेदन अथोत्त खंडन फरगे॥ जे! 
शिवगीता, रामगीता, गुरुगाता, गर्भगीता, उत्तरगीता, अवशूतगाता; चंद, 
चेदान्त, भगवद्दीता, ऋह्मगीता, रसगौता, पॉडवर्गाता, गणंशगाता, यमगांता, 
उपनिपद्‌, और भागवत इत्यादि नाना श्रन्थों की सम्मात इसमे कहा गई है । इन 
अ्स्थे में भगवद्धाक्य दी ६ औए वे निश्चय करके यथाथे है ॥१८-२णा! एसा 
कौन पतित है जा मम्रवहचन मे अविश्वास करे? इस भअन्य में जा इर्ष 
कहा गया है वर भगवद्दाक्य से विराश्दित नही है ॥२१॥ पूरो अन्य देस्ते बिना 
ओ व्यू दोष लगाता है चच् दुरशात्मा, डुररभमानी पुरुष मत्सर के कारणों 
एस करता दे । उसके मन मे. मान से मत्सर और भत्सर से सिरसकार 
आता है। और फिर, इसके बाद, क्रोध का विकार वेग से उठता डे 
५ २९-२३॥ थद्द वात पत्यक्ष है कि चद मलुष्य अरंभाव के कारण ही 
7 नमलीन होकर फामकऋोध से सनन्‍्तप्त हुआ हैं ॥२४॥ जो मजुष्य काम 
क्रोध के वश में है उसे भला केसे कहें? देखो अमृत का सेवन करने पर 
राहु मारा गया ! अथीत्‌ राहु को तरह भीतर से सड़े हुए, अधोत मन 
भलीन, लोग श्स अमृततुल्य अर्थ से कुछ लाभ न उठा सकेंगे ) श्रच्ची, 
अब, ये वात जांन दा। जसा जिसका अधिकार है वह बचेसा लेगा। 
परन्तु अभिमान छोडना सब स अच्छा है ॥ २५-२६ ॥ पहले श्रोताओं 
जो यर एँछा कि क्यों जो, इस अन्य में षया है सो सब संक्तेप रीति से 
बतला! दिया गया॥ २७॥ 

अच अवण करने का फल कहते हइ्‌ । अथम तो इस पन्य क अ्रचण से 
आचरण उसी समय बदल जाता है और संशय का मूल एंकदम हूंट 
जाता है ॥ श८॥ सुगम मार्ग मिल जाता है | दुर्गग साथन की आवश्य 
कता नहा क्ञोतों । साथुज्य मुक्त का मर्म, अर्थात्‌ रहस्य, सचज्ईी मालम 

जाता है! २६ ॥ इस अन्य के सुनने से अभान, ढुशःख आरएर भ्रएंन्त का 
नाश होता हे, तथा शीघ्रहों ज्ञान आ जाता है ॥ ३० ॥ योगियों का पय्म 
भाग्य वेराग्य धाप्त इप्त है और विवेकसरित, यथायोस्य, चातुय का 
झान तो जाता है ॥ ३१॥ जो लोग प्रान्त अबगुणी और कलक्षर्णी & च 
भर इस अन्य के पढने से सुलच्षणी हो जात है और चतुर, तार्किक तथा 
बेच्चच्ण लोग अवसर परखने लगते के ॥ रे२॥ जो आलसी हे दे उद्योगों 
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हो जाते है। पापी पछताते हं। भक्तिमार्ग फी निन्‍्दा करनेवाले उसीकी 
अशंस! करने लगते है ॥ ३६ ॥ बद्ध, अर्थात्‌ संसारी मनुष्य, मुक्त, अर्पात्‌ 
मोक्ष की इच्छा करनेवाले हो जाते हैं, मूर्स अति दत्त हो जाते है और 
अभक्त लोग भी, भक्तिमार्ग पर आकर, मोक्त पाते हैं ॥ ३७ ॥ इस ग्न्य से 
नाना प्रकार के दोष नाश होते हैं। पतित, अर्थात्‌ पापी, पाचन, अथात 
पवित्र, हो जाते है । और इसके श्रवणमात्र से प्राणी उत्तम गति पाते हैं॥१५॥ 
देहबुाद्धि के अनेक धोखे, बहुत से सन्दचद्॒पू्ण श्रम और संसार के सब उठ्ेग 
इस ग्रन्थ के सुनने स नाश होते है ॥ ३६ ॥ ऐसी' इसकी फलशभ्रुति है-। इसके 
सुनने से अधोगति नाश होती है और मन को विश्राम तथा समाधान 
मिलता है ॥ ३७॥ और, फिर, सब से घुख्य बात तो यह है कि, 

जैसा भावना उसको चैसी सिद्धि (यादशी भावना यस्‍्य सिद्धिभवति ताउशी) 
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जो मनुष्य मत्सर रखेगा उसे वही सेलेगा ॥ रे८ ॥ 





दूसरा समास-गणेश-स्तुति । 
॥ श्रीराम ॥ रु 


हू ऑफकाररूप सर्वेस्द्धिफलदायक, अज्ञान और प्रान्ति के छेदक, चाध- 
५धरूप गणुनायक, आपको नमस्कार है ॥१॥ मेरे अन्तःकरण में विराजेयें ओर 
सदासवंदा चास करिये। तथा कृपाकठाक्ष' करके सुक वाक्यशून्य से चुलवा- 
इसे ॥ २॥ तेरी कृपए के वल से जन्मजन्मान्तर की' ध्रान्ति दूर होतीं है 
शोर विश्वभक्षक काल सी सवा करता है॥ ३॥ तेरी कृपा के उछलतरी 
चित्न विचारे कौपने लगते है । और तेरे नाममात्र ही से वे मारे मारे फिरते 
हैं ॥ ७ ॥ इसी लिए तो तेरा विश्नहर नाम पह़ा है। हमारे समान झनायों 
का तूद्दी सहारा है। हरि और तर आदि से लेकर जितने देयता हैं सभी 
'तेरी बन्दना' करते है ॥ ५॥ संगलानिधि, अर्थात्‌ शुध्, की खान, राणेशजी फो 
करके फाम करने से सब सिरद्धियां प्राप्त होती है और किसी प्रकार 
की चिन्न-चाधा नहीं आती ॥ 8 ॥ उसका. स्मरण करतेद्दी परम समाधाल 
होता दे । मन, अन्य सब इल्द्रियों को छोड़कर, केवल नेत्रों में आ बसता 
है। सब अंग लेंगड़े हो जाते है (अर्थात्‌ और सब इन्दियों' का दिस्‍्मरण 
जाता है ) # ॥जा। 
£ उपयुक्त ७ पद्यों में गणेशजी के निराकाररूप का बर्णन है १अब आगे साकार का वर्णन 
आता है । 
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गणेशजी का समुणरूप बहुत सुन्दर और मोहक हैं। उनके जृत्य करतेही 
सब देवता स्तव्ध हो जाते हैं ॥ ८॥ वे सदा मद से छुफे रहते है, आनन्द 
से डोलते रहते हैं और हे से सुप्सकवब्न चोकर अति, उल्लखित रहते है 
॥ ६॥ भव्य और स्थृल रूपवाली भीममूर्ति मत्त प्रचंड है । विस्तार अं 
उन्नत मस्तक बहुत से सिंदुर से चर्चित है॥ १० ॥ नाना प्रकार की झुगंधों 
बाला परिमल गंडस्यलों से ट्पक रहा है। और प्रमस्गण वां आ आ कर 
मुंकार शब्द कर रहे है ॥ ११ ॥ शुंडादंड, (सूंड) सरल और कुछ मुडी हुई 

। नृतत कपोल शोभित है। अधर लंबा है। क्षण क्षण में तीब्ण मदसत्व, 
अर्थात्‌ मद्रस, टपक रहा है ॥ १९॥ चौढा विद्याओं का स्वामी हस्त 
लोचन, अर्थात्‌ छोटी आखें, दिला रद्ा है । कोमल और लचलचोले कान 
फड़ फड फडका रहा है ॥ १३॥ रत्नों से जडा हुआ मुकुट ऋलभलाता है 
उसमें कई प्रकार के रंगों का तेज पड रहा है। कानो में कुडल चमक रहे रै 
और उन पर जडे हुए नीलमणि सलक रहे है ॥ १४॥ मजबूत और सफेद 
दांत रत और सोने के कडों से जडे हुए है । उन के नीचे छोटे छोटे खुबर्ण- 
पन्न चमक रहे है ॥ १५ ॥ थलथलीत तोँद सिलिता है। उस पर नागवन्द, 
अर्थात्‌ सप का पद्धा, लपेटा इआ है। क्ष॒द्रघाटिका, अर्थात्‌ करधनी, मत्द 
मन्द झुंकार से बज रही है ॥ १६ ॥ चार भुजा है।लस्बा पेट है। पीता- 
स्वर कोड हैं। तोंद पर सर्प का फना फडक रहा है। वर फुसकारें छोड रहा 
ह॥ ९७॥ वर फन डुलाता और जिह्ा निकालता है। 'लिपट कर बैठा है। 
और नामिकमल पर फन उठाकर चकमक देखता है ॥ १८॥ नाना जाति 
के छूल्ो की माला, सर्प तक, अर्थात्‌ नामि तक, जहां सर्प लपटा है, गले मैं 
पडी हैं। हदयकमल पर रत्नों से जडा हुआ पद्क शोमा दे रहा है ॥ १६॥ 
शए्ा और कमल शोभा ढे रहे है। तोध्ण और तेजस्वी अंकुश घारण किये 
5 ( एक हाज्न में मोदक है; उस पर बहुत भीति है॥२०॥ नट-नाव्य और 
कला“कौशल दिखला कर नाना प्रकार से जत्य करते है। ताल, स॒दंग आदि 
मे बज रह है। उपांग, अर्थात्‌ उत्य-लमय की प्रतिध्चनि, की झ्ंंकार भर 
पत्ते है॥ २१ ॥ एक चाण मर की भी स्थिरता नहीं है। अपलता में अग्र- 
गण्य, अर्थात्‌ अव्वल नम्बर के समकरिये । खूब सजी हुईं सुलक्षण मूर्ति खुन्द- 
अं कल ए॥ २२॥ नूपुर सन-झुन बज रही हैं। पेजन की आवाज भन- 
मन हो रह है। घुंघुरओ स॒ दोनों पैर मनोद्दर देख पड़ते हैं॥२३॥ 
हटाना के कारण शेकर-खमा में शोभा आरई है। दिव्य अम्बर की 
उभा छा गई हैं। साहित्य-विषय में निषपुण अश्लायका भी गणेशजी के 
साथ सभा से मीजद है ॥ २७ ॥ 


एसा जो गणपति सवोग-छुन्दर और सकल विद्याओ का आगर है उसे 
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ल्‍्पां 


मेश सावयुक्त साश्टांग नमस्कार है ।॥[२५॥ गरणश का रुप वर्णन करते 
ही ध्ान्त लोगों की सति प्रकाशित हो जाती है। और शुणाल॒वाद श्रवण 
करते ही उन पर सरस्वतों प्रसन्न होती है ॥ २६ ॥ जब अह्मा-आदि देवता 
उस गरणपति को चन्दना करते हू तब मलुष्य विचारे की क्या गिनती है? 
अस्त: जो मन्दमति धाणी हो, वे गणेश की जिन्तना करें॥ २७॥ जो मूर्ख 
और दुरे लक्षणों बाल हैं, अथवा जो हीनों से भी होन है, वे भी गणेशजी 
का चिन्तन करने से सब विपयों में दक्त और प्रवीण चोते है ॥ श८॥ वक्ठ 
परम समर्थ है । सच मनोर्थ पूरे करता है। यह वात अद्ुमवसिद्ध है कि 
उसका भजन करने से सव कार्य सिद्ध होते हैं। कलियुग में चंडी और 
विनायक, झुख्य देव है ॥ २६॥ यहां पर उस मंगलसूर्ति गणेश की स्त॒ति, 
परमार्थ की चांछा मन में रग्व कर, मेने यथामति की है ॥ ३० ॥ 


न्‍सनिन>>नअरफरफऋफर्नननननननन. 


तीसरा समास-शारदा-स्तुति । 


॥ श्रीराम ॥ 


अच चेदमाता, तऋहमखुता, शब्दमूला, वाग्द्वता, महामाया श्रीशारदा फी 
घेदना करता हूं॥ १॥ जो शब्न्‍-स्फूर्ति को उठाती है, जो चैखरीडारा 
झपार वचन घुलाती है, जो ,शब्द का अस्यन्तर, अथीत्‌ भीतर का भाव, 
प्रत्यक्ष कर देती है ॥ २॥ जो योगियों' की समाधि है, जो निश्चयी लोगों 
की छतवुछ्धि, अथवा दढता है, जो स्वयं विद्यारूप होकर आंवेया की 
उपाधि को तोड़ डालती है ॥ ३ ॥ जो महापुरुष की अति संलझ भार्या है, 
जो तुया अवस्था हैं । जिसके योग से साधु लोग' मचत्कार्य में भयृत्त हुए 
हैं॥४॥ जो महन्तो की शान्ति है, जो ईश्वर को स्वयंशक्ति है, जो 
शानियों की विराक्ति है और जो निराश-अवस्था की शोसा है॥४॥ जो 
अनंत ब्रह्माण्ड रचती है, और लीलाविनोद ही से विगाडती है तथा जो 
स्वतः आदिपुरुष में छिपी राइतो है ॥ ६ ॥ जो पत्यक्त देखनेहो'से देख 
'पढती है, किन्तु विचार करने से नही देख पड़ती | ब्रह्मदिकों को जिसका 
पार नहीं मिलता ॥ ७॥ जो सारे संसार-नाटक को अतक्कला, अर्थात्‌ 

२ [>> थे स्िसिल स्फूर्ति घ:3 ्ु 8 #प 

सूलसत्र है। जो चितशक्ति की निर्मल स्फूर्ति है, और जिसके कारण ही 
स्वानंद का खुख तथा आानशक्ति मिलती है ॥८॥ जो छझुन्द्रस्वरूप की 
शोभा हैं, जो परअह्म-सूर्य की प्रभा है और“जों शब्दरूप से, बना चनाया 
इश्य-संसार नाश कर सकतो है ॥ ६ ॥ जो मोचाशिया, अर्थात मोचलंक्मी 


डॉ 
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झौर मचामंगला है, जो सभहवी जीवनकला (अर्थात्‌ ऋरह्मर॑ंध से गिरती 


चुई अमृत की घार, जिसे पान करके योगी जनहजासे वर्ष अमर रचते है) . 
है, जो सत््वलीला, सुर्शातला है, तथा जो सुन्दरता की खान है॥ १०॥ 

जो अच्यक्त पुरुष ( परमह्ाम ) की व्यक्तता है। जो विस्तार से चढी हुई 
( परतह्म की ) इच्छाशाक्ति है, जो कलिकाल की नियन्ता, अर्थात्‌ नियमन 
करनेवाली, और ,सद्भुरु की कृपा है ॥११॥ जो परमार्थमार्ग का विचार है, 
जो सायासार का निश्चय बतला देती है और जो शब्दवल से भवसिसखु का 
पारवार लगा देती है ॥ १२॥ इस प्रकार अकेली माया शारदा ने बहुत 
वेष बनाये है। वर स्वयं सिठ होकर अंतः्करण में, चत॒र्विधा प्रकार से, 
अथोत्‌ पर, पश्यन्ती, मध्यम और चैखरी, इन चार रूपा करके प्रकट होती 
है॥ १६॥ तीनो बाचाओं के छारा जो कुछ अंतः/करण में आता है उसे 
वैखरी, चौथी चाचा, प्रकट करती है। इस लिए कर्ठत्व जो कुछ हुआ चर 
शारदाही के कारण से हुआ ॥ १४ ॥ जो बह्मादिकों को जननी है, विष्ण 
और महादेव जिससे हुए हैं; सृष्टि की रचना और तीनों लोक जिसका 
घिस्तार है ॥ १५॥ जो परमार्थ का मूल किया फेचल स्याही है , जो 
शांत, निर्मल और लिम्धल स्वरुपस्थिति है॥ १६॥ जो योगियों के ध्यान मैं 


॥ 
जो साधकों के चितन में और जो सिद्धें के अन्तःकरण में समाधिरूप से 


जो रेट, है ॥ १७॥ जो निर्गुण हे पहचान है, जो अन्नुभव की निशार्न 


व्यापक है ॥ १८॥ शास्त्र, पुराण, वेद 

श्रुति जिसकी अखंड स्तुति करते रहते हैं और प्राणिमात्र जिसका नान| 
रूपों में यश गाते रहते है ॥ १६॥ जो वेदशास्रं' को महिमा है, जो निरु 
पमा कौ उपमा है और जिलके योग से परमात्मा “ परमात्मा ” करा जात 
| २० ॥ जो नाना प्रकार की विद्या, कला, सिद्धि निश्चयात्मक बु- 
गैर खत्म चस्तु का शुद्ध श्ञानस्वरूप है॥ २१ ॥ जो हाश्मिक्तों की भाकि 
जो अन्तनिष्ठे; की अन्तदेशा है और जो ] क्ति 

अन्तर का हैं और जो जीवन्सुक्तों को साथुज्यमुक्ति 
0 २२ 0 जो अनल्त वैष्णबी साया है, जिसको नाटक-मोहकता किसी 
भालसम नहीं रोती, जो बडे बडों को छान के अमिमान से फेंसाती है॥ररे 
जो जो दृष्टि से देखा जाता है, शब्द से पत्छाना जाता है और मन व 
जिसका भास होता है, उतना सब, रुप हैं॥ २४॥ स्तवन, सजर 
भाक्ति और भाव, इनमें किसीमें भी, माया के बिना ठौर नही है, इस बच 
मी हा लोग जानते है (२४ ॥ “पे बड़े से चड़ी है; 3 
का इंश्वर है उसको, उसकी अंश मे, अर्था रही न 
आज बआ 5३ शलेय कहा अश से, अत मायाती न रूप मे, 
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सीफीनज नस कप कननपन.. 


समास ४] सद्मुरु-स्तुति । के 


चौथा समास-सदगुरु-स्तुति । 
॥ श्रीराम ॥ 


अब सदगशुरू कां वर्णन कैसे करूं? जहां माया स्पर्श नहीं कर सकती 
चर स्वरूप मुझ अज्ञान को कैसे जान पड़े? ॥ १॥ जो ( सदुगुरु-परबह्म ) 
जाना नहीं जा सकता और जिसके [विषय में श्रुति नेति नोति कहती है 
उसका वर्णन करने के लिये मुझ मूर्ख को मति का कहां ठिकाना?॥ २॥ 
यह विषय मेरो समझ में नही आता इस लिये दरही से मेरा नमस्कार है। 
हे गुरुदेव ! मुर्से बच शाक्ति दे। जिससे में तुम्हारा पायवार पा जाऊं ॥ ३॥ 
स्तुति करने को छुस्लाध्य आशा थी, परंतु माया का भरोसा हुद गया; 
अतणव हे सदगश॒रूु स्वामी अब जैसे होगे बेसही रषहो! ॥ ४॥ मन में इच्छा 
थी कि माया के बल से स्तुति करूंगा, परन्तु माया लज्ित हो गई; अब 


क्या करू ॥ ४ ॥ 


मुख्य परमात्मा को कट्पना नहीं की जा सकती, इस लिए उसको प्रातिमा 
बनानी' पड़ती' है । उसी प्रकार माया के योग से सदगुरू को महिमा वर्णन 
करूंगा ॥ ६ ॥ जिस प्रकार अपने भाव के अचुसार मन में देवता का 
ध्यान किया जाता है उसी प्रकार अब में इस स्तवन मे सदग्गुरु को स्व॒ति 
करता हुं ॥ ७॥ 


है सदगुरुराज, तेरों जय हो, जय हो। है विश्वम्भर, विश्ववीज, परम- 
पुरुष, मोक्षेध्चजः और दोनवन्धु, तरे ही अमय-रूप कर से यक् दुर्निवार 
माया इस प्रकार मिद जाती हे जैसे सूर्यप्रकाश से अंधकार भग जाता 
है॥ ८-६ ॥ सूर्य अंधकार का निवारण करता है; परन्तु रात होने पर फिर 
जगत्‌ में अन्धकार छा जाता है ॥ १० ॥ परन्तु हमार स्वामी सद्मुरु ऐसा 
नही है। वर जन्म-सृत्यु, अर्थात्‌ आवागमन, नाश करता है और अज्ञानरूप 
अन्धकार की जड़ ही नाश कर देता है ॥ ११॥ छुबणें का लॉडा कभी 
नहीं. हो' सकता, इसी प्रकार शुरू का भक्त कमो सन्‍देंद्र में पडता ही नहीं 
॥ १५॥ कोई नदी गंगा में मिलने पर बह भी गंगा हो जातो हैः फिर यांदि 
चच अलग को जाय' तो कदापि नही हो' सकतो' ॥ १३६॥ परन्तु उस नदी 
को, गंगा नदी में मिलने के पहले, सब लोग नदी ही कहते हे, कुछ गंगा 
नही कहते, परल्‍्तु शिष्य का हाल ऐसा नहीं है, वह सर्वथा स्वामी ही हो 
जाता है ॥ १७॥ पायल लोहे को अपना सा (अर्थात्‌ पारस) नही कर 
सकता, सुवर्ण लोचे को बदल नही सकता, परन्तु सदगुरू के भक्त उपदेश- 
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छ्वारा औरों को भी सद॒गुरुही बना देता है ॥ १५॥ इस प्रकार शिष्य को 
मुरुत्व प्रापहो जाता है, लेकिन पारस के बनाये हुए खुचर्ण से फिर खुबर्ण नही 
बनाया जाए सकता, इस लिए सदगुरू से पारस की उपमा नही लगती ॥९१६॥ 
यदि सागर से सदगुरु को उपमा ढी जाय तो यक्ट भी ठीक नही क्योंकि 
चर अत्यन्त ही खाय हैं। अथवा च्ञारसागर से याद उपमा दी जाय तो 
चर भी ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञीरसागर भी कव्पान्त में नाश होगा ॥ १७॥ 
यदि मेरु की उपमा दी जाय तो यह भी ठीक नही क्योकि वचक्ट जड पापाण 
के रुप में है। सदगुरु वैसा नही है-चत्ट दोन जनो के लिये कोमल है॥*१८॥ 
यदि आकाश की उपमा बतलाई जाय तो बह (सदशुरू का रूप) आकाश 
से भी अधिक सूक्ष्म है। इस कारण सद्मुरु से आकाश का इश्रन्त सी हीन 
पडता है ॥ १६॥ घीरता में यदि सदगुरु से धरती की उपमा दी जाय तो” 
यह्द भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि धरती भी कल्पान्त में नाश होगी । इस लिए 
भीरता को उपमा में वसुन्धरा भी हीन पडतो है ॥ २० ॥ अब यदि सूर्य की 
डपमा देते हैं तो उसके प्रकाश को भी शास्त्र मर्यादा बतलाते हूँ । परन्तु 
स दुशुरू अमर्याद्‌ है ॥ २१ ॥ इस लिए सूर्य भी उपम में कम दै। सदूमुरु का 
ज्ञानरूपी प्रकाश बचुत बडा है | अब, यदि शेष से उपमा देते है तो यह भी नहीं 
लगती; क्‍योंकि शेप सारवाही, अर्थात्‌ बोका उठानेवाल। है ॥ २०॥ अच जल 
की उपमा दी जाय तो वत्ट भी कालान्‍्तर में सूख जायगा। सदशुरुरूप 
निश्चल है-वन्त कभी नहीं जा सकता ॥ २३ ॥ सद्शुरु से अस्त की उपमा 
दी जाय तो भी नहीं लगतो क्योंकि अमृतपान करनेवाले अमर, अर्थात्‌ 
देवता, भी सृत्युपथ को प्राप्त होते हैं और सदगुरुकृूपा यथार्थ में, अर्थात्‌ 
सचमुच, अमर कर देती है ॥ २४ ॥ यदि सदुगुरू को कद्पतरू कहें तो भी 
ठीक नहीं, क्योंकि सदशभुरु क। रूप कबव्पनातीत, अर्थात्‌ कद्पना के बाचइर, 
है। इस विचार से कव्पव॒क्त को उपमा कौन स्वीकार करेगा? ॥ २४५ ॥ 
जहां मन में चिन्ता रहो नहीं है वहां चिन्तामाणे को कौन पूछता है? काम 
धह्ध का दुध निष्काम के किस काम का? अर्थात्‌ जो निष्काम है उसे 
कामभेडु को क्‍या जरूरत 7 ॥ २६ ॥ सदगुरू को यदि लक्मावन्‍्त करें, 
लक्ष्म। नाश॒वान ॥_ | (जिसके हारे मोच्चलण्सी खर्ड। रहती है उसे इस नाश- 
चान्‌ लक्ष्मी स क्या काम ? ॥ २७॥ स्वरीलोक और इन्द्रसरम्पत्ति की काला- 
न्तर में [विटम्बना हो जाती है, परन्तु सद्गुरुकृपा अचल है ॥२८॥ हरि, हर... 
3220-20 ५ च्हो रा च्हे। कलर सकल अविनाश, अर्थात्‌ कभी 
जाय सास लि इक सद्शुरुपद री है ॥२६॥ उससे किसकी उपसा 
शवन्त है, परन्तु वहां पश्चमोतिक घरा-उठाई 
चलती क्ा वक्त ॥३०॥ इसे लिए सदगशुरूु का वर्णन नहीं हो सकता । यहक्ष, 
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लो, बस, “ सद्शुरु का वर्णन नहीं हो सकता '-यही' करना मेरा सद्गुरू- 
. वर्णन है। अन्तरस्थिति, अर्थात भीतरी दशा, की पहचान अल्तर्निष्ठ. अथातत 
'अचऊुभवी ही जानते है ॥ ३१ ॥ 


पाँचवों समास-सन्त-स्तुति । 
॥ श्रीराम ॥ 


' अब संतसजानों की बन्दना करूंगा, जो पस्मार्थ के अधिष्ठान. अथौत्‌ 
* आश्रय है और जिनके द्वारा गुह्य ज्ञान मनुष्यों में प्रगट होता है ॥ १ ॥ 
जो घस्तु, ( अर्थात ब्रह्म ) परम दुर्लम है, जो अलबभ्य, अर्थात्‌ नहीं पाले 
योम्य, है चत्ती संतसंग से सुलभ हो जाती है॥२॥ बच्द वस्तु ( त्रह्म ) 
भगर ही रहती है, पर देखने पर किसोको देख नत्ी पडनी । नाना प्रकार के 
साधनों और परिश्रम करने पर भी नहीं मिलती ॥२१॥ चहां पर्यक्षाचानू्‌ 
धोखा खा चुके, इतनाही नही, किन्तु आखाॉवाले अंधे होगये और 'निजवस्तु 
( परबह्ष ) को देखते ही ठेखते स्वयं भी न रहे ॥ ४॥ जो दीपक से भी 
नहीं देख पड़ती, नाना प्रकार के प्रकाशों में जिसका पता नही लगता, नेत्राँ 
में अज्ञन लगाने से भी जो दृष्टि के सन्मुख नहीं आतो ॥ ४ ॥सोलचह कला“ 
« चाला पूर्ण चन्द्र और कलाश्शि तीत्र सूर्य भी जिसे नही दिखा सकता ॥६॥ 
जिस सूर्य के प्रकाश से ऊन का एक रोबां भी देख पडता है, अणुरेण आदि 
अनेक सूक्म पदार्थों का भी जिसके छारा भास होता है ॥ ७॥ चिरी हुई 
बाल की नोक को भी जो सूर्य-प्रकाश दिखा सकता है- वह भी वस्तु को 
नहीं दिखा सकता; परन्तु सन्‍्तसज्जनो की कृपा से बच्दी वस्तु साधकों को 
प्राप्त होती है ॥ ८ ॥ जहां ( परत्रह्म के चिषय में) सब आक्षेप समाप्त हो 
जाते हैं, जहां प्रयत्न व्य थे हो जाते हें, जिस निजवस्त की तकीना करते 
करते तक मन्‍्द हो जाते है ॥ ६॥ जहां विचेक का संकोच हो जात है, 
शंब्द लड़खड़ाता है, और मन की गति काम नहीं देती ॥ १० ॥ सरस्त्र मुख 
का शेष बड़ा चाचाल कहलाता है, वह भी जहां बिलकुल थक गया दै॥११॥ 
चेद ने सभी कुछ प्रकट किया है, चद्विरर्टित कुछ नहों है; बच चेद भी जो 
४ चस्तु ” किसी को नही दिखा सकता ॥ १६॥ वही वस्तु सनन्‍्तसंग स, 
स्वाजहुभव, अधांत्‌ अपने अज्ुभव, के छारा, माक्ृम होने लगती है। ऐसे 
सन्‍्तों। की सह्िमा कौन चर्णन कर सकता है २ ॥ १३६॥ इस भाया की कला 
विचिद्न है, परन्तु वह भी ' चर ' की पर्चान नही बतला सकती । उसी 
दिंदा २ 
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सायातांत अनन्‍्त-को, अर्थात्‌ ' चस्त की, राइ संत लोग बतला देते हैं ॥१॥ 
जिस वस्तु का वर्णन किया नहीं जा सकता चह्दी “चस्त” संतो, का रूप 
है। इस लिए “ वस्तु ' की तरह संत भी अनिरवेचनीय है ॥ १४ ॥ 

सन्त आनन्द के घर है, सन्त सच्चे खुख के स्वरूप हैं, और सन्त नाना 
भ्रकार के सन्तोष के मूल हैं ॥ १६ ॥ सन्त विश्रान्ति की भी विश्ान्ति हें, 
तृप्ति की सी तृप्ति है। किबहुना सन्त दी भक्ति के परिणाम हैं ॥ १७ 


(«| [कर 


सन्त धर्म के धर्मच्षेत्र, स्वरूप के सत्पात्न और पुण्य की पत्चित्न पुण्यभूमि 
हूं ॥ १८ ॥ सन्त लोग समाधि के मन्दिर और विवेक के भाण्डार हैं। थे 
सायुज्यमुक्ति के अधिष्टान है ॥ १६॥ स॒ के निश्चय, साथक के 
जय, प्राप्त के समय और सिद्धरूप हैं ॥२०॥ सन्त ऐसे शमन्‍्त हे 
जो मोक्षर्थ से अलंकृत रहते है| उन्होंने असंख्य दरिद्वी ( अनान ) जोबों 
को राजा ( मुक्त ) बना ठिया हैं ॥ २१ ॥ अन्य लोग, जो समर्थ और 
उच्यर है, या जो अत्यन्त दानश्र है, वे यह शानरूप धन नही दे सकते॥२२॥ 
कितने ही चक्रव्तों महाराजा होगये है, और आगे होगे परन्तु कोई भी 
सायुज्यमुक्ति नही दे सक , २३ ॥ तोनों' लोक में जो दान नहों' होता 
वहीं ढान सजन सन्त करते है। ऐसे सन्‍तों की महिमा क्‍या वर्णन की 
जाय ॥ २४ ॥ जो तीनो लोक से अलग है और चेदश्लुतियों से जो नही 
जाना जाता, चही परतह्म सन्‍्तों के प्रसन्न होने से अन्तःकरण में प्रकट होता 

।0 २५ ॥ ऐसी सन्‍्तों की महिमा है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाय, 
घोडी है | उनके द्वारा मुख्य परमात्मा प्रगट होता है ॥ २६ ॥ 


छठवाँ समास-श्रोताओं की स्तुति । 
॥ औराम ॥ 


अब भक्त, ज्ञानों, सन्‍त, सज्जन, चिरक्त, योगी, शुणवान्‌ और सत्यवादी 
शताजनी का चन्दना करता हूं ॥ १॥ ये श्रोत्ा सतोगुण के खागर है, 
फ़ोई बुद्धि के आगर है और कोई शब्दरत्नों की खान हैं ॥ २ ॥ ये अनेक 
कार के अधरूपी अख्ठत के भोगनेवाले है, ये मौका आजाने पर चक्ता 
गी हे और ये नाना सशयो के छेदनेवाले तथा निश्चयी पुरुष हैँ ॥ ३ ॥ इनकी 
आरणा, अगांत्‌ स्मरणशक्ति अपार है| ये फवर के अवतार है या पत्यक्च 

देव जैसे बैंठे लो ॥४ ॥ था तो यक शान्तस्वरूप और सतोग्रणचिशिष्ठ ऋषी- 
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श्वर्सें की मण्डली है, जिनके कारण सभामण्डल में परम शोभा छा रही है 
॥ ५॥ इनके हृदय में,परमात्मा विलस,रहा है, सुख (में सरस्वती घविलास 
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फर रही है और सादित्य-चार्ता करने में ये वृह्स्पति:से जान पडते हैं ॥६॥ 
थे ,पंवित्रता में चैश्वानर अर्थात्‌ अश्लिःरूप है, “ये:स्फ्लो्तिकिरणों के सूर्य 
₹ह।* शातापन, अर्थात्‌ (जानकारी, में इनकी दृष्टि के सामने) ्ह्माण्ड कोई 
चौजे,नही है ॥ ७॥.ये अखण्ड सावधान हैं, इन्हें तीनों काल का ज्ञान है; 
सदा निरमिमान'रदते हैं और आत्मक्ष॒नी दें ॥ ८॥ ऐसा कुछ भी नहीं 
बचा जो इनकी इंष्टि के आगे न आया हो । इनके मन ने पदार्थ मात्र को 
लाक्षित कर लिया है ॥ ६ ॥ जो कुछ बतलाना चारते हे घच् इन्हे परले जी 
से माक्म है। अब,इनके सामने अपने शातापन के आभिमान से फिर क्‍या 
' कह !॥ १० ॥ परन्तु ये शुणप्रहरण करनेवाले है, इसी लिए निश्शंक होकर 
बतलाता हूं। भाग्यवान्‌ पुरुष क्या सेवन नही करते ? ॥ ११ ॥ थे ( भाग्य- 
घान्‌ ) सदा दिव्य अन्नों का सेवन करते हैं: परन्त भन बदलने के लिए रुखा 
झत्न भी खा लेते है। उसी प्रकार थे मेरे प्राकृत भाषा के चचन ( रूखे अन्न 
की तरह ) भी सज्जन भ्ोतागण स्वाकार कर लेगे ॥ १६५॥ अपनी शक्ति के 
झजुसार. भावपूर्वक, परमेश्वर की उपासना की जाती है; परन्तु यह कहीं 
नहीं कद्दा है कि बिलकुल पसमात्मा की पूजा दी न करे ॥ १३ ॥ बैसा ही 
मैं एक चरखुर्चल ( अर्थात्‌ बोलने की पूरी शक्ति न रखनेवाला, ) हूँ और 
श्रोता सेचेंसुच परमेश्वर ही है। अब, अपनी वर्सती हुईं चाचा से इनकी 
. डपासना ( पृजा ) करना चाहता हूँ॥ १४॥ 
चिद्बत्ता, कला, चत॒रता, काव्य-अवन्ध की शाक्ति, भक्ति, शान, चैराग्य 
ओर चचन-मधघुरता आदि कुछ सुर में नहीं है ॥ १४॥ ऐसा मेरे वाग्वि- 
लास का हाल है। अस्तु । अब मे प्रसन्नतापूर्वक चोलता हूँ- क्योंकि जग- 
दृश भाव का ही भूखा है॥ १६ ॥ आप प्रत्यक्ष जगदीश की 
मूर्ति ही हो | आप के सामने मेरी विद्वता कितनी है? में बुछ्धिदीन, 
अल्पमति आप के आगे ढिठाई करता हूं॥ १७॥ इस संसार मे समर्थ का 
पुत्र चाहे मूर्ख ही क्यो न हो. तथापि अपने पिता के आगे घुण्टता 
का सामथ्ये उसमें भा होता है। यही समझ कर आप सतत लोगों के 
आगे में ढिठाई करता हूं॥ १८ ॥ घडे बडे बाघ और सिंद्रों को देख कर 
लोग डर जाते हैं- परन्तु उनके छौने निडर होकर उनके सामने खेलते रहते 
हैं ॥ १६ ॥ बैसा ही मे, संतों का दास. आप सन्त लोगों से बोलता है । 
, अतएव आप लोग मुझे क्षमा करे हीं गे ॥ २० ॥ अपना मनुष्य जब निर- 
'चैक भी कुछ बोलता है तब उसका समर्थन करना ही पडता हे। परन्त कुछ 
कहने की अवश्यकताः नहीं है, न्यूनता प्र्ण कर लेनी चात्िण ॥ २१ ॥ यह 


श्र टासबोध । [ दशक १ 


तो प्रोति का लक्षण है, मन आपरी आप कर लेता है। फिर आप सज्न 
सन्त तो विश्व के मातापिता है ॥ २१॥ मरा आशय जो में जान कर, अब, 
ओ उचित हो, सो कारिये। यह दसाज्ुदस कहता' है कि अब आगे फथा 
मैं ध्यान दीजिय ॥ २३ ॥ 


५; (& ला 
सातदा। समास-कवीश्र-स्तात । 
॥ श्रीराम || 
अब कवोश्वरों को चन्‍्दना करता इूं। ये शब्दर्साष्ट के स्वामी है, या पर- 
मेश्वर हूँ, जो चेद्रूप से उत्पन्न चुए है ॥ १॥ या ये सरस्वतो के प्रत्यक्ष घर 
हैं, या य नाना प्रकार को कलाओं के जाँवन है, अथवा सचमुच ये अनेक 
प्रकार के शब्दों के शुवन है ॥ २॥ या तो ये पुरुषाथे के वैमच है, या जग- 
दीश्वर के मचत्व और उसको नाना प्रकार को लोला और सत्की्तिं का 
चर्णन करने के लिए ये निर्माण हुए हैं ॥ ३॥ अथवा ये शब्दरत्नों के समुद्र, 
मोतियों के मुक्त सरोचर ( खुले चुए तालाब) और नाना प्रकार को बुद्धि के 
आकर उत्पन्न हुए है ॥ ४ ॥ या तो ये अध्यात्मगन्थों को खानि और बोलते 
हुए चिन्तामणि हैं, अथवा य श्रोताओं को प्रसन्न करनेवाली कामधेद् की 
नाना भ्रकार की दुग्धधाराए है ॥शा या तो ये कल्पना के कह्पतरू है, अथवा 
मोक्ष के छुज्य आधारस्तंस हैं, अथवा यह सायुज्य मुक्ति ही कवियों के अनेफ 
रूप! में श्रकद हुई है ॥ ६॥ यातो यह (कवि) परलोक का मुख्य स्वार्थ है, 
अथवा योगियोँ का गुप्त पंथ है, किया शानियों का परमार्थ, रूप घर कर 
आया है॥ ७॥ याता यह ( कवि) निर्मुण परअह्म को पहचान है अथवा 
अट माया से मिन्न परमात्मा का लक्षण है ॥ ८॥ यातो यह (कवि) श्रुति 
का भीतरी भाष है, या यह परमेश्वर का अलम्य लाभ है, अथवा यह 
आत्मचीध, कविरूप से खुलम हुआ है ॥ & ॥ 

इसमे काई सन्देह नहीं कि कवि मुमुच्त पुरुषों के अंजन, साधकों के 
जाधन और सिद्ध पुरुषों के समाधान हू॥ १० ॥ कवि स्वधर्म के आश्रय, 
मत के सनोजय और धार्मिक पूरुप के विनय और घविनय-शिक्षक हैं ॥१शा 
कवि वेराज्य की रक्षा करनेवाले और भक्तों के भूषण हैं।कचि अनेक प्रकार 
से स्वधम को रक्षा करनेवाले हैं ॥ १५॥ कवि प्रेमियों की प्रेमस्थिति, 
ध्यानस्थें। की ध्यानमूर्ति और उपासकों की बढती हुई कीर्ति हैं॥ १४१) 
कति लोग अनेक साधनों के मूल, और नाना घकार के पयल्ों के फल हैं। 
केचल कवियों के ही प्रसाद से बहुत से कायों को सिद्धि होतो है ॥१छ॥ 
कांच के चागिलास के कारण हो महुष्ये। को कविता का आनन्द मिलता 


समास ७ ] कब्ीश्वर-स्तुति । १३ 


है और उसी कारण कविता बनाने की स्फूर्ति होती हे ॥ १४ ॥ कवि. 
विद्वानों को योग्यता, सामथ्येचानों की सत्ता ओश विचच्णों की नाना 
प्रकार की कुशलता हैं ॥ १६ ॥ कवि लोग ही काव्य-प्रवन्ध, नाना प्रकार के 
छुन्द, गद्यपद्य-भेदाभेद, पदशास आदि के कर्ता हैं ॥ १७॥ कंबि सश्टि के 
अलंकार, लक्ष्मी के शंगार और सकल सिद्धि के निर्धार क्र ॥ १८॥ कवि 
सभा के मंडन और भाग्य के भ्रूषण हू, तथा कवि ही नाना घकार के सुख 
का संरक्षण करते हे ॥ १६ ॥ कांवि ठेवों का रूप, ऋषियों का मचत्व और 
अनेक शास्तों फे सामर्थ्य का चबखान करनेवाले है॥ २० ॥ यदि कवि का 
व्यापार न चोता तो जगत का उद्धार कैसे होता? इसो लिए तो कवि 
सकल सप्टि के आधार है ॥ २६ ॥ नाना प्रकार का विद्या और जो कुछ 
शान है चर कवियों के घिना नहीं मिलता । कवियों से ही सब सर्वज्षता 
प्राप्त होती है ॥ २०) प्राचीन समय भें वाल्मीकि, व्यास, आदि अनेक 
कवीश्वर होगये | उन्हींसे सब लोगो को ज्ञान मिला है ॥ २३ ॥ पहले 
काव्य किये गये थे. तभी तो विछत्ता और योग्यता प्राप्त हुई । काव्यों से 
ही पंडित को योग्यता प्राप्त हुई ॥ २७॥ अत्तप्व प्राच्नीनकाल से जो बहुत 
से बड़े बडे कवीश्वर हो गये, अब जो ह₹ और आगे जो कोनेवाले हें. उन 
सत्र को मे नमन करता हे ॥ २४ ॥ कवि भानों अनेक प्रकार के चातुर्य की 
मर्ति है-मानो वे सातक्तात्‌ इृच्स्पति है, जिनके मुख से चंद और श्रातियों 
चोलना चाहती हैं ॥ २६ ॥ कवि लोग परोपकार की अनेक शक्तियों बत- 
« लाते है और अन्त मे सच प्रकार संशय मिट देते हैं ॥ २७॥ मानो ये 
( कवि ) अ्रमृत के मेघ संसार पर पसन्न हुए ह, अथवा ये नवरखों के सोते 
बच्द रच्ट है, या नानए प्रकर के सुखो के थे सरोवर उमडे हैं ॥ श्८ ॥ अथवा 
ये विवेक के भाँडार मत॒ण्य के आकार मे प्रगट हुए है, जो अनेक विपये 
के ज्ञान से भरे हुए हैं ॥ २६ ॥ अथवा यह ( कवि ) अनेक उत्तम पदा्ों 
से भी बढ कर आदिशाके की धघरोरच्रर है, जो संसारी' लोगों को पर्च- 
सेचित के अताप से मिली हे ॥ ३० ॥ किया ये अक्षय आनन्द से पूर्ण सुख 
की नींकाएं वर रही हे, जो अनेक प्रकार के प्रयोगों के लिये जगत्‌ के लोगों 
को प्राप्त चुडे हे ॥ ३६१ ॥ अथवा यर एनिरंजन, अथांत्‌ परवह्म की संपत्ति है, 
यातो यद्द वियट की योगस्थिति है नहीं नहीं, यक भाक्ते की फलश्रुति 
फलित हुई है !॥ ४२॥ याते यकह् इश्वर का, आकाश से भी अधिक 
व्यापक पवार है । कवि की प्रत्रन्धरचना ब्रह्मॉंडरचना से भी बडी होती 
है ॥ ३३ ॥ अस्तु. अब यर् वर्णन बस हुआ । वास्तव में कवीश्वर लोग 
जगत के आधार है. इस लिए उन्हे मेंसाशंग.नमस्कार करता हूं ॥ ४४ ॥ 





१४ होस्वीध । [िणप-१ 


आठवाँ समास-सभा-स्तुति ! 
॥ श्रीराम ॥ 


अब इस सकल सभा की बन्दना करता हूँ, जिस सभा के लिये मुक्ति 
सुलभ है, और जरा खये सच्चिदनन्द परमात्मा का चास है ॥ १ ॥ 

नाई वसामि बैकुंठ योगिनां हृदय रबी ॥ 
मद्धका यत्र गायन्ति तत्न तिष्ठामि नारद ॥ १ ॥ 

'गवान्‌ कहते है कि, “ मे न तो चैकुंठ में रचता हूं और न योगियों के 
हृदय में। हे नारद, मरः भक्त, जिस छोर में गाते हू चहींम चास 
करता हू” ॥ २॥ अतएव, जहां भक्त गाते है वहद्दी श्रेष्ठ समा है और वद्दी 
चैंकुंठ है। जहां नामधाप, अर्थात्‌ ईश्वर-नाम-उच्चारण, की गढगडाइट 
और जयजयकार की गर्जना हो रही है ॥ ३॥ जहां सदा प्रेमी भक्ताँ 
फे गीत, भगवत्कथा, हारिकीर्तन, चेदव्याज्यान और पुराणों का) श्रवण 
इुआ करता है ॥ ४॥ जहां पर परमेश्वर के गुणाज़्वाद, अनेक निरूपणों 
के संवाट और अध्यात्मबिद्या तथा भेदामेद का भथन हुआ करता दै 
॥ ४॥ जहां नाना प्रकार के समाधानों से ठृप्ति और अनेक, आशंकाओ 
की निवृत्ति हुआ करती है, जहां चाग्विलास से ध्यानमूर्ति चित्त में बैठतो 

॥ & ॥ प्रेमो और साबुक भक्त, गंभीर और सतोगुणी सम्य, रम्य और 
रखाल गायक निषछावल्त, कमेशील, आचारशोल, दानशील, धर्मंशील, 
. शुच्िमान, पुण्यशील, अल्तर्शुद्ध, छपाछु, योगी, चोतरागी, उदास, नियम- 

कतों, निम्नही, तापसो, विरक्त, बहुत निस्पद्दी, अरण्यवासी/ दंडधारी, 
जटाधारी, ८ नाथपंथी, सुद्राधारों, चालब्रह्मचारों, योगेश्वर, पुरख्रणी, 
तपस्वी, $ मनसस्‍्वी, अर्थात्‌ मन स्वाधीन रखनवाले, महायोगोी, 
जनस्वी, ( अर्थात्‌ जनों के अनुकूल, लोगों! के अज्ुसार, चलनेवाले पुरुष ) 
सिद्ध, साधु, साधक, मेजयेत्रशोधक, एकनिए उपासक, मुणआही, सन्‍्त,सज्जन, 
विह्वज्नन, चदश्ष, शास्ज्ञ, महाजन, बुद्ध, सर्वश, बिमल समाधानक्ता, योगी, 
च्युत्पन्न, ऋषीश्वर, धू्त, ताकिक, कवीश्वर, मनोजय' करनेवाले मुनीश्वर, 
दिग्वल्की, अर्थात्‌ दिशा ही हैं चल्‍ल्कल जिनके, प्रहशानी, आत्मक्ञानी, तत्त्व- 
ज्ञानी, पिडज्ञानी, थोगाम्यासी, योगज्ञानी, उदासोन, पंडित, पौराणिक, 
विडान; वैदिक, भट्ट, पाठक, यजुचेदी, उत्तम महाश्रोन्रिय, याशिक, अमि- 
होती, बेच, पंचाच्षरी, परोपकारी, त्रिकालज्ञ, चहुश्न॒ुत, निररसमानी, निरपेक्त, 
शान्तिशील, क्षमाशील, द्याशील, पच्िच्र, सत्वशील, अन्तशुरू, शानशील, 
इत्यादि, इईश्वरो' पुरुष, जिनमें नित्यनित्य का विवेक है-ऐसे जरां समानायक 


 सम्रास ५ ] प्य्मार्थ-स्तुतिं । १५ 


हैं; उस सभा की अलौकिक महिमा कैसे वर्णन को जाय? ॥ ७-२० ॥ जहां 
परमार्थी जन-समुदाय के.डारा कथा-अ्रवण का उपाय होता रहता है चर्चा 
लोगों का उद्धार सचज ही होता है ॥ २१ ॥ जहां पर सत्य, चैय, आदि 
जत्तम गशु॒र्णों से युक्त सतोशुर्णी लोग रहते है चरतां सदा सुख ही मरा रचता 
है॥ २२ ॥ विद्यासम्पन्न, कलावेत्ता, विशिष्टगुणयुक्त सजन और भगवान्‌ के 
प्रीतिपात् जहां पर एकत्रित है ॥ २३ ॥ प्रवृत्त, निवृत्त, प्रपंची, परमार्थी, गृह- 
स्थाञ्षमी, वानप्रस्थ, संत्यासी, आदि, बाल, तद्ध, तरुण, पुरुष, क्रो, आदि 
सब जहां पर अन्तःकरण में परमात्मा का अखंड ध्यान करते हैं ॥२४-२५॥ 
जो परमेश्वर के भक्त है, जिनके दारा सब को समाधान प्राप्त होता है, उन्हें 
मेरा अमिवेदन है ॥ २६ ॥ ऐसी ी' समा को, जहां नित्य निरंतर सगवान्‌ 
'का शुंण-की्तेन हुआ करता है, में नमसुकार करता हूं ॥२७॥ जहां देवतुल्य' 
सज्न रचते है वहां रहने स सह्गति मिलतो है। यह बात महात्मा लोगों 
ने अनेक अन्यों में लिखी है ॥ श८ ॥ कलियुग में परमात्मा का शुण-कीर्तन 
मुख्य है, जहां यह होता है वही सभा श्रेष्ठ है। परमात्मा की कथा सुनने 
से अनेक छुरे सन्‍्देच दुर होते हैं ॥ २६ ॥ 





हि. 


नववों समास-परमाथथे-स्तृति । 


॥ श्रीराम ॥ 


श्रव इस परमार्थ का स्तवन करता हूं, जो साधकों का घुख्य स्वार्थ है। 
परमार्थ-योग सच से बड़ा है ॥१॥ यह है तो परम सुगम; पर उन मलुष्यों 
के लिए उर्गम हो गया है जिनको सत्समारम का मर्म (रहस्य) नही मालूम 
है ॥ २॥ अनेक साधनों का फल उधार है; ( कालान्तर से फलप्राप्ति होती' 
है) परन्तु यह परसार्थ पत्यक्ष तरह्मसाक्षात्कार ही है| इससे चेद-शास्त्र का 
सार, अल्ञभव मेलआता है ॥१॥ (यह बहारूपी परमार्थ ) है तो चारों ओर; 
परन्तु अणुमात्र भी नही देख पडता । लोग संन्‍्यासी हो जाते हैं; पर एक- 
देशीयता के कारण परमार्थ नहीं पाते ॥ ४ ॥ आकाशमार्ग में जो शुप्तपन्‍्य है 
'बच्द समथे योगी ही जानते है, ओरा को यह गुह्याथ सहसा नहीं मालूम 
होता ॥ £ ॥ चक्त (परमार्थ था परअह्य ) सार का भा मुख्य सार हे, वत् 
अखंड, अक्षय और अपार है: कुछ सो करें, तो भी चोर उसे नदी चुरा 
सकते ॥ है ॥ उसे राजभय अथवा अप्लिसय नहीं है। श्वापदमय, अर्थात्‌ 
चनैले जन्तुओं के सय. को तो वहां दान दी न करो ॥ ७॥ परब्ह्म हिलता 
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नही, ठोर भी नही छोडता, कालान्तर से भी नही डिग्रता, जहां का वहां 
ही रहता हैं | ८॥ ऐसो वह मुख्य धरोहर है, बहुत समय चीत जाने पर, 
भी न कभी वर बदलती है और न कम ज्यादा होतो है॥ ६॥ अथवा वह 
न घिसता है और न अदृश्य होता है | गुरुअजन के बिना, देखने से बह देख 
भी नही पहता है॥ १० ॥ पहले जो समर्थ योगी हो गये उनका भी यही 
मुख्य स्वार्थ है। यह परम गुद्य है. इसो लिए परमार्थ कहलाता है ॥११॥ 
जिसने हूँढ कर देखा है उसोको यह अर्थ ( परमार्थ ) मिला है। औरों को, 
मौजूद रहने पर भी, जन्मजन्मान्तर के लिए अलम्य हो गया है॥ १२ ॥ इस 
परमार्थ की अप्र्चता तो देखो, (के जिसके तई जन्मस्त्यु को बात ही नहीं हे 
और जिसके हारा सायुज्यता की पदवो तुरन्तहो मिल जातो है ॥ १३॥ 

, परमार्भ के विवेक से माया दूर हो जाती है, सारासार“विचार माल्तूम 
होता है और अन्त-करण में परब्रह्म का ज्ञान हो जाता है ॥ १४॥ जहां 
उस सर्वब्यापक पस्मात्मा का ज्ञान हो गया, और उसोमे इस ब्रह्मांड का भी 
(जान से) लय हो गया, वहां पंचभूतों का यर खेल तच्छ माक्ूम होने लगता 
है ॥ १४ ॥ ज्योक्ती परमात्मा का विषेक अन्तःकरण मे आ गया त्योंडी 
प्रपंच मिथ्या मालूम होने लगता है और माया घोखे को ट्दों जान पडने 
लगती है॥ १६॥ अन्तःकरण में ब्रह्मस्थिति के समाते ही सन्देद् अह्यांड के 
चाइहर चला जाता है और दृश्य पदार्थ जो जजेर होकर बंदरंग देख पडते 
धृृ॥ १७॥ । 

ऐसा यह पसमार्थ है। जो इसे करता है उसका यह सुख्य स्वार्थ हं 
यह श्रेष्ठो से भी श्रेष्ठ है, इसका करा तक वर्णन किया जाय ?' ॥ १८। 
परमार्थ से झह्माडिको को विश्ञाम मिलता है और योगी लोग परतह्म र 
तन्मयता पाते हे, अर्थात्‌ लोन क्ञोजाते है॥ १६ ॥ खिद्ध, साथु और महा 
छुभावो के लिए परमार्थ विश्वामस्थान है और अन्त में सताशुणी जड पुरुषे 
के लिए भी, सत्संग से, यद्द सुलभ है॥ २० ॥ परमार्थ जन्म का साथवे 
ह₹* परमात्र्‌ लखार में तारक, अर्थात्‌ पार करनेवाला है, परमार्थ भ्रार्मिक 
को श्रेष्ठ लोक में पहुँचा देता है ॥२१॥ परमार्थ त्तयखियों का आश्रर 
आर साथको का आधार है. परमार्थ भवसागर का पार 'देखाता है ॥२२। 
जा परमार्थी ह बरी राज्यधारों, अर्थात्‌ राजा है जिसके पास परमार्थ नर्ह 
वद्दी भिखारी है। इस परमार्थ की उपमा किससे है ? (२३॥ जब अनर 
जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता हैं तभी परमार्थ चनता है और परमात्म 
का अज्ञुभव प्राप्त राता है ॥ र२४॥ जिसने परमार्थ पहचान लिया उसः 
जन्म साथक क्रैया अन्य लोग, जो पाप है, कुल को क्षय करने के लि 
जन्मे ॥ २५ ॥ अस्तु भगवान्‌ को धाम किये बिना जो संखार का व्यर्थ र्पाः 
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| श्रम करता है उस मूर्ख का मुद्ें भी न देखना चाहिए ॥ २६॥ भले आदमी 
को चारिएं कि वक्त परमार्थ सेवन करके शरोर सार्थक करे और त्रारेसाक्ति 
करके पूर्वजों का उद्धार करे ॥ २७ ॥ 
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इस नरदेह् को धन्य है, धन्य है ! इसको अपूर्चता तो देखो कि इसके 
हारा जो पय्मार्थ की इच्छा की जत्तो है वचद्र सब सिद्ध होतों है ॥१॥ 
इस नरदेतट के ही योग से कोई भक्ति में लगे हैं और कोई परम विरक्त हो 
कर गिरिकन्दरों का संवन करते है ॥ २॥ कोई तोर्थाटन करते है, कोई 
पुरक्षएण करते है और कोई निष्टाचन्‍्त वनकर अखण्ड नामस्मरण करते हैं 
॥ ३॥ कोई तपस्या करने लगे, कोई वहुत अच्छे योग-अश्यरसी हुए और 
कोई अध्ययन करके वेदशास्त्र मे व्यत्पन्न हुए ॥ ४॥ फकिसीने हठयोग करके 
देह को अत्यन्त कश्टित किया और किसने भाव के बल से परमात्मा की 
पामि की ॥ ४ ॥ कोई विख्यात महाज्ुभाव हुए, कोई प्रसिद्ध भक्त करदलाये 
ओर कोई सिद्ध बनकर अकस्मातत्‌ आकाश में संचार करने लगे ॥६॥ कोई 
तेज में तेज ही रो गये, कोई जल में मिल गये और कोई ठेखते ही देखते 
वायुस्चरूप मे अदृश्य दो गये ॥ ७॥ कोई एक शरीर से अनेक शरीर धारण 
कर लेते है, कोई देखते ही देखते मुप्त लो जातें है, कोई एक जगर बैठे बैंठे 
ही, उसी समय में, अनेक स्थानों और ससमुद्रों मे भी भ्रमण करते रहते दें 
॥ ८॥ कोई बाघ, सिर, आदि सयानक जाबों पर बेठते हे, कोई अचेतन 
को चलाते है, कोई तपोवल से मुददों को जिल।ते है ॥ ६॥ कोई अभि को 
मन्द्‌ करते हृ. कोई जल को सुखाते हैं, ओर कोई जगत की प्राण-वबाय को 
रूद्ध कर रखते हैँ ॥ १०॥। 


ऐसे इठनिम्रही और निश्चयी लिछ लाखों हो गये, जिन पर अनेक 
सिद्धियों की कृप? थी ॥११॥ कोई मनोखसिदध, कोई वाचासिद्ध, कोई अह्प- 
सिद्ध, कोई सर्वेसिद्ध-ऐसे नाना प्रकार के विख्यात सिद्ध हो गये ॥ १२॥ 
कोई नवविधा भक्तिरूपी राजपंथ से गये और परलाक का निजसाये ( पर- 
मार्य ) प्राप्त कर लिया तथा कोई योगी शुप्त पन्‍य से तरह्मसुचन पहुँचे ॥ १३ ॥ कोई 
को गये, कोई सत्यलोक में रहे और कोई शिवरूप वचन कर फैलाश में 

बैठे ॥१७॥ कितने ही नर-देहधारी इन्द्रलोक में इन्द्र हुए, कितने ही पितृ- 
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श्द दासवोाध | [ दशक ,3 


लीक में जा मिले, कोई तारागणोँ में बैठ गये और कोई च्ञोरलागर में जा 
बस ॥ १४ ॥ कोई सालाक्य, सार्माष्य, सरूप्य ओर साथुज्य सार प्रकार 
की मुक्तयों का, अपनो इच्छा के अश्ुस;र, संवन कर रहे हू ॥ १६ ॥ 


एस अनन्त सिद्ध, साधु ओर सन्‍त अपने हित में अवृत्त हुए उइे। यर 

भर कर प्रताप है | इसका कही तक चणन किया जाय १॥ १७॥ 
इस नर हो के आधार स नाना साधनों के हर स, आर चेशप कर 
सायखर विचार स, वहुतर रक्त हागय ॥ ९८॥ इस नरूचद हो क सम्बन्ध 
से बरच॒त कप्स उत्तम पद पा इक अर अ्ंता छाड़कर स्वानन्द स छुखा 
कुछ ॥ १६ ॥ महुष्यदर पतकर हो इन सब कर सशय नए हइआ दे अरर वें 
लाग सहति का प्र-प्त रुए हू ॥ २० ॥ सच लाग जानत € कि, पशुदद से 
शत नहीं है। नरदर हो से परलाक मिलता है ॥ २१ ॥ 


सन्त मरन्त, ऋषि, मु ने, सद्ध, साधु समाधाना, भक्त, मुक्त, भहा- 
शा, विर्क, यंप्गरए, तपखों, तत्वशानों, योगपस्यासी, तह्मचारी, दिगम्वर, 
खंन्यःस/ षहद्शनो, कपसा य रूब, नरदह हो में हुए हू ॥ २२-२३॥ 
सा हहए नखर श्रेष्ठ हें। यह रूत दहाँ में बडो है । इसके दस यम- 


यातना मिदतों हैं ॥ २४७ ॥ नरदेद्र खत्थोन है। अन्य देसों को तरह, 


यह कदएप परधोन नह हू, परन्तु इसे परेपरार में लगर ऋर, को-तरूप 
से जगन्‌ मैं जावित रम्ना आर्ट. ॥ २४ ॥ घाडा, बैल, गाई, भसो, आदि 
अनक पशु तथा स्रियं ओर दासो' इत्यांदे को, यांदे कृपा करके कीई 
चन्धन स छोड सों दगर ते, काइ न काई उन्हें पकड हो लेगा ॥ २६ ॥॥ 
परन्तु यह नर बसा नही है। यह, अपनो इच्छा क अशुसार, चार रहे 
चाह चला जाय । दखा, इसे वरेई बाध नहीं सकता ॥ २७॥ सरदह यदि 
पंठु है ते चइ काम से नहीं आता, अथवा यांद्‌ चच् रूला होता है तो भी 
परुपकार भर नही लग सकता ॥ र८॥ बह यदि अंधा हइआए तर बिल 

कुल हों व्यर्थ गया, अथवएर यदे चदरा हुआ तो मो निरूपण अचण नहीं 
कर सकतः ॥ २६ ॥ यदे सुक हुआ तो शंका-सूमाधान नहीं कर सकता 
ओर यादे अशक्त, रुगो या सांडेयल हुआ सौ भी व्यर्थ ही है ॥ ३०॥ 
चह यदि सूर्ख हुआः यः उसमे फफंड का राग हुआ ते भी निश्चय करके, 
उस निरथंक हो समकेये ॥ ३१ ॥ 


सःराश, इस प्रकार का छुटेय/ जिसमे न हों और शरोर सघ तर से 
ठीक हो उस शाघ्र हो परमर्ष-सा्ग पर ऋना चाहिए ॥ ३९ ॥ जो शरोर 


से सब प्रक/९ असरन्य होत हुए भी परमार्षडुछि भूल हुए वे सूखे 


मायाजाल में केस फेंस ह ! ॥ ३३ ॥ मिझे के घरों को इस झुख्ं ने 


् 


श 
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मान रखए है; परन्तु यह उन्हें नहीं मालम है कि इन घरों पर बचुतों फा 
अधिकार है॥ ३४ ॥_ रचा, कछिपकलो, मक्खो, मकडी, चोटा-चांटो, बिच्छू, 
सर्प, लखर्रो, बरे, भारा, मिल्लो, इत्यतदे सभो इस घर को अपना सममते 
हूं ॥ ३४-३८ ॥ इसो प्रकार जेज्ञो, कृत्त, नेवला, पिस्पू, खटमल, भरींगर, 
फनखजर, इत्यादे अनक जोब इसे अपनः हो घर मानत हु ॥ ३६-७३ ॥ 
पशु, दालो और घर के मनुष्य उस अपना समझत है ॥ ४४ ॥ पाइुने ओर 
मित्र, तया फप्तों कभी गावं क अन्य लोग भो, उसे अपना बतलाते, हैं 
॥ ४५ ॥ चोर कद्दत हद के हमास घर है, राज कहता है फि इस घर 
पर हमारे सत्ता है ओर असे कहतो है के हमारश घर है, लाओ' भसस्स 
करें ॥ ७३ ॥ इस प्रकार सभो कहत है, घर हमार है और ये मूर्ख मछेष्य 
>ञ्री कदत है कि घर हमारा हो है। परन्तु अन्त में, काश आपत्ते आ जाने 
पर, घर हो नही, किन्तु श्रम ओर दश को भा छोड़' कर भग जाते हैं 
॥ ४७ ॥ अन्त में सार घर गिर पडत है; गदर ऊजड हो जत्ता है; फिर 
उन घरों में बन क बनेले जननु रहने लगत हू ॥ ४८॥ इसमें कोई सन्ते 
नहीं के चोटो, नवला, चचहा आपंदे कोड़ो का हो यह घर है। ये जिचारें 
भूर्ख मनुन्य ता उतते छोड हो जएत हूं ॥ ४६॥ घरों को दशा ऐसी हों 
मिथ्या है, यह बात अपन अच्ुुभव से जान , पडो । दो दिन का जोचन है, 


जाई जद रच सकत हैँ ॥ ४० ॥ 


. यदि देद को अपना कहें, तो यद भो बहुतेरों के लिये बना है। जुआ 
नें प्रतंशियों के सस्तक पर घर बनाये ह और उसे भक्तण करत हूं ॥ ४९१ ॥ 
प्रत्येक ऐेमरंध्र में कोड लगे रहते उ, घाव हो जपने पर कोड़ पड जाते हैँ, 
झशाशियों के पट में जन्नु होत है, यह सभो जानत हू ॥ ४२ ॥ दांतों, आखों 
ओर कानों में कोड़े लगत द॑ तथा बग्घो_-( फोटक-विशेष ) मांस में घुस 
कर कश्तो है ॥ ५३ ॥ डाँस खन पोते हैँ, किलौनों मांस में घुसतों हं, 
पिस्सखू अकस्मात्‌ काट कर भगत हू ॥ ५४ ॥ भार और बरें काट खाती 
हैँ । जेरक खूच चूसतो है। बिच्छू और सांप, इत्यादि केएट खाते रद ॥ ४४॥ 
जन्म से देह का पालत हइ॑ औरेर उसे अकस्मात्‌ बाघ ले जाता है अथवा 
भोड़िया बलात्कार से खा जाता है॥ ५६ ॥ चूद या विल्लियां काट खाती 

(' हैं, कुत्ते और घोड़े मास नोच लेत है, तथ/ रोछु और बन्द्र घवडा कर मार 
डालत हैं ॥ ५७ ॥ ऊंट मुद्दे स पकड कर उठा लेत हे, हाथों चौर फाड 
डालते हे । और बेल अचानक सीगों से मार डालते तु ॥५८॥ चोर तडा- 
वड़ लाठिय। बरसात है, भूत डरवा कर मरर डालते ह-। अस्तु। इस देर 

, की पसो ही दशा है॥ ४६॥ 
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यह शरीर किसी एक का नही है, किन्तु अनेकों का है, तथापि ये 
शूर्ख करते है, हमारा है। परन्तु तापन्य में, अर्थात्‌ तापन्नय के समासों 
( द० ३, स्र० द-८ ) मैं बतलाया गया है कि यह शरीर जीवो का साथ 
है ॥ ६० ॥ देच यदि परमार्थ में लगाया जाय तभी तो यह सार्थक है; 
नही तो नाना आधातों और स्ृत्युपथ के द्वारा इसे व्यर्थ दी गया सममिये 
॥ ६१॥ अस्तु। जो भारष॑चौक, अर्थात्‌ श्रपंच में पड़े हुए, सूखे दें वे 


पस्सार्थ-खुख क्या जानें ? ऐसे मूखों के कुछ थोडे लक्षण आगे कहे 
गये हैं॥ ६२॥ 


दूसरा दशक । 


पहला समास-मूखे-लक्षण । 
४ । श्रीराम ॥ 


है एकदल्त. तिनयन (१) गजानत, आपको नमस्कार है। भक्तजनो को 
ओर द्याटप्टि से देखिये ॥ १॥ हे बेदमाते, ब्रह्मखुते, शीशारदे आपको 

. नमस्कार करता हू। हे कृपावन्ते, आप स्फ़ा्तिरूप से मरे अन्तःकरणश मेँ 
“करिये॥श। अब सदशुरू-चरणो की वन्दना करके और रघुनाथ का समर 
करके, त्यागने के अथे सूर्ख के लक्षण कद्दता हूं ॥ ३॥ मू्खे दो प्रकार के 
होते हैं: एक साधारण मूर्ख ओर एक पढे हुए मू्खे। दोनों के लक्षणों ऊेँ 
विचित्रता है। इन पर श्रोताओं को अच्छी तरद्र विचार करना चास्टिए 
॥ ४ ॥ पढे हुए मू्खों के लक्षणों का अगले समास से विवेचन किया 
गया है। हे बुद्धिमान ओतारण. यों पर, सावधान होकर, आगे की कश 
सुनो ॥ ५ ॥ अब, यदि सूखा के पूरे लक्षण यरां करे जॉय तो वहत क्ते, 
प्रच्तु उनमें से कुछ घोड़े, ध्यानपूर्वक. खुतों॥ ६ ॥ जो प्रापंचिक जन 
हैं, जिन्हें आत्मज्ञान नती है और जो विलकुल अज्ञान है उनके ये लक्षण 

ूँ;--॥ ७ ॥ 

जिनके पेट से जन्मा उन्‍्हीसे जो विरोध करता हे, जिसने सह्नी को हो 
सित्र मान लियः है वत्त एक प्रकार का मूर्ख है ॥ ८ ॥ सब वंश सर को 
छोड़ कर जो रही के अधीन क्ोकर जाता है और जो उसे श॒ुप्त चुत बत- 
लाता है वच मूर्ख है ॥ ६ ॥ जो परर्री से प्रेम करता हो, सखुर के घर से 
रहता हो, और कन्या का कुल देखे बिना ही उससे विवाद करना हो दह् 
भी मूर्ख है ॥ १० ॥ जो समर्थ पुरुष से अदकार करता हो और मन यझे 
उसकी चरतबरी करता हो, अथवा जो,सामथ्य केविया, सत्ता अपोत्‌ प्रचाव 
दिखलाता हो वच मूर्ख है ॥ ११ ॥ जरे अपने पुर अपनी प्ररंस। करता रो, 
खदेश मे ही रहकर विपत्ति भोगता हो और व्यर्थ पूर्वजों की कौर्ति चरण्पेल 
करता हो बच भी मूर्ख है ॥ १५॥ जो व्यर्थ हेंसता हो, उपदेश का भऋत्तय 
न करता हो और चचुतों का बैरी हो वह मूर्ख है ॥ १३६॥ जो अपनों को 


0 
च्ह 


छीड कर दूसरों से मित्रता करता हो, रात में दूसरे को चुरई करता रे 
चच सूर्ख है॥ १४॥ जहां बहुत आदसी जगते हो चर्च उनके चीच मे जे 
' सोता हो और दसर के घर में जे; चहुत भोजन करता हो वच सूखे है ॥२४ 
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मान अथवा अपमान जो खेय॑ प्रगट करता हो और सतत *ध्यसनों में जिस 
का मन लगा रहता हो वचह एक मूर्ख है॥ १६ ॥ जो दूसरे की आशा से 
निश्चिन्‍्त होकर पयत्र छोड देता है और आलख हो मे सनन्‍्ताष मानता है 
पा एक मूख है॥ १७॥ घर में तो विचार किया करता हैं; परन्तु सभा में 
सज्ित होता है, अथात्‌ वहां जिसे एक शब्द बोलने में सो घटडारट आतो 
है चह मूर्ख है ॥१८॥ अपने से जो श्रेष्ठ हैं उनके साथ जो अति निकटता का 
जमवन्ध रखता और उपद्श करने पर बुरा मानता है वच् सूर्ख है ॥१६॥ 
जे अपनी नहा छुनता उसे सिखाता है, बड़ों स अपना शान प्रगट करता है 
जा आय, अथात्‌ भ्रष्ट, पुरुषों को धोखा देता है बच मूर्ख है॥२०॥ 
हा धेषयापभांग करने मे निल्चज्ज बन गया हो और मर्यादा छोड़ 23%: 
होकर वताव करता हो वचद एक सूख है ॥२१॥ व्यथा होने पर जो ओषाणि 
नही लता, जा कद्ापि पथ्य से नहीं चलता और अनायास प्राप्त हुए पदार्च 
का जा खोकार नहीं करता वचद एक मूर्ख है ॥२९॥ जो बिना साथी के 
विदेश करता हो, विना पहचान क साथ करता है. और जो नदी की बाढ 
में कूदता हो वह एक सूर्ख है ॥ २३॥ जहां अपना मान हा वहां वार बार 
जाता हो और जो अपन मान और असिमान को रक्ता न करता हो बच 
चूर्ख है ॥ २७॥ जो अपने धनवान संघक के आश्रित होकर रहता हो 
९ सदा मनमलीन रहता हो चच मूर्ख है ॥ २८५॥ जो कारण का विचार 
है फैरके देना अपराध दंड देता हो और जो थोडे के लिए कृपणता करता 
हो नह सूर्ख है॥ २६॥ जो देव और पितरों को न मानता हो, शाक्ति बिना” 
शुदजारों करता हो और जर च्यर्थ चडबड़ करता रहता हो बच भो एक 


औ के ॥ घरवालों पर बात फंसता हो और वारर गा दौनि ४ 
हा-ण्सा जा ६ पागल है चच् भी ॥ २८ । 
नोच जाते से संगत्ते, और, हक 


९ इुसर का स्लो से एकान्त में कतचीत करता 
और जा खाते जीत राह चलता हो वह एक सर्ख है ॥२६॥ जो परोप 
आना नहीं जानता, भलाई के बदले चुराई करता है और करता थोड़ा 
५ जछ घतलाता बहुत है चच एक मल है॥ ३०॥ जो क्रोधी, अधिक 
आानवाला और आलसो है, मलोन और मन में काटेल है, धोरज 
उन हो बह एक सूल्ते है॥ ३१॥ जिसके पास विधा वैभव, धन, पुरु 
धाथे, सामरथ्य और मान आए कुछ नहीं है-कोरय आमेमान हो (दिलाता 
पद एक मूर्ख है॥ ३२ ॥ जो चुद, झूठा, लबाड़ी, कुकर्मी, कांटेल, और 
उर्मद हो, जो बहुत सोता ता वह मूर्ख हू ॥ ३३ ॥ जो ऊँचे पर जाकर यख्र 
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पहनता हो, बाहर चोहद्टे पर वैठता हो, सदा नंगे बदन देख पड़ता हो 
वच्द एक मूर्ख है ॥ २१४ ॥ जिसक दात, अखखें, नाक, हाथ, कपडे और पाये 
सदा मैले रचत हों चर एफ मूर्ख है ॥ ३५ ॥ पैध्वाते और व्यातेपात आदे 
अनक कुपुच्तत से ध्रवास के लिए चलता हो ओर अपशकु री से अपना घात 
करता हो वत्तट एक प्रकार का भूख है ॥ ३६ ॥ कोघ, अपमान और छुब॒ुद्धि 
से रुवय अपना चथ करता हो और जिसमें दृढ वुद्धि न हा बह एक भूख है 
॥ ३२७॥ अपने प्रमियों को परम खाद्त करता हा, उनसे रुख का एक शब्द 
भी न बोलता हो और नोच जने। को वनन्‍्दना करता हो बच मूर्ख है ॥३८॥ 
ऊ स्वये अपनी बहुत प्रकार से रच्चा करता हो; परन्तु शण्णागत का 
अनादर करता हो, तथा जो लक्ष्मी का भरासा रखता हो वह भो एक 
आूखे है॥ ३६ ॥ पुत्र और ठाए हो को सहारा मान कर जो ईश्वर को भूल 
गया हो वह एक सूर्ख है ॥ ४० ॥ जेसा या जाता है वेखाहो मिलता 
है-यह तत्व जिसे नहीं मालम है वह भो एक सूर्ख हैं ॥ ४१ ॥ ख्रियों के 
पुरुष से अठगुना काम ईश्वर ने दिया है-( स्लोयामएसुणः कामः | ) अत- 
प्‌व जिसने कई विशाह किये ₹, वह एक सूर्ख है ॥ ४९॥ दुर्जन के कहने 
से जो मर्यादा छोड़ कर चलता हो, जा देन हांडे आखें सूद लेता हो- 
अथवः जो अच्छी बात को प्रत्यक्ष दखते ६० भो उस पर ध्य/्न नहा देवा 
बह एक मूर्ख ह्ैे॥ ४३॥ जो दे <तः, शुरू, मात, पिता, त्राह्मण और स्कमी 
से दो करता हो वह सो एक सूखे है॥ ४४॥ दूसर क दुःख में छुख 
मानतर हो दुसरे के सन्‍्तोप में दुःख मानता हो और गई हुईं बस्त का 
शोक करत हो वह सूर्ख है ॥ ४० ॥ बिना आदर वो ना, बिना पूँछें गवत्ती 
देना और मनिनन्‍्दनीय वस्तु का स्ककार करना भो मूखता का लक्षण है 
॥ ४६ ॥ जे किसीका मचत्व घटाकर बोलतः हो, सन्मरर्ग छोड कर चलता. 
हो ओर जिसने कुकर्मियों से मित्रत/ की हा वह सूर्ख है ॥ ४७७॥ सच्चाई 
कभी न रखतः हो, देसो सद्दा करता हो और दूसर क इँसः करने पर जो 
लड़ाई के लिए तैयार हो जाता हो चच मूर्ख है ॥ ४८५ ॥ जो अवधड़ होड़ 
लगाक हो, बिना काम बड़वेड़ करता हो, अथच्ा चोलही न सकता हो, 
जैसे धुरँ बन्द हों, चच् सूखे है ॥ ४६॥ जे न बस्र अच्छे पहने हा और न 
शास्त्र पढे हो और सभा में आगे जल्‍कर बेठता हो और जं। चैंशवालों का 
विश्वास करता हो वच मूर्ख है ॥ ५० ॥ जा चार से पहचान वतलाता हो, 
एक बरषर जिस चस्तु को देख लिया हों उसरोका मांगता हो, ऋोेध से 
अपना अनहित करता हो वर भो मूर्ख है ॥ ४१ ॥ जे हीन जनो से 
मित्रता तथ/ सम्माषण करता हो, और वर्त्य क्षय से खाता पीता हो वह 
मूर्ख है ॥ ४९॥ जो समर्थ पुरुष से मत्सर करता हो, अलमभ्य चरुठ के लिए 


२8 दासबोध | [ ब्डाक २ 


डाह करता हो, और अपने घर में हो चोरो करता ही वत्त एक मसूझ है 
॥ ५४ ॥ जगदीश को छोड़ कर मनुष्य का भरोसा करता हो और जा बिना 
जीवन सार्थक किये अपनी आयु खोता हो वर मूख है ॥ ४४॥ संसार भे 
इुख पाकर जो! ईश्वर को गालो देता हो। और जो मित्र की हीनता वत- 
लाता हो वर मूर्ख है॥ ५५ ॥ जो थोडा भी अन्याय दझ्ामा नहीं करता; 
आऔर सदा तेजी दिखलाता है तथा जो विभश्वासधात करता है चच्द 
॥ ४६ ॥ जो समर्थ पुरुष के मन से उतर गया हो, जिसके कारण सभा का 
रंग बिगड़ जावे ओर जो क्षण में प्रसन्न ही! ओर च्णरईी मे बदल जाय चच 
भी सूर्ख है ॥ ५७॥ बहुत दिनो! के नौकर निकाल कर जो नये रखता है 
आओऔर जिसकी सभा बिना नत्यक की हो वच भी सूर्ख- है ॥ ५८॥ जो 
अनीत्ति से हृव्य जोडता हो. श्रम, नीति और भ्याय छोडता हो ठथा साथ” 
के भन्नुष्ये, को अलग करता हो चच् मुर्खे हैं ॥ ४६ ॥ घर में सुंदरी स्त्री होने 
पर भी जो सदः परस््ी-गमन करता हो-बहुतेा की जूँठन स्वीकार कर्ता 
हो बह मूर्ख है ॥ ६० ॥ अपना धन दूसरे के पास रखता हो और दूसरे 
के घन की अभिलापा रखता हो, अथव। चठ्ठ पुरुष से लेनदेन का व्यवन्तार 
करता हो बच एक मूर्ख है ॥ ६१ ॥ जो अतिथे को कष्ट देता रो, छुआस 
में रहता हो, और जा सदा चिलन्तित रहता हो वह मूर्ख है ॥ दें२९॥ दो 
आदमी जहां चतते करते हो वहाँ जो तीसरा जाकर चेठे अथवा जो दोनों 
हाथे। से सिर खुजलाब वह भी मूर्ख है॥ दे१ ॥ जो पानी में कुछ्ले छोडता 
हो, जो पैर से पर खुजलाता हो अथवा जो हीन कुल की सेवा करता को 
चर मूर्ख है॥ ६४ ॥ स््री ओर व/लक को झुर्तें लगाना, पागल के पास 
चैठना और मर्य(दा छोड कर कुत्ता पालना मूर्खता के लक्षण हें ॥ दै४ ॥ 
पररकी से कलर करनः उो, सूक ज(नचरों को अचानक, था धुत लगा कर, 
माता हो! और जो मूर्ख की संगति करता हो वच्ट भी मूर्ख है ॥ ६६ ॥ 
खूड खड लडाई का तमशशा देखता ह₹,, उसे बच्द न करता, हे ओर सच 
के सामने भूंठे के कदर करता हो चर मूर्ख है॥ ६७ ॥ लक्ष्मी प जाने पर 
, जो पिछली परचान भूल जत्ता है और जो देवताओं वा आाह्मणों पर 
अपना घमाव जमाता है बच्ध मी एक सूर्ख है ॥ दै८प। जब॑ तक अपना 
काम हो तभ॑ तक बहुत नप्नना घारण करता हो और दुसरे के कास न 
फेर्त तो वच मर हे ॥ ६६ ॥ पढते समय अक्षर छोड देता हों या अपने 
है समला दत्ता हो, जों पुस्तक पर दृष्टि न रखता हो बच सी एक 
खूजे २॥७०॥ जो नखुद कर्सी पढता हो न दुसरो को पढने देता हो, 
- घुस्तक खदा बस्ते में चेंची रखता हो, चचद्ध सी एक सूर्ख है ॥ ७१ ॥ 
पस य मजा के लक्षण ₹-इनके खुनने से चतुरता आती है। समझदार 
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आदमी ये लक्षण सदा मन लगाकर सुनते हैँ ॥ ७२॥ लक्तण तो बहुत से 
है, पर यहां ये कुछ लक्षण, त्याग करने के लिए, अपनों बांद्ध के अन्नुसार 
चतला दिये हँ-श्रोत्ता लोग घुझे क्षमा करें. ॥ ७३ ॥ उत्तम लक्षण ले लेना 
चाहिए ओर मूर्ख लक्षण त्याग देना चाहिये। अगले समासख में उत्तम 
लच्षुण चबतलाये गये हैं ॥ ७४ ॥ 


दूसरा समास-उत्तम लक्षण । 
५ | राम || 


ओता लोग सावधान क्ले, अब उत्तम शुण कहता हे, इन शुणो से सब 
शता आतो है ॥ ४ ॥ बिना पूछे रास्ता न चलता चाहिये, बिना परचाने 
फल न खाना चाहिए, पंडी' हुई न्लीज एकाएक न उठाना चारिएण॥ २॥ 
बहुत चाद न करना चाहिए, पेट में कपट न रखना चाहिए, बिना खोज 
किये और कुलच्चीन झ्री से विवातह्र न करना चाहिए ॥ ३॥ बिना पूछे 
बोलना न चाहिए, बिना विचारे और मयोदा छोड कर चलना न 
चाहिये ॥ ४॥ प्ोति बिना रूठना न चाहिये, चोर से पहचान न पूछना 
चाहिये, रात मे एकाएक रास्ता न चलना चाहिये ॥ ५॥ मज्नुष्यों से नश्तता 
सन तोडना चाहिये, पापहलय न जोड़ना चाहिए, पुण्यमार्ग कभी न छोड़ना 
चारिये ॥ ६ ॥ निन्दा और छेप न करना चाहिये, ठुर साथ न रखना 
चाहिये, परधन ओर परस्ली बलात्‌ इरण न करना चाहिये ॥ ७ ॥ वक्ता 
को दीच में टॉँकना न चाहिये, एकता को तोडना न चाहिए, कुछ सी 
हो, विद्या-अभ्यास छोड़ना न चाहिए ॥ ८ ॥ मुक्ेजोर से लडना न चाहिए, 
वाचाल से बचुत बाते न करना चाहिए, संत का संग छोडना न चाहिए 
॥ ६ ॥ बहुत क्रोध न करना चाहिए, प्रमियों को खेदित न करना चाहिए 
सिखावन का मन में बुरा न मानना चात्तिए ॥ १०॥ क्षण क्षण में रूझना 
न आर्यि, कूठे पुरुषाथे का बखान न करना चाहिए और बिना किये 
अपना पराक्रम नहीं. बतलाना चाहिए ॥ ११॥ की चुईं प्रतिज्ञा मत भूलो 
प्रसंग आ पडने पर सामथ्ये दिखलातने में सत चकों। व्यर्थ बडो का 
तिरस्कार कमी न करो ॥ ३१५॥ आलख में सुख न मानो । छुगली मत 
झुनो । बिना सांच कोई काम सत करो ॥ १३ ॥- शर्रर को बहुत सुख न 
देना चाहिए, पुरुष को प्रयत्त न छोड़ना चातक्तिण, कए से कमी न घबडाना 
चाहिए ॥ १४॥ सभा से लाज न करो, व्यर्थ वाचालता न दिखलाओ, 
हू दा, «४ 
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कुछ भी हो, पैज या होड़ मत लगाओ ॥ १४॥ बहुत चिन्ता मत करो, 
आलस में मत रहो, परल्नो को ओर पापदुद्धि खेमत देखो ॥ १६ ॥ 
किसोका अहसान मत ला, यद्‌ लिया हो ता उसे न रखो-अथोत्‌ डसका 
घदला दे दोन्‍दूलरे को दुख न दो और विश्वासघात न करों ॥ १७॥ 
अशुद्ध न रहा, मेले कपडे मत पहनो, ज,नवाले से यह भत पूछी कि कहां 
जात हो ॥ १८॥ व्यापता या सर्वाप्रयता मत छोड़ो, पराधोन मत हो, 
अपना बोफा दूसरे पर मत डाला ॥ १६ ॥ बिना लिखा-पढ़ी क देन-लेन 
का व्यवद्दार मत करो, हीन स ऋण मत लो, गवारही बिना राजद्धार मर 
जाओ ॥ २० ॥ कूठो चतत मत छुना, सार्वजनिक बात को मिथ्या न बत 
लाओ | जहां आदर नहो बहा बिलकुल न बोली ॥ २१ ॥ मत्खर या 
डाह मत करो, अपराध बिना किसोकों पोड़र मत दो, अपने शास्‍रोरिक 
पल के अमिमान में आकर अनगेते का बर्तव न करो ॥ २२ ॥ बहुत भोजन 
ने करा, बहुत मत साओो, छगुलखार के पास बहुत दिन न रहो ॥ २३॥ 
अपने की गवाही मत दो, अपनी कोर्ति न चणंन करो, स्वयं द,त कर 
फर मत हँसो ॥ २४॥ ध्रूघप्रपान मत करो मादक द्रव्य मत संदल करो, 
लाल से मित्रता कमो न करे ॥ २५॥ बेकाम मत रहो, नाच दात मत 
सह, चाह बडा का भे हो, पर यादे बिना कष्ट मिला हो ता बह अन्न 
डा ॥ २६ ॥ सुद्दँ मैं गाली मत आते दो, दूसरे को देख फर मत 
इसो, अपने मन में, कुलचान्‌ के चिषय में, होनता न लाओ ॥ २७ ॥ किसी 
की वस्तु मत चुराओ, चचुत कृपण मत बनो, अपने प्रभियों से कभी 
लड़ाई ऋगडा मत करो ॥ र८॥ किसीका घात न करो, भूठो गवारी 
मत दो, कर्मी असत्य बतौच मत करे ॥ २६॥ चारो, छुगली न करो, पर- 
ख्ोगमन न करो, पोछे किसोकी चुराई मत करो ॥ ३०॥ समय आः पढ़ने 
पर घैये न छोडो, सत्वगुण मत छोडा औरर शरण आये हुए बैरो को दंड 
दी ॥ ३१॥ अल्प घन पाकर मतवाले न बन जाओ, हारसाक्ते है लाज 
में करो, पवित्र जनों के बीच भे अमयीद घत्तत न करे ॥ ३२॥ सूर्ख से 
सम्बन्ध न करो, अंधेरे में हाथ न डालो और अखाचघानी से अपनी 
वस्तु कही न भूल जाओ ॥ ३३॥ स्नान और सन्ध्या न छोडो, कुलाचार 
ओर 3 अनाचार न मचाओ॥ ३४॥ ररेक्था न छोड़ो, निरूपण न तोड़ो, 
और भरपंचचल से परमार्च को न मोडो ॥ ३४५ ॥ देवता का सानगन न छोड़ो, 
स्वधर्म का त्याग न करो और बिना विचार हठ से मनमाना काम न करो 
॥ रेई ॥ निदरता न धरो, जावरत्या न करे, बादल उमा हुआ देख कर 
दर न जाओ, अथवा बुरे समय में न जाओं ॥३७॥ सभा देख कर 
पेत्रढाओं मत, समय आ पड़ने पर उत्तर देन में मत चूकों, घिकरने से 
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अपने जैर्य को न डिगने दो ॥ १८ ॥ बिना शुरु किये न रहो, नीच? जाति 
का शुरू न करो, चेमव से भूल कर जीवन का शाश्वत, अर्थात नित्य, 
मानों ॥ ३६ ॥ सम्यमार्ग न छोटा, अपत्य पप पर न जाओ, और अधघत्य 
का आंसिसान कमो न करो ॥ ४० ॥ अपकोर्ति का त्याग करना चारेये, 
सत्कोतिं बढ़ाना चाटेये, और, विवकपूर्वक, सत्य का मार्ग, डढता से, पक- 
डुना चादिये ॥ ४१ ॥ - 

जो भलुण्य ये उत्तम शुण नहीं लते थे कुलक्षणी है। उनके लक्षण अगले 
समास में सुनो ॥ ४२॥ 


श 
तीसरा समास-कुविया-लक्षण । 

शी ॥ श्रीराम ४ 

अब कुचिया के लक्षण सुनो | त्याग करने के अर्थ जो अति तीन कुल- 
क्षण हैं, व कहे है । इनक सुनने से त्याग चनता है॥ १॥ सुनो, अप के 
लक्षण से मालूम हो जतयगा कि कावेद्यचान प्राणे ने संसार में जन्म 
कर हांने हो हानि को ॥ २ ॥ कावेयचान पराणों काठेन ननेरूपण में घबड़ा 
जाता है; क्योंकि वच् अवशुर्णों का ढेर है ॥ ३६॥ महात्मा श्रीकृष्ण गरेतः में 
शंख राकतरी शुर्णों कर वर्णन करते हैं।--- 


दंभो द्पोभिमानश्व क्रोध! पारुष्यमेव च | 
अन्नानं चाभिजातस्य प्राथे संपदपासुरीस ॥ १ ॥ 


काम, ऋरोध, मद्‌, मत्सर, लोस, दंस, तिरस्कार, गर्व, अकड़, अकार, 
केंष, घियाद, विकल्‍प, आशा, ममता, तृष्णा, कल्पना, चिन्ता, अरन्ता 
कामना, भावना, ईएप्या, अंवेया, ईप्णा, चासना, अतात्ते, अससाक्ते, इच्छा, 
चंछा, चिकित्सा, निन्‍दा, अनोति, कृतश्नता, सदा भस्तों, शझातापन का 
असिमान, अवशा, चिपत्ते, आपदा, दुर्चात्त, दुबवासना, स्पर्धा, खरपट, चट- 
गण, एक प्रकार को फूटपट, बकवाद, सदा खठपट मचाये रहना, लटपटः 
पन, ये सब कुविया को परम व्यथायें है ॥ ४-७॥ कुविद्याघान्‌ पाणी कुरूप 
होकर कुलक्षणी, अशक्त होकर दुजैन, दारेद्रो होकर कृपण होता है॥ ८॥ 
बच आलसी होकर बहुत खानवाला, दुर्बल होकर फोधी और तठुच्छ होकर 
लदाड़ होता है॥ ६ ॥ बह मूख और, तापट, पागल और वकवादी सभा 
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भठा और सुददँजोर होता है ॥ १० ॥ बच न जानता है और न खुनता है, 
उसे स्वयं आता है और न सीखता है, वह न तो खुद करता है और-न 
अभ्यास-दृष्टि से देखता ही है॥ ११॥ वर भाणी अज्ञान और अविश्वासी, 
छुलवादी ( शब्दच्छुल से चाद करनेवाला ) और दोष देनेवाला होता है; बच्द 
स स्वतः भक्त होता है और न भक्तों को देख सकता है ॥ १५॥ कुविया- 
चान्‌ मनुष्य पापी और निन्दक, कश्ट और घातक, तथा डुगखी और दिसक 
होता है ॥ १३॥ हीन और बनावटी, रोगी और कुकर्मी, कूपण और अधर्मे 
में वासना सरखनेवाला मल॒ष्य कुविद्याचान्‌ है | १४ ॥ देह से हीन होकर 
भी अकड दिखलानेबवाला, अभामारिक होकर बड़ी चडी बाते करनेवाला, 
बेबकूफ और दुए होकर विदेक बतलानेवाला कुवियावान रहे ! १५ ७ चुद्ध 
आर मतवालए, चेकाम और फिस्नेचाला तथा डरपोॉक होकर परयाऋम की 
घाते करनेचाला कुवियाचान समभनए चाहिये ॥ ९६ ॥ जो छोटा होकर 
आतिशय गर्च करनेवाला हो, विषय से आसक्त और नए हो, केपी और भ्रष् 
हो उसे कुचिदयाचान समझो ॥१७॥ जो अतिशय अभिमानी होकर निलज्ा 
' हो था जो कर्जदार और दुष्ट हो झ्थवा जो दंस करनेवाला और अल्धा- 
धुन्ध हो, उसे कुविद्यावान्‌ महुष्य समझो ॥ १८) जो कटुबचनी और 
विकारी हो, जो कूठा और कृतध्न हो अथवा जो स्वतः अचलक्षण होकर 
प्राणियें! को घिक्वारता हो उसे कुविद्यावाला प्राणी समझना चाहिये 
0 १६ ॥ जो मन्ठसते होकर वाद करनेवाला हो और जो दोनरूप होकर 
मर्मे-भेद करनेवाला हो अथवा जो डुर्बल होकर कुशब्दी से दूसरी को हुभ्ख 
पहँचाता हो घर कुवि्यावान्‌ पुरुष है॥ ४२० )॥ जो कठिन चचन, ककश 
चचन, कपट के चचन, सन्देह के वचन, ठख के चचन और तीम्र वचन बोलता 
हो आर जो ऋर, सेप्ठुर तथा दुरात्मा हो उसे कुथिदाबान समझो ॥ २१ ॥ 
हीन बचन, पिशुनवचन, अथोत्‌ मिथ्यापंचाद,(380 300006 07 98&7087) 
अशुभ वचन, अनित्य चचन, अर्थात्‌ चदूल जानेचाले चचन, द्वेष-चचन, कृठे 
चचन, ( 07008 07 फ्ैछ8७ 36007॥ ) व्यर्थ वचन कचनेवाला 
ओर दसरो को घिक्कारनेचाला कांवेशान समस्ना चआहिये॥ २२ ॥ जो 
अतिशय कपदी, कुटिल, मन में गांठ रखनेवाला, कुब्नेवाला, टालमटोल करने 
चाला, नए, कोपी, कुधन, और स्वच्छेद हो उसे भी' कुषि?ियाचान्‌ समभना 
चारएु॥ २६॥ जो कोघची, तामसी, अविचारी, पापी, अनर्थी, अपस्मार- 
रोगी रो ओर जिसके शरीर में भूत-संचार करता हो उसे कविद्याचान 
सममलना चारिए ॥२०॥ जो आत्मत्त्याय, ख्रीचइत्यार, गौ-इत्यारा, ऋाह्मण- 
हत्यारा, माता-पिता की इत्या करनेचालर और मच्तपापी या पतित हो चच 
कुविद्याचात्र हे ॥२५॥ जो हीन, कुपाच, कृुतर्की, रो, जो मिन्नद्राही और विश्वा- 


समास ३ ] कुविया-लक्षण । २६ 


सघाती हो अथवा जो कृतप्न, तल्पकी, अथोत सोतेली मा या शुरुझी को 
भ्रष्ट करनेवाला, और नारकी हो; आततायी ओर घकचक करनेवाला हो बच 
कुविद्याचान, है ॥२दाा जो विपरीत भावना करके लड़ाई भूगड़ा था कलदइ 
करता हो, जो अधर्मी, अनाडी, शोकसंग्ररो, चुगुलखोर, व्यसनी, विश्रद्ी 
ही हो वच कुविद्याचान्‌ है ॥२७॥ जो दुए, अपयशी, मलौन, दूसरे की 

भलाई न देख सकनेवाला, सूम, चीमड ओर स्वेर हो उसे कुविद्यावान समकना 
चाहिए ॥२८॥ जो शठ, मूखें, कातर, बदसाश, 'लकोर का फकौर,' ठग, 
फित्री, पाखंडी, चोर ओर अपहार करनवाला हो वर कुविद्यावान्‌ है२६॥ 
ढीठ, अठातंढा वकनेवाला, अनगल वडबड़ करनेवाला, सोडा, ओछा, कुमांडी' 
उद्धट, लंपट, भ्रष्ट और कुबुछी मज्ुण्य को भी कुविद्यावान्‌ समझो ॥ ३० ॥ 
मार डालनेचाला, छुटारू, डाका डालनंबवाला, कलेजा खा जानवाला, 
ठग, भोंद, परस्री-गमन करनेवाला, भुलानवाला, चेटकी, ये सब कुविद्या- 
वान हे ॥ ३१॥ निःशंक, निर्लज्ञ, कणगड़ाक़, लण्ठ, नीच, धट-उद्धट, अर्थात 
चड घमंडी, निडर, अक्तरशन्नु, नटखट, लडाका और विकासान्‌ को भी 
कुविद्यावानू समझना चारिए ॥ ३४ ॥ अधीर, डा रखनेवाला, अनाचारी, 
अधा, लैंगडा, खासोचाज, लूला, बदरा, दमेवाज ओर इतना होने पर 
भी गर्व न छोडनेवाला कुविाचान है॥ रे१ ॥ विद्याहीन, वेमवह्ीन, कुल- 
दीन, लक्ष्मीद्रीन, शाक्तिद्चीन, सामथ्येषट्रीन, भाग्यहीन ओर भिखारी होना 
भी कुवियया का लक्षण है ॥ ३२४ ॥ बलचीन, कलास्‍ीन, सुद्राच्चीन, दौक्षा- 
हीन, लचब्षण॒त्टीन, लावण्यद्दीन, अंगरीन, और कुरूप होना भी कुविया का 
फल रै ॥ ३४ ॥ युक्तिद्दीन, चुद्धिच्चीच, आचारचहीन, विचारहीन, क्रियातहीन, 
सत्त्वह्तीन, विवेकदीन और सशयी होना भी कुविया के लक्षण है ॥ ३६ ॥ 
भाक्तिह्ीन, भावहीन, शानतहीन, वेराग्यहीन, शान्तिद्दीन, क्षमाहीन और 
सत्र से हीन या कदर होना कुविया के लक्षण हैं ॥ २७ ॥ जो समय, प्रसंग, 
प्रयत्न, अभ्यास, चिनती, मित्रता आदि कुछ नहीं जानता और असाणगी 
है वर कुविद्याचान है ॥ रे८॥। 

अस्तु । जो मल्ुप्य इस प्रकार के नाना विकारों और कलक्षणों का घर 
है उसीकों श्रोतागण कुविद्यावानू समझे ॥ ३६॥ ये. कावेय्या के लक्षण 
जान कर त्याग ही ठेना चार्िए | दुराभद में आ कर [इन्ह, पकड़े रहेनों 
अच्छा नहीं ॥ ४० ॥ 


चर दासवोध । दिद्वक हे 


चौथा समास-भक्ति-निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 5 
पहले तो यह नरदेह ही नाना प्रकार: के सुहतों का फल है, फिर उसमें 


[न 


भी हब घड़ी साग्य हे।तो है तभो यह देह सन्‍्मार्ग में लगता है॥ ३ ॥ नर*- 


देच में आह्मण का जन्म श्रेष्ठ है, उसमें भो संघ्या, स्नान, अच्छी चासना 


न 


और परमात्मा का भजन तभी बनता है जब पूर्वजन्म का पुण्य 'दॉता है 

॥ २॥ पहले ते परमत्मा को भांक्ते हो उत्तम ह॑ और फिर उसमें भा 
यदि सत्समागम हो गया तो समय सार्थक हो जए्ता है। यही पणय्म लाम 
है ॥ ३॥ भ्रम और प्रीत का सदूभाव, भक्तों का जमत्व, दारेकया का 
महोत्सव आदि बातों से माह बहुत बढ जातो है ॥४॥ नरदेद पाकर 
जीवन को थडा बहुत सा4क जरूर करना चाहिए्ए, जिससे परलाक, जे 
परम उुल्लस है, मिल ॥ ५ ॥ विधि-पुवंकऋ ( वदचात्तेत ) त्राह्मण के कम, 
अथपा दया, दान, धर्म, अधवा »गवान्‌ का भजन, जो खुलभ है, करना 
च(रहिए॥ द ॥ संसार-दुश्खों से अद्धतप होकर सर्वर्संग-परित्याग करना 
चाहिए अथवा भक्तियाग का स्वीकर करना चाहिए, नही तो साधुओं 
का रुंग करना चाहिए ॥ ७॥ अनेक शास्त्रों का मधन, तोर्थपर्यटन अथघा 
पापक्षय के लिए पुर्थ्चरण करना चाहिए ॥८॥ परोपकार, ज्ञान का विचार 
ओर अध्यात्म-निरूपण में सायासार का विधेक करना चाहिए ॥ &६॥ 
चेदो को आज्ञा का पालन करना चाहिए, कर्मकॉड और उपासनाकांड का 
शाचरण करना चाहिए | यह करने से महुण्य शान का अधिकारी चनता 
है॥ १०॥ तन, मत, चचन, पनत्न, पुष्प, फल, जल-जिससे बने उसी से 
परमात्मा को सन्‍्तुए्ठ करके अवश्य अपना जोबचन सार्थक करना चाहिए 
॥ ११ ॥ जन्म लेन का फल यही है कि यहां श्रा कर कुछ 'चवमकर्म फरे। 
यदि कुछ न किया गया तो व्यर्थ क लिए भूमि को भार होता है ॥ १९॥ 
महुप्य को उचित है कि कुछ आत्माद्देत कर और यथाशक्ति तन मन-घन 
ईश्वर के कामों में लगांच ॥ १३ ॥ जा मनुष्य यरह कुछ नहीं करता उसे 
खतमाय समझना चाहिए,उसने जन्म लकर मत्ता का व्यर्थ कष्ट दिया॥१७॥ 

जिन मनुष्यों में सध्या, स्नान, भजन, दवता का अ्चन, मत्र, जप, 

ध्यान और मानसपूजा नहीं है; भाक्ति, प्रेम, निष्ठा और नेम नहीं है; जो 
देवता, धर्म ओर आतेथि-अभ्यायत को नहीं मानते, जिनमें सदनुद्धि और 
गुण नही है, जिन्होंने कमो कथा और अध्यात्म-निरूपण का श्रवण नहीं 
किया है,जिन्द्रोंन मिथ्यामद में आकर कैचल्य को प्रासि नहीं की:जिनमें नीति, 


समास -५] रजोगुण-नेरूपण । ३१२ 


न्याय. पुण्य करने की शक्ति; युक्ताथुक्त क्रिया और परलोक का साधन 
नदी है; जिनमें विद्या, चमव और चातुरय नहीं है; कला और सरस्वतो' 
का रय विलास नहीं है; जिनस शांत, क्षमा, दोक्षा; मेत्री; शुस-अशुभ- 
साधन आदि कुछ नहों ह जिनम शुत्े, स्वधर्म, आत्वार विचार, इच्द 
'लोक, परलोक को िन्ता नहीं है ओर मनमःना बतःव है; जिनमें कर्म 
उपासना श्लान, वरास्थ, योग, घय कुछ मो, नहीं देख पड़त; जिनसे उप- 
रात, त्य॒ूगं, समता, सुलकज्ञण, अर आर परमेश्थर में प्रांति नहां है 
जिनके अंतःकरण में परगुण के विषय मे सत:ष; पर-उपकार मे सुख और 
दारेमफ्त का लश नही हे-एस पुरुष जोत हो मृतक समतन €। पावेन्न 
पुरुष का चातेय एके उनस बातचात भो न करें ॥ १४-२६ ॥ 

अरुए: जिसके पल प्रवजन्मों को पूरा पुण्य-सामग्रो है उसोसे मगव- 
क्लक्ति वनतों है। आर, एफर; जा जसा करत हर वे बसा पात हू ॥ २७॥ 
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पाँचवों समास-र जोगुण-निरूपण । 


॥ श्रीगम ॥ 


यह देच सत्त्व, रज, तम, इन तोन गुणों से युक्त है। इनमें सतोशण 
उत्तम है॥ १॥ क्योंकि सतझुण स मलुण्य सगवःन को साक्ते रज्षो- 
शुरू से पुनणवात्ते; अर्थात्‌ फेर महुन्य-जन्म, ओर तमागुण से अधोगएते 
पात ह€ ॥२॥ 
ऊध्बे गच्छन्ति सक्तस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा; | 
जम्रन्यगुणह॒त्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा; ॥ १ ॥ 
उनमें भी शुद्ध ओर शचल फरके दो भेद हैं। जो निर्मल है वी शुद्ध 
है और शवल शुण॒ वाधक हू ॥ ३॥ हे विचत्तण आता लग, अब शुद्ध, - 
शबल का लक्षण सावधान छाकर खुना। जिन लागो' में शुद्ध गुण 
हैँ वे परमार्थी और जिनमें शबल ह व संसार हं।ते उ॥ ४॥ अब, 
संसारो' रंगों को यह स्थिति है कि उनको देह में तंनों गुण बतंत हू । 
उनमें एक गुण को जब विशेषता होतो है तब दो शुण हीन पड जाते हैं 
॥ ४ ॥ रज, तम और सत्त्व-इन्हॉस जोचन चलता, है। अच , ण्जोशुण का. 
कर्ठत्व, अथोत्‌ कार्य का स्वरूप, दिखता हूं ॥६॥ रजाणशण शर्यर में आने 
से मनुष्य कसा बतोंव करता है सो चतुर भाता सावघान होकर सुनें॥ ७ ॥ 


8२५ दासचोध | [ दशक २ 


जो यह निश्चय करता है, कि घर मेरा ह₹, ग्ररस्थी मेरी हं इश्वर कॉन 
चीज है, वह रजोगुणी है॥ ८॥ ॥ माता, पिता, स्त्री, लडका, पुतोदड श्र 
लड़की-इतनेद्दी लोगों की जो चिन्ता करता हो वद रजोगगी है ॥ ६ ॥ 
अच्छा खाना-पीना, अच्छा पद्दिनना-ओद्ना ओर दसरे को वस्तु की अ्रभि- 
लापा करना रजोंगरुण का लक्षण है ॥१०। दान-धर्म, जप-ध्यान, पाप-पुण्य, 
आदि का जो विचार नहीं करता चद्ध र्जोगणी है ॥ ११ ॥ जो तोब, धत, 
अतिथि, अभ्यागत आदि को नहीं जानता ओर जिसकी इच्छा अनाचार में 
लगी रहती है वर स्जोगुणी है ॥ १५॥ धघन-धान्य और वठच्य के जोडने 
में जिसका मन लगा रचता है और जो अत्यन्त कृपण न बर ग्जोगणी है 
॥ १३ ॥ जो कहता हो कि मे तरुण ₹, मे सुस्दर 5, म बलाटब हैं, में 
चतुर चूं और में सब मे वडा इ चद्द रजोंगुणी हे॥ १४॥ जो मन मे यह 
भावना ण्खता हो कि मेरा देश है, मेरा गावें है, भेग महल है और मेरा 
ठौर है बच रजोगुणी है ॥१श॥ जो यर चाहता हो कि टसरे का सच चला 
जाय और मेण ही बना रे वर रजोगुणी है ॥२६॥ जिसकी देह में कपट, 
मत्सर, तिरस्कार अथवा काम का विकार उठता हो बह रजोगुणी है 
॥ १७७ अपने बालक पर जिसकी बडी ममता रो, जिसे स्त्री चन्‍त प्यारी 
हो और जिसका अपने सब लोगों पर बहुत प्रेम को बह रजोगर्ण 

॥ १८॥ अपने प्यारों की चिन्ता जिस समय चित्त मेंआ जाय, समझ 
लेना चाहिये कि उसी समय शीतघ्रगति से रजोंगरुण आ गया है ॥ १६ ॥ 
ससार के अनेकों संकटो से केसे निर्वार्र होगा, इस बात को जिसे घी 
चिन्ता रहती हो वच रजोगुणी पुरुष है ॥२०॥ अथवा पहले भोगे हुए 
खंकर्यों की याद कर कर के मन मे दुःखित होता हों बत् ग्जोगुणी है 
॥ २१ ॥ किस्तीका वेभव देख कर जिसके पेट से लालसा डठती हो और 
जो आशा के कारण डुखित रहता हो वह रजोगुणी है ॥ २२॥ जो कुछ 
देखता हो उस्रीके पाने को इच्छा करता हो और न मिलने पर जिसे दुःख 
होता हो वह रजोगुणी है ॥ २३॥ हंसी-ठट्ठा और चिनोद में जिसका मन 
लगा रहता हो, जो शटंगारिक गीत गाता हो और राग-रंग तथा तान-मान 
में जिसका चित्त रखा हो वर रजोग्रणी है ॥२४॥ जो चुगली-चबांव 
ओर निन्‍दा करके विचाद खडा करता हो, सर्वदा हास्य और विनोद करता 
रहता हो वर रजोगुणी है ॥ २५॥ जो बडा भारी आलसो हो और जो 
मनोरंजन के अनेक खेलों या उपसोगो का गडबड मचाये रतता हो वद 
हो तथा का कक के खेलों जो बाज बता हो ये पट रा ्आ 
भेजा दान दंता हो बह रजोगुणी है ॥२७॥ 

मादक उत्यों पर जिसकी बहुत प्रीति हो और जो चित्त में /3 की याद 
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करतः हो या जिसे नोच की संगपते प्यारों हो चर रजेशणी है॥ रण्ग॥ा 
चार-वेया को स्फते जिसके जो में उठतो हं।, दूसरे की" होनता बलना 
जिस पसरइ हो आर लित्यननेयम से 'जेसकः मन हट्तर हो वह रजोग॒णों 
है॥ २६ ॥ परमात्मए क सिए जिसे लज्ञा अत्तो है: परन्तु पट क लए 
जो कष्ट सरता हो ओर प्रपंचमें जो प्रम रखतः हो वद रजाशुणों हे ॥३०॥। 
जिस मोठा भाजन करने को चहुत लालसा हो, जए बड आदर स एपेण्ड- 
पेषण, अधथोत्‌ शरेर का पोषण. करता हो, जिससे कभो उपवास न हो 
सकता हो चच रजेगुणी है॥ ३१ ॥ जिस श्टंगारेक बत अच्छी लगतो' 
हे; भाक्ते घेराग्य प्यारा न हो ओर जिसका मन कला-सादर्य में लगा हो 
बद रजेग्श्णी है ॥ ३२॥ परमात्मा कोन जान कर जो सारे सासारक 
पदाथों से प्रेम रखतर हो और जानवूक कर अपनेको जन्ममृत्यु के चक्कर में 
डालकर हो वर रजोशणी है ॥ ३४ ॥ 
अस्नु । यह रजंगुण, मद के कारण, मन्ममस्ण दिलाता है। प्रपंची 

रजेशगुण को शवल सममरी-यही दारुण दुःख भोगरता है॥ ३४ ॥ अब, 
यह रजश॒ण जब तक नहीं छूटता तब तक सांसारिक विपय भो नहीं 
छुट सकत-ग्रपंच में वासना लगो रहता है; अतएव इसका, उपाय क्‍या है? 
॥ ३४५ ॥ इसका उपाय केवल भगवद्धक्ति है। यांदे विराक्ते न हो सक तो 
यथाशाक्ति पसरमपत्मा का भजन जरूर करना चाारेय॥ ३६ ॥ तन, मन, वचन, 

पत्र, पुष्प, फल, जल जो छुछ बने-हृदय से ईश्वर को अर्पण करके जबन 
सार्थक करना चाद्देण ॥ २७ ॥ यथाशाक्ति दान-पुण्य करना चारदेए, भग- 

धान्‌ मैं अन्य सक्ति रखना चारेण और खुख दुख पडने पर ईश्वर हो 

का चिन्तन करना चर्तत्ण॥ रे८प॥ आदि और अ्रन्त में एक ईश्वर हो 

है, कया यद बोच में हो लगो' है,अतण्य् ईश्वर में हो पूर्ण भाव रखना 

चाहिए ॥ ३६ ॥ 

ऊपर यह शबल रजोशुण संक्तेप से बतलाया | अच, जिसस परमार्थ हो 

सकता है वह, शुद्ध रजंगुण हैं॥४०॥ उसके लक्षण सतोशु ग॒ में जान 

पड़ेंगे-चच स्जाशुण पूर्णतया, भजन का मूल है ॥ ४१॥ आशा है कि अब 

श्रोता लोग रजाशुण का लक्षण समक्त गय होंग; अतणएव, अब, आगे तमो- 

शुण का वर्णन रुनना चाहिए ॥ छर२े ॥॒ . । 


ज् 
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छठवाँ समाम-तमोशुण-निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 

पिछने समास में क्रियायुक्त रजागरुग के लक्षण घतलाएं; अब तमाशद 
का वर्णन सना बहत्त भा बतल:त हू ॥१॥ ससार में दुःख का सम्बन्ध भाप 
होते हो खठ उठता हो था अर्ूत फध आता दो तो बच तमाशुण का 
लत्तण है।॥ रे ॥ क्राध अपन पर जो मत्ता, पिता, बन्छु, वच्टतिन आर खो 
आंदे का कुछ भा चार न करके कड़ना' कर ता इस तमाशुण का लक्षस 
समकभी ॥ ३ ॥ ऋतच् स बहाश हाकर दूसरों क प्राण ले ले आर स्वयं अपने 

मो प्राण द 6 क। इस सर्मेगगगुण जाना ॥ ४॥ क्राथ का सचार हान पर जा 
पिशा क सम/न घूमत. दर अपर अनक उपायों स भी न रुकता हा ता 
इसे तमोशण ज' ना ॥ ५४ ॥ आपरा आप अपन को शस्त्र मार ले आर दूसरों 
का भी घात कर ता यद्द त्माश॒ुण का लक्षण है॥ ६ ॥ युद्ध दखन और 
र्णएंगण में आन दो इच्छा दाना तमाशुण का लक्षण है ॥ ७॥ झदा भ्राल्त 
में रहना, किया हुआ नशथ्वय डियग जाना ओर बचुत सोना तमाशणण दे 
॥ ८॥ मीठ आर कडुघ का भो विचार छोड कर बहुत सना अपयधा 
आत्यन्त यूढ़ द्चनः नम गुण का चिन्द है ॥६॥ फकिसोकः कह प्रमो मर गया 
हो और उसका प्तए थाद घचद जाव द द था आत्मचतत्या कर ले, नो यक्द 
तमाशरण ह ॥१०। यढ फोड़ा, च.टो और दूसरे बनेल जन्तुओं का वध करने 
में भीति ति हा आग अत्यन्त निदयों हा क्त यह तमागुण का' क्षण हैं॥ ११ ॥“ 
इब्य के लिए रूप, बालक, छाह्मण ओर गो आएंदे को इत्या फरता हो ते थक 
तमेंग्ुण हैं ॥१४५॥ एकसो प्रकार का बाधा मे आकर चिप खा लेन को इच्छा हो 
यादूसरे को जपन लन को इच्छा हो ता यह तमागुण है॥ १३॥ अन्तःकरण में कपट 
रख कर दूसर का ये चापट (सत्यानाश) करे और सदा मस्त और उद्धट रहे 
तो तमाग॒ण है ॥ १४॥ लडाई-सरूगडे फो इच्छा होना और मन में देष 
रखना तमाशण का ल्क्षण हैं ॥ १५॥ युद्ध देखन, युद्ध को कर्ता 
सुनने, स्वयं युद्ध 5 रक मरन अथवा मझ्ने, आदि को इच्छा होना तमोगुण 
चै॥ १६ ॥ मत्वर में आकर भसाकते तंडना, मन्दिर गिराना, फले हुए. पृद्दा 
नोड़ना तमंशुण घा। नह है| १७॥ सत्कमं न अच्छे रूयत हाँ, नाना 
प्रकार के दोष अन्छ ल्गत हॉ., चित्त में पाप वा सथ न हा ता इसे तमों- 
भुण जाना ॥ ६८ ॥ आझण का कृत्त बन्द करना, जोचमात्न को दुःख देना 
और धमाद करना नमांगरुण दा लक्षण है ॥ १६॥ अऋतग लगाकर, शख 
चलाकर, जदर देकर, अथवा अन्य भौतिक उपाय स, मत्सर के फ्रारण, 
जोदों का क्षय फरना तमाग॒ण है ॥ २० ॥ दूसरे के दुख से खंतेत्य हो, 
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, भिष्दुरता ऋष्छी लग और प्रपंच' से धबडामा न शो ता यर तमफेशण फा 
अच्षण है ॥ २१ ॥ दूसरों में लड़ाई लगा फर स्पयं तमाशा देखता हो और 
अन स कुघुद्धि फा स्थघोफार करता हा, ता यह तमंगुण है ॥ २२॥ पेमद 
” झाफर जोचा फो फष्ट देवा हा आर मन में दया न खाता हो तो यद तमे 
शुण-क़ा लत्तस दे ॥ २३॥ 
जिस मसांकि, भाव, नोर्थ, दघ, आदि पर श्रद्धा न हो' तथा पेद, शाखा, 
आदि किसो फो भो आवश्यकता न दा पद तमागुणी ह॥ २७ ॥ जो स्नान- 
संध्या आंदे नित्यअनेयम न करत हा तथा जा स्वधर्म सभ्रष्ट हो गया 
हो चर तमागुणों है ॥ २४ | जा जठ माई, घाप और मःता फो घात्ते 
एता हो और शीघ्र क्रांधत दाकर निकल जप्ता हा पच् तमोगुणों है 
२६ ॥ जा आलसो घ्रत कर चुपके बेड घबठ खाता हा और फाए बःत ही 
सि न खसूफतो दा वर तमोश॒णों हैं। २७॥ 'जेने चेटकावेया का अभ्यास, 
विद्या को दास ओर कुरके लड़न का शौक हो' उसे भो तमेशुय- 
धान समफ्ता | २८॥ पाठ से छुठ कर ऋकडढ़ा लगाने, दरफ्ते चुण 
पग्गारों के कुंड में पठन ओर दाष्टयत्र स जीभ छरने आपंदे फे मानयत्र, देव- 
एऑए के लिए, करना तमंशुण का लक्षण है॥२६॥ खष्पर में विनोले 
_ला कर खेर पर रखतः. मशणल स अपना शरोर जला लगना या स्वयं 
ख मार सेना, आदि ढोग करक देवत/ को प्रसत्ष फरना तमंगुण हे 
३० ॥ मस्तक कट कर चढ़ाक-. थक इसे प्रकर को अन्य शेते से 
प्रपला शरोर अर ण फरता यश ऊंच पर सा अपन को डाल कर मर जाना 
प्रौर इस प्रफःर देवतर की प्रसन्न करना तमंशुण कः लक्षण है ॥ ३१५ ॥ 
नेग्रद से धरना रख ८:र बेठना था अपन का ८ग श्खना या देचतः के इर- 
गंजे पर जेच देन. तपाणुण है ॥ २५॥ निराहर शत फरना, पंचाओि 
कपवा, धृघ्नपान करना, अपन का जमेन में पूर लेना तमेगुय के लक्षण 
है॥ ३३२ ॥ अथवा और जे: सकाम अज्ञश्ञान उ उन्हे करना, वायु का रोक 
सना था दवता फ नाम एर योडो पड रच्चा तमोशुण का लक्षण है ॥३७॥ 
पेख और बाल बढाना या हाथ हो' ऊपर उठाये रहना या मूक अत लगना 
तमोशुण है ॥ ऐेश ॥ अनक पेम्रह करक अपन को पोड़ा देव, ददजुख से 
तड़फड़ाव अर फ्रध से दवतः फाड डाल क्त॑ तमंगुग समकनता चारदेण 
| रेई ॥ जो देवता का निनश करता है ज, आशाबरू या अघर्से है अधको 
जो संत का. संग नहीं करतर घह तमामुथ-प्रवान पुरुष है ॥ ३७ ॥ 
अस्तु । यांदे गुण का पूर/ पूछ घरुत फिया जाय तो ,चडा 
दिस्तर रा जय | अतपव त्याग क स्लेय, यर कुड थाड़ा इसका सिरूफ्ण 
किया है ॥ रण ॥ यह तमे:एुण एतन काल का कारण, अरयोत अवोगदसि 


ड्द्व दसवोध । [ दक्षक ई 
देनेवाला है। इससे मोक्ष मिल नहीं सकता ॥ रे६॥ तमोगुण के अहसार 
किये हुए कमा का फल बड़ा बुरा मिलता है। इससे जन्मसत्यु' का मूल 
नही नाश होता ॥ ४० ॥ जन्म-मरण का चक्र नए होने के ज्िएए तो सत्वगुद 
ही चारिए। अगले समास में उसरे का निरुपण किया गया ह-॥ ४९ ॥ 


सातवाँ समास-सतोग्रुण-निरूपण । 
0 शराम ॥ 


पिछले समास में दारुण-ढुःखद्यक तमोगुण का चर्णन किया; अ्रव परम 
लैस सतते,शुण का निरूपण झुनियि ॥ १॥ यक (सतोशुण ) भजन का 
प्राधार है, योगियोँ का सत्तर है और यहो दुःखदायक संसार से पर 
रता है ॥ २॥ इससे उत्तम गति मिलतो है, भगव:न्‌ से मिलने का मार्ग 
एरकूम होता है और इसके क्र साझुज्य छुक्ति मिलती है ॥ ३॥ सतोगुण 
पक्तों का आधार है, संसारसागर से पर होने मे इसोका भरोसा है औरर 
एसी के छा मोच्तलब्मी मिलतो है ॥४॥ यह परमर्थ का मेडन है, 
हन्तों का भूषण है और इसो के द्वारा र्जोशुण और तमोग॒ण का निरुस 
शंता हैं ॥ ५॥ यह परम छुखकारों अथव। आनन्द्‌ को लहर ८ । यही 
गन्म झत्यु को निवारण करता दै ॥ ६ ॥ सतर्ुण से अशन का अन्त छोता 
है, पुष्य का प्रकाश होता है और परलोक का मार्ग मिलता है ॥ ७॥ यह 
ए_ुण जब किसो मल॒ब्य में प्रकट होत, दै तव उसकी '्रेया के लक्षण इस 
प्रकार दोते हुः-व॥ ८ ॥ 

सतोभुण के कारण ईश्वर में प्रेम अधिक रहता है, प्रपंच का रम्पा- 
उन लोकिक समझ पड़ता है और विवेक सदा पास रच्दता है॥ ६ ॥ रूतों 
शुण संसार-दुःख भुला देता है, विमल भाक्तिमार्ग दिखा देता है और भजन- 
भाव उपजाता है॥ १० ॥ उसके द्वारा परम में प्रीति, भाक्ति में प्रेम 
परोपकार में मन लगता है ॥ ११५॥ खतंशु॒ण से महुप्य स्ान, सन्ध्या, 
आदि कर्म करके पुण्यशील वनता है, और अन्तर्शुद्ध बन कर शरीर और 
वस्र आदि भी सुन्दर-उज्वल रखता है ॥ १९॥ बच यज्ञ कय्ता है और 
लोगें। से कराता है; वर्शासत्र, आदि पढता है और पढ़ाता है; तथा दान- 
धुण्य स्वये करता और कराता है॥ १३॥ सतेगशुरी पुरुष का अ्रध्यात- 
प्रचरुषण में सन रूगता है, इरिकथा अच्छी लगतो है ओर वह सदाचरण 


ऋमास ७ ] सतोशुण-निरूपण । ३७ 


मे प्रवृत्त रोता है ॥ १४ ॥ सतोगुण से मझुब्ध अभ्वदान, गजदान, गोदान 
ऋूमेरान औरर नाना रत्तों का दःन करता है ॥ १५॥ घनदान, घर्रदान, 
अच्नदान, उदकदान आर प्राह्मएसतएण करना दे ॥ २१६॥ कातकस्तान, 
भाधस्नान, तत, उद्यापन, दान, झीर उपदास, बच लिप्काम-कामना- 
श्इेत-होकर करता है ॥ १७॥ सहस््रभाजन, लक्षमाजन, अनक प्रकार 
के दएल जो निप्काम फरता दो घच्ध ता सत्वगणी है और जा कामना से 
फरता हो चच रजाशणो है ॥१८॥ तोथा में जा भूमेशन फरता हो, बजचड़ो 
और सरोवर ( तालाब ) बॉधतः हो; मान्देर ओर शिखर बनता हो बच 
सत्वएुणी है ॥ १६॥ जा देवस्पान में, रहने के, लिए स्थान, सोडियाँ, दोप- 
मालए, तठुलसो और पीपल आंदे के लिये चदृतरा दनवःत्ता हो घर सत्व- 
शुणर दे ॥ २० ॥ चन, उपचन, पुण्पवांटिका, कुर्झं, तालाब अआददे बनवाने 
शोर तपर्थयों के मन संतुए कर घर सत्वशुणों हे ॥ २१५॥ जो खंध्यामठ, 
ऊैचरे, चदी के तीर में सीढिय। और दवस्थानों में भांडारण्द स्थापेत करे: 
घर सत्वएणो हे॥ २९ ॥ अनेक देव-स्थनों में जो नंदादोप लगता हो, 
अलंकार आभूषण रखतः हो चच् सत्वगुण है ॥ २६॥ घः्डेयाल, सहुदंग, 
करतएल, ताश, नगड़े, कर्टल ( एक चमंचाद्य ) आदि सुस्वर घाय जो 
पन्दिरों में रखतः हो पच सत्वगुणी हे ॥ २७॥ इसके सिवाय अनेक प्रकार 
की अन्य सुन्दर सामगो जो मजु॒न्य मान्दरों में रखता हो तथा जो स्वयं 
ऋर्िसिजन में तत्पर रहता दो चचद सत्विकों है॥ २५॥ छत्र, सुख-अपसने, 
>- हम्बूरा, पताका, निशान, ामर, सूर्यपान आदि वस्ठुर्ए जो पुरुष दवालयों” 
' औ दान फण्ता हो वच सत्वशुर्णः है ॥२६॥ जा घुन्दावन,१ तुलसोघन लगाने, 
शंगसला बनाने और सस्माजन आदि करन में घहुत प्रीति रखता दो बच 
सत्वगुणों है ॥ २७॥ जो भांति भते का पूजा का खुन्दर सत्मान और 
झण्डप, चान्दनी, आसन आदंदे देवालय में समर्पण करतः हो' चह सतो- 
शुरर पुरुष है ॥ २८ ॥ जो देवतः के लिए नाना प्रकार के मोजनों को नैवेच 
छगाव और त.जे अपूर्य फल अपेण कर चर सत्वगुणी है ॥-२६ ॥ जो पघ- 
श्थान में संक्तिपूविक नोच सेवा भी करता हो-जोर स्वयं दघद्वाए भाड़ता 
हो घद सत्वगुणो है॥ ३२० ॥ प+त्तित्थियों और महोत्सव में जो उत्साह 
(देखलएत दो और जिसने तन, मत, चचन आदि सब परमात्मा फो अर्पण 
। कर दियए दो चद सत्वगुणी है ॥३१॥ जो हस्रेकथा में तत्पर रदकर जन्दत, 
आला, छसर, अर्थात्‌ बुका या सुगान्धत धूल, लिय हुए सदा खढ़ा रदता 


झो पर सत्यशुणी है ॥ ३२९ ॥ , ॥ न्‍ा 


ऑश्न्दा-्ृक्षविदेष । 





श्र दासवोघ | [ दक्क ९ 


इस प्रकार सर अधया नारी यधाशाक्ति सामग्री लेकर देवस्थान में खड़ौ 
हैँ ता यह सत्वभुण का लक्षण है'॥ रे४ ॥ जा अपना महत्व का काम 
छोड़ कर दघ क निकट शात्र हो झाव ओर अन्तम्करण में भाक्ते रखता 
हो बह सत्वगुणों है॥ ४४ ॥ घडप्यत को छेड़ कर ओर नोच छृत्य अंगी- 
छाए करके जा दवतः के कर पर खड़ा रत, दो व सत्यगुणी है ॥२५॥ 
ओ देखता फे लिए उपवास फरत/ हो, तम्पूल आदे न सता हो; 
को नित्य नियम, जप, ध्यान आगदे करता हा चद सत्वगुणों है ॥ रे६॥ 
क्ठार वचन किसो से न बोलता हो, बहुत नियम से चलता हो और 
जिसने योगियों को संतुए किया हो पद सत्वगुणों है ॥ ३७॥ अमिमान 
छोड़ कर भगव,न्‌ का फोतेन#& मिप्कामतर से करता हो; ओर कोतन 
समय भाक्ते'प्रम के कारण जिसके स्थ३ ओर राम/व उठ आते हाँ वह 
खत्वगुणो है ॥ ३८ ॥ हृदय में शबर का ध्यान करने से जिसके नेत्र अह्ठ- 
हा जात हो और दृदसान न रघध्ता दो घद रूख्गणर हे।॥।३६॥ 
हरिकथा से बहुत प्रीति हो, उससे कभों घबड़ता न हो और 
शादि से अन्त तक प्रेम बढ़ता ही जपता हो घर सत्वगुणोे है ॥४० ॥ 
स परमात्मा के नाम लेता इआ और राव से करताल वजता हुआ 
शो नाथ हो और पिरुदुजलो गततर दो तथा साधुजनों के परे को पूल 
ख्ैकर मस्तक में लगाता हो घह सत्थगुणी उ ॥ ४१ ॥ जिसका देदासिमान 
छूट गया हो, दिपयो से घचल घैराम्य हो गया हू और जिसे साया मिथ्या 
कान पढ़ती हो घद सत्वगुसी हे ॥ ४२ ॥ जिसके मन में यद आता दो कि 
शेसार में फँसन से फ्या लाभ है-उससे युक्त होने का कुछ उपाय करना 
चाहिए पद सात्तवको-ऊँ॥ ४३ ॥ संसार से मन घबड़ता हो ओर मन मेँ 
पैसा शान उठता हो कि कुछ भजन वर ते इसे सत्वगुग का लक्षख 
समसा॥ ४४ ॥ जए अपने मल सम रत हुए आते आदर हो नियम 
करता हो आर सदा पा [ति रखता हो घर सत्वगुयो है ॥ ४४॥ 
सप्पूर्ण (्वषयों से घणा होगई रो-आओरर कल परमार्थ मे ।जिसका मन लगा 
है संकट आने पर जिस घेर्य आता हो पर सत्वगुणों है ॥ ४६ ॥ सदा 
इदासोन रहता हा. नाना प्रकार के भोगों से जिसका सन इटता_हो और 
# भहाराष्ट्‌ आन्त मे, लोगों को मदुपदेश दने के लिए, कीतेन ? व रने भी प्रण ली बहुत 
भराचीन काल से चली आती है | कीर्तनश्ार धार्मिक और नैतिक पढ़ का सुस्तर गान करके 
डन पर व्याह्यान देने हैं । झुदुग, तम्वूरा, करताऊ आदि साज भी इन लोगों के साथ' 
रहते ४ | कौ्तेनकार को उस प्रान्त में * हरिदास ” कहत हैं। बहुन से हरिदास व्यवसाय 
की साष्टि से, और कोई कोई ।नष्काम होकर, सरे प्रान्त में की्तैन-द्वारा उपदेक्ष करते रहते 
हैं। फीतेन प्राव. देवाठयों में दाता है । 


ऊँ 


समास ७] सतोगुण-निरूपरां । रे 


भगवरूजन में झिसपता मन रूगता हो चच्द सत्थगुणी है ॥४७॥ सांसा- 
पदाथां में मनन न रूगता हो ओर टढ भांक्त के साथ भगवान्‌ को याद 
करता हो-बह सत्वगुणुर है ॥ ४८ ॥ च.ह ल.ग उस नणप्ना प्रकार का दोण 
भी लगतत हाँ, तोमो वचद्र उन पर अ चेक प्रम दरता हा अर जिसके अ्न्तः 
करणु मे परमा५ कर निश्चय समा गया हो वह सत्वगुणों हे ॥४६॥ जिसके 
अंतःकरणु में “ म कौन हू *,-यर राएति उठतों ह। आर जों अपने सत्‌- 
स्वरूप का चितव करता हो तथा घुर सन्दर्ी का निवःरण करता हो चच्द 
सत्वशुणणी है ॥ ५० ॥ जिसके अन्तःकरण में यह इच्छा हर) हा कि शर्णेर 
को कुछ स्र्थकता करें वत् सत्वगुर्णी है ॥ ४१॥ जिसमें शान्त, क्षमा, 
दया ओर निश्चय उपज जान ला कि, उसके अन्तभकरण में सत्वमुण आ 
गया ॥ ४२ ॥ श्रंतेये-अभ्यागत आ जाने पर जे उस भूखा नहीं जाने 
देता और यवाशाक्ति दान देता हे वह सत्वगुणी है ॥ ४३ ॥ यादे कोई दोन 
मिक्ञक आश्रय क लिए अपने पास आउे ता उन्हें सुप,न देना सत्वगुण का 
लक्षण दे ॥ ५४ ॥ घर में अज्न को' कमो होने पर भो जो दोन-दु्भ यों को 
कभी वियुख नहीं जाने देता और शाक्ते फे अज्लसार सदा देता है वह 
सत्वगुणी है ॥ ५५ ॥ जिसने रखना जोत लो हो जिजकी वासना तृप्त हो 
और जिसे कामना न हो वर सत्वगुणी है ॥ ५६ ॥ जा कुछ होनेवाला है 
धर हाता जता है और सांसारेक संकट सो अत जाते हैं; तथापि 
जिसका सित्त ईश्वर की ओर से नहीं हटता वच सत्वगुणो हैं ॥४७॥ केवल 
भगवणन के लिए. जिसने सब सुख छोड़ [दिये हो आर दद् को कुछ न सम 
भता हो बह सत्यगुणी है ॥ ध८ ॥ विषय को आर वासना दोड़ताों हो, 
परन्तु वह कभी न डिगता हो और जिसका धोरज़ अचल हो पचद्द सत्य: 
शुणी है ॥ ५४६ ॥ आपदाओं से देह पोडित हागय। हा आर भू प्यास के 
मारे कुरुदला गया हो, तौसो जिसका निश्चय अगटल रहा हा, वच्द सत्वः 
शुणो है ॥ ६० ॥ श्रवण, मनन और 'निदिष्यास से जिसे समाधान हइआ 
ओऔर शुद्ध आत्मशान जिस हुआ हो वह सत्वगुणे है ॥ ६१॥ जिसे 
अईकएर न हो; जिसमें नेराश्य[वलरूतः हा ओर जिसमे कृपा भसतो दो बच 
सत्वशुणी है ॥६ै९॥ सब से नम्नता के साथ ब,लता हा; मर्यारा के साथ चलता 
हो ओर जिसने सब जनों को सतुष्ठ किया है; वर सत्वगुण है॥६र॥ जो सच 
लोग! का मित्र हो, जो चिरेध फिसोसे न रखता हा; जिसन परापकार के लिए 
जीवन अरप॑ण कर(देया हो वच सत्वगुणो है ॥६४॥ अपने कार्य को अपत्ता दुसरे 
का कार्य जं ऋधिक जो लगा कर सिरछू करत; हो आर मरन के पांछे अपनी 
कीतिछाड़ जतता हो वह सत्वगुणी है॥६श। दुूसर क गु गुदोष मन में न रम्वता 
हो, अ्रथोत्‌ जैसे सूद्र-मे कोई-घस्तु डालने स वर बाहर फैंक देता है उसी 


कय 
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प्रकार दूसरे के गुणरीष सुत कर मन मैं न रखता हो वह सत्वगुणो है 
॥ हद ॥ नोच वचन सदन, उनका उत्तर न दूना ओऔर आय हुए ऋण्व को 
सम्दालना सत्वए्ण का लक्षण है ॥ ६७॥ यददे कोई अपराध के बिना 
सताता हो और नानः ढुःख दतर दो तर वच् भी मन हो' में रखता हो वह 
सत्वगणो है ॥ ६८ ॥ परपकरर क लिए शप्रेपरेक कष्ट सहना, दुजनों से 
भी घुसा बर्ताव न करना और निन्‍शश करनचाले का भो उपक.र करना सत्व- 
शुण का लक्षण है॥ ६६॥ यादें इधर उचर मत जाय ता जित्रक स उसे 
शक और इन्ह्रयों को दमन कर तर यह सत्वमुण का लक्षण है ॥ ७०॥ 
उत्तम कमो का आचरण कर, बुर कर्मा का स्याग कर और भाक्ति-मार्ग 
पर चल ता यह सत्वगुण का लक्षण दै ॥ ७१॥ फ़िज़े प्रातःस्तान ओर 
पुराण-अपण रूचता दा आर जो नानः मं से देवतर का अचेन करता 
हा वह सत्वगुणों है॥ ७२॥ परबंकाल आन पर अःर प्रज/क समय जो. 
उत्सव करता हा तथा जयचजतयें। स जिस बहुत पोते हर चद सत्वगण है 
॥ ७३ ॥ दिंढेश में मर हुए लेगें। का संस्कर करना अयवाः स्व चहां 
ज,कर उडपरेयत चना सत्वगुग का लक्षण है ॥ ७४॥ कर फेसों को 
यदे मत हो ते उसे जाकर बचाव और जो जोव को वन्‍्धन से छुडावे 
चर सत्वगुएी है ॥७श॥ जो एचर्चन करता हो, लाणों वलपात्तिय। चढता 
हूं, अभिषक करता हो, नामस्मरणु में जि तका विश्वास हो, देवता 
दर्शन करने के समय जो एरे+र-सचेत्त ( खस्य ) हो। वह सत्वगुणो है ॥७दे॥ 
संत का देख कर जिप्त परम रुख इं।ता हो ओर आग बड रझूर औओ उसे 
सर्वतभाव से नमस्कार करता दो वह सत्वगुयों पुरुष है ॥७७॥ जिस 
पर संतक्रपा इतो है चद चेश का उद्धार करत, है, ऐसा हो सतःशुणी 
पुरुए ईश्वर का आग है॥ ७छ८॥ जो लागो का सम्मार्ग 'देखातः हो, जो 
उन्हे हारे-्मजन मे लगाता हो ओर अश्ञानियं का शण्न सख्त हो चद 
सताग॒ण है ॥ ७६॥ जिस पुण्य-सस्करर, पहतक्तेणा, ओर नम्रस्कार प्यारों 
हा आरजिस बहुत सो उत्तम वतते यद दो चह सत्वगुणों है ॥ ८० ॥ 
हे जा भाक्ते क चिपय मे बडा उत्सज्दों च, जे पुस्तकें, अगदे संश्रद्ध करता 
'हो, और चातुमूर्तियों को नाना घकार स जंए पूजा करता हो चच सत्व 

गुण ई॥ ८१ ॥ स्वव्छ पूजा को सामम, मजा, चटन, आअःखन, पवित्र 
ओर उज्ज्यल चसन आदि एकत्र करना सत्वमुण का लक्षण है ॥ ८२॥ 
दूसर की पडा से इस इतर हो, दूसर के सन्तेष पर सुख मानता हों 
अबध् बरानण्य दख कर इप सानता हो चह सत्वगणों है॥ ८४ ॥ जो दसर को' 
शाम स अपना शामा और दूसर के दपण स अपना' दपषण मरूता रो झोर 
दुघर फ दुस्र मे जिस उुख दत्त हो चद सत्वगुणों है ॥ ८७ ॥ 
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सार, निष्काम होकर परमात्मा का भजन और धर्मकार्य करना सतों- 
शुण का दुख्य रूक्षण है ॥ ८५ ॥ सतेशुण हो संसारसागर से पार 
फरनवाला है और इसोसे शञानमार्ग का 'वेवक उपजता है ॥८६॥ सत्व- 
शुण से भगवण्न्‌ को भाक्ते, शान को'* प्र्ते और खायुज्यशक्ति देप्तो 
॥ ८5७ ॥ यहां तक सतःझुण का संक्तप प्रत्तन्त, अपनी बुध के अछु- 
सार, दतलाया | अब »एता लोग ह्पपूर्वक आग का घन ध्यान देकर 
छुमें ॥ ८८ !। 


० श्र / 
' आंठवा समास-साद्यान॑नरूपण । 
॥ श्रराम ॥ 
साद्वेया के लक्षण रुनो । ये लक्षण परम शुद्ध हें । इनका विचार करने 
से आपरी आप मनुष्य सःद्देयावान दो जात है ॥ १॥ सर््ेयाचाले पुरुष 
मे उत्तम लक्षण विशेष दोत है । एस पुरुष के शुण रुन कर परम खंतोष 
होता है ॥ २॥ वर पुरुष भारदेक, साप्वक, प्रमो, शान्तशील, क्ममाशाल, 
द्याशील, शालोन, सत्वमां में तत्पर, और अम्गृतवचनी होता हैं ॥३॥ 
सह्ियच'न्‌ पुरुष परम सुन्दर हंतत चुए चतुर, बहुत घलव:न्‌ होकर धीर, 
परम चनवपन्‌ होकर उद्र होत है ॥ ४ ॥ थे परम ज्ञाता ओर भक्त, महा- 
पंडेत और विरक्त, मदहातएस्वो और शान्त हत हैं ॥ ५॥ व दक्ता और 
मैराश्ययुक्त इ:त है, सदेश होवर भी सदूभन्धों का आवरयुक्त अवण करते 
ऊकू तथा श्रष्ठ हाकर सा सब से नश्तत्ता करत है ॥६॥ व रुजा हांकर घांसक, 
शूर होकर विवकी ओर तरुण ह;कर भी नियम से चलते है॥ ७॥ वे बड़ों 
के चतःये हुए मार्ग पर चरूनवाले, कुलाचर क अछसार चलनेवाले, युक्त, 
(अधीन ठोक ) भोजन करनवाल, विकारराहित; वेय होकर सी पराकरोी' 
झर पद्मरस्तो, अर्थात्‌ यशस्व्रों द्ोत है ॥ ८॥ व कास करनेवाले होकर 
भी निरामेमानी होत है, गाथक और विष्णुभक्त होत हैं, तथा वैभव होने 
पर भी भगवर्ूदन का चचुत आदर करत है ॥ ६ ॥ व तत्ववत्ता हाकर भी 
उदससीन चुत हे; वहुश्रुत होते चुए भी सजञ्न उरते है; वे मेत्रे होकर भी 
शुरवन और नोतिवान्‌ होत हे ॥ १० ॥ खाहेयवज पुरुष साधु, पवित् 
ओर पुष्यवःन्‌ होत ह, अन्तशुद्ध, धर्मात्म और कृपाल होते है-घ कमे में 
निष्ठा रखनचल, रवधमो्चरण में निरमेल और निर्लास होते हं; तथा भूल 
से यदि कोईअनिष्ट काम उनके हाथ से'दो जाता है तो उस पर: पश्चा' 
दिं.दा, ६ 
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साप करते रचते हैं ॥ ११ ॥ परमार्थ-प्रीति, सत्रपागं, सवुक्रिया, घररणा, 
धूत्ति, श्रुति, सठाते, जला ( ७:७७५ ), य्रुक्ति, रुप्ते, मते, परोक्षा, आदि 
उत्तम बातो में साद्याच/न्‌ पुरुष को रुचे होठो है ॥ १६॥ सादेयावान 
पुरुष दक्ता, घूर्व, अयोल्‌ सम्य| ( ७७॥%7 ) योग्य, ताकिक, खत्यवान, 
साहित्यव(न्‌, नियम करनंवाल, भे४ जाननवाले, कुशल, चपल, चमत्का- 
रिक होत हं ॥ १३॥ जो आदर, सन्मन, तरतम्य, अर्थान्‌ मयांदा या पर- 
म्परा, प्रयाग, समय, प्रसंग और कायकररण के चिन्ह जानता हो और 
विचच्ण वं.लनवाला हो बच साद्ेद्याचान है ॥१४॥ जर सावधान, उद्योगों, 
और साधक हो, वदों ओर शास्त्र पर व्याज्यन करनवाला हो और निश्व- 
यात्मक ज्ञाननवेक्,न का बोध कझनव:ला हो बच सहियव-न्‌ है ॥ १५॥ 
जो पुरथरण करनवाला है, तोथवासो, दढ़ब्रतो और काया को क्लेश देने- 
चाला दे ओर जं! उपासना करनेवला ओर 'निग्रह्ी है पद राह्ियवान्‌ है 
॥ १६ ॥ जा सदा सत्य, शुभ, कोमल चचन बलता हो, निश्चय और खुल 
के चचन बोलत, हो तथर एक बरर कद कर घरलता न दो वद साद्ेयावला 
पुरुष है॥ १७ ॥ जा पुरुष वासना से तृप्त, गेभोर और योगो है; जो भक्त, 
सुप्रसन्न और चतरागः इ, जो सौम्य, सात्वेक, शुद्धमार्गो, निष्कपट, और 
निर्यसनों इं वे सादेथव.न्‌ हँ ॥ १८॥ जो घत॒र, व्यवस्स्पत, शुणभारी, 
कअपेक्ता न रखनेवाला और मलुष्यों का संग्रह करनवाला ॑ तया जो सब 
प्राणियों से विनतो ओर मित्रता करनवाला है वह सद्दिणाव:न है॥ १६॥ 
जो पुदष प्त्य से, स्रो से, न्याय से, अन्तःकरण स, प्रवृत्ति स, निवृत्ति से 
और सच से, निःखंग और शुत्त हा चद॒ पफुएप संद्धेद्रावाला है ॥२०॥ 
जो मित्रत. के साथ दूसंर का देत करता है, मधुर दचन कह कर 
का शोक दरता है, जाए सामर्थ्य के साथ रक्षा करता है औरर पुरुषार्थ के 
साथ जगत्‌ का मित्र है वह खुवेद्याच.न्‌ है ॥ २१ ॥ जो संशय मिटनवला 
है, विशाल घचका है और सब शंकाओँ का समाधान करन में चत॒र होकर 
भी ओता है, ओर जो कथा-लनिरूपण में शब्दाथ कभी नहीं छोड़ता यहा 
सुविद्यावन है ॥ २२ ॥ जो विवाद न करते चुप. संघाद कर्ता हैं; जो संग- 
शदित, निरफांधे, दे, जो दुसशारहेत, अकोध, निरेष और मत्सर न करने- 
वाला है वद साविद्याचान्‌ है ॥ २३ ॥ जो विमल शानो है, निम्चयतत्मक है, 
जो समाधान रखनवाला है, जो भजन करनंवाला है और जो सिद्ध दोकर 
भी साधक है तथा सातन की रक्षा करत है वद साविद्याव/ला हैं ॥ २७ # 
जो सुखरूप दे; संतपरूप दै; आनन्दरूप है; हास्यरूप है, ओर जो ऐक्य- 
रूप दे तथा सव का अत््मरूप सममता दे वद सह्दियावला पुरुष हें ॥२५॥ 
जो भाग्यवव है। विजयी है; रुपव,न्‌ है; गुणवत है; आचरब,न हु किया 
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वान्‌ है; विचारवन है, स्पिन ( स्थिराचित ) है घही साविद्यावला पुरुष 
है॥ २६ ॥ जो यशवान्‌, फोतिवान, शाक्तेवान, सम्मव्यंवतन्‌, वॉर्यचान, चर 
पाया चुआ, सत्यव,न्‌ और सुकतो हो व सुवेिधावाला है ॥२७॥ जो 
भलुष्य विद्यावन, कलावल, लक्ष्मवान, लक्षसव.न्‌ू, कुलवान, शुाचिवान, 
वलवज्‌ ओर दयावान हो उसे छावद्यबज्ला समको ॥ शे८॥ जो युक्ति- 
धान, शुणघःल, ऊेए)्ठ, वुद्धिवान्‌ , बहुत वपंततन्‌, दोक्तावान्‌, सदए सनन्‍्तुष्ट, 
निरप्द और चोतरगो दो इच सादर शव.,ला पुरुष है ॥ २६ ॥ 

असर । ऐस उत्तम गुय॒ चोना साद्देया का लक्षण है । इन भुणों का 
अभ्यास करना चारदिष्प इसो (लिए यहां वतलाये ह॑ ॥ ३० ॥ रूप 
सुन्दरता का अभ्यर्स नही किया ज। सकता-इपछ लिए पस प्राकृतिक 
' शुर्णों क _लिए कोई उपाय नहीं चलता। तब आगन्तुक, अयोत्‌ आए जाने 
'बलें, गुर्यों को पतन फे _लिए अरश्य कुड॒ न कुछ उपाय फरना चारेण 
॥ ३१ ॥ यो तो साद्देया चुत अच्छो बात है; यह सब फे पास होनी 
ही चारिए; परन्तु विरक्त पुरुष क लिए इसके अभ्यास को घढ़ी आद- 
श्यफता हे ॥ २२ ॥ 


पु 


न॒ववों समास-विरक्त-लक्षण । 
॥ श्रीगम ५ 


अब विरक्तों के सच्तण सुनो। विरक्तों में कौन शुय हो कि जिनसे उनफे 
शर्यर में यागियों का भो सत्मर्थ्य आ जअय ? ॥ १॥ एस फौन गुण हाँ 
के जिनसे पेरक्तों को सत्कोर्ति बठ, साथफ्ता हा ओर उनको मादिमा 
बढ़े ! ॥ २॥ ऐसे कौन गुण विरक में हो कि जिनसे परमार्थ सिद्ध हो, 
जिनसे आनन्द को खूच्रे हिलाढ़े और जिनसे घिवकयुक्त' घेराम्य को वादे 
हो १॥ ३॥ एस कौन गुण हाँ, जिन पे सुख उमडे, जिनसे सद्दिया प्रसन्न 
शो और जिनके छा॑ मत्तसरदेत माग्य-लब्मों प्रबल हो ? ॥४॥ वे ऐसे 
कौन शुण हू के जिनसे घिरक्तों के मनं-रथ पर्ण हाते है, सकख फामनाएं 
पूर्ण रातो है और म"ुर बोलने के 'लिए सरस्वता घुख में वास करतो है 
॥ ४॥ वे गुय खानेये और दृढ़्ता के साथ जा में घारये । तब फिर आप 
भूमंडल में विख्यात रॉँग ॥ ६ ॥ विरक्त पिवकों हों, विरक्त लोग अध्यात्म- 
विद्या का प्रदार करें और इऊय-दमन करन में ' थे घेर्य अथवा,उढ़ता दिखि- 
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खायें ॥ ७ ॥ विरक्त लेग साधथत-मण को रक्षा करे, लोग! का भजन मे 
सगे और विशेतः प्रह्मज्ञान प्रगट करें ॥ ८॥ घिशक पुरुष का भाक्ते 
घढाना चाहिए, शान्त दिखाना चाहिए और अपनी विराक्ते यल्ष स करना 
घारेए ॥ £ ॥ विरकों का सत्किया को प्रतिष्ट| करनी चारिए, निव्वात्ते 
का विस्क्र करना चाहिए और जो में नेराश्य, डढता के साथ, धरना 
प्यापरिए ॥ १० ॥ विस्क को घर्म-स्पप्पनर कप्नो अएस्विप्प, जिरकत्त का नीति 
का अवलस्बन करना चारिए, चिरक्त को अति आदरपूर्वक क्षमा सेमा- 
झूना चारिण ॥११॥ विरक्त का पस्मथ प्रकाशित करना चशहेए,- उसे 
घिचार का शोध करना चररेए और सन्‍्मार्ग तथा सत्वगुण अपन फस 
श्खनाः चर्दरिए ॥ १५॥ घिरकों को चार्देण कि भाविकों का ससमाल, अमो 
पुरुष: को संतुए करें और शरण से अप्नवज्ल भोलभाल लग का उपचोा: 
न करें॥ १३॥ विरको का परम दक्ष होना चश्त्रण, (वेसक्ता का अच्त- 
सक्त, ( अर्थात्‌ अग्तः.करण को सात्ष दुनेवाला) होना चारिण और 
विरक्तो को पस्माथ का पक्त लेसा चाहिए ॥ १४ ॥ विरक्त का अभ्यास 
करना चाररेए, उद्योग करन चार्देए, ओर वदतृत्व क छरा हुआ हुआ पर- 
भार्थ फिर से खडा करना चाररेए ॥१४५॥ विरत्तों को चारिणाके विमरशान 
का उपरेश करें, चैराग्य को प्रशंसा करते रद्द और निम्धयत्मक समाधान 
कर॥ १६ ॥ बचुतसो पवल्ताथयों का उत्सव कश्ना चाद्दण, भक्तों के भले 
जररो रखना चारेए और अडचनो को परवा न करके, बड़े उत्साह के साथ, 
उपासना-मार्ग का प्रचार करना चाररिए ॥ १७ ॥ हरिकोर्तन करना चाहिए, 
भ्रध्यत्म-ननिरूपण का प्रचार करना चाहिए और निनन्‍्दा करनंवाले दु् को 
भक्तिमरगें से लजाना चाररेए ॥ १८॥ बहुतों का उपकाश करना चारेए, 
भलेप्त का जं,णुप्ड्रएए करन चाएरेण ओर बल्पूर्वेक पुण्य-मर्ण का विस्तार 
फरनः चारहेण ॥ १६ ॥ विरक्ता को स्तान, संध्या, जप, ध्यान, तोथय:त्ा, 
भगवद्धजन, 'नेत्य+नेयस करना चाहिए ओर ऊपर से पाॉंचिचता के साथ, 
सथा अन्तःकरण स भो शुद्ध रदना चादिए ॥२०॥। दृढ़ निश्चय धारण फरना 
धाहिए, संसार को सुखूपूर्श करना चारिए और अपन सत्सेग से लःगों का 
उद्धार करना चारदेए ॥ २१ ॥ विरक्तों को धोर, उदार ओऔरेर निरूपण मेँ 
तत्पर रहना चाद्रेपण ॥ रेरे ॥ दिरकों के सावधान रइनः चारदिए, शुद्ध 
मार्ग स जाना चाररेए और अपने जोवचन फो परेपकार में रूर्च करके कोई 
रूप से जीवित रदना चाहिए ॥ ररे ॥ घिस्कों का चाहिए कि थे विरक्तों 
का पता लगायें, साधुओं को पदचने और सन्त, कंगी तथा सज्यनों को 
अपना पत्र चनाचे ॥२४॥ (वेरक्तों को चरदेए कि पुर्धरण करें, तोर्भाटन 
करें और नाना प्रकार क स्थानों को परम सर्मर्याय घनावे ॥ २४५ ॥ घिरक्तों 
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र्कः 
को सांसारिक सत्कर्मी मैं शामिल होना चाहिए; परन्तु उर्र, 
चआिए-अर्थात्‌ उन कमों में लिप्त न होना चाररेए, और फिर 
दुराशा न जमने देना चारेए ॥ २६ ॥ विरक्तों को चाररेण कि 
रहें, क्रियाप्रए न हो और पराधीनता से पढ़कर ओछे न बने ॥२७॥ विर. 
को समय जानना चाहिए, प्रसंग परखनः चारदेण्ण ओर उसे सब प्रकार चतुर 
होना चाहिए ॥ २८ ॥ पिरक्त को एकदेशोय ( परेसेत ज्ञानवाला ) न होना 
चाहिए; उसे सब बातों का अभ्यास करना चरदेए: और जो कुछ जानना 
हो पूर आज 40 जानना चाहिए ॥२६॥ हारिकथा, अध्यप्त्म-निरूपण, समुण-भजन, 
च्रह्मह्ान, » तत्वश्ञान, आदि सब कुछ विरक्त के जानना चाहिए ॥३०॥ 
फम्ममर्ग, उपसना-मार्ग, शान-मर्ग, खिद्धान्त-मार्ग, प्रवृत्तिमर्ग, और निव्वासति- 
माय अर्ददें सब जतनना चारिए॥३६१॥ प्रेम को स्थिति, उदास-दशा, योगस्थिति 
ध्यानात्याते, विदेत्चदशए, सचहज(त्यति अछि सब वत्ते विरक्त को जाना 
चतरेए ॥ ३२ ॥ ध्वनि, लक्ष, छुद्रा, आसन, मंत्र, यंत्र, विष, विधान और 
अनेक संतों का सर विरक्त का जान लेना चापद्रेण ॥ ३३॥ (विरक्तों को 
संधार-भर का मित्र होना चातिए, उनको खतंत्र रदना चारिए, तथा विचित्र 
और बहुगुणी चोना चात्तटेण ॥ २७ ॥ पिरक्तों? का विरक्त रहना चारहेए: 
विरक्तो' क हरिभक्त होना चारर्िण और विरक्तों को, आलेसप रद कर, नित्य- 
छुक्त बनना चारहेए ॥ ३४५ ॥ पिरक्तोि/ को शास्त्र का मथन करना' अए्ेएड 
नाना प्रकार के पसंड-मतों कर खंडन करना चरद्रेए और सुयुच्ुओं, अरथातत 
' झुके चाइनेकालों, को शुद्धमाग में लगएना चारेण्ण ॥ ३६ ॥ पिरक्तों को 
चारिए कि शुद्धमाग बतलाचें, संशय मिंट और भमहुन्यमाज को अपना 
बना लेने ॥ ३७ ॥ घिरक्त लोग निन्‍दः करनेवालों को चन्‍एना करें, साधकों 
का प्रबोध करें और बद्ध जनों को मोक्ष-ज्ञान बतलाकर जाग्रत करें॥ इ८॥ 
विरक्तों को चाहिए पके उत्तम गुण ले ले, अवगुण छोड दे और विवेक-बल 
से नाना प्रकार के झपाय या विश्न दूर करें ॥ ३६ ॥ 

इन उत्तम लक्षणों को एकाग्र सन से खुनना चाहिए और, विरक्त पुरुषों 
को इचकी अवच्लना न करना चारदेण्ट ॥४०१ ये उपर्युक्त, लच्षण मन सहज 
खभाव हो से बतलाः दिए है । इनमे से' जितने हो सके, अहण कर लेना 
चारिए | बहुत बतला दिए, इससे भ्रीतागंणं को उदास न होना चाहिए 
॥ ४१ ॥ परन्ठु इस प्रकार के खुलक्षण न लेने से कुलच्षणता आ जाती है 
और पढतमू्खता आने का डर रहता है॥ ४२॥ अतण्व, पढ़तमूर्ख के 
लच्तण भो अगले समास में कंदे गये हे । सावधान होकर झुनिए ॥ ७३ ॥ 
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दस॒वाँ समाम-पढ़तमूर्स के लक्षण । 


॥ श्रीगम ॥ 


पिछले समाल में घ लक्षय घताय गये कि जिनके अददय फरने से सूखों 
मैं सो चतुरता आधतो हें । अब, उनक लक्षण रुभा जा चतुर फइलात घुए 
भी यूर्ख है ॥ १॥ ऐसे लोगो को पढ़तमूखे कच्चे हूं। उनके लक्षण खुन 
कर भ्रोतागण दुभ्ख न मानें, क्योंकि अघगुस छोाडन स रुख लता ई! 
॥ २॥ जो बहुत आर दुद्धिमाम्‌ दाकर स्पष्ट प्रक्नज्ञान वतलाता है और 
फिर मो दुराशा आर आभभमतन रखता हैेघरनह एक पढ़तसूर्ख हे॥४३॥ 
मुक्ततस्था को फियः का फ्रतेपादन करत इुए ऊझ सगुण भाक्ति का मेटना 
चाइता है ओर स्व॒चर्म तया साधने को निन्‍्टा करतः छैघद पऊ्र पढ़त- 
मूर्ख है॥ ४॥ अपन झततापन से जा सब फो दोप लगाता है आर सब 
के छिंद्र दूंढ़ता है घद एक पढ़तहूख हैं ॥ ५ ॥ शिष्य रे याद काई अवश्ला 
हो जाय या वच्र सकट में पड ज.य तं; जं. पुरुष दुवेचद्र कद्द कर उसका 
मन और मो दुशखो करता इ घइ भा एक पढतमूर्ख है ॥ ६॥ जो रजों- 
गुणी हो, तमेशुणी हा, फपटा हो ओर अन्तःकरण फा कुटिल हो, तथा 
जा वैभव देख कर बन परता' हा घद पद्तदूर्ख है ॥ ७ ॥ सरपूर्ण श्रन्य 
बिना देखे जा व्यर्थ कालूए दूषण लगता है अ.र गुणों को भी जो कघगुण 


की दृष्टि से दखतः हैं घदद एक पढ़तल्‍खे है ॥८॥ सब लक्ष्यों फो सुन फर * 


जो बुरा मानता हो, मत्सर स खटपट करता हो और जो नीतेन्याय के 
वर्ताव में उद्धट दो घचद एक पढ़तमुखे द_॥ ६ ॥ जो शातापन के अमिमान 
का इृठ करता है, अपना क्राध जे, नही रादता और जिसको फ्रिया और 
शब्द में अंतर है ( अधोत्‌ कहता कुछ ओर है, करता कुछ और है ), 
चद् एक पढ़तमूखे है ॥ १०॥ बिना आंधिकार, वक्ता दन कर जो चक्तृता 
देने का परिश्रम करता ६ और जा; कठोर चचन घलता है चद एक पढ़त- 
मुख हैं॥ ११॥ जं क्रेता अपन वहुश्चुततन से, और घाचालतर के गुण 
से, वक्ता में ई।नता बतलाघ चद्द एक पढ़तमूर्ख हे ॥१२॥ दूसरों को 
तो कोष लगाता है; पर जिस यह नहीं मालूम हें फि वहा दोप स्वयं दममें 
भी हैँ वह एक पढ़तमूर्ख € ॥ १९॥ अभ्यास करके सब घिधाएं तो जान 
ली है; पर लगा फो संतुए करना, नहीं जानता, वद् एक पट्स+् है 
. १४ ॥ जिस प्रकार हाप्रोस्स्पर्श-रुख क; करण जाल , में-फैसक है. और 
रख के लाम स मो जैस कांदों, में फेंस कर मरता है उसो प्रकार 
जा जानदूक कर प्रपंच में फंसा इुआ है. चइ पढ़तमूर् हे ॥ १५ ॥ जो 
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'खियों का साथ करता हो, उनसे अध्यास्म-निरूपण था- शहाशान को बासे 
करता हा (!) और जा निलनीय वस्तु का श्रगीकार करता हो ऊत्त भी 
चढ़्तमु्ख उ॥ १६ ॥ जिससे शरार भे होनता आतो हो वहों दस जो 
एरढ़ता स मन में घरता हा आर जिसके पास दर्चुफद्धे क्ञा-अर्थात्‌ इस तुच्छ 
'दृह डी का जा सवस्य समक्रता हर-घद्द एक पढ़तमूर्ख हे॥ १७॥ भगवान्‌ 
को छोड वर जो मन्ञ॒न्य का स्पुत्ते करत हे या जिसको दखततः है उसोकी 
कीर्ति चर्णत करन ल्गत, उ़ चच एक पढतसूर्स है ॥ १८॥ सख्तरयों के अप- 
यपघे! का जा तणुन करता हुए नाना प्रक्र के नाटकों ओर हावभावों फा 
जो वर्णन करता हो आःर जो मद्ुष्य ईश्वर का भूल गयए हो बच एक पढ़त- 
सूखे € ॥१६॥ चभव के आमेमन में आकर जा जोघमात्न का तच्छु गिनता 
है और प खड-झुत का परतिपादन करन है चद एक पढ़तमूर्ख है ॥२०॥ 
च्युत्पन्न, च.तरतगा, ब्हाज़्नी अर महायागो होकर जा जग में भविष्य 
बतलान रःग चद्ध एक पढतमूख ह ॥ २१॥ इकेसर कत को सुनकर जॉ' मन 
में डसके दाप हा का लो करता हा ओर दूसर को भलाइ दर्त्र कर 
मत्सर इरक हा वद् एक पद्तटू्ख है॥ २२ ॥ जा भाक्ते फा साधन था 
भजन नही। वरस/ आर न जसमे घराम्य हो है; तथा जे क्रिया बिना पह्म 
शान घबतलातः है चच्ध एक पढतमूर्ख है। २३ ॥ जंए तथे ओर क्षत्र को 
शी मतजतर हद न वइ मानता है; त शास्त्र ममता है और जो पवित्र कुल 

पैदा हाकर भो अप चेतन रदतः है चच पटलपहुर्ख हे ॥ २४ ॥ जर आदर 
देख कर प्राप्त * रता है, । सको दूएत नहीं हे उसको भी जा प्रशंसा 
करता हैं आर तुरन्त हो उसका अनादर करके उसको नन्‍शा भी करता 
है चच्द भो एक पढतमूर्स है ॥ २५ ॥ पेड कुछ और है; आग कुछ और है- 
घेसा जिसका नियम हू तथा जा पंलक' कुछ और है; परत कुछ और है 
बचद पक पढ़तसूर्ख हैं॥ २६ ॥ प्रपंच विषयों में ज॑। तत्पर है आर परमार्थ में 
जिसको भाक्त नहीं हे; अथोत्‌ जगनतूक कर जा अँवथकार में पडता हे, बच 
एक पद्त रख है ॥ २७ ॥ जा दूसरा का खुश करने के एेए, ययार्थ चचन 
छोड़ कर. अर का आर हो वश्लतः है ओर एरुघोन होकर जाता है वह 
एक पढत एूर्ख है ॥ २८॥ ऊपर ऊपर से संग वनात/ है और जा न करना 
चास्टिए चक्ते करत: ह॑ अथवा जए माग भूल कर, फिर मो इठ करता है 
घरद् एक पढ़त/खे हैं ॥ २६ ॥ एत दिन अच्छे अच्छे अन्यों का अवथ करता 
है; परूतु अपने अचगुण नही छोड़ता ओर जा स्वयं अपना एड्स नहों 
झानता चच्र एक पढ़तनूखं हैं ॥ ३०॥ लिरूपय में से मसले आता लोग 
झाकर मठ €, उनक शेष दखे कर जा कहता है वह पुक्र पढतमूख हउ॑॥रे१॥ 
शिष्य अनतिकरों है ओर वह अपक्ा मो फरता हें; फिर भी जो कोई 
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उसकी आशा रखता है वद पदतमूर्ख है ॥ ३९॥ अन्य खुनते समय याददि 
किसोस कुछ दाप हो जाय और उस पर ऋोध से जा चिद्वन लग वह 
पढ़त रुख हैं ॥ ३३॥ वैभव के अच्कार में आकर - जो सदशुरु की उपक्ता 
करता है औरर गुरु-परम्परप का छिंपाता है वद एक पढतमर्ख है ॥ ३४॥ 
झतनोपदेश करक जो अपना स्वाथ निकालता दो, कृपण को तरर जो 
अर्थ-संचय करता हो और जो ठस्य के लिए परमार्थ का उपयोग फरता 
हो चद एक पढ़तमूर्ख है ॥ ३५ ॥ विना स्वयं वर्ताव किए इसरो को जो 
सिखाता है, जो अह्मशान हो को वर करते रहता है और जो गोस्कमो 
होकर पााधोन है चह एक पढ्तमूर्ख दे ॥३६॥ सम्पूर्ण मक्तिमार्ग को तडता 
है और जो इस प्रकार क काम करता है जिनसे खय उसतोको हानि हो घह 
पक पढ़तमूर्ख है ॥ २७ ॥ जिसके क्थ का प्रपच (गदस्थी) चला गया हो 
ओर जिसमें परमार्थ का भो लेश न हो औरर जो देवोः और ध्राह्मणो का द्वपो 
बन बैठा हो वर एक पढ़तसूर्ख है ॥ ३८॥॥ 

अवग॒रण त्यय्ग करने के लिए य पढतहूख के लच्तण बतला डिये। बुद्धि- 
मनन श्रातर लग न्यूनाधिक के लिए क्षमा करे ॥ २६॥ जे संसांर मे रुख 
मानत ह व परम सूख मे मूर्ख ह, क्याोके इस संसार-दुशः्ख क समन ओर 
काई दुशः्ख नही है ॥3०॥ उसो संसाए-दुःख का अरगे जिरूपण पिया गया 
है ओर यह बतलायः गया है कि गर्मवस में तथा जन्म लेने के बाद कैये 
फैंस दारुण दुःख सहन पडत हू ॥ ४१ ॥ 
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जन्म दुश्ख का अंकुर है, जन्म शोक का सागर है; और जन्म भय का 
अचल पवेत है ॥ १॥ जन्म कर्म की घड़ेया है, जन्म पाप को खान है और 
जन्म ही काल का 'नित नया दुध्ख है ॥ २॥ जन्‍म कुवेया दा फल है 
जन्म मोचद्द का कमल है और जन्म हो जझा्नहोन भ्राशंन्त का पडदा है ॥१॥ 
जन्म जेव कः बन्धन है, जन्म सत्यु का कारण है और जन्म हो व्यर्थ के 
लिए फंस है ॥ ४॥ जन्म झुख का विस्परण है, जन्म चिन्ता का आगर 
ओर जन्म हो चासना के चिस्तार-रूप में फेला इआ है॥४५॥ जन्म 
जीव को कुरशा है, जन्म कदपना का चिन्ह है और जन्म हो ममतारूप 
डाकिती का फरः है ॥ ६ ॥ जन्म मायः का फदा है, जन्म क्रोध को चोरता 
ओऔर जन्म हो मात्ष के बोच में विप्नरूप है॥ ७ ॥ जन्म जब का 'में- 
? है; जन्म अहंतर का गुण है; और जन्म हो ईश्वर का िस्मरणरूप है 
॥ ८ ॥ जन्म हो विषय को पोते है, जन्म हो दुरशा को बेड़ी है और 
जन्म ही काल फा ककड़ी है, जिसे वह खा रद्ा है ॥ ६ ॥ जग्म हो विषम 
काल है, जन्म हो एक घिकट समय है; और जन्म हो अति दुःखद नरक- 
पतन है ॥ १० ॥ यदद शरोर का मूल देखा जाय तो इसके समान अमंगल 
ओर कुछ नहीं है । रजस्वला को छत से इसका जन्म है! ॥ ११ ॥ अत्यन्त 
दूषित जा रजस्वलःर का रज (छूत) हैं उसोका यह पुतला है। बचा निर्मेलता' 
की बात कहां है? ॥ १६॥ रजस्वला की छूत इकट्ठटी हाकर जो एक घुल- 
बुला बनता है कवल उसी बुलचुले का यह शरोर है॥ १३६॥ ऊपर ऊपर 
से तो यह (शरोर) सुन्दर दुख पडता है; परूठु भोतर इसक नरक का गठड़ा 
रखा है। यह एक प्रकार का चमंकुंड है, जिसका ढक्कन दुर्गन्धि के मारे 
खोला हो नही ज:ता ॥ १७॥ भला, कुंड तो घोने से शुद्ध भा हो जाता कै 
परन्तु इसे (शरर को) रोज धांत है, तो भी इस दुर्गग्धत शोर की शुद्धता 
नही होतो ॥ १५ ॥ असख्थिपंजर खड़ा किया; उस नसनाड़ियों से लपश 
और भज्ञामस सांदसेंइ कर भर दिया-बस, शरोर बन गया॥ १६ ॥ अशुद्ध .. 
(रक्त), गा नाम से भो शुद्ध नही है, सो भी इस देद में भरा है; सिर 


भ्‌० दासबोच । [ दशक ३ 


भी इसके भीतर नाना प्रकार को व्याधियों और ढुःख रहते हैं (/शरोरं 
व्याधिमन्द्रम ”) ॥१७॥ यह नरक की बखारी भरी है, जो भीतर लिडाबेडा 
रही है। दुर्गेन्धित मृत का गठडा इसमें जमा है॥ १८॥ भीतर नाना प्रकार 
के जन्ठु, कोड और आंत भरो है और अनेक प्रकार को डुगन्धियों को 
पोटरों वंधी ह। इसके भीतर घुणा उत्पन्न करनेवाली खाल बेतरद थलयथला 
रहो है ॥१६॥ सम्पूर्ण अंग! मे सिर श्रेष्ठ समझा जाता है, वहां से भी नाक- 
हारा वलगम बहता है। कान पुदुटने पर लो दुर्गंधि उठती है बह सरों 
नही जातो ॥९०॥ अणखों से चोपड निकलता है, वाक में गूजी भर जातों 
है और प्रातःकाल सुख से मल की सी चास आती है॥ २१ ॥ जिस झु 
से लार, भंक, मैल, पित्त और खेंखार आदि चहुत सी घुणोत्पाठक चीजें , 
निकला करतो ह्‌ उसे करत ह, कि कमल है और चन्द्रमा के समान है! 
॥५श॥ सुख को तो यह बुरी हालत है और उधरपेट मे भी विश्ञ भरा है। 
प्रत्मयत्ष के लिए मूमंडल मे काई प्रमाण नहीं है! ( “ प्रत्यक्ष किम्‌ प्रमाणम ?) 
॥ २३॥ चाहे जितने उत्तम उत्तम पद खाये जाय; परन्तु पेट में थे था 
तो घिष्टा यः चमन हो जाते हर और चार परम पवित्र गगाजल ही क्‍यों न 
पीचे; पर चर भी सूत्र दी हो जत्ता है! ॥ २७॥ अतपुव मलसूत और 
घमन ही देह का जोवन है-इन्हीसे देह चढती है, इसमें कुछ भी संशय नहीं 
है ॥ २५ ॥ पेट मे यदे मलमूत और ऑक (चमन ) न होते तो सब लोग 
मर जत्ते । चादे राव हो, चाद्े रक हो, उसके पेट में विष्टा रहता हो है 
॥ २६ ॥ स्वच्छुता के लिए यदि ये (विष्टादि) निकाल डाले जाँय तो 
यथार्थ में यह देह पतन हो जायगः ॥ २७॥ जब यह शरीर निरयेगी रहता 
है तब नो उसको एसी दशा है, पर जब उसकी दडुर्दशा होती है तब उसका 
फ्याः वर्णन किया जाय ? ॥' २८॥ बहुत विपत्तियों के साथ नौ मरहीन इस 
प्रकार के कारगर दो मे रहना रोता है । नवों द्वार रुके रहते हँ-वहां 
रचा की गुंजाशय कर। ? ॥ २६॥ माता के पेट मे वमन और नरक के 
रस फिर कर जठरामे के छारा तपते है और चालक का अस्थिमांस आदि 
सब्र उसीम खोला करता हैँ ॥ ३० ॥ जब (बिना त्वचा का गर्भ खौलता है 
तठत्र माता को उकौने ( दोत्तद ) आंत हैं | कठु और तीर्ण रखों के कारण 
चालक का सव शरीर तप जाता है ॥ ३१ ॥ जहां चमडे को गठडी बेंधी 
दोती है; बची विष्ठा की थैली भी रहती है, वहां से वंकराल-द्वारा बच्चे 
को रस पहुँचता रहता है ॥ ३९ ॥ विछ्ठा, मूत्र, वान्ति, पित्त तथा नाक और 
मुद्दे से निकलनेबाल ऊम्पुझं। के कारण बालक का चित्त अतिशय 
च्याकुल दोता है॥ रे३ ॥ ४] 
श्रस्तु । पेसे कारागुद में आणी भव्यत्त बैँघा हुआ पढा रहता »ै । सच' 
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घवडा कर फरता है कि “ है चक्रपाणि, अर्थात्‌ ईशवर, अब यहां से 
छुडाओ ॥ ३४ ॥ च्॑‌ ईश्वर, यादे अब की बार तू यहां से मुर्े छुडावेगा' तो 
में अपना सच्चा ह्वित करूंगा ओर यह गशर्भवास मिटठाऊंगा, जिसमें फिर 
यहां न आना पढ़े ” ॥ ३५ ॥ दुख के साथ जब ऐसी प्रतिज्ञा करता है तव 
फिर जन्म का समय आतः कहै। उस समय माता प्रसुतकाल के कष्ट से 
रोने लगतो है ॥ ३६ ॥ गर्भ मे वालक को नाक ओर सुंद्द में मास जम 
जाता है, इस लिए वच मस्तक से श्वास छोड़ता रहता है, पर पैदा होते 
समय मस्तक भी बिलकुल बन्द हो जाता है ॥ २७॥ मस्तक-दार ( तात्ष ) 
फे वन्‍्द्र होते दी उसका चित्त बहुत घवडातः है और बच चारों ओर तड़- 
“फडान लगता है ॥ रे८ ॥ श्वासोच्छघाल बंद हो जाने के कारण फ्रणी 
घबडाता है और मागे न देख पढने से चद और भी उुः्खी होता है ॥३६॥ 
इस घवडाह्ट के कारण वालक कसी कसी माता की योनि मे अटक रच्ता 
है, तब लोग कहते हे कि अब इसे काट कर निकालना चाहिए ॥ ४० ॥ 
अतपच हाथ, पैर. मर्ह, नाक, पट, जो कुछ दाथ में पड जाता है वच्दी काट 
फर बालक फो बादर निकालते हैं ॥ ४१ ॥ दुकडे टुकडे कर डालने के 
फारण वशलक मर जाता है और माता भी इसी में अपने प्राण छोड़ देतो 
है ॥ ४२ ॥ इस प्रकार स्वतः मर जाता है और माता का भी प्राण लेता 
है, तथा गर्भवास में कांठेन डुःख भोगतः ही है ॥४३॥ अच्छा, यदि, 
सोमास्य से, योनि का मार्ग हो मिल गया तो भी पीछे स कंधा या गला 
कमी कसी अड जाता है॥ ४४॥ तब लोग बलपूर्वक, ओनि के संकुचित 
पंथ से, बालक को खींध्व कर निकालते हूँ और इस तरह बालक के प्रा 
जाते हैं ॥ ४५॥ प्राण जाते समय वेहोश हो जाने के कारण बालक पहले 
की सब बातें मूल जाता है॥ ४दे ॥ ० 
गर्म में तो “ सोच्दे सोच ,” अर्थात्‌ “ में वही (अहम ) हें; में वो हूं, ” 
करता है और वरचद्रर आंत हो कहता है ' कोई, ' अर्थात्‌ में कौझरे ॥ 
अस्तु । गर्भवास में इस प्रकार बचुत कष्ट पाता है॥ ४७॥ गर्भ के; 
भोग कर घड़े कष्ट के साथ वदर निकलेतः है और तुरन्त हो। ये सब 
डुश्ख भूल जाता है ॥ ४८॥ चुूत्ति शल्याकर हो जत्तो' है, मनन में कुछ 
नहीं याद आता, अज्ञान से ध्रान्ति मे पठढतः है और संसोर झैसल- ढुःखो 
को भी सुख हो मान लेता है॥ ४६॥ अथौत्‌ देहवेकार एते ही हाणी 
झुख-दुख में भूल जाता है ओर इस प्रकार साया-जाल मरे फँखता है ॥५०ा 
गर्भेचास में भ्राणिमात्र को ऐसा -हो छुख दांत है। इस्ती- लिए करते -€ 
किछवर की शरण जाओ ॥ ४१॥ जो मगवान्‌ कए उक्त है चर जन्म से 
मुक है-पसाः पुरुष शानवल से सदा विरक्त रचत्त है ॥ ४२॥ छस्तु 
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गर्भवास की विपत्तियां मैने यथामते वर्णन को । अब श्ोतागण सावधान 
दौकर आग फो कथा छूने | ४रे | 


दूसरा समास-रूगुण-परीक्षा । 
( बालपन और युवावस्था । ) 


॥ श्रीराष | 

ससार हो दुख का सूल है । यहां दुख के अंगार लगते हैं। पीछे जो 
शर्भवए्स को व्यककुलता बतलाई गई-॥ १॥ उस, जन्म पते हो, बालक 
भूल जत्ता दे ओर फिर दिन दिन बढ़ने रूमता है ॥ २ ॥ बचपन में त्वचा 
कोमल दोतो है, इस लिए बारूक थोढ़ा दुख होन से ही व्याकुल हो जाता 
है। उस समय में सुख-दुख बतलान के लिये वाचा भी नही चोतो ॥३॥ 
शर्यर में कुछ कष्ट हाने पर, अधथवः भूख स व्याकुल होने पर, वच् बचुत 
णेता है; परन्तु उसके मत को बतत काई जानता नहीं है ॥ ४॥ मत्ता ऊपर 
से तो पुल॒कारतो है; पर भीतर जो पोड़ा हो रचो है उस बच नहीं जानती 
आऔर बालक फो दुख दो हो रहा है ॥ ५ ॥ बार बार हइुखक हुंसक कर 
णेता है। माता गाद में लेकर पुचकार री है; परन्तु व्यधा नही जानती; 
बालक विचःरस सन दो मन व्याहुल हो रहा है ॥ ६॥ अनेक व्याधियां 
बार दार उठतो है; उनके दुख से चिल्लाता है, रोता है, गरिरता है, शथवा 
भ्रञ्ति से जलता है ॥ ७॥* शरोर की रक्षा करना कठिन हो जाता है, 
शनेक उपद्रव होते हु और कसो कसी दुर्घटना दो जाने क कारण बालक 
अंगदोन हो जाता है ॥ ८॥ अथवा यदि दुर्घटनाओं से बच जाता है- 
पूर्वपुण्य का उदय होता ऐ-तो फिर माता को दिन दिन पहचानने लगता 
है॥ ६ ॥ क्षण सर भी यदि माता फो नही देखता तो दुख से, धर फूट 
कर, रोनलगता है। उस समय माता के समान उसे और कुछ भी प्यारा 
नहीं लगता ॥ १०॥ आशा करके बाद देखता है । माता के बिना किसी 
कर्द भी नहीं राद्ता है और याद आने के बाद पलमात्र भी वियोग नहीं 
सह सकता दे ॥ ११ ॥ चाहे ब्रह्म आदि देव क्यों न आ जायें, अथवा 
व्वाद्दे लक्ष्मी हो आकर क्यो न समझाने; तो भी बच बिना अपनी साता 
के नहीं उजो उाता ॥ १६ ॥ बेह चाहे जेसी ऋुरूप, कलचण और सब सश 
कामिक अमारगेनों क्यो न हो, तो भी वतलक के लिए उसके समान 
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भूमंडल में कोई नहीं' है ॥ १३॥ भाता के “बिना चच् दीनन्हीन देख पडता 
है। चाहे माता उस मिड़क कर लोटा दे तो भी वच् शेकर लिपट जाता 
है॥ १४॥ माता हो के पास बच खुख पाता हैं और उसके दुश करते 
ही व्याकुल हो जातः है। सारराश, उस समय माता पर उसकी बडी प्रीति 
होती है॥ १४॥ इतने ही में चद्र माता मर जातो है, प्राणी भाठहोन हो 
जात है और अम्मा, अस्मा, कह कर दुख से घबवड़ाने लगता है ॥ १६ ॥ 
जब अस्मा नहीं देख पड़ती तब दालक चेचाश दीोनरूप होकर लोगों' फी 
आर देखतः है। मन में आशा सो लगी रहतो है कि अम्मा फिर आदवेगी 
॥ १७॥ माता के धोखे जब फिसी का मुख देखता है और जानता है कि 
घच अपनी मत नहीं है तब विचारा/ दोनता से सुख उदास कर लता है 
॥ १८॥ माता के वियोग से दुखी हाकर घर बहुत दर्वल हो जाता है 
॥ १६ ॥ अथवा यदि माता चच जातो है ओर मा-बच्चे का साथ घना 
रहता है तो फिर धीरे धीरे चच्र वालदशा छूटने लगती है ॥२०॥ चर 
दिन पर दिन सयाना होन लगता है और मण्ता को चाद कम होने 
लगतो है ॥ २१ ॥ 

इसके धाद उसे खेल फा चसका लगता है और घचच्द खेलाडी लड़कों 
का गोल जमा करता है तथा आये-गय दावों का आनन्द-शोक मनाने खगता 
है ॥ २२ ॥ मा-बाप जब आन्तरिक प्रेम से सिखात हैँ तब वह उस सिखा- 
घन फा बहुत दुख मानता है और खेलाडी लडकों फो संगति को जो चाट 
खग गई है घर नहीं छोड़ता है ॥ २३ ॥ लडकों में खेलते समय मा, थाप, 
किसी फो याद नहीं आतो । अन्त में चर्चा सी अचानक उसे दुख मिलता 
है॥ २४॥ दांत गिर पढते है; आँख फूट ज।तो है; पैर हुए जाते हैं। कूला 
हो जाता है; मस्ती चली जाती है; दु्दंशा हो जातो है ॥२४॥ चेचक 
निकलती है, सिर में पीड़ा उठती है, ज्वर आन लगता है, पेटशूल और 
घायुगोला उठा करता है॥ २६ ॥ भूत, भेत, जखई, घटवार, इत्यादि कौ 
पीडा से बीमार समझ कर मा-बाप व्याकुल होत हू ॥ २७॥ थे कहते है 
कि वैताल, कंकाल लग गये ह, ब्रह्म-अचह का संचार हुआ है या न जाने 
कोई रटका लॉघ गयए है-ऊुछ मालूम नहीं दाता ॥ २८॥ कोई करता 
घीरदेव है; तो कोई करता है, खंडेयच हैं; फाई कहता है व्यर्थ ऋूठ है, 
यह अह्ययक्षस है ! ॥ २६॥ कोई करता है किसी न कुछ कर दिया है; 
इसके ऊपर देवता छोड़ दिया है; कोई कहता है कि छठी की पूजा में भूल 
होगई है ॥ ६३० ॥ कोई कहता है, कर्म-मोग है । इस प्रकार शरोर में 
झनेक राग हो जाते हैं और अन्त में अच्छे अच्छे वैद्य और पंचाच्षरी ( भाड़- 
नेघाल ) घुलाये जाते हैं ॥ ३१ ॥ उनमें से कोई कइते है, यद् नहीं चचुछा 
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कोई कहता है, यद् नहीं मसता-पाप के कारण यातनाएं भोग रहा हे 
। ३४॥ असर, इस प्रकार इधर गर्भ के दुश्ख भूला ही था कि उधर 
जिविध तापो से तप्त तोता है और लंसार-हुःख से प्राय वहुत दुशखित 
शोेता है ॥ ३३॥ इतना होने के बाद भी यदि बच गया तो मार कूट कर 
सांसारिक कामों के लिए चतुर बनाया जाता है ॥ रे४ ॥ 
इसके बाद मान्वाप, प्रेम के कारण, शीघ्र दी विवाद को बात-चीत 
शुरू करते है श्रोर सव प्रकार का वैसव दिखा कर कन्या निश्चित करते 
॥ ३५॥ बरात का बैसव देख कर लडके को बड़ा सुख होता है और 
विवाद हो जाने पर उसका मन ससुराल में रेंग जाता है ॥ रेद ॥ मा 
वाप चाहे जैसे रहे, परन्तु ससुराल में चदद चनठन कर ही जाता है। यदि 
पास में द्रत्य नहीं चदोत तो ब्याज से ऋण ले लता है ॥ ३७ ॥ मान्वाप 
को एक ओर छोड कर सखुराल-चालें। ही पर अधिक प्रेम रखता है | 
उसकी समझ फे अज्ञसार मानो मान्चाप कष्ट हो सदने के लिए बनाये 
गये ₹ ॥ ३८॥ इसके बाद, दुलादिन क घर मे आने पर, उसका होसला 
यदुत बढ जाता तहै-चद बडा प्रसन्न लोत। है और कहता है कि अब मेरे 
समान दूसरा कोई भी नहीं हैँ ॥ ३६ ॥ स्त्री के न देख पड़ने पर मा-वाप, 
भाई-चरत्न, सब कुछ उसे सना मालम तोता है-अविद्या के कारण 
फर बद् केवल स्त्री मे हो माहित हो जाता है ॥ ४० ॥ संभोग न 
पर ही इतना प्रेम बब्त, है, परन्तु ख्री के योग्य होने पर बच मर्यादा 
का उसंधन करता है। दोनो परस्पर प्रम बढाते च्े-आणी काम में फेस 
जाता है ॥ ४१॥ यदि एक चरणभर भी स्त्री को आंखों से नहीं देखता तो 
जी उतावला क्ञषे जाता है। प्यारी खी दी मन को आकर्षित कर लेती दै 
॥४श॥ क्रोमल कोमल मजुल शब्द, मर्यादा, लज, सुखकमल, और तिरदी 
नजर, ये ग्राम्य मनोव॒त्ति को फेसावट है॥४३२॥ इनके कारण प्रेम का 
उद्धार ररदाला नहीं। जाता, शरोर की व्याकुलता रोकी नहीं रुकती, दूसरे 
स्ययलाय में मन नहीं लगता, उदास मालम क्ञोता है ॥ ४४ ॥चध्यचसाय तो 
बात्ग ह९ रादा थे ऑप मन घर में धरा है-नलग॒ क्षण पर हृठय में कामिनी का 
स्मरण शो आता | ॥ ४५ ॥ “ तुम तो' इमारे प्राणों के प्राण हो, ” ऐसा 
आपने धण स्त्री, अत्यन्त मोक्ष दिगला कर, सारा चित्त चग लेती है ॥७६॥ 
जिस प्रकार ठग लाग परचान निकाल कर और फॉर्सी लगा कर प्राण ले 
लेते ४ घैसे हो स्रोपुधारि श्राप्तजन मोह में फैसाते #-यर कात श्रयु 
ब्यवीत शो जान पर पांडे से उसे मालम होने है ॥४ज।| सब प्रीति कामिनी 
( काम से भर्यो हुई स्त्री ) में लगा देता है। यदि उससे कोई नाराज दोता 
हू तो मन हो मन धुत चुरा लगता है॥ ४८) उस र्रो का ही पक 
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लेकर, मा बाप को नीच उत्तर देकर, उनका तिरस्कार करता है और अलग 
झोकर रचा है ॥ ४६ ॥ स्री के लिए लाज छोड देता है, मित्रता छोड देता 
है, और ख्री हो के कारण अपने सब स्लेहियों' से बिगाड़ कर लेता 
॥ ४० ॥ स्त्री के कारण देच बेच देता है, सेवक बन जाता है और विवेक 
से भ्रष्ट हो जाता है ॥५१॥ स्त्री के लिए अति लंपटता, बडी नप्नता और परा" 
घधीनता खोकार करतः है ॥ ५२ ॥ ख्री क लिए लोगी या मोरी चनत, है, 
स्रीके कारण धर्म छोडता है और तोथेयाचा तथा स्वधर्म का त्याग करता 
है॥ ५३ ॥ स्री के करण ही किसी प्रकार का कुछ शुस-अशुभ का विचार 
नहीं करता | तन-मन-धन, सब कुछ, उसको अनन्य भाव से अर्पण कर दूता 
है ॥ ४४ ॥ ख्रो के लिए परमा्थे डुबो देता है, अपने संच्चे द्वित से चंचित 
, रचता है, ई»बर के सामने बईमान चनता है और र्नी के कारण ही काम- 
बुद्धि में फंसता है ॥ ५५॥ ख्री के लिए भक्ति छोड देता है, स्त्री फे करण 
विराक्ते का त्याग करता है और सा्युज्य मुक्ति को मी तुच्छ मान लेता 
॥४६॥ एक स्त्री ही के कारण ब्रह्मांड को कुछ नहीं सानता और ख्रेद्ी 
लोगों को हुए समकने लगता है ॥ ५७॥ इस प्रकार केवल रे के प्रेम में 
फंस कर सर्वेख का त्याग कर देता है, कि इतने ही में अकस्मात्‌ व 
भायां मी मर जाती है ! ॥ ५८ ॥ इससे मन में शोक बढता है और कच्दता 
है कि “ बड़? घात हुआ. अब मेरी घर-गदस्पी ड्ब गयी ”” ॥ ४६ ॥ दुश्ख 
में घबडा कर करता है कि “ आाणप्यारे मुझसे बिलग हो गई और अक- 
स्मात्‌ मर घर बिगड गया ! अब माया छुष्डता हूं!! ” ॥ ६० ॥ रूए को 
जंघों पर पड़ कर छातो और पेट कूटत है और लोगों के देखंत हुए भी 
लाज छोड कर उसकी प्रशंसा करता है ॥ ६१ ॥ कच्दतर है कि “ मेर/ घर 
डूब गया; अब इस शूर्स्थी में न पहूँगा | ” दुःख के कारण खूब जोर जोर 
से चिज्ञा कर रत है ॥६२॥ पत्नीवियोण क कारण घबड़ा कर घर- गृरस्थी 
से जी उतर जाता है और दुःखी होकर जोगो या महात्मः वन जाता ९ ! 
॥ दे३ ॥ अथवा यदि घर-गुद्दरुषी नही छोडता है तो फिर से दुसरा विचार 
करता है और उसमें फिर मप्त हो जाता है॥ ६४॥ दूसरो री में आनन्द 
मान कर वह (किस प्रकार फँसता दै उसका वर्णन श्रातगण अगले समास 


में सुने ॥ ६५॥ 


४६ दासचोध । [ दबाकर 


[»] गैक्ष 
तोसरा समास-खग्मुण-परीक्षा । 
( दूसेर विवाह से दुदशा और सन्तानोत्पाति | ) 
॥ श्रीराम ॥ 

दूसरा विवाह हो जएने से पिछला दुःख सब भूल जाता है और सुख 
मान कर फेर गहरथो मे फेंसता है ॥ १॥ अत्यन्त कृपण बन जता है- 
पेट सर अज्न नहीं खा सदता, पैस क लिए आऋण तर छुडने को तैयार 
ले जाता है॥ २॥ कभो, कह्पान्त में सो, खच नहीं करना चाहता 
जोड़े हुए हो का फिर जाडता है, हृदय में रूछ/सना बिलकुल ही नह" 

॥ ३॥ स्वयं धर्म नहीं करता, धर्म करनवालों का भी रोकता है 
और साधुजना की सदा निन्दय करता है ॥४॥ तो नही जानता; त्रत 
नरी जानता, आतिगि-अभ्यागत नहीं जतनता-चोष्टियों के सुख के सीत भी 
छीन छीन कर सांचित करता है ४ स्वयं पुण्य फर नही सकता, कोई करत 
मे ९ ता उस देख नरीं सकता, दूसरे का पुण्य उसके मन में नहीं भात 
है, इस लिए बह प्रशंसा क बदले उलटे उसको हँसो करता है।॥ ६ । 
देवो ओर भक्तों का खंडन करता है, शारोरिक बल से सब को दुःख 
देता है और निष्ठर शब्द कह कर आंणिमात्र के अन्तःकरण को भेदत 
है॥ ७॥ नोते को छोड कर अनोति से बर्ताव करता है और सद' 
गर्व से फ्ला रहता है ॥ ८॥ पूर्वजों को धोखा देता है, आद्ध भी नई 
करता और कुलद्वता को किसो न किसी तरह ठगता है ॥ ६॥ अपर 
को जे; भोजन करना है उसको देचता को नैवेध लगा देता है और 
महमणमाजन को जगइ पर, भक्त्मानो में आये हुए, खलें को खिला देत 
है! ॥ १० ॥ हारेकथा कभो नही अच्छी लगते, ईश्वर वो उसे छल भ॑ 
परवा नही हे, स्नन-संघ्या को व्यथे बतला कर कहता है, पयो की जाय 
॥ ११॥ कासनाओं मे पड कर चित्त संचय करता है, अनकों के साः 
विश्वासघात करता है और तरुणई के मद में मतवाला होकर उन्मक्त हो 
जाता है ॥ १२ ॥ 


भरी तरुएई भे होन के फारण अब धीरज नहीं घरा जात्ता और जो 


न करना अार्ये बच्चो मह्पफप करत है ॥१३ ॥ पडेस रूपी के सार 
पिता ककया चर छूटी निकल गई और इधर" घोर धरा ही नही जाता. 
अतएव विषयशअम में फैंस कर परञो-गमन करता है ॥ १७॥ भा, बहिन 
नही विचारना, परक्करो, अधोत्‌ परस्रोन्गमनो, बन कर पापों होता है। 


न्यायालय से दण्ड भो पाता हे, तो भी अपनो चाल नही छोडता ॥ १५ # 


समास ३ | स्वगुण-परोष्ता । छ 


परखो देख कर उसे कामव्छा हो! आतो है और अकर्तव्य करके फिर 
' कष्ट भोग करता है ॥ १६॥ बडा पाप करता है, शुस-अशुभ कुछ नहीं 
विचरता है और अक्स्मात्‌ महा सागो घन जाता है ॥ १७॥ क्षयरोग 
से फोड़ित दाकर अपने पार्प/ का भोग करतः है॥ १८॥ रेग के कारण 
सारा शरोर फट निकलता है, कक बैठ जत्तरें है, सारे लक्षण कुलक्षस 
हो जात है ॥ १६ ॥ दह में क्लोएता आप जातों है, अनेक व्यप्थाएं पेदा 
होतो है, तएरुण्य-शाक्ते एक ओर रहो; प्राणों बिलकुल सूख जाता है 
॥ २०॥ सर शरोर में पोड़ा उठतो है, दच को दुर्दशा हो जातो है, प्राणी 
भर थरः कपने लगता है, शक्ति नही रहतो ॥ २१ ॥ हाथ पैर आदि ऋड 
जाते हं, सारे शरोर में कोड़े पड जात है, उसे देख कर छोटे बड़े, सब 
“ लोग, भूंकन लगत है ॥ ५२५॥ पद चलन लगता है, चारों ओर इहुर्गन्धि 
डठतो है, प्राणी को बिलकुल दुदंशा हो जातो है; पर तो भी प्राण नही जाते! 
॥ २३॥ ' कद्ता है कि “ह इंश्चर, अब मौत दे; जोच को बहुत कष्ट हुए ! 
न जाने कित ग पाप किया है! ? ॥२७॥ दुख से पट फूट कर रोता 
ओर, ज्यों ज्यों शोर को ओर देखता है त्यों तयों दोनता से जी में तड़फ- 
ड्ाता है ॥ २५॥ इस प्रकार अनेक कष्ट पाता है-सब दडुर्दशाएं दो जाती 
है, बदमाश लोग डाका डाल कर सन्च धन ले जाते हैं ! ॥ २६॥ इचलोक 
था परलाक कुछ नहीं बनता, घित्चित्र प्रारब्छ आए उपस्थित होता है, 

' चुंणोत्पादक दुश्ख सोगतः है ॥ २७ ॥ 

-... अन्‍्त में, पाप की सामग्री समाह होने पर दिनों दिन व्यया दुर होती 
जातो है, चेच्य लोग औषध्चेयां देते है, आराम होता है ॥ श८॥ मरते मरते 
घचता है, लोग करते है कि “ इसका फिर जन्म इआ ओऔर मलुष्यों में 
मिला ” ॥ २६॥ इतना होने के बाद, अपनी दुसरी ख्रो को बिदा करा 
लाता है, अच्छी गृरस्थी जमाता है; परन्त स्वार्थदाद्धि फिर भो नहीं 
छोड़ता ॥ ३०॥ कुछ धन कमा है, सब वस्तुएं एकत्र करता है; परन्तु 
सनन्‍्तान न होने के कारण घर का हवा इुआ समझता है ॥ ३१॥ पुत्न-स- 
न्तान न होने के कारण दठुखो होना है, सनी, लोगो में चॉफ कइलातो है 
अब सोचता है कि लड़का न सहो; लड़को ही हो-जिससे 'वांर! नाम तो 
मिट जाय ! ॥ २श५॥ अतणएवच सनन्‍्दान होने के लिए नाना प्रकार के उपाय 
करता है, बचुत से देवताओं के मानगन करता है-तोये, उपवास और 
अनेक एखण्डो चत आरयम्म करता है ॥ ४३३६॥ विषयस्रुख तो एक ओर 
रहा, अब बसपन के दुख से वह दुखो होता है-तव कहीं जाकर कुल- 
देवता प्रसन्न होत है ओर सन्तान उंप्तो है ॥ २४ ॥ अच उस चच्ेे पर बडी 
भीति झोतो है; स्ो पुरुष दोनों एक क्वण भी पघश्चे को नदी भूलते । यदि 

दिं.दा, < 
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कुछ दो जाता हे तो दार्ध स्वर से चिल्लाते है ॥३५॥ इस अकार य दाखसया 
शनेक देवताओं की पूजा किया करते दे कि, इतने दी में अकस्मात्‌ , पूर्व 
पाप के कारण, वद बालक भी मर जाता है ! ॥ ३६ ॥ इससे बहुत दुल 
होता है-घर में पुत्र-शोक छा जाता दै। अब करते दे कि “ ईश्वर ने इमै 
बांस बना कर क्यो रखा ? ॥ ३७ ॥ इसे हृत्य क्या करना है? वह 
चला जाय, पर सनन्‍्तान दो ! सन्‍्तान के लिए सव छोडना पढ़े, तोभी कुछ 
परवाह नहीं ! ” ॥ ३८॥ श्रमी वॉकपन जाते दे्‌रःनदी हुई कि इतने हो में 
अमरतरवांस नाम पड गया। अ्रव किस उपाय से यद्द नाम मिट ? वे दुश्खों 
इोकर इस प्रकार रोत हेः--३६॥ " हमारी वले क्यों कट गई! हाय 
हाय दई, चेश डूब गया ! अरे, कुलस्वामेनी क्‍यों नाराज हो गई! 

झलदापक बुक गया ! ॥ ४० ॥ अब अगर लडके का मेंद देखेंगे ता, 
आनन्द से दगदगाते हुए अगारों की खाई पर चलेंगे और क्ुलस्वामिनी 

के पाल जाकर अंकडी भी छुडेंग ॥ ४१ ॥ हे माता, तेरे पूजा करेंगे, लडके 
का नाम ' कृडामल ! रखेंगे! नथनी पदहनावेगे, मेरा मनोरथ पूर्ण करो!” 
॥ ४२॥ बहुत से देवताओं के मानगन करते है, बहुत से गोसाई ढूँढते 
ई और बहुत से विच्छू गट गट निगल जाते हैं ॥४३॥ भूतों के उपाय 
करते है, बहुत से देवता शरोर पर लाते है; केला, नारियल और आंब 
प्राह्मणों को देते हैं ! ॥ ४४ ॥ नाना प्रकार के जारण, मास्णादिक अधोर 
काम करते ह, पुत्र पाने के लिए अनेक <ण्ट्घण्ट करते हैं-इतने पर भी 
भातकूलता के कारण पुत्र नही मिलता ![॥ ४५ ॥ रजोदर्शन के जोथे दिन , 
दस के नाच जाकर स्त्री-युरुप नहाते हैं, जिससे फले फूले चच्त सूख जाते है () 
उनलाभ के कारण इसी प्रकार के अनेक दोप करते है ॥ ४६ ॥ सव सुख 
छोड कर अनेक उपाय करते करते जब वे घवडा जाते है तब कही वह 
कुलस्वामिनी देवी प्रसन्न होती है ! ॥४७७॥ झब उनका मनोरघ पूरा होगा” 


ख् 36प आनान्देत होंगे, इसकी कथा अगले समास अर 
! रस से श्ोता लोग, साव- 
घान होकर, सुने ॥ ४८॥ | 


के जिस सजग 733 न न + ८० व कमसमर गती ३ छा जीती 
+* जिसके सन्तान होती तो है, पर जीती नहों, उस “मरदतवाक्ष' कह सकते हैं । 


समास ४ ] स्वशु॒ण-परीक्षा । ५६ 


चौथा समास-खग॒ण-परीक्षा । 
( गृहस्थी के सकर्टों के कारण प्रदेश जाना। ) 


॥ श्रीराम ॥ 


ज्योंदी चहुत से बच्चे पैदा चोते है त्योंदी धन चला जाता दै-जेचारे 
भीख मांगने योग्य हो जाते च'े-कुछ खाने को नहीं मिलता ॥ १ ॥ छोटे 
छोटे बच्चे खेलते है, फोई रेंगते हैं, कोई पेट में हैं-इस प्रकार कन्या और 
पुश्नों की भीड घर में भर जाती है ॥ २॥ दिन दिन खर्च बढने लगता है 
आमदनी बन्द हो जाती है, कन्याएँ ब्याह के योग्य दोती हें; परन्तु उनका 
“विवाहने के लिए द्रव्य नहीं है ! ॥ ३॥ मा-चाप धन-सम्पन्न थे, इसी कारण 
लोगों में उनकी प्रतिष्ठा और मान था ॥ ४॥ अब लोगों में सिफे भरम 
( दिखाव ) रद्द गया है, घर में पहले की सम्पत्ति नद्दी है। दिन पर दिन, 
भौतर ही भीतर, द्रिद्वता आती जाती है।॥ ५॥ इधर ग्रहस्थी बढ़ती है 
' लड़को बच्चों की चुद्धि होती है-अतएव अब वर प्राणी चिन्ता-अस्त हांता 
है॥ ६॥ कन्याएं ब्याइने योग्य होती है, पुत्रों का व्याह करने के लिए 
लोग आने लगते हैं-अब विवाह अवश्य करना चाहिए !॥ ७ ॥ यदि लडके 
घैसे ही अनन्याहे रह जाते हैं तो लोगों में हँसी होती है और लोग 
हैँ कि इन जन्मदरिद्वियों को किस लिए पैदा किया ? ॥ ८ ॥ लोगों में इसी 
-तो होगी ही; किन्तु पुरखों का नाम भी ड्ूबेगा ! श्रव विवाहों के खर्च के 
लिए ऋण कौन देगा ? ॥६॥ पहले जिससे ऋण लिया था उसका तो 
करे दिया ही नही-इस तरह प्राणी चिन्तासागर में ड्वव जाता है! ॥ १०॥ 
बह श्रक्ष को स्ाता है और अश्न उसको खप्ता है तथा मन में सदा चिन्ता 
से आतुर रहता है ॥ ११ ॥ सारी पत (इजत ) जाती है, चीज-बस्त गदने 
पड़ती है ! हाय दई, अब दिवाले का समय आता है! ॥ १६॥ कुछ तोड- 
मोड करता है; कुछ घर के गोरू-बछेट्ट बेचता है और कुछ रोक पैला व्याज 
पर लेता है ॥ १३ ॥ इस प्रकार ऋण लेकर लोगों में दम्भ राचता है, इस 
पर सद कहते है कि “ भाई, इसने पुरखों का नाम रख लिया!” ॥ १४॥ 
इस प्रकार ऋण का बोर वहुत बढ जाने के कारण साइूकार लोग आकर 
घर लेते है; अतएव घबड़ा कर प्राणी परदेश चला जाता है! ॥ १५ ॥ पर- 
देश में दो वर्ष की चुड्डी लगा देता है, वहां नीच सेवा स्वीकार करता दै 
ओर अनेक आपदाएं भोगता है॥ १६ ॥ परदेश में कुछ धन कमाता है, 
जी घर के लोगों में लगा रहता है, इस लिए मालिक से पूछ कर लोटता 
, है॥ १७॥ इधर उसके सब बालबच्े अत्यन्त दुखित हो स्‍रशे डे, बेठे 
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दास्ता देख रहे हैं और फहते है कि, “ न जाने इतने दिन क्‍यों लगे! हे 
ईश्वर, क्या करें! ॥ १८॥ अब दम क्या खाबे, कहां तक भूखों मरे; ह 
ईश्वर ने एसे पुरुष की संगते मे हमें क्यों डाला!” ॥ १६॥ इस प्रकार 
अपना अपना रुख सभी देखत है; पर उसका दुख कोई नहीं जानता, 
और चुढ़ापा आने पर अन्त में कई भो काम नहीं आता ॥ २०॥ है है 
इस धकार बाद जाइत जोइते वच्र अचानक आ जातः है। लडके दौढ़ते 
है और कहत है के दादा थक गया है! ॥ ११॥ उसे देख कर ख्थोभो 
आलनन्दित दोतो है, कदती है कि अब हमारो दारेद्रता गई! इतने में वह 
धठ्डी हाथ मे दे देता है॥ २९॥ सब को आनन्द होता है, लड़के कहते 
हूँ कि हमारा बाप आया और वह तो हमें अंग आर टोपेयां लाया है 
३ ॥ इल प्रकार चार दिन आनन्द मना कर फिर सब कुसघुस मर्चाई 
है। कहते हे (के, “ यह द्रव्य चुक जान पर हमें फेर दुःख उठाना पड़गा 
॥२७॥ इस लिए जो घन कमा लाये है घद रहने दे और फेर परदेश 
को जॉय। हम यह खाये न पार्च के फिर द्वत्य पैदा करके आयें !” ॥२५ 
पेसी सब की इच्छा दोतो है, सब खुल क साथो हैं। अत्यन्त प्रीति 
चाली स्रो भी खुख ही को साथिनो है ॥ २६॥ परदेश में अनेक कष्ट सु 
कर विश्राम लेन फे लिए घर आया था; परन्तु यहां सांस भो नहीं लेर 
णया, कि चलो फिर परदेश ! ॥२७॥ फिर जोशी को आवश्यकता 
पडतो है, आरणी मुहूर्त को विवचना में पढतः है, परन्तु उसका मन घर में 
फंसा है, अतपव जाना अच्छा नही जान पड़ता ! ॥ र८॥ तथापि, लाचार 
तैयारी करके कुछ सामग्रो बॉधता है ओर बच्चों को प्रेम से इश्टिभर 
इज कर चल देता है॥ २६॥ ख्रो को ओर देखता जाता है, वियाग से 
इसी इाता है; पर फग करे, दुर्भाग्य से छोड़ना हो पड़ता है ॥ ३० ॥ कट 
भर अत्ता है, गदवर नही सम्दाला जाता, बाप बेटे का वियोग होता है 
॥ ९१॥ * था भाग्य से लिखा दागा ता फिर सेट कोगो। नहीं तो यही 
अन्तिम भेंट है! ” ॥ ३२॥ ऐसा कद्दकर चल देता है, पीछे फिर फिर 
कर देखता है, वियोग का दुःख सह नहीं जाता; पर क्‍या करे को! 
चुस नही है ॥ ३६॥ अब उसका गॉव छूट जाता है, शर्स्थी की चिन्ता से 
चित्त व्याकूल दोता है ओर मर के कारण प्रपंच मे पड कर दुखित 
होता है॥ ३४॥ उस समय भत्त को याद आतो है, और कहता है कि 


” उस माता को धन्य है, धन्य है! भरे करण उसने चहुत कष्ट उठाया ! 
पज्छ मे सुख जानता ही नहीं हू ॥३५॥ अत्ज यादे घच होती तो 


मुझे कभो न छोडती ! वियोग चहोन पर रातों! वह मोद् ही दूसरा है! ! 


॥ ३६॥ पुत्र चाद जैसा द्रिद्रो और सिखारो हो; माता को बच भी 
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यारा ही है। उसको दुखित देख कर घद अपने श्ंतःकरण में त्याकुल 
होती है॥३७॥ गरस्पी तो फिर जुड सकतो दे; पर बच माता फिर 
नहीं मिलती जिससे यह शरीर पेदा हुआ हे ॥ श८॥ चाूई बच कर्कशा 
क्यों न हो. तथापि वर माता ही है। हजारों स्री लेकर क्या किया जाय? 
पस्तु कामचिकार सें पड कर व्यर्थ के लिए फेस गया हूं! ॥ ३६॥ इस 
शक काम! के कारण ही अपने स्ेहियों से आपस में लडाई कर सी. 
भौर भिन्न लोगों को दुए जान लिया! ॥ ४० ॥ अतएव वे गृहस्थ धन्य हँ 
जो अपने माचाप को प्रसन्न रखते है ओर अपने स्तेद्दियों से मन निष्ठुर 
ही करने | ४९॥ स्रोन्चालकों की संगते तो जन्म-भर बनी है; परन्तु 
पा-वाप फिर फेस मिलेंगे? ॥४२ ॥ ययाप यद्द सब में परले सुर छका था; 
पर उस समय नहीं जान पढ़ा ओर यहद मन रांते सुख के दर्द से ड्रब गया! 
॥ ४३॥ ये रह्री पुत्र मित्र जान पढ़ते हु पर द॑ ये सब बडे ड्तिया, सिर्फ 
घुस के कारण य मेले द । इनके सामने रोत हाथ आने | बहुत लाज आती 
है ॥४७४७ ॥ अब चादे जो करें; पर द्रव्य पैदा कर ले जॉय | खलो हाथ 
काने से स्वासाधिक हो दुख है ” ॥ ४५ ॥ इस प्रकार विवंचना करते करते 
उसका हृदय बरचुत दु/खित होता दे ओर बच चिन्ता के महासागर में डव 
जाता है! ॥ ४६॥ यह देह अपना होने पर भी पराधोन कर देता है ओर 
कुटुमद-कदाड़ी, (कुटुम्त के लिए ऊकएकवाड़ करनेवाल। ) धनकर ईश्वर के सामने 
वेइेमान वनता है ॥ ४७ ॥ सिर्फ कामना-चश होकर इतना बड़ा जन्म ध्यर्थ 
सरों देता दे और उम्र खतम होने पर अन्त में सब छोड कर अकेला ही 
जाता हे ॥ ४८॥ छुछ्ध देर तक वचद्द प्राणो अपने मन में पछताता है, जणुसर 
फे लिए उदास होता है ओर फिर शाप्र दी मायाजजल में फेंस जाता है 
॥ ४६॥ फन्‍्या-पुत्रों की याद आत है, मन में खिन्र होता हे ओर कहने 
लगता है कि मर बच्चे मुझ से 'जेडुड़ गये [॥ ४० ॥ पिछले दुश्खों को 
थाद फर कर के, ओर जोर स रोना शुरू करता है ॥ ५१॥ अरण्यरुदन ' 
करता है, समभानेवाला कई नहीं देख पड़ता, इस कारण फिर अपने मन 
मेँ दी सोचने सगता है ॥ ५(९५॥ “अब क्‍यों ये! जे प्राप्त हो उसे 
भोग !” यह कह कर मन में धौरज घरता दे ॥ ४३॥ इस प्रकार दुख 
से घवड़ाया तुआ फिर परदेश की जत्तः है । अब आगे जो दाल होता है 
बसे सावधान होकर सानेये ॥ ४४ ॥ 
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( तीस 
॥ श्रीराम ॥ 


झब फिर चेह आाणी परवेश में जाकर अपने व्यवसाय में लगता है और 
नाना प्रकार के परिश्रम करता है॥ १॥ इस डुस्तर संसार के लिए १ 
जाने कितने कष्ट उठाता है और दो चार वर्ष में फिर कुछ घन कमाता है 
॥२॥ हुस्‍ंत दी देश को आता है और यहां आकर क्‍या देखता है कि 
दुर्भिच्च॒ पड है, जिसके कारण घर के लोग बहुत दुःखी हू ॥ ३ ॥ किसोके 
गाल बेठ गये €, किसीकी आंखे निकल आई हैं, कोई दीनता से थर थर 
कांप रहा है ॥ ४ ७ कोई दीनरूप बैठे है, कोई सूज गये और कोई मर गये 
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है-पेसो दशा में अपने कन्यापुत्रों को अकस्मात्‌ देखता है! ॥ ५॥ इससे 
बहुत दुखी होता है, कण्ठ भर आता है और अत्यन्त व्याकुल दो कर रोने 
लगता है॥ ६ ॥ तव कद्दी वे सद सावधान होते है और यद्द कद कर 
एके, “ दाद, दादा, खाने को दो,” अन्न के लिए आशा लगाये हुए भपटते 
हैं॥७॥ गठड़ी खोल कर देखते हैँ, जो हाथ में पडता है च्दी खा लेते 
है। कुछ मुह्दें मं और कुछ हाय में है-इसी दशा में प्राण निकल जाते हैं | 
॥ ८॥ जद्दी जल्दी से-उतावली से-खाने को देता है, इतने ही में उनमें 
से कुछ तो खाते खाते मर जाते हँ और कुछ चच जाते है वे भी अजीरां 
से मरते हैं! ॥ ६॥ इस प्रकार प्रायः सभी घर के लोग मर जाते हैं, 
सिर्फ एक दो लडके वच रहते है-बे भी अपनी माता के विना च्याकुल 
रते हैं॥ १०॥ अस्त, उस अवर्षण से घर का घर ही ड्व जाता है, 
इसके वाद ठेश में अच्छा खुकाल आता है ॥ ११॥ लडकों को सम्हालनेः 
चाला कोई नही रहता, अपने ही हाथ से खाने को बनाना पड़ता हैं. 
अतणएव रसोई के काम से चित्त वहुत घबड़ाने लगता है ॥ १२ ॥ लोगों के 
भडी पर रख देने से, फिर तोसश विचाद कर लेता है और शेष सारा 
घन उसमें खर्च कर देता है॥ १३॥ इसके चाद्‌ फिर परदेश जाकर कुछ 
घन कमा लाता है और घर भे आकर देखता है तो सावत्र ( सौतेले , 
युत्रा से कलह मच रही है! ॥१७॥ ख्नी तरुख होतो है, पुत्र उसे देख 
नरी सकते, इधर पति अ्रशक्त' होकर वृद्ध हो जाता है!॥१५॥ पुत्र 
लदा कपडे मचाये रहते है, कोई फकिसीकी नहीं उुनता और वच् घार्ण 
खो दी पर अधिक प्रीति रखता है ॥ १६॥ मन में सन्देंद सवार होता है 
ऊोई एक विचार रियर नद्दी होता, छतणव पथश्चों को एकत्र करता है ॥१७। 


समास ५ ] स्वगुण-परीक्ता । ह३ 


'पञ्च जो बांट करते हैं उसे पुत्र नहीं मेजर करते, इस कारण निषटरा 
होता दी नहीं, और अन्त मे कूगडा शुरू होता है ॥ १८॥ बापदबेटों में 
भगड़ा होता है, लड़के चुद्ध बाप को मारते हूँ सब माता चिल्लाती 


७ न 


है ॥ १६॥ डखका चिल्लाना सुन कर लोग जमा होते हैं, खडे खडे तमाशा 


देखते हैं और कद्ते हैं कि “ बाइ भाई ! बाप के लिए बेटे तो खूब काम 
आये ! ॥ २०॥ जिनके लिए अनेक मानगन किये गये, जिनके लिए बहुत 
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से उपाय किये: देखो चह्दो पुत्र पिता को मारते हैं!” ॥२१॥ पापी 
कलियुग की यह्द लीला देख कर सव ओश्चर्य करते हे और उस लडाई 
को वल्द करवाते हैं॥ २०॥ फिर पश्च लोग बैठकर वरावर बराबर बॉट 
फर देते है, तब कही बाप-बेटों का कगडा मिथ्ता है ॥ २३॥ बाप को 
झलग करके ऋपडा वॉध देते हैं। अब स्त्री का मन स्वार्थवुद्धि मे फंसता 
है॥ २४ ॥ अब तरुण पत्नी और दुद्ध पति का सम्बन्ध आ पडता है! 
दोनों खेद छोड फर आनन्द सानते हैं! ॥ २४॥ सुन्दर, शुणवान और 
चत॒र स्त्री पाकर फरता है कि चुढापे में सेस बड़ा भाग्य हुआ! ॥२६॥ 
इसी आनन्द में आकर सब दुख सूल जाता है। इतने में बलचा' मचता है 
और परचक्र ( शहुसमूच ) आ जाता है ! ॥ २७॥ झकस्मात्‌ धावा दोता 
» बदमाश लोग आ कर ज्ली को कैद कर ले जाते हैं और प्राणी की 
स्रीज-बस्त भी उठा ले जाते है! % ॥ २८॥ इससे अत्यन्त दु्शंखत होकर 
घच जोर जोर से रोने लगता है और मन ही मन सुन्दर और ग़णवान 
“श्री की याद करता है ॥ २६॥ इतने दी मे कोई आकर यह खबर दता है 
कि “ तुम्हारी स्त्री श्रष्ट होगई !” यह खबर सुन कर घर पृथ्यो' पर गिर 
पढता है! ॥३०॥ मूच्छा के कारण लोटपोट हो जाता है, आखों से आंसू 
बचने लगते दे और र्नी की याद आते ही चित्त दुःखाधि से जलने 
लगता है॥ ३१ ॥ 
कहता है कि “जो द्रव्य कमाया वह भी विवाह में खर्च होगया”! 
रही सत्री, उसको भी दुराचारी' पकड ले गये! ॥ ३९॥ मुझे भी बुढापा 
आया, बेटों ने अलग कर दिया। हा ईश्वर ! मेरा भाग्य पूरट गया! ! ॥३श॥ 
द्रत्य नही; स्रो नहीं; ठौर नहीं, शाक्ति नहीं, दे इंश्वर, तरे बिना मेय कोई भो 
नहीं है! ” ॥ ३४ ॥ देखो, पहले तो पस्मेश्वर को माक्ति नही को, वैभव में 
भूला रहा और अब बुढापे मे कैसा पछुता रहा है! ॥ ३५ ॥ शरीर शअत्यन्त 
सूख जाता है, सब अंग मुरका जाते है, चातापेत्त और कफ अपना अपना 





+ ऐसी घटनाओं से उस समय की ऐतिहासेक दुशा का अन्छा अनुमान किया जा 
सकता है । व ' 


शए दासबोध ! [ दशक ३ 


ओर करते है, और कंठ घिर आता है ॥ ३६ ॥ जीम लड़खडाती है, कफ 
से कंठ घड्घड़ावा है; मुद्दे से दुर्गन्ध निकल रहो ह और नाकस श्कप्मा 
घर रहा है॥ २७ ॥ गदेन धर भर कांपने लगतो है, आसें भल-मल बहने 
लगती हैं, ऐसी बुढ़ाप की छुर्दशा आ उपस्थित दोती हू ॥ पा ॥ दाँतों की 
पाँलि उखड जाने के कारण पोपला हो जात हैं, गुख से दुर्गान्थित लार 
डपकने लगती है ॥ २६ ॥ आखो से देख नहीं पत्ता दे; कानों स खुन नहीं 
पढ़ता है, जोर से बोला नी जात है और दमा घिर आता है ॥ ४०॥ 
चैसें की शक्ति चली जाती है देठा नही जाता; घुसमुडा जाता ह। झुदा- 
छार से भी सुँद की तरह शब्द निकलने लगता हे !॥ ४१ ॥ भूख लगते पर 
खह्दी नद्दी जाती, श्रत्न समय पर मिलता नहीं; मिलता भी हे ता चबाया 
भरी जात; क्योंकि दांत चले गये ह ॥४२॥ पित्त क मर अप्ना पलता नहीं, 
है, सात दी वमन हो जाता है. अथवा थेसा हो अपान-छार ले निकल 
जाता है ॥ ७३ ॥ विछ्ठा, मूत्र, खंखार और वन से चाणें ओर को घरती 
खराब हो जाती है। दूर स जाने पर भो आस-पास के लोगों का स्वास 
रुकता है! ॥ ४७ ॥ नाना दुःख और न्यात्रियों ने घर लिया है! छुढ़ापे के 
मारे बुद्धि भो ठिकाने नहीं है! तो भो आश्रु का अवाधि पूरो नहीं दोतो !! 
॥ ७५ ॥ विज्लियोँ और भाहों क वाल पक्र कर बिलकुल झड़ जात द ! सब 
क्रग में चिरकुों के समान मांस लटकन लग" है | ॥४६॥ सारा वेचह परा- 
धीन हो जाता है, अस्थिपेजर चाकी रद जाता है. तत्र सब लोग फदते है 
कि अब मरता क्यों नहीं है! ॥ ४७ ॥ जन्म दकर जिनको पोसा-फला बहो 
विरुद्ध हो जाते हे और अत में प्राणो का ब्िकट समय आ जाता है! 
॥ ४८ ॥ जवानी चलो जातो है, चल चला जाता है, गृहस्थो बिगड़ जाती 
है, शरर और सम्पत्ति सत्यानाश हो जातो है ! ४७६ जन्म-सर जितना स्वार्थ 
फरता है उतना सब व्यर्थ जाता है और श्रन्तकाल में कैसा विषम समय 
आ उपस्थित होता है !॥ ४० ॥ जन्म भर खुख क लिए मरता है, अंत में 
शा स सन्तप्त होता है, इसक याद यमयततना अलग हो भोगनो पड़ती 
॥ ४५१ ॥ 

५ अस्तु। सम्पूर्ण जोबन दुःख का मूल हो है, यहां दुश्ख के अंगार लगते 
है, इसो लिए मलुष्य-शरीर पाकर अपना सच्चा रहेत कर लेना चाहिए 
॥ ४२ ॥ बुढ़ापे में सी सब को ऐसा हो दुःख दोता है, इसो क्लि"ए भगवान 
की शरण जाना चाहिए ॥ ४३॥ परले गर्भ में जं। पछुतावा था बचह्ो फिर 
चुद्धावस्पा में, अंतकाल में, आ उपस्थित हाता है॥ ४७॥ परमश्वर की 
भक्ति न करने के कारण जन्मरान्तर हाकश फिर माता का उद्र प्क्‍त्त होता 
है और उसी दुस्तर संसार में फिर फेंसना होता है॥ ५५ ॥ भगवान के 


रद 
शर्ट 
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भजन के बिना यद जन्ममरण नहीं मिटता और चजिविध ताप भोगने पड़ते 
हैँ उनका वर्णन आगे किया जाता है ॥५६॥ ४2 


छठवों समास-आध्यात्मिक ताप । 
( शारीरिक और मानसिक रोग ।) 


॥ श्रीराम ॥ 

श्रव त्रिविध ताप के लक्षण बतलाते है, श्रोता लोग एकाग्रचित्त हो कर 
नेरूपण का अ्रवण करे ॥ १ ॥ जिस प्रकार आते पुरुष इच्छित पदाथे पाकर 
पन्तुष्ट द्ोता है उसो प्रकार त्रिविध ताप से सनन्‍्तप्त हुआ पुरुष संत-संग से 
गत होता है ॥ २॥ भूकफ से दु/खित पुरुष को अन्न मिलने पर, प्यास से 

खित मच्ञु्य को जल मिलने पर और केद्‌ में पढ़े हुए पुरुष को बन्धन से 
बूटने परः सुख मिलता है ॥ ३॥ बडो भाये बाढ़ में जो ह्ृवव रहा है उसे 
किनारे पर लाने से, या जो पुरुष स्वप्त में दुःखो है चद्द जागने पर खुखो 
शेता है ॥ ४ ॥ कोई मरता हो तो उसे जोवदान देने से, या" संकट मेँ 
हुए. पुरुष का संकट निवारण करने से सुख मिलता है।॥ ४ ॥ रोगी, अल॒- 
भवासेद्ध और शुद्ध ओपाधथे पाकर, आरोग्य होने पर, आनन्दित होता रे 
॥ ६ ॥ इसी प्रकार जो संसार के कट उठा कर चजिविध ताप से तापिंत 
हुआ है वही एक, सन्त-संग प्राकर, परमार्थ को अधिकारों बेंनता' है।छ॥। 
ज्षिविध ताप ये हें:-॥प८) पहला आध्यात्मिक ताप, दूसरा आधिमौततिक और 
तीसरा आधिदेविक ताप समझो ॥६॥ आध्यात्मिक ताप फौन है ? उसकी क्या 
पहचान है और आधिभमौतिक के लक्षण किस प्रकार जाने जायें? ॥ १० 
आध्धिदेविक कैसा है? उसकी दशा कौन सा है? ऐसे विस्तार , से घेतला- 
एए. जिससे स्पष्ट मालम हो जाय ॥ ११ ॥ इस पर चक्तां जो हां ?ःकद् कर 
निरूपण करता है। अब, पदले सावधान होकर आध्यात्मिक ताप सुनिएं॥ १४)॥ 


के 2६७ अ र. 


अब्क कय+ ००, 


झथवा जो , ठुख इन्द्रियों के कारण से हों, यां जो' मन 'से उत्पन्न हों उन्हे 

श्राध्यात्मिक कहते हैं ॥१७॥ अब देच से, इन्द्रियों से और मन से जो डुःख 

होते है उनका अलग अलग खुलासा करना चाहिए ॥१४॥ खांज: चांइचुई, 

ऋुल्सी, नसफोड़, देवी, मोतियादेवी आदि दह से उत्पन्न होनेवाले विकार 

प्राध्यात्मिक ताप है ॥१६॥ कँखवारी। वालतोड़, चकत्ता, कालाफोंडा ओर 

बुःसच् सूलव्याथि की च्यथा-ये आध्यात्मिक ताप.ह ॥ १७॥' अंशुली की 
हि, दा. 902४ 
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ध्द् दासवोघ । [दशक ३ 
गांठ पर का फोडा, गलफुल्ला, चाहियात खुजली, मसढ़े का सजना, दांतों में . 
दर्द होना, आदि रोगों का नाम आध्यात्मिक ताप है ॥ १८॥ यों ही फोड़ा 
डठना, या शरोर सूज जाना, वात होना और चिलक उठना, आदि आध्या- 
त्मिक ताप हैं ॥ १६ ॥ दाद यथा गजकर्ण दोना, पेट फूलना या बढ जाना, 
साल बैठना, कान फ़ूटना आदि ताप का नाम आध्यात्मिक ताप है ॥ २० ॥ 
श्वेत कष्ट, गेलित कुष्ट, पांड्रोग और ज्यरोगों के कष्ट का नाम आध्यात्मिक 
ताप है ॥ २१॥ मैठिया वात, लड़कों के दूध औकन का कष्ट, बायगोला, 
हाथ-पैर की एुँठन, समय समय पर भोरेटा आना,आध्यात्मिक ताप है॥२श॥। 
मलमूच आदि नांघने से जो रोग होता है बच, घते, पेदशल, आधाशीशी 
दे, आदि रोगों फो आध्यात्मिक ताप कहते हैँ ॥ २४ ॥ कमर और गर्दन : 
दुखना, पीठ, औीवा, सुख और अस्थिसंधियों का दुखना आध्यात्मिक ताप 
है ॥२७॥अजोर्ण की भरोड़, अजोण से दस्त और चमन होना, क्रेंवल ( नेत्र 
पीले होना ), मुँहासे, नकफोड़, विदेश का पानी लगना, आदि रोगों की 
आध्यात्मिक तापा में गिनती है ॥२५॥ जलशोष, जूडी, छुमनी होकर अंधि- 
यारा देख पढना, ज्वर, रोमांच होना, आदि का नाम आध्यात्मिक ताप है 
॥९६॥ जाडा, गर्मी, प्यास, भूख, नंद और दिशा लगना तथा विषयत्प्णा 
से डु्देशा होना श्राध्यात्मिक ताप है ॥२७॥ आलसी, मूखे, अपयशी चोना, 
मन मेसय पैदा होना, दिन-रात दुश्थित्त और विस्मरणी दोना, आध्यात्मिक 
ताप है ॥५८॥ मूनावरोध, प्रमेदद, रक्तपित्त, रक्तप्रमेह्द, पेट में विष्टा के गोदे 
पड़ना, श्रादि आध्यात्मिक ताप हूँ ॥२६॥ मरोड़, दस्त, गर्मी से पेशाण में / 
वर्द, दिशा रुक जाने से कष्ट अथवा कोई अनजान व्यथा, ये सब आध्यात्मिक 
ताप है ॥३०॥ शञआंतों के इधर उधर द्विल जाने से दर्द होना, पेट में जंठ, आँव 
और रक्त पड जाना, अन्न जैसा का तैसा गिरना, आदि आध्यात्मिक ताप 
है ॥३१॥ पेट फुलना, अफरण लगना, लखक लगना, कौर लगना, आदि को 
आध्यात्मिक ताप कदते है ॥३२॥ चुचकी आना, कौर अटक जाना, पिस 
उठना, उलाट होना, जीभ में कांटे पडना, सर्दी और खांसो आदि आध्या- 
त्मिक ताप इ ॥रे३॥ दमा या स्वास का उठना, ठेंटी हटना, सूखी खांसी या 
कफ लगना, आदि आध्यात्मिक ताप है ॥३४॥ किसीके सेंदुर खिला देने से 
प्राणी का घबडाना या गले में फोडा दो जाना आध्यात्मिक ताप है ॥३५॥ 
घन्सप दो जाना, जीम का झड़ना, मुख से दुगेन्ध निकलना, दांत गिर जाना 
या उनमें कीड़ा लगना, आध्यात्मिक ताप है ॥ ह६॥ पथरी, नाक फ़ूटना, 
भगेडमाला, अ्रचानक आंख का फूटना, स्वयं उंगली काट लेना-ये ताप 
आध्यात्मिक द॑॥ ३७॥ ऐंठन या चिलक उठना, दांत उखडना, होठ और 
जीम रगड़ना आध्यात्मिक त्ताप हे ॥ ३८॥ काने के दुःख, आखों के ठुःख, 


कस्मास ६ ] आझाध्यात्मिक ताप । ६७ 


' नाना प्रकार के डुशखों से शोक होना, गर्शोाध और नपुंसक होना आध्या- 
त्मिक ताप हैं ॥ ३६ ॥ आखों से फ़ली, ठंठर, मोतियाबविल्‍दू, कीडा लगना, 
आासे अच्छी होने पर भी न दिखना, रतोंध आना, दुष्बित्त रहना, भ्रमिष् 
रहना, पागल होना, आदि आध्यात्मिक ताप है॥ ४०॥ गा बदरा, 
से दोंठ टूटा इआ, कला, मस्तक फिय हुआ, पंशु, (दोनों पेर से लैंगडा) 
कुबडा ओर लंगड़ा होना आध्यात्मिक ताप है॥ ४१ ॥ केचा, टेढ़ा, काना, 

केंड़ा, भूरो आखें, ठिगना, ठेस लगा कर चलना, छंगा, घेघा और कुरूप 
होना आध्यात्मिक ताप हं ॥४२॥ बडदन्ता, पोपला, लम्बी नाक, बिना नाक, 
बिना कान, बकवादो, चहुत दुबला, बहुत मोटा होना, आध्यात्मिक ताप 

हैं॥ ४३॥ हइकलाना, तुतलाना, निर्वेल, रोगी कुरूप, कुंटेल, मत्सरी 

खाधुर, फ्रीधी होना, आध्यात्मिक ताप है॥४०। संतापोी, पश्चात्तापी, मत्सरी, 
कामी, इंपोल, तिरस्कारी, पापी, अवगुणी, विकारों होना, आध्यात्मिक ताप 
हैं ॥४५॥ चिक जाना, श्रकड जाना, लचक लगना, गर्दन अकड़ जाना, सूजन, 
संधिरोग, आदि आध्यात्मिक ताप हैं ॥ ४६ ॥ गर्भ पेट ही में रद जाना, गर्म 
अटक जाना या गर्मपात्‌ हो जाना, स्तन पक जाना, सांन्षिषात, श॒हस्पी के 
संकट, अपखत्यु, आदि सतापों को आध्यात्मिक कहते है ॥४७॥ नाखुन का 
विष, फोड़ा, कुपथ्य से होनेवाला यंग, अचानक दांत की दोनों पंक्तियां 
संट जाना-इनका नाम आध्यात्मिक ताप है ॥४८॥ विलसियों का कर जाना, 

: साहदों का सजना, औख से फुडेया रोना, चश्मा लगना, इनको आध्या- 
त्मिक ताप कहते है ॥ ४६ ॥ चमड़े पर काले या नीले दाग, तिल, सफेद, 
चद्टा पडना, ( लिलीसी ) लद्ाछुन, बितौरी (मास का गोला ), मसा; 
मन में श्रमिण्ठ होना, आदि आध्यात्मिक ताप है ॥५० ॥ नाना प्रकार को 
सूजन ओर शुल्मा, शर्यर में हुगेन्ध उठना, लार टपकना-इनका सास आझाव्या- 
त्मिक ताप है ॥ ५१ ॥नाना प्रकार की चिन्ता से फाला दोंना, अनेक प्रकार 

' के डुस्को में चित्त को जलन, बिना व्याधि के घबडाहट, आईदे, आध्या- 
त्मिक ताप हैं ॥ ४२ ॥ छुढांप की आ्रपदाएं, सदा नाना रोग दोना, सदा देह 
स्तीण रहना आध्यात्मिक ताप है ॥५३॥ अनेक व्याधियां, नाना ध्कार के डुँ:ख, 
_ सब धकार क भोग, अनेक फोड और भाणी का शोक में तडफडाना 

अआच्यात्मक ताप है ॥ ४४७ ॥ 

अस्त | पृवफ्पा के कारण प्राणी का आध्यात्मक सनताप 'मेलन हूं। 
संसार में आध्यात्मिक तापोी का अथाक्त सागर हां भरा हैं; कच्दो तक 
इसका चरणेन _ किया जाय? ॥ ५४५॥ अतणद ओोताओं को इतरू ही स 
आध्यात्मिक तापो का स्वरूप समझे लेना चाहिए । अब आगे शझाधिसो- 
तिक तापो का वर्णन करते है ॥ ४5 ॥ 


द्ष्प दासवोध | [ दराक ३ 


सातवों समास-आधिभोतिक ताप । 
( चराचर भूतों से दुःख मिलना ) 


॥ श्रीराम 0४ 


पिछले समास में आध्यामिक ताप के लक्षण चतलाये जा हुके। अब, 
आधिसौतिक ताप बतलाते है॥ १॥ सारे चराचर भूतों (जीवों) के 
संयोग से जो सुखदुख होता है उसे आधषिभमोतिक ताप कच्ते है ॥ +२॥ 
अ्रव इसकः खुलासा करने के लिए इसके विस्तृत लक्षण बतलाते दृः--५ 
॥ ३॥ छोकर लग कर पैर टूटना, का उभना, शख्र से घाव दोनई 
शरीर मे फौस, या कॉस चसम जाना, अधिमोतेक तप्प हैं ॥ ४॥ किसो 
दाइकऋ पत्ती या खजदइरा का अचानक शरोर में लगना और वर का 
काटना श्राधिमौतिक ताप है ॥ ५॥ मक्खो, गौ-मफ्खों, ( बग्धो) मधु 
मकखो, खीदो,, और डाॉस का काटना, जोंक लगन! आदशधिभोतिक ताप 
है ॥ है ॥ पिस्स, बेबुत, चोंटे, खटमल, भारा, किलौोनों आदि जोवो से 
जो कए सिलता है चद्द आधिमोतिक ताप है ॥ ७॥ कनसिराई, सांप, 
बडी, न्ञात्तन, भेडिया, खुअर, स्थान, सॉबर आदि जन्तुओं से जो कष्ट मिले 
चच आपश्चिसौद्धिक ताप है ॥ ८॥ नोलगाय, अरना मेसा, रीछु, जंगली" 
हाथी और डांकिनी से जो कष्ट हो वत्र आधिमौतिक है॥ ६ ॥ पानी: 
में घडियाल का खीचना, अचानक ड्रव जाना अथवा पानी के भीतर 
चद्मान में गिरना आधिमौतिक ताप ने ॥ ३१० ॥ अजगर आदि सपे, मगर 
आदि जलचर प्राणी और अनेक प्रकार के चनचरों से जो छुशख मिले उसे 
आधशधिसौतिक ताप कचते हैं ॥११॥ घोडा, बैल, गधा, कुत्ता, सुअर, स्पार, 
बिलार आदि घचइुत प्रकाश के जो दुष्ट जन्तु दे उनसे जो कष्ट मिले उसे 
आधिभौतिक ताप कहेंगे ॥१२॥ इस प्रकार के कर्कश, सयानक और बहुत 
तरह के ढुःखदायक जीवों से जो अनेक प्रकार के कठिन दुश्ख हो उन्हें 
आशिमौतिक ताप कहते है ॥१५॥ दीवालो और छुते। का ऊपर टूट पडना, 
पहॉडियों और सुहेरों के नीचे दब जाना और चृक्तों का टूट पडना आधि- 
भतिक ताप है ॥ १४॥ किसीका शाप लगना, किसोका टटका लगना, 
' अथवा याची पागल हों जाना आधिसौतिक ताप में है ॥१५॥-यदि किसीने ' 
हैरान क्रिया, किखोने भ्रष्ट कर दिया या किसोने पकड लिया तो यह 
' शाजिभीदिक ताप है ॥१६॥ कोई विष दे दे, कलंक लगावे अथवा 
जाल में फालसे तो यह आधिमौतिक ताप है ॥ १७ ॥ किसी 


समास ७ ] आधिभीतिक ताप । है 


विदैले चृच्त के स्पर्श से दुःख पाना, सिलावा फर जाना अथवा घुएं से 
' ध्यक्कुल होना आधिमोतिक ताप है॥ १८॥ अंगार पर पैर पड़ जाना, 
शिला के तले हाथ पड़ जत्ना अथवा दौड़ते में ठोकर लग कर गिर पड़ना, 
आदधिमौतिक ताप है ॥ १६ ॥ बावड़ो, कुआं, तालाव और गढ़े मे गिरना 
अथवा नदी की कगरर पर से अचानक गिरना आदधिसौतिक ताप है ॥२०॥ 
किले से अथवा वृत्त पर से गिर कर कष्ट पाना आधिसमौतिक ताप है 
॥२१५॥ शीत के करणण हॉ5, हाय, पैर, एंडी आदि फट जाना और बर- 
सात के फोचड़ में चलने से पेरों आदि में अनक रोग हो जाना आधिमौ- 
तिक ताप है ॥२२॥ खाने पीने के समय गरम रस से जोम का जल जाना- 
, दाँत करकराना आदशधिमौतिक ताप हैं ॥ २३ ॥ 

_» बचपन में पराधीन होने के फरण कुबातें। को, और मारपीट को, तक* 
लीफ पाना, अन्न, घस्र आदि के लिए तरसना आधिमौतिक ताप है॥२ण॥ 
ससुराल में स्त्रियों के भशुच, ठोने ओर चिमोट लगाये जाते कै, आग 
सेवे दुग दी जातो है, यद आधिभमौतिक ताप है ॥२५॥ मूलने 
पर फान उ्मेठते हैं, या आखों में हींग डालते हैं, हमेशा डांट-माल 
दिखाते है, यद आधिमौतिक ताप है ॥ २६ ॥ दुए लोग नाना प्रकोर को 

. भारें स्त्रियों को मारते हैं और उन विचारों स्त्रियों का नैहर! दुर होता है, 
यह आधिसौतिक ताप है ॥ २७॥ कान नाक छेद डालना, जबरदस्ती 
पकड़ कर गोदना, काम बिगड़ जाने पर दागना आधिमौतिक ताप है॥रण॥। 
किसी स्त्री को बदमाश लोग पकड फर नीच जाति को दे डालते हैं और 
दुर्देशा होकर उसका भाण जाता है, यह आधिमौतिक ताप है ॥ २६ ॥ 
रोग होने पर वैध लोग अनेक कट औषधियां जबरदस्ती पिलाते दे और 
भाड़-फुँक फरनेवाले अनेक दुःख देते ह-ये आधिभौतिक ताप है ॥ ३०- 
३१५॥ अनेक बेलों के कटु रत, फर्कश और असहा फाढ़ा, और गाढ 
श्स पीने से जो घबडाइट आतो है चद आधिभौतिक ताप है ॥ ३२॥ 
जुलाब और वमन कराते हैं, कठिन पथ्य बतलाते हैं, और अज्॒पान भूल 
जाने पर विपात्ति होती है-यह आधिभौतिक ताप है ॥३३६॥ शस्त्र से 

घीरकर रक्त निकालने से आर दहकते हुए लोदे से दागने पर जो कष्ट 
होता है उसे आधिभौतिक ताप कइते है॥ २४ ॥ अकौड़ा और मिलाबा 

' हमाते हैं; नाना दुः्खों से घबड़ा देते हैं, नस तोड़ते है, जोक लगाते हेँ- 
“इनको नास आधिभोधिक ताप है ॥ ३५ ॥ बहुत से रोग हैं और उनकी 

आोषध भी बहुत दें-चतलाई जायें तो अपार और अगाध हैं। उनके खेद 
से जो प्राणी को दुख होता है उसका नाम आधिमौतिक ताप है ॥ २६ ॥ 
चञ्चाक्षर ( भाइने-प्रकनेवालां, मांजिक ) घुऐँ की मार देता है और नाना 


७० दासवोधच |। [ दशक रे 


प्रकार की यातनाएं देता है, यद्द आधिभौतिक ताप है ॥ २७॥ चोर लोग 
डाके डाल कर लोगों को यातना देते है, यद आधिमीतिक ताप है॥ रेप ॥ 
अश्नि लगने के कारण खझुल्दर मन्दिर, रत्नों के भाण्डार और दिव्य तथा 
मनोर्र वस्त्र, नाना प्रकार के धन-धान्य, पदार्थ, पशु, पाज, और मल॒ष्यों के 
भस्म होने से जो कष्ट होता है चदद आधिमौतिक ताप है ॥३६-४१॥ आग 
लग जाने के कारण धान्य, ईख, आदि की खड़ी फसल जल जाने से जो 
सन्ताप होता है बह भी आधिभौतिक ताप है ॥ ४२ ॥ स्वयं लगो चुई या 
किसी दूसरे के द्वारा लगाई हुईं अभि की अनेक दुर्घटनाएं हो जाती ह। 
उनसे घाणी को जो दुख और चिन्ता होती है उसे आधिभौधिक ताप 
कहते है ॥ ४३-४३ ॥ कोई पदार्थ खो जाय, भूल जाय, गिर जाय, नाश 


अलब्य दो जाय और उससे जो कष्ट हो वदर आधिभौतिक ताप है ॥ ४५॥ 
प्राणी स्वानक्नएट हो गये हों, नाना प्रकार के पशु कद्दी रद्द गये हों, कन्या 
पुत्र बेपते हो गये हों-इन कारणों से जो सन्‍्ताप हो वच्र आधिभौतिक है 
॥ ४६॥ चोर अघवा दावीदार मनुष्य अचानक मार डालते हैं, घर लूट 
लेते हैं और गोरू-चछेड ले जाते हैं, यद आधिमौतिक ताप है॥ ४७ ॥ 
नाना प्रकार के धान्य और फल-वबृच्त काट लेते है, सीट में नमक डाल कर 
फसल खराब कर देते हैं, इस प्रकार की अनेक द्वानियों से जो सन्ताप 
झोता है उसका नाम है आधिभौतिक ॥ ४८॥ छुली (दगाबाज् ), उठाई-- 
गौर, सर्वभज्ञक, कीमियागर, जादूगर, ठग, फेंसानेवाला (कपटी), डॉ 
श्रादि द्वव्य-दरण करते है, इससे जो संकट दोता है वद आधिभोतिक “ 
ताप है ॥ ५६॥ गेठकरटे लोग द्रव्य छोड लेते है, नाना प्रकार के अलंकार 
निकाल लेते हैं, अनेक वस्तुएं चुद्दे उठा ले जाते है, इससे जो दुःख होता 
है चद आधिमौतिक ताप है ॥ ४० ॥ बिजली गिरे, पाला पड़े या भाणी 
घरसात में पड जाय था वच महापूर में डुव जाय तो इसे आधिभौतिक 
ताप कद्ते है ॥ ५१॥ पानी के भर्चेर, मोड़ और धार में बचते हुए कड़े 
कचरे में, अपार लद॒रों में या चइते हुए, चीछी, कनखज़ूर, अजगर आदि 
जन्तओ में यदि भाणी पड़ जाय ओर किसी चट्टान या ठापू में जा कर 
अटके और बूढते बृढते बच जाय तो इसे आधिभौतिक ताप समझो, 
॥ ४३-५३ ॥ मन के अचुलार गृदस्थी न हो, कुरूप, कर्कश और कर ख्री 
होः कन्या विधवा और पुत्र सूखे दो तो इसे आधिसमौतिक ताप सममना 
घादिये ॥ ५४॥ भूत पिशाच लगे हों, शरर पर से कोई खराब वायु 
निकल गई दो, या मन्त्र-म्रणता के कायण धाणी पागल होगया हो तों यह 
आधिभौतिक ताप है ॥ ५५॥ श्र में कोई ब्रह्म-भूत लगा दो, और वह 


ञ 


हो जाय, लापता हो जाय, फूट जाय, छूट जाय या किसी तरह से भी... 


समास ७ ] आधिमौोतेक साप । ७१ 


बचुत पोड़ता हो अथवा शनिश्चर का भय लगा हो-तो इसे आधिभीतिक 
. शाप कहेंगे ॥ ४६ ॥ अनेक कूर अच, घातप्रतिकूल, कालातिथि, घातचन्द्र 
काल-समय, घातनत्तत्न आदि के फारण जो कष्ट मिलता' है घद आधि 
भीतिक ताप है ॥ ४७॥ छींक, +रपिंगलः और छिपकली, अशुस #चोला, 
काक, *फलालोी आदि के अपशकुनों के कारण जो चिन्ता और कट्ठ रो 
घर आधिमौतिक ताप है ॥ ५८॥ ठग, डुत्पुखिया जोशी और भडरी लोगों 
भविष्य वतला जाने पर जो मन में सन्देह् लग जाता है अथवा दुरे 
स्वप्तों से जो घबड़ाइट दोती है उसे आधिभोतिक ताप कहते हैं ॥ ५६॥ 
सियार और छुत्ता रोते हों, छिपकली शरीर पर गिरे अथवा नाना प्रकार 
अपशकनों की चिन्‍ता लगी हों तो यह आधिसोतिक ताप के लक्षण 
“ ह॥ ६०॥ करी के लिए चलने पर अपशक्लन हों या नाना प्रकार के 
विध्न आवे,- जिनसे भनोमंग हो तो यद्द आधिमौतिक ताप का खक्तण 
है॥ ६१ ॥ प्राणी कैद में पड़ कर जो अनेक यातनाएं और दुःख भसोगता 
है बच आधिभौतिक ताप हैं ॥ ६६॥ राजदण्ड पाने के कारण प्राणी की 
कमर में रस्सी बाँध कर चाबुक और बेत से मारते है; दर्णी में डाल कर 
था तपे इुए तथे पर खड़ा करके मारते हैं, ये आधिमौतिक ताप है ॥ ६३॥* 
कोड़ों, घड़ की जगाओं और गोजों की मार अथवा बहुत प्रकार से जो 
अनेक ताड़ना देते हैं उन्हें आधिभौतिक ताप कहते हैं ॥ ६७ ॥ अपानद्वार 
में मेख मारना, वारूद भरे हुए्प पीपा या छुप्पा मे बॉधकर आग लगा देना, 
चारों ओर से ताव कर डंडों की मार देना, मुक्के की मार, भेचा लगा कर 
मारना, घुटनों की मार आदि आशधिभोतिक ताप हैं ॥ ६५ ॥ लात, थप्पड़ 
शोर, गोवर की मार देना, कानों मे कंकड हुस कर मारना और पत्थर की' 
मार देना, आदि आधिभीतिक ताप हैं॥ ६६ ॥ टगना, चिमटा लगाकर 
मारना, पीछे दाथ खीच कर बॉधना, नेडी' डालना, नाल के समान टेठए 
करके चुक्त की पेंड़ी में चॉंघता, गोलालाठों डालना, चारों ओर पहरा 
दैदाकर चन्दी रखना, इन्दे आधिमोतिक ताप कच्दत है ॥ ६७॥ नाक में 
तीक्ष्य पानी भर कर दुख देना, चूना का पानी, नमक का पानी, राई का 
पानी और शुढ़ का पानी भर कर दुख देना आधिभमौतिक ताप है ॥ दै८ ॥ 
जल में डुबकों देना, हाथी के सामने वॉध देना, निकाल देना, कष्ट देना 
और नाना प्रकार के दुख देना आधिमौतिक त्ताप है ॥ ६६ ॥ कान, नाक, 
राप, पेर, जीम, होठ आदि काट लेना आधिमौतिक ताप हैं॥ ७० ॥ 
तीर से मारते हैँ, सूली देते है, नेत्र और वृषण (पोते) निकाल लेते हैं और 


वििजनननस्कक, 





># अशुभ-पक्षी-विशेष 


बजा 


रु ५ 
जर्‌ दासवोध । [ दद्धाक ३ 


े. 


कुल नखों में खुदयां भर देते हें, यद आधिभीतिक ताप हूं ॥७१॥ इस 
भकार डुख देना कि जिससे रोज तोलने पर कुछ न छुछु चजन कम होते 
जाय या पहाडी पर से ढकेल देना या तोप के झुँद से उडा देना-इसका 
नाम आधिभौतिक ताप है ॥ ७२॥ कानों भें खुंटे ठोकत हे, अपान में मल 
मारते हैं, खाल खींच डालते है, यह आधिभमौतिक त्तप है ॥७३॥ नख 
से शिख तक शरार की खल निकाल डालना, टोंच टोँच फर मारना 
अथवा गले में अंकडी रूगाना, या संगसी (संड्सो) लगा फर दुख देना, 
यह आधिभौतिक ताप दै॥७४॥ सौसा पिलाना, विष देना अथधा सिर काट 
लेना या नीचें में गाड देना, इसे आधिभौतिक ताप करते है ॥७५॥ पैजामा 
चारों तरफ से बन्द करके भीतर गिर्गिदान भर देना# या विगढा हुआ. 
बिलार और भलज॒ष्य को एक कोठसी में बन्द करके उस बिलार के द्वारा 
कष्टपूर्वक मनुत्य को मरवा डालना, अथवा फौसो लगा देना या और नाना 
भकार के कप देना आधिभौतिक ताप है॥ ७६ ॥ कुत्ते के द्वारा नाश 
दाना, चाघ से नाश दोना, भूत से नाश होना, घडियाल के द्वारा मारा जाना, 
शत्तर से मारा जाना अथवा बिजली गिरने से मरना आधिभौतिक ताप 

॥ ७७ ॥ नसे खींच लेना, पलीता लगा कर जलाना आदि अनेक थिप- 
त्तियां आधिभौतिक ताप है॥ ७८॥ भलुप्य की-दानि, धन की हानि, 

की इानि, महत्व की हानि, पशु की हानि और पदार्थ को हानि को 

आधिभौतिक ताप करते हैं ॥ ७६ ॥ चचपन में मा.मर जाय, जवानी में 
र््री मर जाय और चुढ़ापे में लडके लड़कों मर जायें तो यद्द आधिमौतिक” 
ताप है ॥ ८०॥ दुख, दरिद्र, ऋण, विदेश भगना, लुट जाना, आपदा 
आना, और क्ुत्सित अन्न का भोजन, आशिमौतिक ताप हैं ॥ ८१॥ 
मदामारी होना, युद्ध में दारना, और अपने प्यार जनों फा क्षय होना 
आधिसौतिक ताप है ॥ ८२॥ कठिन समय और अकाल पडना, शांंकित 
दोना और बुर समय आना, उद्वेव और चिन्ता में पड़ना आधिभौतिक 
ताप है ॥ ८६॥ कोल्डू और चरखी में पढ़ जाना, चाक के नीचे दब जाना 
या नाना प्रकार की आग में गिर जाना आधिमौतिक ताप है )॥८७॥ 
अनेक शर्तों से घिद्ध हो जाना, नाना प्रकार के बनेले जन्तुओं के द्वारा 
खाया जाना और नाना बन्धरनों में पड़ना आधिभौतिक ताप हैं ॥ ८५॥ 
अनेक कृचालों से धवडाना, अनेक अपमानों से लजाना और शोकों से 
धाणी का कष्टित होना आधिमौतिक ताप है॥ ८६॥ 


_अल्यनननसा- 


* इस अकार के उदाहरणों से यह कल्पना की जा सकती है, कि रामदास स्वायी के 
जमाने में देसे केस राज-दण्ड प्रचलित थे । 


रो 


धमास ८ ] आदिदेधिक ताप । छ्े 


इस तरह, अगर बतलाये जायें तो आधिमौतिक ताप के भी अनन्त 
पहाड हैं। परन्तु श्रोता लोगों फो इतने ही से समझ लेना चादिये ॥ ८७॥ 


आठवों समास-आधिदेविक ताप । 
( यम-यातनाएँ: ) 


॥ श्रीराम ॥ 


: पहले आध्यात्मिक ताप बतलाया गया, उसके बाद आधिमोतिक। 
अब आधिदेविक बतलाते है, सो सावधान होकर छानिये ॥ ६५॥ महुष्य 
शुभ-अशुभ कंमे स, देहान्त होने पर, जो यमयातना तथा स्वर्ग या नरक 
आएंदे, न प्रकार से, भोश करता है उसका नाम 'अणजेदैचिक उा्प प्हे 
॥२॥ मदांध होकर अचविवेक से मज॒ष्य अनेक दोष और नाना प्रकार 
के पातक फरता है, परन्तु वे अन्त में ठुखदायक बन कर यमयातना का 
भांग कराते है ॥ ३॥ शारीरिक बल, द्वव्य-चल, मलुष्य-्बल, राज-बल, 
आदि अंनेक भकार के सामर्थ्य से जो लोग अछृत्य, अथोत्‌ न करने योग्य 
काम, करते है ओर जो नीति के अश्रसुसार नहीं चलते तथा पापाचरण करते 
हैं उन्हें यमयातना भोगनी पड़ती है ॥७-५॥ स्वार्थ-डांदे से आंखें मसूद कर, 
अनेक अमिलाषाएं और कुबाद्धे धर कर लोग किसी की चृत्ति (जीविका), 
जमीन, द्रव्य, करी और पदार्थों को इर लेते है तथा मतवालेपन से, उन्मत्त 
होकर, लोग जोवधात, कुटुम्बघात और मिथ्याचार करते रहते हं-इसी 
लिए यमयातना भोगनी पड़तो है ॥६-७॥ मर्यादा छोड कर चलने से आम 
को आमाधिपति दंड देता है; नोतिन्याय छोड़ने पर देश को देशाधिपति दंड 
देता है; देशाधिपति फो राजा दंड देता है; राजा को ईश्वर दंड देता है। 
राजा नीति-न्‍्याय से नहीं चलता तभी तो उसे यप्यातना झुगतनी पड़ती 
है ॥८-६॥ अनीति से जो राजा अपना हो खार्थ देखता है; चद्ट पापी होता 
है.। इसी लिए कचते हैं कि, राज्य के बाद नरक मिलता है। कचह्दावत भी 
है।-“तप से राज्य, राज्य से नरक !” ॥१०॥ राजा जब राजनीति के अज्लुसार 
धर्ताव नही करता तब अंत में उसे यम भयंकर पोड़ा देते हैं और यम जब 
नीति छोड देता है तब देवगण उस पर घावा करते द ॥ ११॥ इस अकार 
इंअवर में मर्यादा चौध रखी है| इसो लिए कहते हैँ, नोति से बर्ताव करो, 
आर अगर नीति-त्याय छोड़ दोगे तो वद्दी यमयातना तैयार है॥ १२॥ 

+ पृ 


जप दासवोध ! [ दशक ३ 


यम को ' देंच, ” अधीत्‌ ईश्वर, ने दण्ड देंने के लिए प्रेरित किया है, इसी 
लिए इस ताप का “ आधिदेविक ” नाम पड़ा दै-यद यमयातना, अर्पात्‌ 
तीसण ताप, बहुत कठिन है ॥ १३॥ यसदंड या यमयातना के, शास्त्र में 
कई सेंद बतलाये गये है) पापियों को यमदण्ड अवश्य ही भोगना पड़ता 
है ॥ १४-१५ ॥ पापपुण्य के बहुत से कलेवर परलोक में तैयार राइते हे। 
जीव को उन्हीं कलेवरो में डाल कर देवदुत नाना प्रकार से पापपुण्य का 
भोग कराते है ॥ १६ ॥ नाना प्रकार के पुण्य करने पर वहाँ अनेक भोग- 
बिलास मिलते है और तरद तर के पाप करने से कर्केश यातनाएँ 


० ६, थ 


भोगनी पडती है। यह सब शास्त्र में कद्दा है; इस लिए अविश्वास मानना 
ही न चाहिए ॥ १७॥ जो बेद की आजा से नही चलता; परमात्मा 
भक्ति नहीं करता-उसे यम, यातना देता है, और इसी का नाम आधिदेषिक 
ताप दै। इसका चर्णुनः-॥१८॥ कोड 
खलबलाते हुए नरक में बहुत से जीव तथा पुराने कीड़े ' रव रच ! हक 
दतां (आर 


* 9००५ 


करते ह-उसीमे हाथ-पॉच चौध क्र यम पापी मल्॒ष्य को डाल दे 
इसको आधिदेविक ताप बोलते ४ ॥१६॥ घड़े की सूरत का एक ऐसा कुंड 
धना है जिलकी चौडाई सो बहुत बडी है और मुंह छोटा है-उसमें डुर्गन्धि 
और घमन भरा है उसको कुंमिपाक कहते हं-इसमें जो संकट मल॒ष्य को 
मिलता है वह आध्दविक ताप है ॥ २०॥ तप्त भूमि में तपाते है, जलते 
चुए खंसे से सेट कराते हैं और नाना प्रकारके तप्त चिमटा लगाते हैं-इसका 
नाम है आधिदेविक ताप ॥ २१ ॥ यमदंड की बड़ी बड़ी मारे और यातना 
की अपार सामग्रियां जो पापी लोग भोगते है उन्हें आधिदेविक ताप कहे 
हूं ॥ २२ ॥ पहले तो पृथ्वी ही पर नाना प्रकार को मारे है, उनसे भी कठिन 
यम की यातना है। मारते मारते दम नही लेने देंत है, यही आधिदेविक ताए 
दे ॥२श। चार दूत चारों ओर से सख्रीचते हैं; फिककोर डालते हे, तानते दै 
मारते है, खाच लेते है, इससे जो कष्ट मिलता है वह झआधिदेबिक ताप * 
॥ २४ ॥ उठते नहीं वनता, बैठते नहीं बनता; रोते नहीं घनता; गिरते नई 
घनता-यातनाओं पर यातनाएं मिलती हैं-यही आपधिदेविक ताप हैं॥ २४ । 
चिल्ला चित्ला कर रोता है, इसकता है, धक्काधकी से घवड़ाता है, सूख क 
पंजर दो जाता है और कप्टित द्ोता है-इसका नाम है आधिदेविक ताप ॥२६! 
फर्केश बचन कद कर कर्कश मार देते और भी कई प्रकार की यातन 
है, जिससे पापी पुरुष कष्ट पाते ई-इनको आधिदेविक ताप कहते हैं ॥२७ 
पिछले समास में राजदंड चतलाया गया था, उससे भी कठिन यह यर 
दंड चै-यद यातना बहुत सयानक और कठोर है॥ २८॥ आध्यात्मिः 


और आधिभोतिक इन दोनों से भी आधिदेविक विशेष असहाय है, यहां प 


मैंने उसे संच्तेपतया चतला दिया है ॥ २६ ॥ 
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नववाँ समास-म्त्यु-निरूपण । 
( मृत्यु से कोई नहीं बचता | ) 


॥ शऔीराम ॥ 


यह संसार पक ऐसा तैयार सवार है जो मत्यु की ओर जा रहा है-काछ 
हच देखता है कि किस घड़ी में इस शरीर को उठा ले जाऊं॥ १॥ सदा 
हल की संगांते रदती है, द्ोनद्ार को गति नहीं जानी जाती, कम के 
प्रसार मनुष्य, देश अथचा विदेश मे, सत्य को प्राप्त होते है ॥ २॥ संचित 

का शेष पूरा दोने पर, फिर यहां एक क्षण भी माँगे नहीं मिलता“ 

ल भर भी नहीं जाने पाता कि कृच करना पड़ता है॥ ३॥ अचानक 
शल के इरकारे छूटते हैँ और मारते हुए मत्युपंप में लाते हैं ॥ ४॥ रत्यु, 
ही मार होने पर कोई सहारा नहीं दे सकता, आगे पीछे सब फो कृटा- 
टी होती ही है ॥ ५॥ झुत्युकाल एक ऐसी श्रच्दी लाठी है जो बलवान 
ही भी खोपड़ी पर बैठती है। बड़े बडे राजा-महाराजा और बड़े बड़े 
लियान योद्धा भी चच नहीं सकते ॥ ६ ॥ 

स॒त्यु नही जानती कि यह कर है, मृत्यु नहीं जानतो कि यद्ध पहलवान 
|, खत्यु यद भी नहीं जानतो के यह समयंगण मे संग्राम करनेवाला शूर 
रूप दे ॥ ७॥ झत्यु नहीं जानती कि यह क्रोधी है ओर न वद् यही 
इनती दै कि यह प्रतापी है। बच यद् भी नहीं जानती कि यह उम्ननरूप- , 
गला महा खल है ॥ ८॥ उ्त्यु नही कददती कि यद्द बलाढ्य है और न 
द समझती है कि यह धनवान है। सर्वगुण-सम्पन्त पुरुष को भी झत्यु 
हई चीज नहीं समझती ॥ ६ ॥ विख्यात पुरुष, श्रीमान्‌ पुरुष और महा' 
राक्ममी पुरुष को भी झत्यु नही छोड़तो ॥ १०॥ सामान्य राजा, चक्र- 
ती राजा और करामात दिखिलानेवाले को भी झत्यु कुछ नहीं समभती 
।११॥ अश्वपति, गजपति, नरपति आदि किसोकी भी झरूत्यु परवा नहों 
करसी ॥ १२॥ लोकमान्य, राजनीतिश्ञ और बेतनभोक्ता पुरुषों को भी 
उत्पु नही बचने देती ॥ १६॥ तच्दसीलदार, व्यापार और बडे बड़े मस्त 
पजाओँ को भी रुत्यु कोई चीज नदीं समभती ॥ १४॥ झत्यु को यह 


' भी खयाल नहीं है कि यह सुद्राधारी है, न चद यही जानतो है के यह 


उद्योगी है, चच्र परनारी और राजकन्या को भी नहीं छोड़ती ॥ १४ ॥ 


' झत्यु फार्य-कारण नहीं जानतो, घइ वर्णु-अचर्ण भी नहीं समझती और न 
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'कमोनेष्ठ ब्राह्मण ही पर कुछ दया करतो है! ॥ १६॥ ब्युत्पन्न, अर्थात्‌ 


“बुद्धिमान पुरुष पर भी खुत्यु दया नहीं दिखलाती, सब तरह से सम्फ्स 
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और विद्वान पुछप का भी. बद विचार नहीं करती। जिसके हाथ में 
लोगों फा बढ़ा समुदाय दे उसे भी मृत्यु नहीं बचने देतो ) ॥ १७ ॥ चर्त, 
(चतुर सभ्य) घहुश्गुत और महा भले पंडित का भी झत्यु कुछ विचार 
नहीं करती ॥ १८॥ पौराणिक, वैदिक, याशिक और ज्योतिषी फो भी 
खत्यु उठा ले जाती है॥ १६॥ अभिदोज्री, भोतिय, मांजिक, यांत्रिक और 
पूर्णागमी पुरुषों पर भी रूत्यु दया नहीं दिखलाती ॥ २०॥ रूत्यु यद नहीं 
समझती कि यद्द पुरुष शाखश है, वेदश है अथया सर्चश दै! ॥२९॥ 
प्रह्महत्या, गोचत्या, बालचइत्या, खरोइत्या, आदि, किसी प्रकार की भी 
हत्या का मृत्यु विचार नही करती ! ॥र२श। रागश्ानी, तालशानी और तत्व- 
बेत्ता को भी बद नहीं छोडती ॥ २३॥ योगाभ्यासी और सन्यासियों का 
भी सुत्यु विचार नहीं करती और काल को धोखा देनेवाले, (अर्थात्‌ जो 
अपने योगवल से मौत को कुछ समय के लिए. टाल सकते ह) पुरुष को 
मी वद नही बचने देतो | ॥ २४७॥ सावधान पुरुष, सिद्ध पुरुष, चैथ और 
पंचाक्षरी (फ्राडफूंक करनेवाला ) को भी वह उठा दी ले जाती है॥ २५॥ 
सृत्यु बहीं जानती कि यह गोस्वामी है, चद्ध तपस्वी को भी नद्दी जानती 
और न मनस्वी या उदासीन का दी कुछ ख्याल फरती हैं ॥ २६॥ ऋषी- 
अर, कवोश्वर, दिगम्बर और समाधिख लोगों को भी झत्यु नहीं चोड़ती 
॥ २७ ॥ हठयोगा, राजयोगी और निरन्तर राग से दुर रदनवाले (बैरागी) 
पुरुपों का भी सृत्यु को कुछ विचार नही है ॥ २८॥ भहाचारी, जटाधारी 
और निराहारी योगेश्वरों तक को चचद्द उठा ले, जाती है ॥२६॥ संत, 
भदंत और गुप्त होजानेवालों को भी झुत्य कुछ नहीं समझती ॥ ३० ॥ झुत्यु 
स्वाधीन और पराधीन किसीकों नं छोड़ती-सब जीवों फो वद्दी खा 
जाती है ॥ ३१ ॥ इस संसार में, कोई मझत्यु के मार्ग पर आ लगे है, कोई 
आधी दूर तक पहुँचे हैं और कोई बूढ़े होकर अन्त तक पहुँच छुके हईँ-मर 
गये है॥ ३२॥ बालक, तरुण, रुलक्षण, विलक्षण और बड़े व्याख्याता 
तक को खझुत्यु छुछ नहीं समझती ॥२३३॥ ख्त्यु नहीं जानती कि यद्दी 
आधार है और न वह समभ्तती है कि यह उदार है। स॒त्यु सुन्दर पुरुष और 
सच भ्रकार निष्णात पुरुष को भी कुछ नहीं समझती ॥३४॥ पुण्य-पुरुष, 


इरिदास था कीर्तनकार, और बडे बड़े सत्कर्म फरनेचालों को भी रूत्यु 
जहां छोड़ती ॥ ३४५॥ -. _ 


अच्छा, अब ये बातें रहने दो । झत्यु से कौन छूटा है, आगे-पीछे, सब 
लोगों को अवश्य रत्युपंथ पर जाना ही है ॥ ३६॥ जारज, डाक्लेज, अंडज 
ओर स्वेदुज नामक चारों खानियों में जो चौरासी लक्ष योनियां हूँ उनसे 
पैदा हुण यावत्‌ जीवों को अवश्य ही मृत्यु खायगी ॥ चे७॥ झत्यु के भय 


समास ९ ] सत्यु-निरूपण । छ्क 


से चाहे जहां कोई भग कर जाय; पर वह उसे कसी नहीं छोड सकती। 
तात्पयें, किसी उपाय से सी रत्यु दल नहीं सकती ॥ रे८॥ “स्वदेशी 

हो या “विदेशी ' हो (0) झत्यु किसोकों नहीं छोडतो । चाहे कोई सदैव 
उपवास करता रच्दता हो, तथएंपे उसे भी रत्यु नही बचने देगी ! ॥ ३६ ॥ 
सत्यु बड़ों बड़ों को नदी छोड़ती-अऋह्मा, विष्णु और महेश को भी झूत्य 
कुछ नहीं समझमती-तथा भगवान्‌ फे अवतारों ( राम-कृष्णादि ) तक 
को चद् खबर लेतो है! ॥ ४०॥ हमारे इस कथन से भ्रोता लोग क्रोध 
न करें; क्‍योंकि सभी को मालम है कि यद्द “मुत्युलोंक' है-जो यहां 
आया कै वद अवश्य ही रत्यु को प्राप्त होगा ॥ ४१ ॥ इसमे सन्देरह 
रखने को कोई वात नहीं है-यह ' सत्युलोक' विख्यात है-इसे छोट-बड़े 
सब अच्छी तरद्द जानते है !॥ ४२ ॥ तथापि, यदि सन्देह् किया भी जाय, 
तो, क्‍या यह ' झत्युलोक ” नही होगा? यह मृत्युलोक तो है ही, और 
यहां जो पेदा होगा धह मरे ही गा ! ॥ ४३॥ अतपएव, यहां आकर, इस 
जन्म को सफल करना चाहिए और मरने के वाद भी कीतिरूप से संसार 
में जोचित रचना चारिए॥ ४४ ॥ अन्यथा, यद घिश्वय ही है कि छोणेबड़े 
सभी प्राणी मृत्य पाते हैं इसमें कोई सन्‍्देद् नही ॥ ४५ ॥ 


चड़े वैसववाले, धडी आयुचाले और अगाध महिमावाले इसी मृत्युमार्ग 
से चले गये है ॥ ४६ ॥ चहुत से पराफ़ममी, चहुत से कपट-कर्म करनेवाले 
ओऔर बहुत से युद्ध करनेवाले संग्रामशूर चले गये ॥ ४७॥ अनेक प्रकार 
का वल रखनेवाले, चहुत काल देखनेवाले और अनेक कुलों के कुलवान 
राजा चले गये ॥ ४८ ॥ बहुतों के पालक, बुद्धि के चालक और यक्तिवान, 
तार्किक चले गये ॥ ४६ ॥ विद्या के सागर, बल के पर्वत और धन के 
कुबेर, अनेकों, इसी मृत्युपप से चले गये ॥ ५० ॥ बहुत पुरुषार्थवाले, बहुत 
तेजवाले, ओर चहुत विस्तार के साथ काम करनेवाले चले गये ॥ ५१ ॥ 
बहुत शस्रधारी चले गये, बहुत परोपकारी चले गये और बहुत से भिन्न 
भिन्न धर्मरक्षक इसी उूत्युमार्ग से गये ॥ ५९॥ बहुत प्रतापी, बहुत सत्की- 
तिंवान और बहुत से मिन्न सित्र नीतियों को जाननेवाले, नौतिवान राजा, 
इसी मागे से चले गये ॥ ५३ ॥ बचुत से, भिन्न भिन्न मतवादी, बहुत प्रयत्न- 
बादी और बहुत विवादी चले गये ॥ ४४॥ पंडितों के समूद, शब्दों कक की 
खटपटः करनेवाले बैयाकरणी और नाना मतों पर बडे बड़े वाद करनेवाले 
चले गये ॥ ४४ ॥ तपर्वियों के समूह, अनेक संन्यासी और तत्व विवेकी 
मृत्युपय से चले गये ॥ ५द ॥ बचुत से संसारी, अर्थात्‌ ग्रहसुथ, वहुत से 
“बषघारी और बहुत से, “नाना प्रकार के पुरुष, - अनेक लीला दिखला कर, 


हय ७ चका बज. शुकत- रा 
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चले गये ॥ ५७ ॥ बहुत से आ्ाह्मण॒समुद्ााय और अनेकों आचार्य चले गये- 
न जाने कितने चले गये-करां तक बतलावे !॥ ४५८॥ ् है 

अस्तु । इस प्रकार सभी चले गये। परन्तु रद्द गये सिर्फ घद्दी एक-जों 
आत्मक्षानी स्वरूपाकार दे ॥ ४६ ॥ 


न्‍कलमाकाहमकनऋ>मननमन३++क-मयक. 
न 


०: 


# 
दसवाँ समास-पवैराग्य-निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 
यह संसार एक बहुत बढ़ी हुई नदी है। इसके बीच में अनेक जलचर 
चास करते हैं और विषैले कालसप डेंसने के लिए दौढ़ते हैं ॥ १॥ इस 
महा नदी में आशा, ममता और देहबुद्धि के घड़ियाल महुष्य को अपनी 
ओर खींच कर संकट में डालते ह॥२॥ अई्ईकाररूपी नक्त पाताल में 
पकड़ ले जाकर डुबो देता द-चहां से फिर भाणी निकल नहीं सकता।॥ रे॥ 
कामरूपी मगर के पंजे से मनुष्य नहीं छूटने पाता; तिरस्कार पीछे दी 
लगा रहता है और मद्सत्सर के न इटने से मलुष्य भ्रम में पढ जाता दे 
॥ ४॥ चासनारूपी नागिन गले में लिपट कर जोस लपलपाते हुए! विष 
उगलने लगती है !॥ ५ ॥ ऐसो दशा में मनुष्य 'मेरा मेरा” कहते हुए सिर 
पर भ्रपंच ( ग्रहस्थी ) का बोका लादे हुए द्ै-और, यद्यपि चद उसो बढ़ी 
हुई नदी में झूबना चाइता है, तथापि घोक्का नहीं छोड़ता और उलटे, कुला- 
'मिसान में आकर फूल जाता है॥ ६ ॥ उस दशा में श्रांति के अँपेरे में पढ 
जाने के कारण अमिमानरूपी चोर उसे लूट लेता है और अ्ररंतारूपी भूत- 
चाथा का फेर उस पर आ जाता है ! ॥ ७॥ इसी प्रकार अनेक प्राणी इस 
महा नदी के भवरो में पड़े हुए बचे चले ज्ञाते हैं; परन्त जो भक्ति-सावपूर्षफ 
उस संकट में परमात्मा को पुकारता है उसके लिए घर स्वयं प्रकट होता 
और उसे पार लगाता है! बाकी, जो अमक्त है, वे बिचारे बइते दी 
चले जाते हैं ॥ ८-६॥ 
भगवान्‌ भक्ति-भाव का भूखा है-चद भक्ति-साव ही पर सूलता है और 
आाविक पर भसन्न दोकर बद संकट में उसकी रक्ता करता है॥ १० ॥ जो 
परमात्मा पर प्रेम करता है उसकी चच्द भी चिन्ता रखता है-वच अपने दास 
के सारे दुःख दूर करता है॥ ११॥ जो परमेश्वर के दास हैं चही स्वात्म- 
खुसत् का आनन्द छूटते हँ-पेसे भक्तों को धन्य है !॥ १५॥ जिसका 
जैसा भाव है उसके लिए परमात्मा भी चैसा ही है-वद प्राशिमात्र का 
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' अन्तर्सोत्ती है और सव का भाव जानता है॥ १६॥ जिसका भाव मायिक 
होता है उसके लिए परमात्मा भी मद्दा ठग वन जाता है-उसका कौत॒ुक 
है-चर जैसे को तैला है !॥ १४ ॥ उसका जो जैसा भजन करता है 
वैसा ही पद उसे शान्ति देता है। यदि किचित्‌ भी साय न्यून हो जाता 
है तो चह भी अलग हो जाता है ॥ १५ ॥ जो जैसा चोता है उसका बैसा 
ही पतिबिव दर्पण में देख पड़ता है-उसको मुख्य कुंजो' अपने हो पास है 
॥-१६ ॥ जैसा इम करते दे घेसा ही प्रतिबिम्ध दोता है; यदि हम आर्खें 
'पसार कर देखते | तो वचद्द भी नेत्र फाड कर हेरता है॥१७॥ भौरें 
सिकोड़ कर देखने से वह भी ऋषधित हो उठतः है; और हम यदि हँसने 
लगते ह॑ तो वद सी आनान्दित होता है॥ १८ ॥ जैसा भाव प्रतित्रिम्बित 
होता है बैसा ही परमात्मा भी वन जाता है-जो जैसे उसको भजता है 
उसके लिए वैसा दी वद्र फलता है ॥ १६॥ भाव के हारा, परमार्थ के 
भार्ग, भक्ति की पेंठ को जाते हैँ और वहां सन्‍्त-समागम से मोक्ष का चौक 
लगता है ॥ २० ॥ जो भावपूर्वक भजन में लगते हैं थे छंवर के तई पावन 
होते हे और अपने भाव के चल से पूंजी का सी उद्धार करते है ॥ २१ ॥ 
थे ख्य मुक्त हो जाते हैँ और दूसरों के भी काम आते हैं, अर्थात्‌ उनकी 
कीति सुन सुन॒ कर अमभक्त पुरुष भी भक्त बनते हँ॥ २२५॥ जो परमात्मा 
का भजन करते है-उनकी माता को धन्य है! उन्हींका जन्म सार्थक है 
॥ २३ ॥ जी भगवान के प्यार हैं उनकी कहां तक बड़ाईं करूं £ उन्हें अपनी 
“कमर का सहारा देकर वचद् परम पिता दुशख से पार फरता है ॥ २४॥ 
बहुत जन्मों के वाद, यद नरदेद्द, जिसके द्वारा जन्म-मरण दुर होता हैः 
इएबर से भेट कराता है ॥ २५॥ अतपव उन भादिक जनों का धन्य हैं जो 
शहरि-निधान, अथोंत्‌ ईश्वररूपी कोश, संचित फरते ह-उनका अनन्त जन्मो 
का पुण्य फलीभूत होता है ॥ २६ ॥ यह आदु एक रत्नों की सत्दृक है- 
इसमें सुन्दर सज्ञन-रत्त भरे हं-इसे ईश्वर को अर्पणं॑ करके आनन्द की रूट 
मचाओ ! ॥ २७ ॥ इरिभमक्त यद्यपि सांसारिक वेमव से दीन होते हैं; परन्तु 
बास्तव में थे ब्रह्म, आरि से भी श्रेष्ठ ५; क्योंकि वे सदा-सर्वदा नैेशश्य के 
आनन्द से ही संतुष्ट रदते दें ॥ २८॥ सिर्फ इंश्वर की कमर पकड़ कर जो 
। उलार खे नेराश्य रखते हे उन भाजिके को जगदीश, सब प्रकार से, खेंसा- 
लता है ॥२६॥ साविक भक्त, संसार के ढुग्खों को ही, विवेक से परम रुख 
मानता है; परन्तु अभक्त लोग संलारखुखो में ही पॉसे पड़े रहते हें ॥ ३० ॥ 
जिनका झघर में अत्यन्त प्रेम है वे खानेद-खुख भोगते है,उनका अक्षय कोश 
( खानेद) अलोकिक है ॥ ३१॥ वे अक्षय सुख से सुखी होते हैं, संसार- 
डुश्ख भूल जत्ते दे, वे भरस्ंग-रंगी, अथोत्‌ ईश्वर में रंग जानेवाले पुरुष, 
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विपय रग से पराइ्टमुख रहते हद ॥ ३२॥ ये लोग नरेंद्र पाकर परमात्मा 
को प्राप्त करते हैं अन्य श्रमक्त श्रभागियों का यद जन्म व्यर्थ ही 
जाता है [॥१श। जिस प्रकार किसोकों श्रचानक कोई बढ़ो धवन को राशि 
मिल जाय और चचद्ध उसे एक कौडो से बदल ले, उसी प्रकार अभाविक 
पुरुष अपने इस अमूल्य महुप्य शरोर को च्यर्थ दी पता दे ॥ २४॥ जिस 
प्रकार पूर्व-पुण्य के कारण किसोकों पारस पत्थर मिल जाय ओर चहद 
विचार उसका उपयोग द्वोन जानता हो उसी प्रकार अ्रमक्त पुरुष, यद 
नरदेद्द पाकर, इसका सार्थक करना नद्दी जानता और माया-जाल में फेस 
कर अपना जीवन सत्यानाश करता दे ॥ ३५-३६ ॥ इसो नरेंद्र क सयोग 
से अनेक भक्त पुरुष स्वाति पा चुके दे, पर मन्ुन्य का जन्म पाकर भी जो, 
पण्मात्मा की भाक्ते नहीं करते वे जन्म-मरण के हुशस भोगत रद्तत दे॥२७४ 
अतपएव, महुप्य-जन्म प्कर सनन्‍्तसमागम के द्वारा इस जोबन को झुफल 
कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले, अनक नंत्च योनियों में, बहुत दुख 
सहने के बाद यद्द जन्म प्राप्त हुआ द॥ ३८॥ कौन समय कैसा श्रावगा, 
इसका कोई भरोसा नदी । जिस प्रकार पत्तों दरसो' दिशाओं में उड़ जाते ईं 
उसी प्रकार, न जाने किस समय, ये सारे चैमच-ख(्रो, पुत्र, धन, आदि- 
कहां चले जायेंगे! ॥ ३६-४० ॥ घडी घडी का ठिकाना! नही है, और उम्र 
तो सारी खतम होने आई है, तथा देद्ान्त होने क बाद फिर घचदी नाच 
थोनि तैयार है !॥ ४१ ॥ श्वान, शूकर, आदि नीच योजियों में जन्म पाकर 
विपत्ति भोगनी पडती है-इन थानियों में कुछ उत्तम गति नही मिलती-+ 
॥४२॥ झरे !. पदले गर्भवास मे त अनेक सकट भोग चुका है और, सौभाग्य 
से, बडी कठिनाई के साथ, चर्ां से छूट है ॥ ४४ ॥ थे सारे दुःख तूने स्वयं 
ही भोग हैं, बह तेरे साथ ये आओो-पुत्रादि कोई नहीं थे, और अरे मैया! 
डसी प्रकार फिर भी तुझे अकेले हो जाना है ॥४४॥ करा की मत्तत, कहाँ 
का पता, कहाँ को बच्चन ओर करा का श्राता! करा के खुददद ओर कहां 
के सी-पुजादि ? ॥ ४४॥ ये सब मिथ्या हँ-सारे सुख के साथी दे ये तरे 
डुधख के सगी नही है ॥ ४६ ॥ कहां का आया प्रपंच ओर कहां का कुल, 
लिए व्याक्ुल होता है? घनघान्य और लक्ष्मी आदि सब अनित्य हैं ॥४७॥ 
काहे के कहां की ग्रहस्थी, काचे के (लिए व्यर्थ परिश्रम करता है-जन्म भर- 
बीमा ढदाकर अन्त के छोड़ जायगर ! ॥ ४८ ॥ कह को जवानी, कहां का 
वैमव और कहां का यह हावमाव का आनन्द? ये सभी मध्यावी हैं! 
॥ ४६ ॥ यदि तू इसी क्षण मर जायगर तो ' एम! को नहीं पायग[, क्योंकि 
तू ' मेरा मेरा” कहता है-अर्थात्‌ तेरे वासना विषयों में फैंसो है ॥ ५० ॥ 
जब नून अनेक जन्म-मरण भागे हे तब ऐसे मा, बाप, स्री, कन्या, _ 
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आदि न जाने कितने, लाखों, होगये ! ॥४१॥ ये सब कर्म-योग से एक स्थान 
मैं जन्म लेकर एकन्न चुए है। अरे पढतसूर्ख ! इन्हें तूने अपना कैसे मान 
लिया !॥ ४५५॥ जब खय तेरा शरीर ही अपना नही है, तब दूसरे की क्‍या 
“गिनती है? अतणएव, अब, भक्तिसाव से एक परमात्मा ही का भरोसा रख! 
॥ ४३ ॥ इस एक पापी पेट के लिए अनंक नीचों की सेवा करनी पडती' 
है; तथा बहुत प्रकार से उनकी चापलसों और अदवब करना होता है-इस 
प्रकार, जो [सिर्फ पेट के लिए श्रत्न देता है उसके हाथ यह सार जीवन 
बेच देना चोता है-फिर जिस परम पिता पसय्मात्मा ने यद्द जीवन दिया है 
उसको क्यों भूलना चाहिए्ट ! ॥ ४४-५५ ॥ दिन रत जिस ईश्वर को सब 
जीवा की चिन्ता लगी रहती है तथा जिसके प्रताप से मेघ बरसता है और 
समुद्र मर्यादा से रहता है॥ ४६ ॥ जिसके प्रताप से शेष पृथ्वी का धारण 
| सूर्य प्रगद चोता है और, इस प्रकार, जो सारी साष्टि सत्तामात्र से 
चला रहा है ॥५७॥ बच देवाधिदेव-मचहादेव-बड़ा दयालु है; उसको लीला 
कोई नहीं जानता; वच कृपापूर्वक सारे जीवों की रघ्ता करता है॥ ४८ ॥ 
ऐसा जो स्वोत्मा ' श्रीराम ” है उसे छोड कर जो विपयकामन/ स्खते है के 
प्राणी दुरात्मा और अधम हैं, अपने किये का फल पाते हैं!॥ ५६ ॥ राम 
के बिना जो आशः की जाती है बच निराशा ही समझो । 'मेस मेरा 
कहने से सिर्फ कष्ट ही होता है !॥ ६० ॥ जिसे कष्ट उठाने को चाह हो 
चच खुशी से विषयों का चिन्तन करते रहे ! विषयों का दाल तो यह है कि 
उनके न मिलते ही जी बहुत घवडान लगता है ॥६१॥ आननन्‍्दघन राम को छोड 
कर जिसके मन में विषय-चिन्तन रद्ता है उस विषयासक्तः पुरुष को' समा- 
धान कैसे मिल सकता है? ॥ ६२ ॥ जो चाहता हो के मुँझे सदा छुख ही 
रहे बच राम के सजन में तत्पर हो और कुटठुम्बोजन, जो ठुःख के मूल हें, 
उन्हें छोड़ दे! ॥ दै३ ॥ वासना ही के कारण खारे दुःख मिलते है, इस 
लिए जो विषय-चासना त्याग देता है वद्दी एक खुखी है ॥ ६७ ॥ विषय से 
उत्पन्न हुए! जितने खुख हैं उनमें परम दुःख भरा है। उनका नियम है कि 
परले थे भीठे लगते हें; परन्तु पीछे से उनके कारण शोक ही दोंता है 
॥६५॥ जिस प्रकार वंसी निगलते में तो मछली को' खुख मालूम होता है; पर: 
उसके खीच लेने में गला फट जाता है, अथवा जिस प्रकार चार लेकर 
दौडते हुए. बिचाण दिरन फेस जाता है उसी प्रकार को विषय-छुख की 
मिठाई है । यद्यपि वचर मीठी मालूम होतो है; परन्तु है वद बहुत कटु ! इसी 
लिए कदइते है कि, 'शरम ! में प्रीति रखों ॥ ६ द८&-5७॥ 
यह सुन कर भाविक शिष्य कच्दता है+-“ हे स्वामो, अब पेसा उपाय 
बताओ फि जिससे यद्द जन्म सुफल हो और यम-लोक छूटे ॥ ईए ॥ दे 
डिंदा,११ 
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महाराज ! परमात्मा कहां है और वह मुझे केसे मिले? और यह डुश्ख का 
मूल जो संसार है चह केसे छूट ? ॥ ६६ ॥ हे झपामूर्ति | झुझ दौन को 
उपाय बताइए जिससे निश्चय करके सगधान मिले ओर अधांगाते दूर हो ” 
॥७०॥ वक्ता कइ्दता है कि, “ भाई! अनन्य होकर भगवान्‌ का भजन करना 
चाहिए-श्ससे सहज ही समाधान होगा” ॥७१॥ “ सगवान्‌ का भजन 
केसे करें? मन कहां रखें! रूपा करके मुझे भगवरूजन का लक्षण बतलाइए” 
॥ ७५॥ इस प्रकार भाविक शिष्य उदासमुख से बोला और डढ़ता के साथ 
पैर पकडे | चच गद्गदकठ हो आया और दुःख से उसके अश्वुपात होने 
लगे! ॥ ७३॥ शिप्य की अनन्य भक्ति देख, सद्भाव से प्रसन्न होकर, 
अीसदशुरु ने कद्दा कि “अब अगले समासों में स्वानन्द उमडेगा ” ॥७४॥ 


चोथा दशक । 
जन आड4द<--- 


पहला समास-शअ्रवणभक्ति । 


॥ श्रीराम ॥ 


है गणनाथ ! तेरी जय हो, जय हो। तू विद्या-बैसव में समर्थ है। अब कृपा 
करके मुझे अध्यात्म-विद्या का परमार्थ चतलाने की शक्ति दे ॥ १ ॥ हे चेदमाता 
शारदा ! तुझे भी में नमन करता हू। तरे हो प्रताप से सकल सिद्धियां 
प्राप्त दोती है और तरे दी कारण मन स्फूर्तिरूप से सनन करने में प्रवृत्त 
होता है ॥ २॥ अब सहुरु का स्मरण करता हूं, जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हे और 
जिसकी रूपा से जशान-विचेक प्रकट होने लगता है ॥ ३॥ श्रोताओं ने यह 
अच्छा प्रशव किया है कि भगवर्धजन केसे किया जाय। अतएव अनेक 
अन्यों और:सत्‌ शास्त्रों कु आधार से, नवधा' भक्ति का वर्णन किया जाता 
हैं। इसे श्रोता लोग सावधान उदोकर सुने और पावन हों ॥ ४-५ ॥ 


..... श्रवण कीर्तन विष्णो; स्मरण पादसेवनस्‌ |. _ 
: अचन बदन दास्यं सख्यमात्मनिवेदनस्‌ ॥ १ ॥ 


श्रवण, कीतन, विष्णु-स्मरण, पादलंवन, अर्चन, यन्दन, दास्य, सख्य और 
आत्मनिवेदन-ये भक्ति के नव भेद हैं। इनमें से अब प्रत्यक का खुलासा, 
एक एकसमास, करते हैं। भोता लोगों को सावधान हो जाना चारिए॥६ै॥ 

पहली भक्ति यह है कि त्ारिकया, पुराण और नाना प्रकार का अध्यात्म - 
निरूपण सुनते रददना चाहिये ॥ ७॥ कर्ममार्ग, उपासनामार्म, शानमार्स 
सिद्धान्तमार्ग, योगमार्ग और बैराग्य-मागे-ये सब खुनते जाना चाहिये 
॥ ८॥ अनेक प्रकार के ज्त, तो और दानों को मह्तिमा सुनना चारिए 
॥ ६ ॥ अनेक प्रकार का साहात्म्य, अनेक स्थानों का वर्णन, अनेझ मंत्र 
अनेक साधन, अनेक प्रकार के तप और पुख्थधरण खुनना चाहिए॥ १० ॥ 
उुब्धाहार करनेवाले, निराह्ार राहनेवाले,, फलाइार करनेवाले, पत्तों का 
आत्तार करनेवाले, घास का आहार करनेवाले और नाव प्रकार का आहार 
करनेवाले कैसे होते हैं-उनका हाल झुनते रहना जाहिये॥ ११॥ गर्मी में, 
जल से, शीत मे, चन में, पृथ्वों के भीतर और आकाश मे किसे प्रकार 
चास किय/ जाता है, सो छुनना चाहिये ॥ १९॥ जपो, तपो; ताससयोंग्री, 


घ्छ दासबोध । [ दशक ४ 


निम्रही, हठयोगी, शाक्तमार्गी, अघोस्योगी-ये कैसे होते है, सो सुनना - 
चाहिए ॥ १३ ॥ अनेक प्रकार को मुद्रा, अनेक आसन, अनेक लक्षस्थान, 
पिण्डशान और तत्वशान आदि का चर्णन सुनना चाहिये ॥ १७॥ नाना 
प्रकार के पिडों की रचना, अनेक प्रकार की भूगोल-रचना और नाना प्रकार 
की सश्टिस्वता किस प्रकार होती है, सो खुनना चाहिये ॥ १५॥ चन्द्र, 
खय, तारामंडल, अ्हमेडल, मेघमंडल, इक्कीस स्वर्ग और सात पाताल किस 
भ्रकार के हैं, सो खुनना चाहिए ॥ १६ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्थान; इंद्र, 
आदि देव और ऋषियों के रुथान, तथा वायु, वरुण और कुबेर के स्थान 
कैसे है, सो श्रवण करना चाहिये ॥ १७॥ नवखंड, चौदरद भुवन, आठ 
दिग्पालों' के स्थान, अनेक गहन वन-उपचन, इन सब का वर्णन खनन... 
चाहिये ॥ १८॥ गण, गन्ध्े, विद्याधर, यक्ष, किन्नर, नारद, ठंचरू, अप. 
नायक, आदि के संगीत-विचार का वर्णन खुनना चाहिये॥ १६॥ राग 
का शान, ताल का जान, नृत्य का ज्ञान, वाद्य का ज्ञान, अमस्ुतसिद्धि-योग 
और; प्रसंग का ज्ञान कैसे होता है, सो सी खुतना चार्तिप ॥ २० ॥ 
चौदर विद्या, चौखठ कला; सामद्विक-लक्षण, मलुष्य के बचोस लक्षण 

नाना प्रकाए की कला कैसी होती है, सो सब झुनना चाहिये ॥ २१ | मंत्र, 
ओपशिमणि, सूत्रभ्नन्थि, सिद्धि, नाना बेलियां, नाना ओपषधियां, धात॒, 
रखायनकिया और नाटिका-ज्ञान खुनना चाहिए॥२९॥ किस दो से 
कौन रोग होता है, किस रोग के लिए कौन प्रयोग कहा है और कौन से 
प्रयोग के लिए कौन सा योग सघता है-सो सब खुनना चाहिये ॥ श३ ॥ 
रोख्, कुमिपाक, आदि नरक, यमलोक की नाना यातनाएं, स्वर्ग-तरक के 
छुखडुख आदि कैसे होते है, सो सब सुनना चाहिए ॥ २७॥ नवविधा 
भक्ति और चर्तर्विधा मुक्ति कैसो होती है और उत्तम, गति कैसे मिलती 
है-यद सब सुनना चाहिये॥ २५ ॥ पिण्ड और ब्रह्मांड की रचना, नाना 
प्रकार के तत्वी का विचेक और सारअसार का विचार सुनना चाहिये 
॥ २६ ॥ सायुज्य सुक्ति कैसी होती है, मोक्त कैसे मिलता है-यह् जानने के 
लिए अनक सदुझत्थी! का अ्रवण करना चाहिए ॥ २७॥ वेद, शास्त्र, 
पुराण, और  तत््वमास, ! आदि महावाकयों के विवरण, तनुचत॒ुएय, 
(अर्थोत्त्‌ स्थल, सूक्ष्म कारण, महाकारण ये चार पकार के शरीर) का निरसन 
किस प्रकार होता है, सो झछुनना चाहिये ॥ २८॥ सुनना तो यद सब 
चाहिए; परन्तु सार ढूँढ लेना + चाहिए: और असार को, पदचान कर, 
छोड़ देना चादिए-इसका नाम है अवशभक्ति ॥ २६॥ समुस परमात्मा के 
चरित्र खुनना चाहिये अथवा निम्मेण का, अ्रध्यात्मज्ञान के द्वारा, खोज 
करना चादिये-यद्दी श्रवशभक्ति के लक्षण है ॥३०॥ सखगुण ईश्वर के 


अमास २ ] कीतेनमक्ति । प्‌ 


चरित्र तथा नियुंश के तत्व और यन्त्र, ये दोनों वातें परम पित्र हैं-इनकों 
झुनते रद्दना चाहिए ॥ ३१ ॥ जयन्तियाँ, उपवास, नाना प्रकार के साधन, 
भन्ज, यन्त्र, जप, ध्यान, फीर्ति, स्तुति, सतवन और मजन आदि, नाना प्रकार 
से, सुनते रहना चाहिए ॥ ३२॥ इस घकार सशुय परमात्मा के शुणों का, 
ओर निगुण के अध्यात्मनिरुपण का, श्रवण करना चाहिए और सिन्नता 
छोड़ कर भाक्ति का मूल ढूँढना चाहिए ॥ २१॥ अब श्रोता लोग श्रवणभक्ति 
का निरूपण समझ गये हॉँगे; अतएव, आगे अब कोर्तवसाक्ति का लक्षण 
घतलायः जाता है ॥ ३४॥ 


न्‍अिननजननननाप--«-कमथन-८मकभन आकर. 


[ + पक [कप 
दूसरा समास-कांतनमाक्त । 
॥ श्रीराम ॥ 

नवधा सक्ति में से श्रवण का निरूपण हो चुका, अब दूसरो की्तनमांक्ति 
खुनियेः-॥ १॥ खशुण परमात्मा के शुर्णों का फोर्तन करना चाहिये, और 
अपनी धाणी से जगत्‌ में ययास्थित भगवान्‌ की कोर्ति फैलाना चादिए 
॥२॥ बहुत से अन्य पढ़ना चाहिए और अन्‍्थों की बातें फंठ करना 
पाहिए तथा भगवान्‌ को कथा निरन्तर करते रहना चाहिए ॥ ६॥ अपने 
सुख-स्वाये के लिए उारि-कथा कद्ते ही रहना चाहिए-हारि-कथा फे बिना 
कभी ने रचना चादिएण॥ ४॥ नित्य नये उत्साह के साथ, उहरि-कथा 
बढाने में, अत्यन्त उद्योग करना चाहिए और इरिकोतंत से सम्पर्ण ब्रह्माण्ड 
भर देना चाहिए: ॥५॥ अत्यन्त प्रेम और रुचि के साथ, सदा स्चंदा 
छॉरेकीर्तन के लिये तत्पर रहना चाहिए ॥ ६ ॥ भगवान को कोर्तत बचुत 
प्रिय है; कीवंन से समाधान होता है। कलियुग में बहुत भल्नुष्यों को 
इरिकीतंन ही तारता है ॥ ७ ॥ विविध प्रकार के विचित्र ध्याव, अलंकार 
ओऔर भूषणों का वर्ण करना चाह्यि और अंतःकरण मे ध्यानसमूर्ति को 
ला कर कथा कइहना चाहिये ॥ ८॥ प्रेम के साथ, परमात्मा का यश, कीर्ति, 
प्रताप और महिमा वर्णन करना चाहिये, इससे सगवरूतकों को आत्मा 
संतुए होतो है ॥ ६ ॥ कथा, अन्वय, व्याख्या, करताल बजाते हुए पर- 
मात्मा के नामों का घोष, और प्रसंग आ पड़ने प्र अनेक काल्पत बाते, 
सर्था घटित हुईं बाते, अच्छी तरह बतलानों चाहिएँ ॥ १० ॥ ताल, स्दंग, 
इरिकीर्तन, संगीत, जत्य, तान'मान, और नाना प्रकार की कथाओं का 
अल्ुलन्धान छूटने दी न देना चाहिये--वरावर जारी रखना चादिये ॥ ११॥ 
फरुणा-कीर्तन के आनन्द में आकर, उत्साह के साथ, कथा कहना चांदिये 


घ्द दासवोध । [ दशक-४ा 


और भआरोता जनों के श्रवण-पुट आनन्द से सर देना चाहिए ॥ ९२॥ कफ , 
येमाञ्च, स्फुूरण और प्रमाश्च-साहित परमेश्वर के मुगालुवाद गाना चाहिये 
आर देवस्थान में साशंग नमस्कार करना चाहिये, तथा लीनता के साथ 
लोटना चाहिये ॥ १६॥ पद, दोरा, व्छोक, प्रवन्ध घाटी, घुद्रा, आदि 
अनेक छुन्द, वीरभमाटी (चीरशी का भाषण ) और विनोद, अवसर देख 
कर, करना चाहिए ॥ १४॥ नाना प्रकार के नवराखिक, शृंगारिक, गद्य, 
पद्य के कौतठुक, और अनेक भांति के प्रस्ताविक वचन, शास्त्र के आधार से, 
बतलाना चाहिये ॥ १५॥ भक्ति, ज्ञान और वैराण्य के लक्षण; नीति, 
न्याय और स्वधर्म की रच्ता का उपाय, साधन-मार्ग और अध्यात्म-निरू 
पणु-ये सब अच्छी तरच से चतलाना चाहिये॥ १६ ॥ मोंका के अचुसार 
हरे की कथा कहना चाहिए-सशुणोपालक लोगों में सशमुण पस्मात्मा की 
कीति का वर्णन करना चाहिए और निर्मुण का अवसर आ जाने पर 
अध्यात्म-विद्या पर व्यास्यथान करना चाहिए ॥ १७॥ पूवपतक्ष को छोड़ कर 
नियम के साथ, सिद्धान्त का निरूपण करना चाहिए । अपना कथन 
लोगों फे सामने व्यवस्थित रीति से रखना चाहिए ॥ १८॥ चेदों का 
पारयण करना चाहिये, लोगों को पुराण छुनाना चाहिए तथा माया 

बहा का खुलासा, पूरे तौर पर, करना चाहिए ॥ १६॥ न्राह्मणत्व की, 
आदर के साथ, रक्षा करनी चाहिए । उपासना और मक्ति के साधन तथा 
4७परम्परा स्थिर रखना चाहिए ॥ २०॥ होरिकीतेन में वैराम्य की रच्ता 
करना चाहेए तथा ज्ञान के लक्तण मी न छूने देना चाहिए | परम चतुर 
ओर विलच्षण पुरुष सभी कुछ सम्हालते हैँ ॥ २१॥ कौतेन में ऐसा कुछ 
कथन न करना चाहिए कि जिससे झुननेवालों के मन का सत्य समाधान 
डिग जाय और सन्‍्देंद्ठ आ जाय । कीतं॑न में नीति-्याय के साधनों की 
भी रक्षा करना चाहिए ॥ २२ ॥ सग्मुण परमात्मा के गुणाज॒वाद कइने को 
कोतेन कइते है और अद्ठेत के चिचरण करने को अध्यात्म-निरूपण कहते 
है। जब कभी निर्मुण का निरूपण करना हो तब परमात्मा की समणता 
को भी रच्ता करना चारिए, ( अथोत्‌ अध्यात्म-निरुपण करते समय सगण 
का खण्डन न करना चाहिए) ॥ २३ ॥ वक्ता के लिए आधिकार चाहिए, 
अट्पक्ष पुरुष सत्य व्याख्यान नहीं ठे सकता, अतएव यथार्थ में वक्ता अल॒- 
भवी चाहिए. ॥ २४॥ किसीका खंडन न करते हुए, और वेद की आशा 
का भण्डन करते हुए, ऐसा शान बतलाना चाहिए जिससे खारे मनुष्य 
सदाचार में प्रदत्त हो ॥ २५॥ अस्तु। सच वाद-विवादों को छोड कर 
परमात्मा के शुणाहवाद का कीत॑न करना चादिए-इसीका नाम है भगवरू- 
भजन और यही दूसरे भाक्ति है॥ २६॥ भगवान्‌ के श॒ुर्णों का कोर्तन 


सप्नास ३] स्मरण-भाक्ति । प्छ 


करते से बडे घड़े पाप कट जाते हैं और उत्तम गाते मिलती हैं । इसमे 
कोई सनन्‍्देंद्र नहीं है कि कीोर्तन-सक्ति से अवश्य भगवधत्यमाप्ति होतो है 
॥२७॥ कोर्तेन से चाणी पावेत्र होतो दे, सत्पात्रता आती दे और सारे 
-मलुष्य सुशील, या सदाचरणी, चनते हू ॥ २८॥ कोर्तन से मन की चउद्ध- 
लता जाती है, बुद्धि खिः होतो है और भ्रोता-चक्ता, दोतों का, सन्देद् 
दर चोता है ॥ २६॥ ब्ह्मपुत्र नाख्जी सदा सर्वदा हरिकीर्तन करते रद्ते है; 
इसी कांण्ण उन्हें स्वयं नारायण को पदवी मिली है॥३०॥ अतणच 
कीर्तन की महिमा अगाध है, कोतन से परमात्मा प्रसन्न होता है, जहां 
भगवान्‌ के शुणानुवाद का की्ंन होता दै चर सारे त्तोर्थ, और स्वयं चच् 
जगदात्मा, निवास करता है ॥ ३१॥ 


तीसरा समास-स्मरणभक्ति । 


॥ श्रीराम ॥ 

पिछले समास में सब को पावन करनेचालो कीर्तनमाक्ति का वर्णन किया 
अब विष्णु-स्मसण नामक तीखरी भक्ति सुनिये+-॥ १॥ भन में इश्वर का 
स्मण्ण करना चारिण, उसके अनन्त नामों का, अखंड रीति से, जप करना 
खांदिए--नामस्मरण से समाधान मिलता है ॥ २॥ नित्य, नियम के साथ, 
खुबरद, दोहपर को, सन्ध्या-समय, और सदासर्वदा, अर्थात्‌ अखंड, नाम- 
स्मरण करते रूहदना चाहिए ॥ ३॥ झुख, दुःख, उद्देंग और जिन्ता के 
समय, अथवा आनन्‍न्द्रूप होने पर, या किसी समय, भी नामस्मरण के बिना 
न रहना चाहिए॥ ४॥ हर्ष के समय, दुख के समय, पर्व आदि का 
जत्सव करते समय, किसी शुभ-कार्य का प्रस्ताव करते समय, विश्राम के 
समय और निद्रा के समय नामस्मरण करना चाहिए ॥५॥ खंकट के 
समय, गदस्थी की अनेक फंकटो' के समय, अथवा किसी दुर्दशा के आने 
पर तुरन्त ही नामस्मरण करना चाहिए ॥ ६॥ चलते, बोलते, काम 
करते, खपते, पोते, सुखी होते, और नान९ प्रकार के उपभोग भोगते समय 
भी पस्मत्मा का नाम न भूलना चाहिए. ॥ ७॥ संपत्ति हो, चांद्रे विपत्ति 
हो और चाहे जैलो कालगति आ पड़े. परन्तु नामस्मरण कमी न छोडना 
चाहिए ॥ ८॥ बैसव, सामर्थ्ये, सत्ता, अनेक पदार्थ और बडे बडे खुख 
भोगते समय भी, नामस्मरण न छोड़ना चारदिए ॥ & ॥ पदले घुरो दशा हो, | 


सेट दासबोध । [ दशक ४ 


फिर अच्छी उशा हो, अथवा अच्छी दशा के बाद बुरी दशा हॉ-चाह जसा 
प्रसग हो, परन्तु नाम न छोडना चआत्िए ॥१०॥ सगवान्‌ के नमो का स्मरण 
करने से संकट नाश होते हैं, विश्न दूर होते है, और सक्नति मिलतो है 
॥११॥ भूत, पिशाच, चाना बाधाएं, ब्रह्ग्रह, अहाराक्षस, मत्र भ्र्ठता और 
साना प्रकार के खेद नामस्मण्ण से नाश होते दे ॥ १६॥ अखड भगवनज्ञाम- 
स्मरण से विपवाधा इरतो है, रूब्पूर्ण रोग दूर होते ह और अंतकाल में 
उत्तम गति मिलतों है ॥११॥ बालपन में, युवा-अवस्था मे, कठेन समय म, 
बुढाप मे, सब समय में, और अत समय में, नासस्मरण रहना चाह ॥१४॥ 
नामस्मरण को महिमा शंकर अच्छी तरद जानते है। वे काशीजी में राम 
नाम का उपदेश करते रहते है । रामनाम दी को चदोलत काशी को लोग 
मुक्तिक्षेत्र करते ह ॥१५॥ “राम राम! का उलदा नास ' सरा सस जप कर 
चाल्मीकि सहज ही मुक्त होगये और उन्हें इतना शान होगंया कि सौं 
करोड सछोकों मे श्रीरामचन्द्रजी का चरित्र, उनके अवतार के परले ही, 
सच लिय। ॥ १६ ॥ परमात्मा के 'हरि ' नाम का जप करके प्रल्टाद मुक्त 
होगये, अनेक प्रकार के संकर्ों से बचे ओर ' नारायण ? नाम जप कर पापी 
अजामिल सी पवित्र होगया॥ १७ ॥ नामस्मरण से पाषाण के जडजीच तक 
* त्तर गये | असंख्य भक्तों का उद्धार होगया और महापापी भी परम पवित्र 
॥ शे८॥ 
परमेश्वर के अनन्त नाम, नित्य-नियमपूर्वक, स्मरण करने से लोग तर 
जाते है। नामस्मरण करन से यम्यातना का डर नहीं रहता ॥ १६ ॥ उसके 
हजारों नामों में से किसी एक ही नाम का भी स्मरण करने से जीवन सुफल 
हो जाता है, नामस्मर्ण करने से मनुष्य पृष्य-क्षोक बन जाता है ॥२०॥ मलुष्य 
कुछ न करे, सिर्फ 'रम यह नाम जप, ता इतने ही से चचद्र चक्रपाणि, परम 
रक्षक परमेश्वर, प्रसक्ष होकर भक्त को सँमालता है॥२१॥ जो खदा नाम 
स्मरण करता है बह पुण्यात्मा है | 'राम' नाम से महा पापों के पर्वत नाश 
होते है ॥२श॥ मगवनज्नामस्मरण की मत्तेमः अगाघ है-चर्णन नही की जा 
सकती | नामस्मरण से बचुत लोक पुक्त से गये-खय्य मरादेच जी सी जब 
इहलारल से च्याकुल हुए तब राम' नाम ही जप कर उस संकट से बच रहे 0 
आहाण, क्षत्री, चेश्य, शद्र, स्त्री, पुरुप, सब को नामस्मरण का आधिकार है। नाम- 
स्मरण के लिए छोठे-बढ़े का विचार नहीं है| नामस्मण्ण से जड और घूठ भी तर 
जाते दे ॥ २७॥ अतणएव परसेभ्वर के नामों का अखण्ड रीति खे स्मरण 


! करना चाहिए आर भगवान के रूप का भन्त मे ध्यान करना चधइए-यडोॉ 
तीसरी भाक्ति है ॥ २५ ॥ 


&.......0२+--- 


समास ४] पादसेचन-मक्ति । घर 


चोथा समास-पादसेवनभक्ति । 
॥ श्रीराम ॥ 


पिछले समास में स्मरणर्भाक्त का निरूपण किया गया। अब पादसेवन 
सामक चौथी भक्ति छुनिए ॥ १॥ मोक्ष की इच्छा रख कर तव-मन और 
धचन से सदगुरु के चरणों को सेवा करना ही पाद्सेवनभक्ति है॥२॥ 
जन्स-मरण को यातनाएं दुर करने के हेतु सदशुरू फे चरणों में अनन्यता 
रखने का हो नाम पादसेवन है ॥ ३॥ सदगशुरु-कपा के बिना इस संसार से 
पार होने के लिए कोई उपाय नहीं है। इस कारण प्रेमपूर्वक सदशुरू-चरणों 
'की सेंचा करनी चारिएण॥ ४॥ सदुशुरू सम्पूर्ण सारासार का विचार करा 
कर, परमात्मठर्शन करा देता है ॥ ५ ॥ वस्तु (नह्म) दृष्टि से देख नही पड़ती, 
मन को भास नही होती और संगत्याग' के बिना अन्लुसव में नहीं आती । 
अहुभव्॒ यदि लेना चाहें तो संगत्याग नही होता, और संगत्याग से अनुभव 
नहीं आता-ये वते अनुभवी हो को भास होती है, औरों के लिए तो 
कोरी गाया है ॥ दे ।| ७॥ संगत्याग, आत्मानेवेदन, विदेहस्थिति, अलि- 
घता, सरजास्यति, उन्‍्मनी और विज्ञान ये सातों एक रूप हे॥ ८॥ इनके 
सिवा और भी नाम हे। उन्हे समाधान के संकेततचन कचह्ना चाहिए। 
खाघु-चरणों की सेवा करने से सच मालूम हो जाता है ॥ ६॥ वेद, चेंदों 
“ऊंरचस्य, चंदान्त, सिद्ध, सिद्ध-भाव, सिद्धान्त का रहस्य; अज्ञुभव, अजु 
भर को बात, अजछुभव का फल, और सत्य चस्तु (तरह्म) आंदे, बहुत से 
अज्ञुभव के हार हे-अथात्‌ इन सब छारें का ज्ञान प्राप्त दो जाने से अनुसव 
आता है आर यह ज्ञान सन्‍तों की सेवा करने से मिलता हैं' अतएव इस 
चौथी भक्ति (सन्तसेवा ) के योग से गौोप्य ( परछत्म ) प्रकट दो जाता 
॥१०॥ ॥११॥ बच प्रकट होते हुए गौप्य है ओर गोप्य दोते हुए भो प्रकट 
और वच्द 'गोप्य? तथा “प्रकट ' दोनों से अलग है । उसका मार्ग-उसके 
जानने का-उपाय-गशुरूगम्य है; अथांत्‌ महात्माओ को सेवा के वना-चोथी 
भक्ति किए बिना-उसका सगे मिल नहीं सकता ॥ १६॥ माय हैं; पर बच 
+* यदि अनुभव लेना चाहें तो सगद्याग, ( अथीत्‌ अहकार, अभिमान आर देहबुद्धि का 
त्याग ) नहों होता, क्योकि अलुभव लेने की इच्छा करते ही अनुभव, अलुभव लेनेवाला 
आर अनुभव लेने योग्य विषय-ये तीन सग॒ लगते हैं; अच्छा, अगर ये तीनों छोड़ दें तो 
अनुसव ! जब्द भी छटा जाता है; क्योकि उसी लिपुटी में यह भी है; इसके अतिरित्त एक 
बात और है, कि जब अहकार का भाव ही नही तब अनुभव कैसा और उसे ले कौन? साराश, 
थे बातें अनुभवी दी जानते हैं; लिए तो कोरी गाथा है। . 
हि.दा,१२ 


६० दासवोध ! [दहाक ४ 


शाकाश की तरह शल्य है-शुप्त है-वद सत्र भ्रकार से शंकापूर्ण है; और 
यदि उस अलक्ष को देखने जांते दें तो वद देख नही! पढता ॥ * ३ ॥ लच्ष 
से जिसे लखते है, ध्यान से जिसे ध्याते दे, वह्दी ( परम्रह्म ), निविधा पतीति 
से-अर्थात्‌ शासत्र, शुरू और आत्मा, तोनों का अज्ुमव एक करके-खर्य हो 
जाना चाहिए ॥ १४॥ अस्तु। ये अन्चभव के द्वार सार-असार-विचार से 
मालम होते है और सत्य बात सत्संग से अन्लुभव में आती है ॥१५॥ यदि 
खत्य ऐेखने जाते द तो अखत्य का अभाव पाया जाता है और यदि असत्य 
देखने जाते है ता सत्य नहीं दिखता. क्योंकि सत्यासल का देखना देखने* 
चाले के पास है ॥ १६ ॥ देखनेवाला जिसे देखने लगता दे उसी के रूप में 
जब घच दो जाता दै-अथात द्र॒ष्टा, दर्शन और दृश्य, ये त्तीनों, जब एक 
हो जाते है तब फिर समाधान प्राप्त द्योता है ॥ १७॥ केंसा हो समाधान 
क्यों न हो, वच् सठगुरु से ही मिलता है-सद्गमुरु के बिना कदापि सन्मार्ग 
नहीं मिल सकता ॥ १८॥ नाना प्रकार के प्रयोग, साधन, परिश्रम, उद्योग 
झर विद्याभ्यास, अथवा किसी प्रकार के अभ्यास से भी, गुरूगस्यथ मार्ग 
नहीं मिल सकता ! १६ ॥ जो अभ्यास से नहीं आ सकता, जो साधन से 
नहीं साध्य हो सकता, वद भला सट्गुरु के बिना क्यों मालम दोने लगा? 
!२० ॥ इस लिए क्ानमार्ग जानने के लिए सत्संग दी करना चारदिए- 
इसके बिना उसकी बात ही न करो ॥२१॥ सदगशुरु के चरणों की संचा करना 
चारहिए-इसीका नाम पादसेवन है-यही चोथी भक्ति है॥ २२॥ जनरूढ़ि 
की दृष्टि से, देव, त्रह्मण, महाद्भभाव, सत्पात्न और भजन के तई हृढतापूर्वक 
सक्व रखना भी “'सेव/माक्ति ' है, परन्तु धास्तव में सदगुरु के ही चरणों 
की सेचा करने का नाम पादसेवन है ॥ २३ ॥ २४॥ यह पाद्खेवन नाम की 
चौथी भाक्ति तोनों लोक को पावन करती है और इससे साधक को ४ 
सुक्ति मिलतो है॥ २४५ ॥ अतरव, चौथी भाक्ते का निर्णय बड़े महत्त्व का 
इससे अनेक मनुष्य तरते दे ॥२६॥ 





है 
पाँचवाँ समास-अचेनमभक्ति, । | 
मि सर ॥ श्रीराम ॥ 
. अमों चौथी सक्ति का लक्षण बतलाया, अब सावधान होकर पाँचर्वी 
भक्ति खुनिये ॥ १॥ पांचवीं भाक्ति का नाम अचेन है।” अचेन ? देवता- 


चंन को कहते हेँ-अर्थात्‌ शासकों के अज्लुलार भगवान्‌ को पूजा करना 


समास ५ ] अर्चन-साक्ति । ह्‌ 


चाहिए ॥ २॥ नाना प्रकार के आसन तथा अन्य सामग्री, चस्न, अलंकार, 
भूषण, आदि के सहित मानसपूजा, और सूर्ति का ध्यान, करना पांचवीं 
भक्ति है ॥ ३॥ देव, ब्राह्मण ओर अधि की पूजा करना, साधुसंत और 
अतिथि-अभ्यागत को पूजा करना, यती महालुभाव और गायत्नी की पुजा 
करना पांचवीं सक्ति दे ॥ ४॥ धातु, पाणषाण और भृत्तिका की सूर्तियो का 
पूजन, चित्र-लिखित मूर्ति और सत्द. का पूजन, और अपने घर के 
देवताओं का पूजन करना पांचवी भक्ति ( अ्चन ) है ॥ ५ ॥ सप्त-अंकित 
और नव-अंफित शिलाएं, शालित्नाम, शकल, चकञअंकित लिंग, सूर्यकांत, 
सोमकांत, वाण-तांडल, मभंदेश्वर, आदि मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए 
॥ ६॥ भैरव, भगवती, खंडेरव, मुंजा, नृखिद्र, वनशंकरों, नाग, सिक्के, 
आदि अनेऊझ देवमूतियों और पंचायतन को पूजा करनी चाहिये ॥७॥ 
गणेश, शारदा, विट्वल, धालकृप्ण, जगन्नाथ, तांडवर्मार्ति, श्रीरंग, हचुमत 
ओर गरुड़ की मूर्तियां देवतार्चन में पूजना चाहिये ॥ ८॥ मत्स्य, कूमे और 
चराइ की मूर्ति, नुखिद वामन और भार्गव को सूर्ति, रामझृष्ण और हय- 
्रीव ही मूर्ति देवतालंन में पूजना चाहिये ॥ ६॥ केशव, नारयण और 
माधव की सूर्ति, गोविन्द, विष्णु और मधुसुदन की सूर्ति, जिविक्रम, चामन 
और अआधर की सूर्ति तथा हषीकेश और पद्मनामि की भूर्ति पूजना चाहिए 
॥ १० ॥ दामोद्र, संकर्पण और चाखुदेव की सूर्तियां, प्रयुज्न, अनिरुद्ध और 
पुरुणेचम को मूर्तियां, अधोक्तज, नारासइ और अच्युत की मूर्तियां तथा 
जनादेन और उपन्द्र की पूजा करना चाहिए ॥ ११ ॥ हरे और इर की 
अनन्त सूर्तियां, भगवान्‌, जगदात्मा और जगदीश की मूर्तियां, शिव और 
शक्ति की अनन्त मूर्तियां देवतार्चन में पूजना चारिये॥ १५॥ अश्वत्य नारा- 
यण, सूर्यनारायण, लक्ष्मीनारायण, जिमह्ननारायण, श्रीद्रिनारायण, आदि- 
नायायण और शेषशायी परमात्मा की मूर्तियां पूजना चाहिये॥ १३६॥ 
इंस प्रकार सारे जगत्‌ में परमेश्वर को अनन्त मूर्तियां ईँ- खब का अचेन 

करना पांचवी भक्ति है॥ १७॥ इसके अतिरिक्त, कुलधर्म के अनुसार, 
उत्तम-मध्यम सीति से, अनेक देवी-देवताओं की भी पूजा करते रहना 
चार्दिए-फकिसीको छोडना न चाहिए. ॥ १४५-१६॥ अनेक तोथ्क्षेत्रो को 
जाना चाहिए और वहां के देवताओं की पूजा करनो चाहिए-नाना प्रकार 
फी सामरे या से परमेश्वर का अर्चन करना चाहिए ॥ १७॥ पंचास्वत, 
चन्दन, अक्षत, पुष्प- धूप, दीप, कपूर, आदि अनेक परिमल-द्॒त्यों से भग- 
चान्‌ की पूजा करनी चारिए।॥ १८॥ नाना प्रकार के भोजनों की छुन्द्र 
नैंवेद्य, अनेक फल, तांबूल, दक्तिणा, अनेक प्रकार के अलंकार, दिव्य बस्य 
अपर वनमाला आदि सासप्रियां सगवान्‌ को अर्पेण करनी चादिण॥ १६ 


श्र दासवोध । [ दक्षक ४ 


चालकी, छुत्र, खुखासन, मेघाडम्बर, सूर्यमुखी, पताका, निशान, आदि 
सामग्री, चोणा, कर-ताल, मांक, ख॒दंग, आदि नाना प्रकार के वाद्य, 
इत्यादि को ध्रमधाम से भगवान्‌ के उत्सव करने चाहिए और सक्तिसाव- 
पूर्वक अनेक सन्‍तों तथा कीतेनकारसें का गान कराना चाहेए, इससे भगा 
वान में सद्भाच बढता है ॥ २०-२१ ॥ बापी, कूप, सरोचर, देवालय शिखर, 
राजांगण, तुलसीवन, झुँहेरे बनवाना चाहिये ॥ २२॥ मठ, मियां, धर्मे- 
शाला, देवथान में निवाससान चनवाना चाहिए और सत्ताईंस मोतियों 
फो माला, तथा अनेक प्रकार के चर्त्र, आदि नाना प्रकार की सामग्री 
जोडना चाहिए ॥ २३॥ अनेक प्रकार के पडदे, मंडप, चेंदोव ओर नाना 
प्रकार के रत्न, तोरण, घंटा, हाथी, घोडे, और गाडियां अनेक देवालयों 
में समर्पण करना चारहेए ॥ २४ ॥ अलंकार और अलंकार-पात्र, द्वव्य और 
द्रत्य-पाच्र, अन्न-उद॒क के पात्र, भांति भांति के समर्पण करना चाहिए ॥२४५॥ 
वन, उपवन, पुष्प-चांटिका और तपपस्रयों की परोकृटियां बनवाना चाहिए । 
यही सब भगवान्‌ की पूजा है ॥२६॥ शुक, सारिका, मोर, बदक, चक्रवाक, 
चकोर, कोकिला, चित्तल हरिन, बारहसिंहा देवालय का समपेंण करने 
चाहिए ॥ २७॥ कस्तूरिया हिरन, विज्लियां, गाई, मैसो, बैल, बन्द्र, नाना 
भकार के पदाये और लडके देवालय मे समर्पित करना चाहिए ॥ रेप ॥ 
इस प्रकार तन, मन, वचन, चित्त, वित्त, जोच, प्राण, और सह्ताव से, 
भगवान्‌ का अर्चेन करना चारक्िए-इसीका नाम अ॑नमक्ति है॥२६॥ 
इसी रोति से सहुरु का भी पूजन करके, उनके शरण में अनन्य रहना 
चादए ॥ ३०॥ यदि उपर्युक्त प्रकार से सांगोपांग पूजा न बन पडे तो 
परमेश्वर की मानसपूजा तो अवश्य द्वी करनी चाहिए । मानसपूजा का 
घडा महत्व है ॥ ३१ ॥ मानसपूजा का लक्षण यह है कि मन ही मन में 
अपना रूप, भगवान्‌ का रूप और सम्पूर्ण पूजन-सामओ्नी कल्पत करके 
परमात्मा का अचन करना चाहिए ॥ ३२॥ मानस-पूजा में जिस जिस 
पठाव को अपने को कुरूरत हो-डस उसकी कल्पना फरके परसेश्वर को 
अपर करना चाहिप ॥ ३३ ॥ 


समास ६ ] वन्दन-सक्ति । ह्हः 


ड+ हा 
छठवा समास--वन्दनभाक्ति । 
॥ शीराम | 

पिछले समास में पॉचवी साक्ति 'अर्चन” के लक्षण बतलाये, अब 'वन्दन' 
नामक छुठवीं साक्ति छुनिये ॥ १॥ इंश्वर, संत-साधु और सज्ञनों को नम- 
स्कार करना वन्दनभाक्ति है ॥२॥ सूर्य, ईश्वर और सदहरु को साशंग 
भाव से नमस्कार करना चाहिए ॥ ३२॥ अनेक देवताओं की प्रतिमाओं 
को, ईश्वर को और शुरू को साश्ंग प्रणाम कहा है और दूसरों को, उनके 
अधिकार के अछुसार, नमन करना चाहिए ॥७॥ छुप्पन कोटि (योजन!? ) 
विस्तार की पृथ्वी मे विष्णु की अनन्त मूर्तियां रहती है-डनको प्रीति 
पूर्वेक साशंग नमस्कार करना चाहिए ॥ ५॥ महादेव, विष्णु, सूर्य और 
हउन्चमान के दर्शन से पाप कटते है, तथा नित्य-नियम से, इनको नमस्कार 
करने से विशेष पुण्य होता है | है ॥ 

शंकर; शेषशायी च मार्तेंडी मारुतिस्तथा ॥ 
एतेषां दशेने पुण्यं नित्मनेमे विशपतः ॥ १ ० 
भक्त, ज्ञानी, वीतरागो, महाजुभाव, तापसो, योगी और सत्पात्र को 
देख कर चेग दी नमस्कार करना चाहिए ॥ ७॥ वचेदश, शार्त्रज्ष, सर्चज्ञ, 
पंडित, पौराणिक, विठज्नन, याशिक, बेदिक और पविन्न जनों को नम- 
सकार करते रहना चाहिए ॥प। जिसमें कोई विशेष शुर देख पड़ें उसी में 
सह्रु का अधिष्ठान हैं; अतएणव, अति आंदर से, उसको नमन करना 
चाहेए ॥६॥ गणेश, सरस्वती, शक्ति, विष्णु ओर शिव को अनन्त सूर्तियां 
हँ--कह्ाां तक चतलाउः-उन सब को, प्रेमपूर्वक, नमस्कार करना चार्िए 
॥ १० ॥ खब देवताओं को जो नमस्कार किया जाता है बच एक सग- 
वान को मिलता है-इसी अर्थ में एक वचन कहा है; वचद सुनिये ॥ ११ ॥ 
आकाशात्पतितं ताये यथा गच्छति सागरम्‌ ॥ 


' सर्वेदेवनपरकारः केशवम्मति गच्छति ॥ १ ॥ 

अतपव, सब देवताओं को, बडे आदर के साथ, नमस्कार करना चारिए। 
देवताओं को' परमात्मा का अधिष्ठान मानने से परम सुख उोता है॥ १५॥ 
जैसे देवता लोग परमात्मः के अधिष्ठान हें वेले ही सत्पात्त लोग सदग॒ुरू 
के अधिष्ठान है, इस लिए इन सब को नमस्कार करना चात्तिण ॥ १३ ॥ 
नमस्कार से लीनतः आती है, नमस्कार से विकल्प नाश होता है, और 
नमस्कार से अनेक प्रकार के सजमनों से मित्रता होती है ॥१४॥ नमस्कार से 
दोष जाते हैं, नमस्कार से अन्याय क्षमा होते है और नमस्कार से सनन्‍्दे 


सा 


़ 


श्छ दासवोध | [ दशक ४ 
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दुर दोते € ॥ १५॥ लोग करते हैं के सर नाचा हो जाने ' से चढ कर 
और कोई दण्ड नहीं दहै-अर्थात्‌ नन्नतापू्वंक लज्जित होजाने से ही अपराध 
ज्ञमा हो जाता है। अतएव साधुसंतो को वन्दना करके सदैव उनको शरखस 
में रहना चाहिए ॥ १८ ॥ तमस्कार से कृपा उमडती है, नमस्कार से भर 
प्षता बढतों है और नमस्कार से गुरुदेव साधकों पर घसन्न होता है ॥१७॥ 
सदैव नमस्कार करते रहने से-लदा सब से नम्न रहने से-पापों के पर्चत नाश 
होते है और परम पिता परमेश्वर कृपा करता है ॥१८॥ नमस्कार से पतित 
लोग पावन होते हैं, नमस्कार से संतों को शरण मिलती है और नमस्कार 
से जन्म-मरण दूर होता है ॥१ था कोई बडा भारी अन्याय करके आया हो 
आओऔर साशंग नमस्कार करे तो चर अन्याय श्रेष्ठो' को क्षमा करना ही चाहिए 
॥२ण। अतएव, नमस्कार से बढ कर और कोई अज्ुकरण करने योग्य बात 
नहीं है। नमस्कार से मनुष्यों को सदबुद्धि प्राप्त होतो है ॥२१॥ नमस्कार 
करने में कुछ खर्च नहीं पडता, कोड कष्ट नहीं उठाना पडता और न, नमस्कार 
करने से, फिसे सामग्री हो को जरूरत होतो है ॥ २९ ५ संसार से छूटने के 
लिए, नमस्कार के समान, और कोई सहज उपाय नहीं है, परन्तु नमस्कार 
अनन्य होकर करना चाहिए! इतना, सहज उपाय छोड कर अनेक साधनों 
और उद्योगों में व्यथे क्‍यों परिश्रम करना चाहिए? ॥२३॥ साधक जब भक्ति- 
भावपूर्वक नमस्कार करता हैं तव साध्ठ को उसकी चिन्ता! लगतो है, और 
चर उसको मुक्ति पाने का खुगम मार्ग बतला देता है ॥२४॥ अतझुव बल्दुन- 
भक्ति सर्वश्रेष्ट हे । चन्दना करने से बडे चडे सत्पुरुष प्रसन्न हो जाते हैं । 
यही छुठवी भक्ति है ॥ २५ ॥ 


३५ 
सातव। समास-दास्यभक्ति । 
लि पु ॥ श्रीराम ॥ 
«दिल समास में वन्‍्दनसांक्ते का निरूपण दोचुका; अब, सानवीं भाक्ति 
दास्य का बणुन सानेप ॥ १ ॥ इस सांक्ते में, जो कुछ काम आ पड़े, सब 
करना चादेए आर सदैव देवस्थान में दाजिर रहना चअएदहिए॥२॥ सग- 
बान्‌ का चेभत्र सेमालना चाहिए, कोई न्यूनतान दोने देना चादिए--भगवान, 
के भजन का खूब विस्तार करना चाहिए ॥३ ॥ हुटे चुप ठेवालय खुधएरना 
चआाह्ए, टूट हुए सरायर बेंघाना चांदिए, भर्मेशालाएं और निवासस्थान 
जासे रसना आऋषध्िए ओर नित्य नय नये क्राम शुरू करने चार्तिप॥४॥ 


समास ७ ] दास्यसक्ति । ध्र्‌ 


/ नाना प्रकार को जीण-ज्जर रचनाओं का जीणोडद्धार करनाईचारहिए।जों 
फास आ पढ़े शीक्ष ही करना चाहिए ॥ ५॥ हाथी, घोड़ा, रथ, सिर्ासन, 
चौकियां, पालको, खुखासन, मंचान, डोले और विमान, नये नये, वनवाना 
चाहिए || ८ ॥ मेघाडंवर, छुच्न, चामर, सूर्यसुखी, निशान, आदि बहुत सी 
सार्मान्रियाँ, अत्यन्त आद्र से, नित्य नवीन नवीन, बनवाना चाहिए ॥ ७॥ 

,चाना प्रकार के यान, बैठने के लिए उत्तम खान और बहुत प्रकार के खुबर्ण- 
आसन यलले के साथ बनवाना चाहिए ॥८॥ भवन, कोठडियां, पेटी, संदु्के, 
नांदे, डर्रो, घडे, और सब द्ृव्य बडे प्रयत्व से रखना चाहिए ॥£॥ सुरेरे, 
तर्खाने, विवर, आदि अनेक स्थलः शुप्तद्र ओर असूल्य वस्तुओं के भांडार 
बड़े यत्त के साथ बनवाते रहना चाहिए ॥ १०॥ अलंकार, भूपण, दिव्य 
चर्च, सनाहर रत्न, खुबण, आदि दाना प्रकार की धातुओं के पात्र प्रथत्न- 
पूर्वक एकच्र करना चारिए ॥ ११ ॥ पृप्पवाटिका, और नाना प्रकार के श्रेष्ठ 
चत्तों के चाग लगाना चारिएण, और उनको जल से सींचते रहना चाहिए 
॥ १२.॥ पशु-शाला, पाक्तिशाला, चित्रशाला, नाव्यशाला, इत्यादि देवस्थान सें 

तैयार करवाना चारिए तथा नाना प्रकार के वाद्य और शुणी गायक एकत्र 
करने चाहिए ॥ १३ ॥ पाक-शाला, भोजनशालाः, धमंशाला, सोनेबालो के 
लिए शयनागार, सामग्नी रखने क लिए स्थान, इत्यादि विशाल स्थल तैयार 
करवाने चाहिए ॥ १७ ॥ नाना प्रकार के परिमल-द्वत्यों के स्थान, भिन्न सित्न 
खाद फलो के स्थान, अनेक प्रकार को वस्तुओं के सिन्न 'िन्न स्पान, यत्न 
से चनवांना चाहिए ॥ १५॥ अनेक प्रकार को वस्तुओं के सिन्न मिन्न छूटे 
स्थान नूतन बनवाना चाहिए । सगवान्‌ का वैभव आनिवेचनीय -है-करां तक 
चतलाचें ॥१६॥ सब कामों के लिए तैयार रहना चाहिए, भगवान्‌ को सेवा 
में तत्पर रहना चाहिए-कोई काम भूलना न चाहिए ॥ १७॥ जयन्तियां 
और प््चों आदि के महोत्सव सदेव इस धूमधाम के साथ करना चाददिण कि 
जिन्हें देखकर खर्ग के देवता भी मुग्ध रो जायें॥ १८॥ भगवान्‌ की नीच 
से- नीच सेवा भी अंगीकार करना चाहिए और मौका आए जाने पर सब 
घकार से सावधान रचना चाहिण॥१६॥ जो जो कुछचाइना हो सो सो उसो 
देना चाहिए और सब सेवा अत्यंत प्रेमपूर्वक करना चाहिए ॥२०॥ पाद- 
पत्तालन, स्वाच, आच्यमन, चन्दनाक्षत, वसन, भूषण, आसन, जीवन (जल), 
नाना धरकार के सुमन (पुष्प), धूप, दीप और नैचद् आंद्‌ सब ठीक रखना 
चरण 0 २१ ॥ शयन के लिए उत्तम स्थान, पीने के ,लिए सुन्दर शीतल 
जल, रखना चारिए; ताम्बूल अरपेण करना चाहिण और राग-रंगिनी से 
रंग कर सांक्ति के स्साल पदों कर गाव २३ चाद्िए ॥ २२ ॥ परिमलद्रत्य, 
फलेल, नाना प्रकार का खुर्गान्धित तेल और बहुत तरह के खाने लायक फल 


ड़ 
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मौजूद रहना चाहिए ॥ २३ ॥ देवस्थान लीपपोत कर खच्छु रखना चाहिए, - 
जअल-पाजों में जल सरना चाहिए और चरत्र सुन्दर खच्छ रखना चारिण्।॥२छ॥ 
सब की फिकर रखना चाहिए, आये हुए का सत्कार करना चारह्िण, 
यही सत्य सातवी भक्ति है ॥ २४ ॥ नाना प्रकार को स्ठुति और करुणा से 
पूर्ण ऐसे चचन चोलना चाहिए कि जिनसे मजुष्यमात्र का चित्त प्रसन्न हो 
॥ २६ ॥ यह सातवी दास्यभाक्ति यथामति बतलाई गईं। जैसे भगवान्‌ को 
चैसे ही सदशुरू की भो सेचा करनी चार्तिए। यदि प्रत्यक्ष न बन पे 
मानस-पूजा की ही तरह यह दास्यमाक्ते मो करनी चाहिए ॥१आरदा 





0-4 श्र 
आठवा समास--सख्यमभाक्ति । 
॥ श्रीराम ॥॥ 

अभी सातवीं भक्ति का लक्षय बतलाया गया, अब, सावधान होकर, 
आठवीं भक्ति सुनो ॥ १ ॥ आठवीं माक्ति ' सख्य ? का सुख्य लक्षण यह है 
कि परमात्मा को परम मित्र बनाना चाहिए्ए, उसे प्रेम और प्रीति से 
वश में कर लेना चाहिए ॥ २॥ परमेश्वर से मित्रता करने का झुख्य उपाय 

यह हे के जो बाते उस अच्छी लगती हो उन्दीकफे अनुसार आचरण 
करना चाहिए ॥ ३॥ भक्ति, साव, समजन, अध्यात्म-निरूपण, भगवत्कथा, 
भगवहरण-कोतेन, और प्रेमी भक्तों का गान परमेश्वर को अच्छा लगता है 
॥ ४॥ यही सब बातें हमें भी करना चाहिए, हमें सी यही अच्छा लगना 
चाएहेए; इससे भगवान्‌ का और हमारा मन मिल जायगा; और, बस, 
दोना को दोस्तो, सत्ज हो, हो जायगी ॥४५॥ पय्मात्मा को मेत्री प्राप्त 
करने के लिए अपने सारे सुखो को तिलाझले दे देना चारिए और, अनन्य 
भाव स, जाव, आण तथा शरोर तक उसे अर्पण कर देन चाहिए ॥ ६॥ 
अपनी शबद्स्वा का शकंकट छाड कर भगवान की चिन्ता करते रहना 
चाहेण। 'ेरूपण, कोतन, कथा, बता, सब, इश्वर-सम्वन्धी हो करना 
चाहिए.॥ ७॥ जगदोश्वर से मित्रता करने में यदि अपने इणमित्र, बन्धु- 
बान्धच कुडस्वों, इत्यादे प्रमियों को भी छोडना पडे तो कोई परवा नहीं- 
डसे सर्वस्त अर्पण कर देना चाहिए और अन्त में प्राण भी उसके प्रोत्यर्थ 
जाना चाहिए॥ ८॥। हृदय से, सगवान में ऐसः प्रेम चारिप्य कि हमार 
सर्वेस्व क्‍यों न जाय; परन्तु मगवान्‌ को मित्रता न छूटे । भगवान्‌ ही 
इमारा ' प्राण” है और प्राण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य हैं-यर परम 


खमास ८ ] सख्यभक्ति । 8७ 


प्रीति का लक्षण है॥ ६ ॥ १० ॥ ऐसी परम मित्रता होने पर परमेश्वर को 
भक्त को चिन्ता लंगेतो है। देखिये न! लाक्षाग्रह मैं जलते हुए पाण्डवों 
को विपषरदारा निकाल कर, उसने केसी रक्त की! ॥ ११ ॥ सिन्ररूप में 
परमात्मा को अपने पास रखने की कुंजी हमारे ही पास है । जिस प्रकार 
कि पोलो जगह में जैसी हम आवाज करते है वेसी ही प्रतिध्वनि आती है 
उसी प्रकार, हम यदि परमात्मा पर अनन्य भाव रखते हें तो चह भी, उसी 
समय, प्रसन्न हो जाता है और यदि हम उसकी ओर से कुछ पराहुमुख 
चात हैं तो वह भी उइमारो ओर से पराहइममुख हो जाता है ॥ १६५॥ ११॥ 


ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव भज/म्यहस ॥ 


जो जैसी मक्ति करता है बैसा ही परमेश्वर भो उसके लिए हो. जाता 
5 अतएव इसको' सारो ऊंजी हमारे ही' पास है ॥ १४॥ यांदि हमारे मन 
* अजुकूल कोई बात न हो, और इससे इश्वर को हमारी भक्ति चती जाय 
॥ इसका भी दोष हमारे ही ऊपर है ॥ १५॥ देखिये न, मेघ यद्यपि चावक 
२ प्रसन्न नहीं होता, तो भी चातक अपना निश्चय नही छोड़ता तथा चन्द्र 
यंपि समय पर नहीं उगता तौ भी चकोर उससे अनन्य भाव रखता ही 
/॥ १६॥ ऐसी मित्रता रखनी चारिए। विवेक से बैर्य रखना चाहिए 
पैर भगवान्‌ को ममता कसी न छोडनी चाहिये ॥१७॥ भगवान्‌ को 
खा मानना चारेएण। इतना ही नहीं, बरन माता, पिता, गण, गोत, 
बचा, लक्ष्मी, धन, वित्त, सब कुछ, परमात्मा ही को जानना चारहेए 
१८॥ यह तो सभो करते है कि ईश्वर को छोड कर इमारे लिए और कोई 
है; परन्तु उनकी निष्ठा कुछ चेसी ही नहीं होती! ॥ १६॥ अतएव' ऐसा 
करना चारहिए-(यर तो कप>-मैत्री चुई)-मित्रता करनी है तो फिर 
घ्वी हो करनो चारिए-परमेश्वर को, दढ़तातपूर्वक, हृदय में रखना चारक्िए 
२० ॥ अपनी इच्छा के सम्बन्ध से (इच्छा पूर्ण न होने पर, ) ईश्वर पर 
गैध करना सख्यसक्ति का लक्षण नहीं है ॥ २१॥ किन्तु इंश्वर की जैसी 
व्ली! सो वही करना हमें उचित है। इच्छा के कारण भगवान को क्यों 
पड़ना चाहिए? ॥२५२५॥ भगवान की इच्छा के अल॒कल वतांच करना 
गहिये, और बच्द जो कुछ करे उसे खीकार करना चारिए, इससे सहज 
 बच्द दया दिखलाता है ॥ २३॥ इश्वर की कृपा के सामने माता की कृपा 
गईं चोज़ नहीं। माता तो विपक्तिकाल आने पर, बालक को मार भी 
गलती है ॥ २४ ॥ परन्तु यह्द कमी देखा था रुना नहीं गया कि ईश्वर से 
फैसी भक्त को भार डाला हो। शरणागत के लिए इश्वर वज्ञ का पिजरा, 
प्रधीत्‌ पघवल रक्षक, बन जाता है ॥२५॥ परमात्मा भक्तों का पक्षपाती है. 
« दी,१३ 


श्द दासबोध । 


बह पतितों को तारता है और अनाथों का सहकारी बनता के ॥ हे ॥| 
भगवान्‌ अनाथों की, अनेक संकर्णों से, रक्ता करता 

पस्मात्मा ने गजेन्द्र कॉ भी उद्धार किया था ॥ २७॥ इश्चर कृपा का 

और करुणा का मेघ है, वह भक्तों को कभी नहीं भूल सकता॥ रे८॥ 
भक्त पर प्रेम रखनी परमेश्वर ही जानता है, अतए्व उससे सख्यत्व करना 
चादिए। ये सब कुडुम्बी बडे छुलिया इँ-ये अन्त में काम नहीं आते ॥२६| 
इशवर की मित्र्तां कभी नहीं छूटती-उस के प्रेम में कभी फर्क नही 
और शरणागत की चचद्द कभी उपक्ता नहीं करता ॥ ३०॥ अतण्व इभ्वर 
सख्य'करना चाहिए-डउससे अपने ढुःख-छुख की बात वतलाना चाहिए 
यद्दी आठवी भक्ति का लक्षण है ॥ ३१ ॥ शास्त्र में परमात्मा और गुरु, व 


बरावर करे गय ह; अतएव परमात्मा की तरह सहूरु से भी मित्रता” | 
चाहिए ॥ ३२॥ 


नववाँ समास--आत्मनिवेदन-भाक्ति । 


& | श्रीराम ॥ 

पीछे आठवी भक्ति का चर्णुन किया गया | अब सावधान होकर ._ 
भाक्ते सुनिए ॥ १॥ नववीं भक्ति का नम आत्म-तिवेदन है। अब इसे < 
कर के बतलाते दूँ ॥श॥ आत्मनिवेदन का लक्षण यह है कि खर्य अपने 
पस्मात्मा के अर्पण करना चारिए | यह बात ( आत्मनिवेदन करना ) 6, 
विवरण करने से मालम होगी ॥ ३ ॥ खतः अपने को 'भक्त' करना 
“विभक्त ' रद्द कर इंश्वर को भमजना-यह बात विलक्षण है! ॥ ४॥ ०५ 
दाकर विलक्षण, ज्ञान होकर अज्ञान और भक्त होकर विभक्त--४० 
फदत हूं ॥ ५॥ भक्त वहा है जो विभक्त न हो और विभक्त वही ८; 
भक्त न हो-इस विरोध-भाव का विचार किये बिना कभी सन्‍्तोप नह 
सकता ॥६॥ इस लिए विचार करना चारिए; इ५वर को परटचानना ७ 
अन्त'करण में स्वये अपनेकी दृढना चार्टिए. ॥ ७॥ तरव का विचार फक 
जब इसका फैसिला किया जाता है, कि “मे” कौन है, तत साफ ! 
हा जाता है " भे " कोई चोज नदी ॥ ८ । विवेक से जब यह माखम 
जाता शक तन्च नत्तों में मिल जाते ₹, तव 'में' कहाँ चचता यो 
अआत्मानबदन हंडइ: ॥ €॥ यर मत तत्वरूप भासमान दे विवेक से 


« प्रति नियम ये अनुमार जब यह पंचतत््यामर दारीर पचतत्वा में मिल जाता ई 
४ बड़ा बयता इ-अयान्‌ मनुष्य जिसहझे। ' से क्द्वता हु वद्द तो बचना नहां, किस्ई 
शरीर के पति तत्व, एक एक करके, पोचे में मिल देने से जो कुछ बचता है यह एक 
४ मई? है और उसको प्रहंबानना आत्म नेयेदन है । 







हु 


#परमास ५ | आत्म-निवेद्न-भक्ति । हि 


को का निरसन.हो जाता है। प्रकृति का निरसन करने से, अर्थात्‌ उसे 
| कर देने से, आत्मा रह जाता है-वहां 'में' कहां से आया? ॥१०॥ 
(क तो मुख्य परमेश्वर है और दूसरे जगत्‌ के आकार में प्रकृति है-अर्थात्‌ 
ए्या ओर ब्रह्म दो तो है ह्वी-तीसरा “ मैं” चोर बीच में कहां से ले 
प्राय 70 ११५॥ 
इतना यह सिद्ध होने पर भी यह मूठी देह को अरंता बोच मे लगती 
परन्तु विचार से देखने पर कुछ भी नहीं है॥ १५॥ तत्व-विचार से 
खने पर जान पडता है कि यह पिंड-अ्रह्मांड केवल तत्त्व-स्वना है। नाना 
कार की व्यक्तिय/, तत्वों से रची हुई, विश्व के इएकार मेँ फैली हुई हे 
४१॥ साक्षित्व से तत्वों का निरसन हो जाता है और आत्माउुभच से 
गज बचता नहीं, अतएव, आदि और अंत में आत्मा ही है, तब 
फेर “ में ” कहां से आया# ॥ १४ ॥ आत्मा पक हैं; वच स्वानन्द्घन 
गैर * झट आत्मा” यह वचन है; फिर बहा ' में ” मिन्न कहां से बचा! 
१५॥ “सो हंसा”“-अर्थात्‌ में बही केवल आत्मा हूँ-इस चचन फा 
तितरी अथे देखना चाहिए; आत्मा का विचार करने से फिर वहां “मै” 
द नददी रद जाता !॥ १६ ॥ आत्मा निर्शुण निरंजन है, इसके साथ अन- 
पता होनी चाहिए । अनन्य का अथे है- अन्य नहीं; ” तब चहां ' में ' 
अन्य ' कहां से आया? ॥ १७॥ आत्म अद्देत है; वहां द्वैत-अद्वेत कुछ 
हैं है; अतएव चहां भला “ में “-पन को कल्पना कहां से रहेगी !॥ १८॥ 
रत्मिं पूर्णेता से परिपूर्ण द्ै-वरां शुणागुण कुछ नहीं है। उस निखिल 
पेपुण में “ में ” कौन और कहां से आया ?॥ १६॥ त्वंपद, तत्पद्‌ और 
गसिपद्‌ के भेदासेद का निरसन हो जाने पर, अर्थात्‌ “ तत्वमालि ” ( बच 
[ है), यह महावाक्य सिद्ध हो जाने पर, शेष शुद्ध ब्रह्म रद जात है, चहां 
में ' कहां से आया? ॥ २० ॥ 
' जीवात्मा ! और ' शिवात्मा ” इन उपाधियों का निरसन करने पर जान 
डता है कि पदले यही दो कहां से आये! स्वरूप में दढ़बाद्धि होने पर, फिर 
में ' कुछ नही रद जाता ॥रश। “ में” मिथ्या है, इश्वर सच्चा है। “ईश्थर 
पैर ' भक्त ” दोनों अनन्य हैं-दोनों एक है। इस वचन का आमभिप्राय अल- 





७+ ' मैं? तत्वों का-साक्षी है-इससे जान पड्ता है कि ' मैं ' तस्वों से मिन् कुछ और ही , 
'। मेरे ही प्रत्यक्ष प्रमाण से साबित द्वो जाता है कि ' मैं ? जो कुछ है वद्द तत्वों से अलग 
'। और जात्मप्रतीति हो जाने पर, अथीत्‌ “' सर्व खल्विदं ब्रह्म ” का ज्ञान दो जाने पर, 
हर प्रसक्ष प्रमाण बचता दी कहा है £ साराह जादि अत्‌ में आत्मा एक ही है- में उससे 
गई सिन्न पदार्थ नहीं है । - | 


१७० दासबोध | है [ दशक ४ 


भवी जानते हैं! ॥.२२ ॥इंसीकी आत्मनिवेदन कहते:हैं-यही शानियों का 
समाधान है ॥२३ ॥“पंचभूते में जैसे, आकाश और सब देवताओं में जैसे 
जगत्पिता परमात्मा श्रेष्ठ है उसी प्रकार नवों भक्तियाँ,में ,यह नी भक्ति 
श्रेष्ठ है ॥२७॥ नवी भक्ति, (यह आत्मनिवेदन,) न होने से जन्म-मरण नहीं 
मिटता-यर चचन सत्य-सखिद्ध है, इसमें काई सन्देच् नहीं ॥२५॥ अस्तु। यह नवधा 
(नव प्रकार की ) भक्ति करने से साथुज्य मुक्ति मिलती है, सायुज्य मुक्ति का 
कव्पांत में सी नाश नहीं है॥२६॥ शेष तीनों मक्तियोँ' का नाश है; परन्‍्ठ साथुज्य 
मुक्ति अचल है । तोनों लोकों का भी निर्वाण हो जाने पर सायुज्य म॒ृक्ति बनी 
ही रहती है॥ २७ ॥ चेद, शास्र, आदि खारे सद्श्नन्थ कुल चार मुक्तियां 
चतलाते ह-उन में तीन का नाश हो जाता है और चौथी अविनाश रचइती 
है। २८॥ पद्चिली मुक्ति सालोक्य, दुसरी सामीप्य, तीसरी सारुष्य 


और चौथी साथुज्य है ॥ २६॥ ये चारों मुक्तियां, मह॒ुण्य मगवद्धजन से 
पाते है ॥ ३० ॥ 


आन 


90०: 
दसवों समास-सृष्टि-वर्णन और मुक्ति-चतुश्टय । 
॥ श्रीराम ॥ 

आदि ब्रह्म नियकार दै-वहां स्फूर्तिरूप से अहंकार उत्पन्न होता है, 
यद अईकार पंचमूर्तों का मूल है, इसका विचार आठवें दशक में किया 
गया है ॥ १ ॥ बच अददकार वायुरुप है। उसके बाद तेज ( अप्नि ) का 
स्वरूप है-और उस तेज के आधार से, आप (जल ), आवरणरूप, फैला 
छुआ है॥ २॥ उस जलाचरण के आधार से शेष यह पृथ्वी घारण किये 
दे। पृथ्ची छुप्पूनव कोटि ( योजन?) के विस्तार में है !॥ ३॥ इसको 
सात समुद्र घर चुए हे; बीच में बहुत बढ़ा मेरु पर्वेत दै। और आर 
दिग्पाल, जो इस.पृथ्बी के पा ज्वाररूप है, दूर दूर से इसको घेरे हुए द॥७। 
चदइ घडा भारी मेरुू पर्वेत सोन का है, पृथ्वो को उस का आधार है (! , 
चऑरासी इजार (योजन)की विस्तृत उसको चौडाई है ॥ ५ ॥ ऊँचाई तो चच्द अम 
याँदित ई। सोलइ सरस्त(योजन) तक वच पृथ्वी में छुसा में इआ है (१) उस के 
आसपास लोकालोक पर्चत का घेरा दै॥ ६॥ उसके वाद दिमाचल है, जहाँ सब 
पाइव गल गये थे-सिर्फ घमे )युश्रिष्टः और तमालनील ( कृष्ण ? या छुत्ते वे 
रूप में घर्मरज?) आगे गये हैं ॥७॥ वहां जाने के लिए मार 
नहीं है; दीच में, शीतल चायु से छखी, बड़े घड़े सर्प फैले हुए है-सवे भ॑ 






समास १०] _..>अपिल्वर्शन और. मुक्ति-्चतण्का १०१, 
वर जो चर. ३ 


पर्वत से जान पढते हैं ॥ ८॥ उसके वाद बंद तरस, 
यण हैं। यहां मर्त तापसी, निधोण समय मे, देच्ले व 
॥ & ॥ उसके बाद ये बदरीनाथ-केदासनाथ हैं, जिनके दशेन सब छोटे 
चढ़े कर आते हैं; यद्द सब मेरु पर्वत का विस्तार है !॥ १० ॥ इस मेरु 
पर्बत की पीठ पर तीन ऊंचे ऊंचे शूंग है। उन पर, परिचर-सच्ित, ब्रह्मा, 
विष्णु और मरेश रहते है ॥ ११॥ त्रह्मा का स्थग,मेरुपव॑त री की जाति 
का है; विष्णुश्टंग मसकतमाण का है और शिवशंग स्फाटेकमाणि का 
चना हुआ है; जिसे कैलसस कहते हैं ॥ १५॥ चिएणुशूंग का नाम चैकुंठ 
है और प्रह्मश्ंण का नाम सत्यलोक है। तथा इन्द्र का रबल, जिसका नाम 
>अमराबती है; उन तीनो के बाद है ॥ १६॥ 
.. चर गण, गंधर्व, लोकपाल, तेतीस करोड दवता, इत्यादि, सब निवास 
'रते हैं-इसी प्रकार चौदद लोक खवर्णाचल ( मेरू ) को घेरे हुए हैं॥ १४॥ 
यहां स्वगे-लोक में कामघेलुओं के कुंड के कुंड दे, कल्पतरू के अनेक चन दे 
और अमृत फे सरोवर ठौर ठौर में उमड रहे दे ॥ १५॥ चहां चिन्तामाणि, 
हीरा, और पारस की बड़ी बड़ी खानियां दे तथा खबर्णमयी धरती 
चमक रही दै॥ १६ ॥ बहां पस्म स्मणीय प्रकाश फैला इआ है, 
की पापाण-शिलाएं लगी दे और निरन्तर आनंद या दे छाया रहता है! 
॥ १७॥ चद्ां अमृत के भोजन हई; दिव्य, खुगन्ध छाई रदइती है, दिव्य 
_पुष्प खिले रहते दे और अएनायका तथा गंधने सदा गान किया करते है 
॥ १८॥ चह्ां युवावस्था का नाश नदी होता, रोग और व्याधियां भी 
नही होतीं और बुढापा या मण्ण कमी नहीं आता ॥ १६॥ चह्ंं एक से 
पफ सुन्दर है; एक से एक चतुर हैं; और बड़े चडे घीर, उदार और शूर 
है॥२०॥ वहां के दिव्यदेद- निवासी विद्युक्ञता के समान ज्योत्तिःस्वरूप 
हैं। उन के यश, फीति और प्रताप की सीमा नदी 2470 58 ०2/ , 
स्वर्गसुवन बना हुआ है-वद सम्पूर्ण 0 8 हा 
उसकी महिमा जितनी कह्दी जाय, थोड़ी है ॥ २४/छ८/. [०५ सा 


यहां जिस देवता का भजन करते है, स्वर्ग हक वी देवता कलोक*मैं' 

६ वास मिलता है-यही सालोक्य मुक्ति का ॥४५८ 3 ॥ यदि लोक, 

मैं रहे तो उसे सालोक्य मुक्ति, और समीप ले. सामीष्य कक 

तथा देवता के स्वरुप में हों जाय तो उसे सारूप्ष: (्तीसरी स्मुर््ति ) 
कच्ते है ॥ २७ ॥ सारूष्य मुक्ति का लक्षण यह है कि पोण देवरूप 

हो जाता है; परन्त श्रीचत्सलांछन, फौस्तुममाणे और लक्ष्मी उसे नहीं 

मिलती ॥२४॥ जब तक सझुकृत-संचय राइता है तब तक भाणी तीनों 


| 
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मुक्तियां भोगते है और उसके समाप्त होते ही ढकेल दिये जाते है #, तथा 
देवता लोग स्वयं जैसे के तैसे बने रच्ते हैं ! ॥ २६ ॥ अतएव ये तीनो 
मुक्तियां नाशचान्‌ है, अविनाशी केवल खायुज्य मुक्ति दी है ॥२७॥ 
कल्पांत में न्रह्मांड का नाश हो जायगा, सुमेरु पर्वतसद्दित पृथ्वी भस्म हो 
जायगी, उस समय जब देवता ही नए हो जायेंगे तब उक्त तीनों घुक्तियां 
कैसे रद सकती है ? ॥ २८॥ तब तो केवल निर्भुण पस्मात्मा रह जाता 
है। अतपुव, सिर्फ उस निर्मुण की दी भक्ति अचल है, चद्दी सायुज्य माक्ते 
है ॥ २६॥ निर्मुण में अनन्य होने से साथुज्य मुक्ति मिलती है-निमुंण में 
मिल जाने ही वते-तद्गकार होने ही को-साथुज्य मुक्ति कहते दे ॥ ३२० ॥ 
समुण भक्ति चलित है और निम्मृण भक्ति अचल दै-सहुरु के शरण में जाने 
से यद सब मालम हो जाता है ॥ ३१ ॥ 


#्षीणि पृण्ये म्येलीक विशन्ति--- गीता । 
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पचवों दशक । 


स [0] 
पहला समास-भुरुननश्रय 
( सहुरु-सेवा। बिना मोक्ष नहीं। ) 
॥ श्रीराम ॥ 
है परम पुरुष, आत्मारम और पूर्णकाम सद्गुरू ! आपकी जय “हों 
ही। आपको महिमा चर्णेन नदी की जा सकती ॥ १॥ जो घेद के लिए 
ऋटिन है, जो शब्द में नही आए सकती बची अलभ्य 'चस्तु* आपके प्रसाद 
से सत्‌ शिष्य को तत्काल दी मिल जाती है ॥ २॥ जो योगियों का सुख्य| 
शइस्य है, जो शंकर का मुख्य विश्राम है; किम्बहुना जो विश्राम फा भी। 
मुख्य विश्राम है तथा जो परम श॒द्य और अगाध है घी ब्रह्म आपके योग 
से भाणी स्वयं दी दो जाता इ-अर्थात्‌ इस दुस्तर संसार के ठुःख्में से 
मुक्त हो जाता है ॥ ३-४ ॥ 
अब, आप ही के भसाद से, गुरु-शिष्यों के लक्षण करते हैं। घुसुत्तओं 
को चाहिये कि इनके अनुसार सद्ररू के शरण में जायवें॥ ५॥ वास्तव में 
गुरु सब के लिए, आह्यण डी है# अतएच, अनन्य भाव से, उसीके शरण 
में जाना चादिए ॥ ६ ॥ अडो! इन चाह्मणों के लिए दी स्वयं नारायरा 
ने अवतार लिया और स्वयं विष्णु जब भ्रीचत्सलांछुन ( भग्ु की मारी हुई 
लात का चिन्द ) सादर घारण फकिये-दे तव दुसरे की कया कथा हैः 
॥ ७॥ ब्राह्मण-चचनों से ही-प्राह्मणों को मनन्‍्त्रों से ही-शूद्रादि भी ब्राह्मण 
बन जाते है; कित्रइना धातु और पापाण में सी देवत्व आ जाता है! ॥८॥ 
जिसका यज्ञोपरीत नद्ठी इुआ वह निस्सन्देद शूद्ध ही है; यज्ञोपचीत' 
संस्कार से जब दूसरा जन्म होता दै तब उसे 'द्विज” कहने लगते है 
॥ ६॥ वेद आज्षा देते है कि, ब्राह्मण सब के लिए पूज्य है । यह बात 
सब फो मान्य है | चेद-चिरुद्ध चातें भगवान को अप्निय है ॥ १० ॥ योग: 
याग, बत, दान, तीर्थ, आदि जितने कर्मयोग के अंग हैं, व कोई, त्राह्मण के 
ब्रिना, नहीं हो सकते ॥ ११॥ त्राह्मण साक्षात्‌ वेद-खरूप है, आ्राह्मण है 
है । विप्र वाक्य से मनोरथ पूर्ण होते है ॥१२॥ ब्राह्मण के पूजन रे ' 
छात्ति शुद्ध दोती है, चित्त सगवान्‌ में लगता है और ब्राह्मण के तीर्थ (बरणा/, 
मत) से धराणी उत्तम गति पाते दे ॥१५॥ ब्रह्ममोज में भी अन्य जातियोँ 
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कवणोनों ज्राह्णों गुरु. | डे 


१०४ दासवोध । [ दाक५ 


छोड कर बाह्मण ही की पूजा होती है। तथापि भगवान भाव का भूखा 
है-चचद जाति-पॉति नहीं देखता ॥ २४॥ अस्तु। ब्राह्मण का बड़ बड 
देवता भी चंदन करते हे, तब मजुप्य विचारे को क्‍या गिवती है? आज 
कल तो, चाहे चाह्मण मूठमति ही क्‍यों न हो तो भी, वह जग का वंदनाय 
है॥१४५॥ झन्त्यज बडा शब्द-शाता दे, परन्तु उसे लेकर क्या करें! 
ब्राह्मण के पास बैठा कर उसे पूज थांडे ही सकते दे ॥ १६ ॥ लोकमत 
के पिरुद्ध जो कुछ किया जाता है, उसकी बेद भी अवद्देलना करते हैं, 
इस लिए उले पाखण्डमत कहते हैं॥ १७॥ अस्तु। जो परमात्मा के भक्त 
होते हूँ उनका त्राह्मण में विश्वास द्ोता ही है। आ्राह्मण की पूजा करके 
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अनेक लोग पवित्र हो छके हैं ॥ १८॥ यदि कहोंगे कि जब ब्राह्मण ही . 
से देवाधिदेव परमात्मा मिलता है तव फिर सदहुरु क्‍यों करे? परन्तु यह 


ठाक नही-सदुरु बिना प्रह्मशान नहीं होता ॥ १६ ॥ खधर्म-कर्म में ब्राह्मण 
पूज्य है, परन्तु शान सह्ूरु के बिना नहीं होता। और ब्रह्मशान हुप्प बिना 
जनन्‍्ममरण का दुख नहीं मिटता ॥२०॥ सद्रु के बिना ज्ञान कभी दो 
नहीं सकता। और अज्ञानी प्राणी संसार-प्रवाह में बदते ही चले जाते हैं 
॥२५१॥ विना ज्ञान के जा कुछ किया जाता है वह सब जम्म का कारण 
होता है, इसी लिए. करते हू कि, सहुंसझ के चरण दृढ्तापूर्वक पकडना 
चाररिए ॥२२॥ जिसे पस्मात्मदशशन को इच्छा हो उसे सत्संग करना 
चाहिए, फ्योंककि सत्संग बिना देवाधिदेव (ब्रह्म) मिल नहीं सकता ॥२श॥ 
बिचारे अज्ञान पुरुष सहुरु को छोड कर नाना प्रकार के साधन करते फिरते 
है. परन्तु शुरूकपा बिना चह सब परिश्रम व्यर्थ ही जाता है ॥ २४॥ 
कारतिकर्ान, माधस्तान, त्रत, उ्यापन, दान, गोशरंजन ( इंश्वर के लिए अपने 
को दाग देना ), धृप्नपान ( अपने को उलटा चुक्त में झंग कर नोचे किया 
चुआ घुआं पीने का तप ) ओर पश्चाञ्ि आदि नाना- प्रकार के साधन 
करते है ॥ २५॥ लोग हारिकथया, पुराणक्रचण और अध्यात्म-निरुपण, 
आदर से, करते है ओर बडे बडे कठिन, सब तीर्थ करते है ॥२६॥ खच्छुता 
के साथ देवताचेन, स्नान, सन्ध्या, दर्भासन, (तिलक, माला, गोपीचन्दन 
और श्रीसुढ्राओं की छापे आदि सब कुछ धारण करते हैं ॥ २७ ॥ शअ्र्घ्य 
पात्र, सम्पुद, गोकर-पात्र, मन्त्रयन्त्रों के तान्नपप्त और नाना प्रकार की 
सापमाजअझंय से पूजा करते हैँ ॥ र८॥ ' घनन घनन ! घन्दा ब्नजाते हैं, 
स्तोत्र, ज़चन, स्तुत्ति, आसन, छुठा, ध्यान, नमस्कार, भदक्षिया आदि सब 
करते ६ ॥ २६॥ बेल, नारियल, आदि चढा कर पश्चायतन-पूजा और 
सृत्तिका के राखों लिंगो की पूजा, सांगोपाँग करते है ॥ ३० ॥ निछा और 
भेस के स्तथ उपवास, इत्यादि अनेक कसे, बडी मिदनत के साथ, लोग 


व 
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कपते हैं; परन्तु थे इन सारे कर्मो का फेचल फल हो पाते ह-मर्म नह 
पद! ॥६६५॥ हृदय में फल की आशा रुख कर लॉग यव्ांदि कर्म करते 
£ ओर अपनी इच्छा से हो जन्‍म का बयाता ले लत !॥ ३२॥ नाना 
परिक्षम करके जोंददों चिद्राओं का अभ्यास करते है और ययाप उन पर 
सारी फ्राक्े-सिड्धियां खूब प्रसन्न दो जातो ई. तथापे सहुरु-कुपा सेना 
उनका सख्चा द्वित कभी नही दोता-उनका यमपुर/ का अनई नकत्त मिद्ता 
॥ ३७ ॥ ४४॥ जब तक प्रानप्राध्ति नर; दीतो तब तके आवागमन नहीं 
मिटता। शुरुकूपा के विना अधोगति ओर गर्भवास नहीं जाता॥ ३४५॥ 
जब तक ब्रह्मक्षन धाप्त नही शोता तव तक ध्यान, धारणा, झुठा, आजत, 
मक्ति, भाव, भजन आदि सच योंदी द॑ | ॥ हे ६ै॥ सहरुकपा प्राप्त किये 
खिना जो लोग अन्य साधनों में सटकते € व ऐसे एछारतेद जूस अन्चा 
फिसी खदवः या गे में, ठोकर खाकर, गरत्ता है! ॥४७॥ जिस प्रकार 
खास मे अक्षन लगाने से श॒प्त खजाना देख पढ़ता है उल्लो प्रकार सहुरु- 
घचन से शान का प्रकाश चोता दे ॥ रे८॥ सहुरु बिना जम्म |नेफस है 
सश्स बिना सब दुख घी दे और सहुरु बिना संसार व्यवा नहा जा सकती 
॥३६॥ सहूरु को ही हृपा से इश्वर प्रगट होता है ओर अपार संसार- 
दुःस् नाश हो जाते है ॥ ४०॥ प्राचोन काल में जा घड़े ब्रंड़े सन्‍त मचन्त 
ओर मुनीश्वर दो गये उन्दे भी शान और विशान का चंचार उड़द से च्दी 
पैला था ॥ ४९॥ मर्राराजा र्मचन्द्र जो ओर महायोगेश्वर श्रीकृप्णचन्द्र 
> ज्ञो, आदि भुरुमजन मे बहुत तत्पर रहते य । श्रनेंक सिद्धसाधु और 
सन्त जनों ने शुरुसेवा को दे ॥ ४२॥ किस्बरुना, सकल रहा के चालक, 
जी ब्रह्मा, विष्ण और मद्देश आदि द. वे भी सहुरु-चरण को संधा करत 
रहते हैं>लहरु के आगे इनका भी मचत्व नहा हूं ॥ ४३॥ अस्तु। जिसे 
मोत्त चाइना हो उसे सदुरु का खोज करना चारददेण, सहुरु के बिना मात 
मिलना असम्मव दे ॥ ४७॥ परूठ सहुरु कोई अन्य मामूली झुरुओं का 
तरह नही होते; क्योंकि इनकी कृपा से शुद्ध शान का मकाश छत नै 
॥ ४५ ॥ अब अगले समास में ऐसे हो सहुरु के लक्षण चतलाय जात ह्ै। 
आता लोग ध्यानपूर्वक श्रवण कर) ४६$॥ ॥ 
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दूसरा समास-सदगुरु-लक्षण । 


॥ श्रीराम ॥ 

जो करामत दिखलाते है उन्हें मी शुरू फद्दत 5; परन्तु वे मोक्तदाता गुरु नहीं 

हूँ ॥१॥॥ समा-मांहन मत्र, ध्यका-ठाना, भाड-फ्रक, अचक प्रकार कंब्ट घट 
मेत्र और नाना प्रकार के श्रसम्भव चमत्कार तथा कोतुक बतलाते हैं ॥ २॥ 
शओपषधियों का प्रयोग, कीमियागरी, नजरबन्दी, और केवल दृष्टि से इच्छित 
वस्तु तत्काल प्राप्त कर लेने का मार्ग बतलाते हैं ॥ ३॥ सारित्य, संगीत, 
शगज्बान, गीत, नृत्य, तान-मान और अनेक वाद्य सिखलाते है, ये सभी 
एक प्रकार के शुरू है ॥७॥ पंचाक्षरी विद्या सिखाते ह, अथवा नाना प्रकार 

की भाड़फूंक, या जिन विद्याओं से पेट भरता है, वे सिखाते हैं॥ ४ ॥“ 
जिस जाति का जो प्यापार है च॒द्द, उद्र भरने के लिए, सिखाते हे-वे भी 
मुरु हैं; परन्तु वे वास्तव में सदशुरू नहीं है ॥६॥ अपने माता-पिता भी यथागे 
में गुरु दी हैं, परन्तु जो भवसागर से पार करता है वह सदगुरू दूसरा दी 
है ॥ ७॥ गायत्री मनत्न का उच्चार बतलानेवाला यथार्थ में कुलग॒रु हैं; परन्त 
जिस ज्ञान के ब्रिना भवसागर पार नहीं हो' सकते चद शान देनेवाला सद- 
दूसरा ही हैं ॥ ८॥ जो बह्मक्षान का उपदेश करे; अज्ञानांधकार का 
निरसन करे, जीव और शिव का पेक्य करे, जीवपन और शिवपन के कारण 
इंभश्वर और भक्त में जो मिन्नता आ गई है उसे जो मिटावे-अर्थात्‌ परमेश्वर 
भक्त को एक करे-वह्दी सदगरु है॥ ६ ॥ १०॥ भव-भयरूपी व्यापत्र. 
पश्चविषयरुपी छुलांगें मर कर जीवरूपी बछड़े को इंश्वस्वपी गौ से छीन 
लेता है। उस समय जो अपने शानरूपी खड़ग से उस व्याप्र को मार कर 
चछडें को बचाता है और गौ से फिर उसे मिला देता है-अर्थात्‌ जोच और 
शिव का ऐक्य कर देता है, वद्दी सदृगुरु है।॥ ११॥ जो प्राणी माया-जाल 
में पड कर संसार-ढुःख से दुशखेत हों उनको जो मुक्त करता दै वचद सद्‌- 
गुरु है ॥ १२॥ वासनारूप नदो को बाढ़ में डूवता इआ भाणो घबड़ा रद्दा 
दे, वह! जाकर जो उसे पार लगाता है वही सदगुरु है॥ १३॥ जो शान 
देकर गर्भवास के भारो संकट और इच्छा-बन्धन को बेडियां तुरन्त ही 
काट देता दो ब्रद्दी सदगुरु खामी है ॥ १४ ॥ जो अपने उपदेश के अग्रतिम 
प्रभाव से आत्मद्शेन करा देता है घद्दो गुरु अनाथों का रच्तक है॥ १४५ ॥ 
जोव विचार, जो एक देशी है, उसे जो साक्षात्‌ श्रह्म ही बना देता दै और 
जा उपदेश मात्र से संसार के सारे संकट दूर करता है वद सदगशुरू है ॥१६॥ 
चेडो का मूढ दत्व घकर करके जो शिष्य के हृदय में अंकित कर देता है 
वर सदगुरु है ॥ १७॥ चरों, शास्त्री और मद्ानुसावों का अनुभव एक दी 
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है और घच्दी अज्ुभव सद्‌ मुरुरूप है ॥ १८ ॥ बच सन्देद को जड़ से नाश 
४र देता है, ओर स्वघम का, आदरपूर्वक, भांतिपालन करता है। चेद 
है विरुद्ध अन्य कोई बाते उसके पास नहीं रहती ॥ १६॥ जो मन के पीछे 
बलता दो-अथवा यों कद्दिए, जिसने मन को जीत नही पाया है, वर गुरू 
[हीं है; भिखारी है; लोभ में आकर शिष्यों के पीछे लगता है ॥२० ॥ 
गे शिष्यों को साधन में नहीं लगाते और इन्द्रिय-दमन नहीं कराते-ऐसे 
[रु यदि कौडी के तीन तोच मिलें तो भी न अददण करना चाहिए ॥ २१॥ 
वी ज्ञान का बोध कराता हो, जो अविदया का जड़ से नाश करता हो, 
श्रौर इन्द्रिय-दमन का प्रतिपादन करता हो उसे सदगुरू जानो ॥ २९॥ जो 
पवल द्रव्य के लिए. बिके हुए है, जो अति दुराशा से दीनरूप बनाये हुए 
पवल शिष्य के भरोसे रहते है वे शुरू नही है ॥ २६॥ पापिन कामन 
जैसके गले पड़ी हुई है; इस कारण, जो शिक्ष्य फे मन के अनुसार चल 
हर, उसे सन्‍्तुष् रखना हो अपना कर्तव्य समझता है और जो उससे दव 
हर चलता है चद महा अधमाधम है, चोदह्य है, ठग है, पापी और द्वव्य- 
पँद्‌ है ॥ २४॥ २५॥ जिस प्रकार दुराचारो चैद्य रोगी के मन के मुताबिक 
बल कर उसका सर्वस्व हरुण करता है और अन्त मे, दब्वू बन कर, उसका 
गण भी लेता है उसो प्रकार उक्त पापी और द्ृष्यमोंदू गुरु, शिष्य की 
बापलसो करके, उसे और भो अधिक संसार-बन्धन से डालता है और पर- 
गत्मा से मिलने नही देता । ऐसा गुरु नही चाहिए ॥२६॥२७॥ 
जो शुरू शुद्ध प्रह्मशानों दोते हुप्ट भी कर्मयोगी, अर्थात्‌ सत्कर्मों का आज. 
एण करनेवाला, चोता है चच्दो सदगुरु है ओर चर्ी शिष्य को परसात्म- 
इर्शन करा सकता है ॥ र८ ॥ जिनमें ऊपरी आडसम्बर दिखाने और कान 
मै सत्र फैकने ही मर का शान है व पापो गुरु, परमात्मा से विरुद्ध है 
॥ २६ ॥ शुरुअतीति, शास््रप्रताति, और आत्मप्रतीति तीनों को अनन्यता 
जिसके अश्यमव में आगई है-अथोत्‌ गुरु के भाषण, शास्त्र के वचन और 
प्रपने अज्ुभव में जिसे एक ही बात मिलतो है, वही सच्चा सदगुरू है- 
पुछ्ुत्त पुरुषों को ऐसे क्वी सदशुरु के शरण में जाना चादिप्य ॥ ३० ॥ अद्धेत 
निरूपण करने के लिए तो अगाघ वक्ता है; पर विषय-लोलुपता में फेसा 
हुआ दै-पेसे गुरु से कभी कल्याण नहीं हो सकता ॥ ३१ ॥ अज्ञुभवजन्य, 
निः्चयात्मक, ज्ञान न होने के कारण, जैसा प्रसण आपडता है चेसा, कुछ 
न कुछ बोलने का जो ढोंग करता है, वह शुरू नहीं है ॥ ३०॥ अध्यात्म- 
सिरूपण करते खमय खामर्थ्यथ और सिाद्धियों की बात आ ज्ञाने पर 
जिसके मन से दुराशा आ जाती है और अनेक प्रकार के चमत्कारों का 
हाल जान कर जिसकी बुद्धि चंचल होती है, तया मत्सर के कारण 


॥| 
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जिसके मन में यद लोभ आ जाता है, कि “ पूर्वसमय में ईश्वर के समान 
सामर्थ्यवान्‌ विरक्त, भक्त और ज्ञाता हो गये-कहां उनका खामर्थ्य और 
कहां हमारा यह व्यथे शञान-हममें भी यदि वैसा दी सामर्थ्य दोता तो 
अच्छा था ”-बद् सत्गुरु नही है ॥ ३३-३५॥ सच तो यद दे कि, जब 
डुराशा का बिलकुल नाश हो जाता है तभी ईश्वर मिलता है, जो डुराशा 
रखते हैं वे लुह और कामुक शब्दशाता इ-वे सदगुरु नहीं है ॥ रे६॥ 
इसी डुराशा या कामना ने बहुत से ज्ञानियोँ को धोखा देकर सत्यानाश 
कर दिया और कोई कोई तो मूर्ख विचारे कामना की इच्छा करते करते 


ही मर गये | ॥ ३७॥ जिसके पास कामना बिलकुल फटकती भी नहीं 
और जिसका मत अक्षय और अलौकिक है, ऐसा कोई एक मिरला है 
है ॥ २८ ॥ आत्मरूपी धन तो सब का अक्षय है-( अर्थात्‌ आत्मा, जे 


सब के पास है, अक्षय है) परन्तु शरीर की ममता नहीं छूटतो, इसी 
कारण ईश्वर का मार्ग खूब भूल जाते हे ॥ ३६ ॥ सामथ्ये और सिद्धियां 
प्राप्त दो जाने के कारण, देह का महत्व अधिक मान लेते हैं-और इसी 
कारण देइबुद्धि का अभिमान और भी भडक उठता है॥ ४० ॥ अक्षय 
छुख को छोड कर जो सामथ्य की इच्छा रखते हें वे भूखे हैः क्योंकि 
कामना के समान और कोई भी डुख नहीं है ॥ ४१ ॥ इंघर-रह्दित काम- 
नाओं के चश, नाना श्रकार को यातनाएं पाकर, प्राणी अधोगति को 
प्राप्त होते है ॥ ४२॥ शरीर का अंत होने पर सामथ्ये भी चला जाता है 


ओर अंत में मह॒ुण्य, कामना के कारण, ईश्वर से चंचित रुदता है॥ ७४३ ॥-० 


अतण्व, जो निष्काम और डढ्ब॒द्धे है बच्दी सद्‌ गुरुइस भवसागर से पार 
करता है॥४७॥ सद्गुरु का मुख्य लक्षण तो यह है कि, पहले उसमें चिमल 
ज्ञान, निश्चयात्मक समाधान और खरूपस्थिति चाहिए ॥ ४५॥ इतना ही 
नहीं; किन्तु उस में अबल वैराग्य, तथा उदांस चृक्ति भो हो, और व 
विशेषतः स्वधमाँचरण में शुद्ध हो ॥ ४६ ॥ इतना होने पर भी जो सदा 
अध्यात्म का श्रवण, हरिकथा का निरूपण और परमार्थ का विवरण किया 
करता है वही सहुरु है ॥ ४७॥ जिसने सार-असार का विचार किय/ है 
बच्ची ज़गत्‌ का उद्धार कर सकता है । इसके सिवाय, लोगों का उद्धार 


करने के लिए नवधा मक्ति को भी बडी आवश्यकता है; क्योंकि भक्ति के -: 


आधार से लोक संग्रद अच्छा हो सकता है ॥ ४८॥ इस लिए, नवां 
प्रकार को अक्तियों का जो साधन करता है वद सच्चा सब्रुरु है॥ ४६॥ 
जिसके अन्‍न्तभ्करण में तो श॒द्ध अह्मशान है, और वाचर से परमात्मा की 
भक्ति भी निछापूर्वक करता दै-(अर्थात्‌ भीतर से शानयोग, और बाइर 
से कमेंयोग का भी, जा आचरण करता रहता है) उसके द्वारा अनेक 
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जोगो कर उद्धार होता है ॥ ४०॥ जिसे डपासना का आधार नहीं है बच 
पस्मार्थ एक दिन ढसल पडेगा, क्योंकि कर्मंयोग के बिना अनाचार सच 
जाता है ओर लोग श्रए होजाते हे ॥ ४१॥ इस लिए ज्ञान, वेराग्य, भजन, 
खघर्म-कर्म, साधन, कथानिरुपण, अवरण, मनन, नोति, स्याय, ओर सर्यादा, 
इलमें यदि एक की सी कमी हुई तो चिलक्षणता आए जातो है । इस लिए 
एन सब शुर्यों से जो शोभित हो वह सहुरु है, अथचा यों किये कि 
सहरु में ये सब गुण विलसते है ॥ ५२९ ॥ ५६॥ वह ( सहुरु ) बचुतों का 
पालन करता है, उसे वचुतों की चिन्ता रहती है । समयथे सहुरु के पाल 
अनेक प्रकार के साधन होते हैं ॥ ४४॥ ज्ञों कमे-याग-साधन के बिना 
पय्मार्थ की प्रतिष्ठा करता है बह पीछे से वचुत जल्द भ्रष्ट होता हे-इस 
लिए मद्ातुभाव पुरुष पहले ही से विचार कर काम करते है॥ ४५॥ 
जो आचार और उपासना छोड़ देते हैं व श्रण और अमक्त देख पड़ते ह-- 
पसों की भहंती चुल्हे में जाय-उसे कौन पूछता है! ॥ ५६ ॥ जहां कर्म 
और उपासना का अभाव है वां मानो बचद्दकने के लिए दौर हो जाता 
है-पेसे कलंकित सप्तुदाय को प्रपंची जन (खंसारी ग्र॒दस्थ ) भी हँसते 
हे ॥४७॥ 
नीच जाति का शुरू करना भी बड़े कलंक की वात है । नौच गुरू 
प्रह्मसभा में चोर की तर छिपता है! ॥ ४५८ ॥ ब्ह्मयसभा (बाह्यणों की 
सभा) के सामने उसका त्तीर्थ (पुण्योदक) नहीं लिया जा सकता और उसका 
सलाद सेवन करने से प्रायश्थित चोता है॥ ५६॥ तीर्थ (चरणोद्क) और 
प्रसाद का त्याग करने से नोचता प्रगट हो जाती है और एकाएक गुरु 
भक्ति का लोप हो जाता है ॥ ६० ॥ यदि शुरू की मर्यादा रखी जातो है, 
तो ब्राह्मण अप्रसन्न होते है, ओर यदि ब्राह्मणत्व की रक्ता करते उ तो 
उधर शुरू की अप्रसत्नता होती है-नीच शुरू करने से ऐसो ही पंचायत 
पड़तो है !॥ ६१॥ इस प्रकार जब दोनों ओर से काठेनाई झा पड़ती दे 
तब पछुतावा रूगता है। इस कारण नीच जाति को शुरुता नहीं दो जा 
सकती ॥६श॥ तथापि, यदि किसी नीच जाति के शुरू पर मन जम गया हो 
तो स्वयं अपने ही को भ्रष्ट करना चादिए-चचुत लोगों को भ्रष्ट करना ठीक 
नही है ॥६५॥.छाच्छा, अब यह विचार रहने दो । स्वजाति का शुरु च्ादिए 
नहीं तो भ्रष्टाचार जरूर सचता है |॥ देध। 
जितने कुछ उत्तम शुण हे वही सदसुरू के लक्षण हे । तथापि सदगुरु की 

पच्चयान करने के लिए कुछ शुरुओं का यहां घर्णन किया जाता है ॥ ६४ ॥| 
एक थाँदी भुरु चोंते है, कोई मंत्र दनेचाले गुरू चोते हे: पक येत्र वतलाने- 
यबाले और कोई तांजिक शुरू फदलाते ह- छौरलोग फिसो किसो को उस्ताद 
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(शुरु) कहते है; एक राजग़रु भो चोते है ॥ व कक एक कुलगुरु दोते है, 
एक माना इआ शुरू रोता है, एक विद्या 7 गुरु कहलाता है, 
एक कुविया सिखानेवाला भो गुरु है । एक असदुग॒रु हर जाति-गुरु है, 
यर जाति गुरु दंडकर्ता होता है ॥ ६७॥ एक माता गुरु है; एक पिता गुरु 
है, एक राजा गुरु है, एक देवता गुरु है और एक, सकल कला जाननेवाले 
को जगद्भुरु फरते है ॥ दे ॥ इस प्रकार ये सब्नह शुरु कदे ऊँ इन्हें छोड 
कर और भो कई गुरु है, उन्हें भी खुन लीजिए ॥ ६६ ॥ एक स्वप्तमुरु कह 
लाता है, एक कर्म को दीक्षा देनेवाला शुरु होता है। कोई प्रतिमा दी को 
गुरू मानते है, और कोई कोई तो स्वयेगुरु, अर्थात्‌ अपना गुरु अपने दी को 
बतलाते है! ॥ ७० ॥ जिस जिस जाति का जो जो व्यापार है उस उसके 
उतने ही गुरु है-यद विस्तार वहुत बडा है ॥७१॥ अस्त । इस प्रकार वहत 
से गुरु द-यह तो नाना प्रकार के मतों का विचार इश्रा; परन्‍्त मोक्षद्राता 
जो सदगुरु है वह अलग ही है ॥७श॥ जिसमें संह्िया के अनेक शंण दा; 
ओर साथ ही साथ दया भी दो, उसे सच्चा गुरु समझना चाहिए ॥ ७३ ॥ 





तीसरा समास-शिष्य-लक्षण । 
, ।॥ श्रीराम ७ “ 


पिछले समास में सदूगुरु के लक्षण, विस्तारपुर्वक, करें गये। अब सावद 
धान होकर सत्‌ शिष्य के लक्षण ख॒निये ॥१॥ सदुगुरु के बिना सत्‌ शिष्य 
का कोई उपयोग नहीं, अथबा यों करिए, सत्‌ शिष्य के बिना सदभुरु का 
बहुत सा परिश्रम व्यर्थ है ॥ २॥ उत्तम और शुद्ध भूमि ढूंढ कर उसमें 
सडियल बीज बोने से, अथवा उत्तम बीज चट्टान में डालने से जो हाल 
झोता है, वद्दी दाल सत्‌ शिष्य का अखत्‌ गुरु के पाल और असत्‌ शिष्य 
का सदग॒ुरु के पास होता है॥ ३॥ डदाइरणार्थ, सत्‌ शिष्य तो सत्पात्र हे; 
परन्तु शुरू उसे तंत्र मेत्र बतलाता है, ऐसो दशा में इदलोक या परलोक कुछ 
नहीं बनता । अथवा गुरु तो पूर्ण कृपा करता है; परन्तु शिष्य अनाधिकारी 
भाग्यवान्‌ पुरुष का भिखारी पुत्र! ७-५॥ सायंश, दोनों के योग्य हुए 

बिना काम नहीं चलता-गुरु और शिष्य बेजोड होने से परमाथे न्ीं बनता 
॥ ६ ॥ जहां सदूगुरु और सच्छिष्य का जोड़ मिल गया, कि बस फिर परि- 
श्रम नहीं पडता-अनायास ही दोनों के हौसले पूरे होते हैं ॥ ७॥ अच्छा, 
अब भूमि भी उत्तम दे और बीज भी अच्छा है; पर बिना वर्षा के नरों 


समास ३ ] शिष्य-लक्तण । श्श्र्‌ 


जमता-इसो प्रकार सन्छिष्य शरीर सदगुरु मिलने पर भी अध्यात्म-निरूपण 
बिता काम नहों चलता ॥८॥ अच्छा, अब खेत बोया गया और उगा' भी; 
परन्तु रखबालो के विना हानि दोतो है-यहो हाल साधना के बिना साधकोौ 
फा होता है ॥ ६ ॥ सारांश, जब तक फसल हमारे घर में नद्दी आ जाती, 
तव तक सब छुछ करना पड़तः द्े-किम्पइना फसल आए जाने पर भी 
खाली नहों चैंठना चार्टिण ॥ १० ॥ अर्थात्‌ आत्मकज्षान हो जाने पर साधन 
करना हो चादिए-जिस प्रकार एक बार बहुत सा खा लेने पर भी सामग्री 
की जरूरत पढ़तो हो है; उसो प्रकार पूर्ण आत्मज्ञान हो जाने पर भी साधन 
आगे चल कर, काम देते दी दे ॥ ११॥ इस लिए, साधन, अभ्यास, सद्‌. 
. शुरू; सब्छिप्य, सत्‌ शास्त्र का विचार, सत्कर्म, सद्दासना, सदुपासना, 
५सदाचरण, स्वधर्मनिष्ठा, सत्संग, नित्यनम-थे सव जब एकचत्र होते हैं तभी 
विमल शान का प्रकाश होता है; अन्यथा जनसमुदाय में पाखण्ड, जोर से, 
संचार करता दे ॥ १२-१४ ॥ परन्तु इसमें शिष्य का कोई दोष नहीं-सारी 
कंजी सदशुरू के द्ाथ में हे; सदगुरू नाना प्रकार के यत्ष करके सारे दुर्गुण 
दुर कर सकता है ॥ १४ ॥ सद॒ग॒रु के द्वारा असत्‌ शिष्य सत्‌ शिष्य चन 
सकता है; परन्त सबच्छिप्य के द्वार असद शुरू सदग॒ुरू नहीं बच सकता; 
क्योंकि इससे घड़प्पन जाता है-अर्थात्‌ शिष्य के याग से यदि शुरू सत्त्‌ गुरू 
बनाया गया तो “शुरू” को ' शुरूता ' कहां रही ? ॥ १६ ॥ सात्पय, सदमुरु 
आदिए, तभी सनन्‍्मार्ग मिलता हैं; अन्यथा पाखण्ड से सत्यानाश होता है 
...॥ १७॥ यद्यपि सवसागर से पार करने का प्रा जवाबदार सदमुरू ही 
तथापि यहां पर में सबच्छिष्य के कुछ लक्षण बतलाता हूं॥ श्ृ८ ॥ 
सच्छिष्य का सुख्य लक्षण यह है कि सदूग॒रु के वचन मे पूर्ण विश्वास 
रखता हो और अनन्य-भाव से उसके शरण में रहता दो ॥ १६॥ (शिष्य 
पवित्र, सदाचरणी, विरक्त और मुमुत्त होना चादिप्प ॥ २०॥ शिष्य को 
निछावन्त, शुचिवन्त ओर सब प्रकार से नमी होना चाहिए ॥ २१ ॥ शिष्य 
विशेष प्रयल्लशील चारिण,, परम दत्त चाहिए; और अलच्त की ओर लक्ष 
रखनेवाला चाहिए ॥ २२ ॥ शिष्य अति घोर, अति उदार और परमार * 
विषय में अति तत्पर होना चाहिए ॥ २३॥ शिष्य परोपकारी, निर्मत्सरी 
ऊपर अर्थ के भीतर प्रवेश करनेवाला चाहिए ॥ २७॥ शिष्य परम शुद्ध 
परम सावधान और उत्तम झुणों में अगाथ होना चाहिए ॥ २४ ॥ शिष्य 
प्रक्षावान& प्रेमी भक्त, मर्यादावंत तथा नौतिवंत चारिए ॥ २६ ॥ शिष्य सुक्ति 
'चान्‌, चुदछ्चिचानू और सदसत्‌, या नित्यानित्य, का विचार करनेवाला 
चाहिए ॥ २७ ॥ शिष्य जैर्यवान, डढ़वनत, कुलवान्‌ और पुण्यवान्‌ चारिए 
प_श८ा शिष्य सात्विक, मजन करनेवाला, ओर साधनकतों दोना चाहिए 


११२ दासवोध । [ दशक ५ 


॥ २६ ॥ शेष्य विश्वासी चाहिए; शिष्य शरोरक्तुश सहने में सद्दनर्शाल 
घारहेए और बच यह जानता हो कि पस्मा्े को उन्नाति कैसे करती चाहिए 
॥ ३० ॥ सिल्य का स्वतत्र, सर्वाश्रेय और सब प्रकार से सत्पात्न होना 
चारेए ॥ रे१ ॥ (शिष्य संद्देयाचान, सजह्लववन्त और अचन्तःकरण 
फा परम शुद्ध होना चाहिए ॥ ३२॥ शिक््य अविवेकी न होना चार्िएु 
शिष्य जन्म से हो खुली ( गर्मसुखी ) न होना चाहिए, और उसे संसारः 
डुशख स संतप्तरंह हांना चारिए ॥१श॥ क्योंके जो ससार-दःख से दःखित 
होता है और जो जिविधतापों से तप्त होता है, वच्दी एक परमार्थ का अधि 
कार हता ₹# ॥ ३४ ॥ संसार-दुःखों के कारण ही वैराग्य आ जाता है 
अतणव, जा बहुत डुभख भांगता है उसीके मन में परमार्थ को बात में 
॥ ३५ ॥ जिसे संसार से डुःख होता है उसोको विश्वास उपजता है 
और चहइ विश्वास-चल से दढतापूर्वक सदमुरु को शरण लेता है॥ ३६ ॥| 
मन्हानि आवेश्वास से सद्गुरु का सहाय छोड दिया-ऐसे बहुत से इस 
भवसागर मे डूब गये। उन्हें सुख-दुःखरूप जलचरों ने बीच ही मेंनोच 
या ॥ ४७ ॥ इस लिए सदूगुरु-अचनों पर जिसे दृढ विश्वास है वच्ी सत 
शिष्य है और बद्दी सब से पइले मोक्ष का अधिकार है॥ ३८॥ जो खद्‌- 
शुद के चचनो से संतुए होता है वही सायुज्यमुक्ति को प्राप्त करता है-वह 
संस्तारःठुःख स कमी दुशखित नहीं होता ॥ ३६॥ खसद्ग़ुरु (निर्शुग परत्रह्म ) 
गे अपच्ता देवता ( सगुण इरिदरादि देवता ) को जो बड़ा समभता है वद 
अभागा हैं- चर बसव और सामर्थ्य के धोखे में पड कर सच्चे चैमच (शाश्वत 
सुख) से चज्चित रहता है ॥ ४० ॥ खदगुरु सत्स्वरूप है और इरिचरादि 
अचत्ता लाग ता कब्पान्त मे नाश हा जायेंगे, तब उनका सामर्थ्य, जिसके 
धाम भें पड़ कर सदग॒ुरु को उनसे छाटा सममतता है, कहां रद्ेेगा ?॥ ४१ ॥ 
अतपएच, सदगुरु का सामथ्य अधिक हूं । उसके सामने श्रह्मा, विष्णु, महेश, 
इत्याद का चोज नहीं । परन्तु अल्पबुद्धि मजुप्य को यद्द चात नही मालूम 
दाता ॥ ४९॥ जो गुर और देवता को वरावरों करता हो वच्द शिष्य दुरा 
आस ई-डसक अंतःकरण में श्रान्ति बैठी हैं. और बच सिद्धान्त नरोीं 
मानता ॥ ४४ ॥ देवता की भावना मलुप्य-डारा ही हुई है और मंत्र से 


3उस देचतापन आया है. परन्तु सदूशुरु की कल्पना ईश्वर से भी नहीं हो 


“ जय मनुष्य समार्-दुधख से ड छित होता 'र तीनों तापों से तप्त होता द्व, तब 
उस बट गा इस बत दा हन हो ज्वता है इस संसार मे ऐसी दशा द्वाती हूं, इससे कोई 


गएसा उपाय से चना चाहिए है फिर उस क्श्मय संसार मे ने आना पढे-इसीका नाम है, पर- 
भाग का आधतकाग होना । आगे कहने नी हैं। 


समास ३ ] शिष्य-लक्षण । श्श्३ 


सकतो ॥ ४४ ॥ इस लिए सद्ग॒रु, पूर्गरूप से, देवता की अपेत्ता फोटिगुणा 
चडा है। उसका चर्णुन फरने में घेदो ओर शारतों में मी रगडा मच गया 
है॥ ४४ ॥ अस्तु | सदशरु-पद फ सामने दसरे किसो को भी मद्दच्य नहीं 
मिल सकता । देवता का सामर्थ्य की कितनां है-चद्द तो मायाजानित है 
॥ 8६ ॥ अरचो ! जिस पर सदगरू को कृपा हो चुफी है उसके सामने देव- 
ताओँ की सामर्थ्य क्या चल लकतो है? उसने शानवल से चैसव को तिनके 
के समान छुच्छ बना दिया है! ॥ ४७॥ खदुशुरुक्पा के ही बल से--अप- 
शान के दोन दो से--मायासादित सारा ब्रह्मांड तुब्छ मालम होता है 
॥ ४८ ॥ पेसा सत्‌ शिप्य का मच्दत्व है। वह सदुश॒ुरु-बचनों से दढभाव 
रखता है और इसी कारण चद् स्पय देवाधिदेव (सट्गुरु) वन जाता है 
५ ४६॥ ऐसे सत्‌ शिप्योी का अन्तःकरण, परले, संसार-दुःखों के पश्चात्ताप 
से तप कर शुद्ध दो ज्ञाता दै-इसके बाद व सदगुरु के उपदेशास्त से अ्रक्तय 
शान्ति भाप्त करते है ॥ ५० ॥ सदगमुरूु के बतलाय रुएए मार्ग पए चलते इुए, 
चादे सारा ब्रह्मांड भी क्‍यों न उसके चिरुद्ध हो, जाय; तथापि, उसकी शुद्ध 
शुरुमाक्ति में छुछ मी फक नहीं होता ॥५१॥ सत्‌ शिष्यं सदशुरू की शरण 
कभी नहीं छोडते और सदाचरणी बन फर इंश्वर के तई पथ्ित्न होते हैं ॥५२ 
जिनके अन्तःकरण में उपेक्त सहरु-विषयक सद्धाव हे वे ही मुक्ति,के 
भागी' ह-अन्य मायिक वेषधारियों को असत्‌ शिष्य जानना चाहिए ॥५शा। 
जिन्हें विषयों में सुख जान पढ़ता है और परमार्थ सम्पादन करना फेघल 
-लोकाचार जान पडता है, ऐसे पढतमूर्ख असाच्छिष्य देखादेखी से सद्ृरू के 
शरण जाते है॥ ५४ ॥ परन्तु ज्योंद्ी विपय-सम्बन्धी चुत्ति अनिवार्य दो 
जाती है, त्योद्दी वे दढ़तापूर्वक ग्रदस्यी को पकड लेते हे और उनकी 
परमार्ष-चर्चा मलीन हो जाती है ॥ ५५४५॥ परमार्थ का बचाना ले कर प्रपश्च 
में प्रेम रखते है ओर कुटुम्ब के भारवाही बन कर खत्यानाश होते है 
॥ ५६॥ प्रपश्च में आनन्द मान कर परमाथे का कौतूइल (फार्स ) दिखाते 
हैं तथा श्रान्त, सूढ़ और मातिमन्द बन कर अनेक कामनाओं में छुन्ध होते 
हैँ॥ ५७॥ जिस प्रकार, यदि सुअर की सुगन्घित लेप से पूजा को जाय, 
या भेखसे के चन्दन मला जाय, तो चच व्यर्थ है उसी प्रकार विषयी पुरुष 
को बअह्मशान या विवेक बतलाना भी व्यर्थ है ॥ ५८॥ जैसे घूरे पर लोटने- 
चाले गधे के लिए पॉरिमल सुवास का आनन्द और अन्धेरे भें भागनेवाले 
उल्त्र फे लिए हंसों की पंगति है, वेसे ही विषय-द्वार को प्रतीक्षा करनेवाले 
के लिए भगवर्धक्ति और सत्संग है! ये लोग तो अधोगति ही को भाप 
होते है 0५६॥६०॥ जेखें दांत ऊपर को निकाल करके कुप्ता दाड चचाता 
है, उसी धकार विपयी पुरुष विपयभोग में फँसा रहता है ॥६१॥ उसी कुत्ते 
हिंददा १५ 


११४ दासवोध | [दशक ५ 
को उत्तम. भोजन देने, अथवा बन्द्र को सुन्दर सिंदासन पर विठाने से 
जो दाल होता है चद्दी हाल घिषयासक्त पुरुष को शानोपदेश करने से 
होता है ॥ ६२॥ गधे रखते रखते जिसका जन्म गया है वद्॒ ( धोदी या 
कुम्दार) पण्डितों के बीच में जैसे प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता उसी 
प्रकार विषयासक्त पुरुष को परमार्थ नहीं मिल सकता ॥ ६३ ॥ जैसे कोई 
डोम-कौवा राजईंसों के मेले में रद्द कर अपने को इंस बतलावे और उसका 
ध्यान मैले की ओर हो, वैसे ही विषयो पुरुष सज्जनों के बीच में रह 
कर अपने को सज्जन कदलाता है और मन विपयरुपी मैले में रखता है! 
॥ ६४-६५॥ बगल में स्ली को लेकर जिस प्रकार कोई कद्दता हो कि 
मुझे सेन्यासी बनाओ उसी प्रकार विषय में फेंसा हुआ पुरुष शान बढ़- 
बूडाता है॥ ६६ ॥ अस्तु। ऐसे पढ़तमूर्ख अद्धेत-सुख (व सुख जिस में. 
हैत नहीं रचता-अह्यानन्द ) क्या जानें? ये नारकी भाणी जानवूक कर 
नरक में गिरते दे ॥ ६७॥ वेश्या को सेवा करनेवाला जैसे उपदेशक नहीं 
हो सकता, वेखे ही विषय-सेवक पुरुष, भक्तराज कैसे कहा जा सकता 
है? ॥ ८ ॥ अतएव, विषयी पुरुषों के लिए शान क्या है? वे तो चाचाल 
बन कर केवल शाज्दिक बडबड करने में ही फेंसे रदइते है ॥ ६६॥ ऐसे 
शिष्यों को परम नष्ट, अत्यन्त क्ष॒ुद्र, दीन, अविवेकी, दुए, और खराब 
समभलना चाद्ेए ॥ ७०॥ ऐसे पापपूणं, महा अपराधी और अत्यन्त 
कठोर शिष्यों के लिए भी पश्चात्ताप का एक अच्छा प्रायश्रित्त है ॥७१॥ 
इनको फिर से सहुरु के शरण में जाना चाहिए-उन्हें प्रसन्न करना चाहिए 
उनकी कृपा सम्पादन करके फिर शुद्ध होना चाहिए ॥ ७२॥ क्याँकि 
जिससे स्वामिद्रोद् दो जाता है वद॒ यावच्चन्द्र (जब तक चन्द्र दै) नरक 
में पड़ा रहता है । स्वामी को प्रसन्न किये बिना उसे दुसरा उपाय ही 
नहीं है॥ ७३॥ 
अस्तु। सिर्फ स्मशानवैराग्य# में आकर सहूरु के पैरों पर गिरने से, 
क्या शान थोडे द्वी ठहर सकता है? ॥ ७७॥ मन में बनावटो भाव लाकर 
शुरू फा मन्त्र लेता है और उस मन्त्र के कारण दो दिन के लिए शिष्य बन 
जाता है !॥ ७५॥ इसी प्रकार बहुत से गुरु कर लेता है; पासण्ड शब्द 
सीख लेता है; और सुर्देंजोर, निर्लंज्ज, और पाखण्डी बन जाता है ॥ ७६ ॥ 
कभी रोता है, कभी गिरता पढता है; घड़ी भर के लिए चैराम्य आ जाता 
है और तुरन्त ही शातापन का घमण्ड आ जाता है ॥ ७७॥ घड़ीमर के 








+ स्मझ्वान में, चह्ा की दशा देख कर, सब को कुछ न कुछ, क्षणिक, वेराग्य आ 
नाता है । 


समास ३ शिप्घ-लक्तण । 


लिए मन में विश्वास लाता है; उसी दम, 
हे-इस प्रकार पागल कौ तरद नाना ढँग दफा इज 
मद, भत्सर, लोस, मो, अभिमान, फपट, तिरस्कोर 
इद्य में छाये हे ॥ ७६॥ अर्ईफार ओर शरीर-सम्बन्धा 
विषयी संग; संसार और प्रपश्च-विपयक उद्देग, इत्यादि, ७ 

में चास करते हे ॥5०॥ दीघेसन्नी, कृतन्न, पापी, कुकर्मी, कुत% 
विकलल्‍पी, अमक्त, श्रभावेक, शीघ्रकोपी, निष्टर, परघातक, ह॒ृद्यशूल्य 
(कठार या निर्देयी ), श्रालसी, अ्विवेकी, श्रविश्वासी, अधीर, श्रविचारों 
ओर. सनन्‍्दद्दी है; तथा आशा, ममता, ठृप्णा, कल्पना, कुबाद्धे, उृत्ति 
 डुर्वासना, चुद्धिदीनता, विषयकामना, आदि, डुर्शुण हृदय मे वास करते 
हूँ ॥ ८१-८४ ॥ इच्छा, डाइ, और तिरस्कार के वश होकर की 
निन्‍दा करने में भवृत्त होता है और जानबूक कर देचामिमान में आकर 
मतवाला बनता है ॥ ८४॥ भूख प्यास रोक नहीं सकता; नौद को 
सदसा सम्दाल नहीं सकता और छुटुम्ब-चिन्ता कभी जाती ही नहीं, 
भ्रान्ति में पडा रदता है ॥८५॥ फेवल शब्दों ही से बड़ी बडी बातें बोलता 

घैराम्य का लेश नहीं है और पश्चात्ताप, वैये तथा साधन का मार्ग नहीं 
घकड़ता ॥ ८६ ॥ भक्ति, विर्क्ति और शान्ति नहीं है; सदवात्ति, लीनता और 
दमन नहीं है; तथा कृपा, दया, तठृत्ति, सब॒ुद्धि विलकुल ही नहीं है।॥८७॥। 
काया को केशित करने में निर्वेल है; धर्म-विषय में परम कृपण है; सदाचरण 
' नही प्रदण करता; और कठोर-हृद्य-वाला है ॥ ८८ ॥ संसार के लोगों से 
सरलता का बतांव नही करता, सज्नों को अ्रप्रिय है और दिन रात दूसरों 
की हीनता मन में रखता है ॥ ८६ ॥ सदा सर्वदा मूठ बोलता है, मायावी/ 
बातें करके दूसरों को फैसाता है, क्रिया और विचार आदि, किसो बात में 
सत्वता नदी रखता ॥ ६०॥ दूसरे को' पौड़ा देने में तत्पर रहता है; और 
विच्छू या सर्प की तरद, कुशब्द कद कर, सब के अन्तःकरण विद्ध करता 
है ॥ ६१ ॥ अपने अवशुण छिपाता है, दूसरों से कठोर चचन चोलता है 
ओर बिना-गुणदोषचालो में कूठे शुणदोष लगाता है ॥६२॥ पापी और निर्दयी 
है, तथा दुराचारी और ईहिसक को तर दुसरे के दुख में छुखी नही होता 
।। ६३ ॥ उुजन दुसरे का दुख तो नहीं जानते; किन्तु दुखी को ही और 

सर देते हैं, तथा उनके दुभ्ख पाने पर अपने मन से आनन्दित होते हेँ॥६७॥ 
जो अपने दुख में तो ठुखित होता है और दुसरे के दुख में हँसता है 
उसे यमपुरी भाप्त होती हे और यूमदूत ताडना देते है॥ €५॥ 

ऐसे जो विचारे मदंध हूँ और पूर्वपापों के कारण जिन्हें सबाद्दि 
नहीं साती उन्हें सगवान केसे मिले? ॥ €६६॥ ऐसे पुरुषों को तब जान 
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श्ृ्ृ., दासबोघ । [दशक ५ 
पड़ेगा जब चुढापे मे अग शिशथिल पड जायेंगे और कुदुम्बी लोग छोड देंगे । 
॥४७॥ अस्त. उपयुक्त डुएणा से जो रहित हू वहीं श्रष्ट सत्‌ एशष्य ह-च 
झपनी इडमक्ति से खाने भोगते हैँ ॥ €८॥ विकटपी और कुलासमिमानी 
लोग भरपंच के फारण ठुःखो होते हू ॥ ६६॥ जिसके कारण दुख हुआ हो 

“ डसोकों दब्तापूर्वक पकडे रहन से फिर दुख होना ही चाहिए ॥ १०० ॥ 
यह जान कर भो, कि ससार (ग्र॒दस्थी ) के संग से किसी को झुख नहीं 
होता, जो अपना सच्चा द्वित नहीं कर लेत वे अन्त भे ठुश्खो हत दे ॥१०श१॥ 
जो संसार में सुख मानते ₹ वे धराणी शूढमतिे ₹€-एसे पढतमूर्ख जानबूसा 
कर अथे वनत है ॥ १०२ ॥ प्रपंच ( गाहेस्थ्य कम ) खुख स करना चारेण; 
परन्तु झुछ परमार्थ भो वढाना चाहिए-यद ठोक नरी है कि पस्मार्थ चिल 
कुल हो डुबा दिया जाय ॥१०श। ये गुरु-शिष्यों के लक्षण बतला दिये गये । 

अच मंत्र के लक्षण खुनिये॥ १०७॥ 


न्‍रन>त-.3++4 ७२०+०«>०»>-म«»«मक, 


विज हु 
चाथा समास-मंत्-लक्षण । 
॥ श्रीराम ॥ 
मंत्र के चहुत से लक्षण है; पर यहां पर थोडे से बतलाते हैं। सुनिये 

॥ १॥ बहुत लॉग किलो मंत्र की दीक्षा देते ह; कोई कोई किसी देवता का 
नाम मात्र ही बतलाते हर ओर कोई ऑकार का जप कराते हू ॥ २॥ कोई 
शिव, देवी, विष्णु, महालक्ष्मो, अवधत, गणुश और रूय्य के मेत्र बतलाते 
€ ॥१॥ कोई मत्स्य, कृर्म ओर वाराह के मंत्र बतलाते € और कोई चुसिंद, 
चामव, भागव, रघुनाथ, तथा कृष्ण के मंत्र जपने के लिए उपदेश करते हे 
॥ ४ ॥ कोई कोई भेरव, मल्लारो, इन्नुमान, यक्तिणी, नारायण, पांडरंग और 
अधार इत्यादि के मत्र जपने के लिए कहते दे ॥ ४॥ शेप, गरुड, वाझु, 
बताल, सोथिग, आदि के बहुत से मेत्र इ-कहां तक चतलाये जायें। ६ ॥ 
चाला, बगुला, काली, केकालो, और वडुक आदि अनेक शक्तियाँ के अनेक 
मंत्र ते ॥ ७॥ इसो प्रकार मिन्न मित्र जितने देवता दे उतने ही मंत्रहे | 
काड सत्ज हे, काइ अचधघड हू; कोई विदित्र हं, कोई खेचर, आदि दारुण 
बाज क है ॥ ८ ॥ संसार मे इतने देवता है कि उनकी कोई गणना तो कर 

नदा सकता । उन सच के मत्र भी अखंख्य ह-चाणी को उनके चतलाने 
की शक्ति नद्दी है॥ ६॥ अनन्त मंत्रमालाएं हैं-पक्र से भी एक वढ कर है । 


यह सब्र माया की विचित्र कला हे-इसे कौन जान खकता है! ॥ १०॥ 


समास ४ ] - मेत्र-लक्षण । ११७ 


कितने हो मंत्रों से भूत उतर जाते हैं; कितने ही से व्यथा नाश होती है 
और कितने हो मंत्रों से जूडी-चुखार, बिच्छू और सर्प उतरते है॥ ११॥ 
इस तरह नाना प्रकार के मंत्र कान में सुनाते है और जप, ध्यान, पूजा, यंत्र, 
इत्यादि, विधानपूर्वक, बतलाते है ॥ १५॥ कोई “शिव शिव ” बतलाते 
कोई ' हरि हरि” कहलवाते हैं; और कोई 'विह्नल विट्ल” का मंत्र देते है 
॥ १३॥ एक ' कृष्ण कृष्ण! बतलाते हैं; कोई “विष्णु विष्णु ” कहलवाते है 
कोई ' नारायण नारायण” का मंत्र देते है॥ १४॥ कोई * अच्युत 
* अच्युत ? कहते हैं; कोई ' अनंत अनंत ' कइ्ते है और कोई कहते है कि 
दत्त दत्त! करते रहो ॥ १५॥ कोई राम राम बतलाते है, कोई ' हैं 
डै०? बतलाते हैं; और कोई करते हैं कि 'मेघ-श्याम ' को बहुत नामें से 
* स्मरण करो ॥ १६॥ कोई कदते हैं “गुरु शुरू, कोई कहते है ' परमेश्वर, | 
और कोई कहते है कि ' विप्नहर ' ( गणेश) का चिन्तन करते रहो ॥ १७॥ 
कोई ' श्यामराज ' को बतलाता है; कोई “ गरुडध्वज ” कहाता है और 
कोई करता है कि “ अधोक्तज ” को जपते रहो ॥ १८ ॥ कोई “ देव देव; 
कोई “ केशव, केशव ” और कोई ' भार्गव, भागे ! जपने का उपदेश करते 
है ॥ १६ ॥ कोई ' विश्वनाथ, का जप कराते हैं, कोई ' मह्लारी ' का जप 
बतलाते ह और कोई “ तुकाई, तुकोई ” का जप कराते हे ॥२० ॥ 
कहां तक बतलाचें-/ शिव ! और “शक्ति ! के अनंत नाम है-यही 
नाम, सब शुरू, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, जपने को कचते हैं ॥२१॥ 
--कोई खेचरी, भूचरी, चाचरी और अगोचरी ये चार मुद्रा वतलाते हैं 
आर काई नाना प्रकार के आसन सिखाते हैं ॥ २२॥ कोई चमत्कारिक 
इश्य दिखाते है, कोई अनाहँतध्वनि बतलात ् और कोई पिंडशानी गुरु 
पिडज्ान ( शरीर-रचना का शान ) बतलाते हैँ ॥२३॥ कोई कममार्ग 
और कोई उपासना मार्ग बतलाते हैं और कोई अंग योग और सप्त 
चक्र बतलाते हैं ॥ २४॥ कोई अनेक प्रकार के तप बतलाते हैं; कोई 
अ्रजपा मंत्र का उपदेश करते हें और जो तत्वज्ञानी हैं वे विस्तार के साथ 
१ * तुकाई * तुलजापुर की दवी को कहते हैं। २ सुद्गा-विषयों से दंडटि हटा कर एक 
, विशेष पदार्थ पर, एक विशिष्ट प्रफार से, लगाना । हे दृष्टि को कोई न कोई अपूर्व पदार्थ 
0 दिखाना । ४ अनाइतष्वनि, प्राणी के देद्द में जो अनेक ध्वनिया सतत हुआ करती हैं। ये 
। दस भ्रकार की हैं । मामूली ध्वनिया जो बाहर खुन पड़ती दूँ, वे आधात से उत्पन्न होती हैं, 
परन्तु शरीर के भीतर की ध्वनियों की वह दशा नहीं है, इसी लिए उन्हे “ अनाइत ? कहते 
हैं। ५ यम, नियम, आसन, श्राणायाम, अल्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि य योग के 
आठ अँग हैं । ये भाठों अंग सघने पर योगसिद्धि द्वाती है। योग-चित्तदतनिरोध । 
६ दरीर में गुदाह्वार से लेकर अम्इरध तक सात स्थानों में सात चक हैं । ७ आ्राणी के श्वासो- 


च्डक 


क््् 


सत्वशान घतलाते हैं ॥ २४॥ फोई सम॒ुण और कोई निर्शुण का उपदेश 
करत है और कोई तोथोटन करने का उपदेश करते हैँ ॥२६॥ कोई 
महावाक्यों को वतला कर उनका जप करने के लिए आज्ञा देते हैं और 
कोई ' सर्वे खाल्वदं ब्रह्म ” का मंत्र देते ह ॥२७॥ कोई शाक्तमा्गं बत- 
लाते हैं; कोई मुक्तिमाग को प्रतिष्ठा करते हैं और कोई भक्तिपूर्वक इंद्रिय 
पजन कराते हैं॥ र८॥ कोई वशीकरण, स्तंभन, मोहन, उच्चाटन के सेत्र 
घतलाते हे और कोई नाना प्रकार के ठोना का उपदेश करते है॥ २६॥ 
यह मंत्रों को दशा है! घस अब, कहां तक चतलाचें-इस प्रकार के 
आअसंख्यों मंत्र दोंगे ! ॥ ३२० ॥ असूतु | मंत्र तो अनेक है; पर ज्ञान के बिना 
सब निरथेंक ने। इस विषय में भगवान श्रीकृष्ण कद्दते दें+--॥ र१ ॥ 

नानाशार्ध पठेछोको नानांदेवतपूजनम्‌ 

आंत्मज्ञानंविना पाथे सबकमे निरथेकप ॥| १ ॥ 

शैबशाक्तागमाद्या ये भनन्‍्ये च बहवो मता; 

अपश्रंशसमास्ते5पि जीवानां श्रांतचेतसाम ॥ २ ॥। 

न हि ज्ञानेन सदश पविन्रपिदमत्तमम |; 

तात्पर्य, शान के समान पवित्र और उत्तम अ्रन्य कुछ नहीं देख पढता | 
इस लिए पहले आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए ॥३२॥ खब मंत्रों से 
आत्मक्ञान का मंत्र ( शुह्य उपदेश ) विशेष उत्तम है-इस विषय मेँ भगवान, 
ने बहुत जगरद कहा है ॥ ३३ ॥ 
यस्य कस्य च वण्णस्य ज्ञान देहे प्रतिष्ठितम । 
तस्य दासस्य दासोह भवे जन्पाने जन्माने ॥ १॥ 
आत्मज्नान की मद्दिमा चतुसुंख ब्रह्मा सी नहीं जानते; फिर बिचारा यह 

जीवत्मा प्राणी क्‍या जाने ? ॥ ३७॥ सब तोथ करके स्लान-दान करने को 
जो फल है उससे करोडगुना फल भी ब्रह्महान की बराबरी नहीं कर 
सकता ॥ २४५ ॥ 


पृथिव्यां यानि तीथोनि स्नानदानेषु यत्फलम ॥| 
तत्फल कोटिगुणित ब्रह्मज्ञान समे हि न ॥ १ ॥ 
च्यूवास के साथ “सोह ” की ध्वनि सतत हुआ करती है, उसे अजपा गायना कहते हैं । दृ« 


१७ स० ० दुखो | ८ “ प्रज्ञान जहा, ” “ अह ज्ह्मास्मि, ” तत्वमसि, ? “ अयमात्म 
ब्रह्म ” ये चार महावाक्य कमश ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामंदेद और अथमणवेद के हैं | , 


रूमास ५ ] चहुधा शान । श्श्द 


अतपएव, आत्मज्ञान गहन से भी गदन है। यह विषय अब बतलाते हें, 
शान्त होकर खुानेय ॥ रेदे ॥ 


पाँचवाँ समास-बहुधा ज्ञान । 
( आल्ज्ञान से भिन्न अनेक प्रकार के ज्ञान | ) 


॥ श्रीराम ॥ 


जब तक प्रॉंजल ( सच्चा ) ज्ञान नहीं है तव तक सब कुछ निष्फल है; 
क्योंकि ज्ञान के बिना कष्ट नही दूर हो सकता ॥१॥ “ज्ञान? का नाम 
लेते हो भ्रम होने लगता है-सब कोई कइते होंगे कि-भाई, इसमें, क्‍या 
रहस्य होगा! अच्छा, अब ऋमशः इस विषय को बतलाते हैं ॥ २॥ भूत, 
भाविष्य, वर्तमान, सली भांति ( स्पष्ट ), मालूम होने को भी शान करते हें; 
पर यह ज्ञान नहीं है॥ ३॥ बहुत विद्यापठन करना, संगीत-शासत्र और 
राशन जानना; वैद्यकशास्र और वेदाध्ययन करना भी ज्ञान नहीं है 
॥ ४॥ अनेक व्यवसायों का ज्ञान, नाना प्रकार की दीक्षाओं का शान और 
बरुत सी परीत्ताओं का शान भी सच्चा शान नहीं है ॥ «॥ नाना प्रकार 
» की बनिताओं, अनेक भांति के मलुष्यों ओर बहुत तरह के नरों की परीत्ता 
करना भी कोई शान नहों है ॥ दे ॥ बहुत प्रकार के अ्रश्व, गज और 
शवापदों ( चनैले जोचों ) की परीक्ता करना ज्ञान नहीं है॥ ७ ॥ पशु-पत्ती, 
इत्यादि नाना प्रकार के जीवों की परीक्षा करना भी ज्ञान नद्दी है ॥८॥ 
नाना प्रकार के यान, चस्र और शखस्ह्रों की परीक्ता करना भी शान नहीं 
कहा जा सकता ॥ ६॥ अनेक प्रकार की धातुओं, सिक्कों और रत्नों की 
परीक्षा करना भी शान नहीं है ॥ १०॥ नाना भान्ति के पाषाणों, काष्टों 
आर चायो की परीक्षा करना भो शान नहीं है ॥ ११५॥ अनेक प्रकार की 
पृथ्वी, नाना भांति के जल और तरद्द तरद् के अम्लिमयी पदाथों की 
परीक्षा को भी शान नहीं कद्दते ॥ १६॥ नाना प्रकार के रस, बीज और 
अंकुरों की परीक्षा भी शान नदीं है ॥ १६॥ अनेक तरह के फल, फूल 
ओर चल्लियों की परीक्षा भो फोई शान नहीं है॥ १४॥ अनेक प्रकार के 
डु्ख और रोग तथा भांति भांति के चिन्हों की परीक्षा भी कुछ 
सच्चा ज्ञान नहीं है ॥ १५॥ अनेक प्रकार के मन्त्र, यन्त्र और बहुत तर 
को मूर्तियों को परीक्षा कोई सच्चा शान नदी है ॥ १६॥ अनेक तेज 


१२० दासवोध । [दशक ५ 


(खेलों), शर्तों (घरों) और पाओं को परोक्षा भी सच्चा ज्ञान नहीं दे 
(१७ ॥ चाना प्रकार को भावो-परोक्षा, अनेक समरयों को परोक्ता और 
नाना तको को परीक्षा, ज्ञान नही है ॥ १८॥ नाना प्रकार को अल्ञमान- 
पक्ष ( अंदाजा की जांच), अनेक निम्चयों की परीक्षा, भर नाना प्रकार 
की परीक्षा; सच्चा ज्ञान नहीं है ॥१६॥ अनेक प्रकार को विद्या, कला 
और चातुर्य की परीक्षा भी कोई सच्चा ज्ञान नहीं है ॥ २०॥ नाना प्रकार 
के शब्दों को परीक्षा, अनेक अर्था को परीक्षा ओर बहुत सी भाषाओं को 
परीक्षा सी सच्चा ज्ञान नहीं है ॥२१॥ नाना प्रकार के स्रों, चरणों 
( अक्षर) की परोक्ता और बहुत तरद् को लेखनपरीक्षा (लिपियो को 
परीक्षा ) भी कोई ज्ञान नहीं है ॥ २९।। नाना प्रकार के मत, बहुत तरह 
के जश्ञान और चुक्तियों की परोच्ता करना भी सच्चा ज्ञान नहीं है ॥२३। 
अनेक प्रकार के रूप-रख-गन्धों की परीक्षा करना भी कोई सच्चा ज्ञान 
नही है ॥ २४७ ॥ खाण्शन, भूमितिशान और पदा्ीविज्ञान भी कोई सच्चा 
शान नहीं है । २५॥ परिमित सापण करना, तत्काल ही उत्तर देना 
(दाज्रिजवाबी ) और शीत्र काबेता करना ( आशुकावि होना ) भो ज्ञान 
नहीं है ॥ २६॥ नेत्रपल्लवी, नादकला, करपल्लवी, भेदकला (भेद्‌ को बात 
बतलात्ा ) और खरपज्लवी आदि संकेत-कला ( सकेत के कौशल ) जानना 
भी सच्चा ज्ञान नहीं है ॥ २७ ॥ काव्यकुशलता और संगोतकला-ज्ञान, 
गीत-प्रबन्ध और जत्यकला का ज्ञान] सभा-चातुरो और शब्द्सौन्दर्य का 
शान, इत्यादि कोई सच्चे ज्ञान नही हैं ॥ २८ ॥ वास्विलास (वाणिसौन्दर्य ), ' 
मोह्नकला (मो लेने या वश में करने की युक्ति), रम्थ और रसाल 
गायनकला ( गानखौन्दर्य ), हास्य, विनोद और कामकला (कामकलोल ) 
की युक्ति ) -यह शान नही हैं ॥ २६॥ नाना प्रकार के कौशल, चित्रकला, 
वाद्यकला, संगीत की युक्ति और नाना प्रकार को विचित्र कलाओं को भो 
सच्चे ज्ञान में गिनतो नहीं है ॥ ३० ॥॥ चोसठ कलाओं से लेकर अन्य 
जितनी नाना प्रकार की कला है थे सब जानना, चौदद विद्याएं और 
खकल सिद्धियां जानना भी कोई ज्ञान नही है ॥३१॥ अस्तु । चाहे 
कोई सकल कलाओं में प्रवोण हो और सम्पूर्ण विद्याओं से परिपूर्ण 
( सम्पन्न ) हो, तो मी यह केवल कुशलता है-इसे “शान” कभी नही कद 
सकते ॥ ३२ ॥ 

यद्द सब ज्ञान हुआ ला भास (माक्त्म) होता है; पर सुख्य शान, सो 
दसरा ही दहै-बहां (उस मुख्य ज्ञान के तई) प्रकृति (माया) का ससर्ग 
व्रिलकुल नहीं है॥ ३३॥ दुसरे के जो को बात जान लेना सच्चा ज्ञान 
जान पढता है; परन्तु यद आत्मश्ञान का लक्षण नहीं है ॥ ३४॥ एक 


भ्रमास ६] शुद्ध शान का निरूपण । १२१ 


चचुत अच्छा मराजुभाव मानसपूजा करते करते बोच में कुछ भूल गया; 
इतने में किसी एक ने अन्तज्ञॉन से यह भूल जान कर उस महाज्ञभाव से 
ललकार कर कहा कि, “ ऐसा नही है; आप यहां भूल गये ”-ऐसी भीतर 
की दशा जाननेवाले को लोग परमज्ञाता कचते हैं; पए जिस शन्नान से 
मोज्षप्राप्ति होती है, सो शान यह नहीं है ॥ ३५॥ ३६॥ बहुत प्रकार के 
शान हैं; जो बतलाये नहीं जा सकते; पर जिससे सायुज्य मुक्ति प्राप्त दोती 
है बच शान दूसरा दी है ॥ ३७॥ इस पर शिष्य पूछता है कि, “ महाराज ! 
'तो फिर चद ज्ञान फौनसा है कि जिसके छारा परम शान्ति धाप्त होतो 
है? उसे विस्तारपूर्वक बतलाइये ” ॥ रे८॥ अच्छा, चद शुद्ध शान अगले 
समास में बतलातते चैं। ध्यानपूर्वक सुनिये ॥ ३६॥ 


ध 


न्‍अशनापलोअलरवकमममारनत+नन-मबन्‍कननन्‍क।. 


छठवाँ समास-शुद्ध ज्ञान का निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥। 


शुद्ध ज्ञान आत्मशान है, और “ आत्मकज्ञान ' का लक्षण यह है कि खरे 
आप ही अपनेको जानना चाहिए ॥ १॥ घझुख्य देवता को जानना, सत्य- 
खरूप की पदचानना और नित्यानित्य का विचार करना-इसका नाम है 
- शान! ॥ २॥ जहां इस सम्पूर्ण दृश्यप्रस्ति का लय हो जाता है; जहां 
पञ्चमौतिक कुछ रइता उौ नहीं; जहां द्वैत का जड से नाश हो जाता है- 
(अधोत जरा एक को छोड़ कर और छछ रचइता ही नदी ) इसका नाम 
* शान! है॥ ३॥ जो मत और बुद्धि के लिए भो अगोचर हैं; जरा तर्क को 
गति नहीं है; जो उल्लेख (निर्देश) ओर पेरा से भी परे है, उसका नाम 
है 'शान' ॥ ४॥ जरां दृश्यभान छछ नही है; जहां “अच्ंध्रक्लास्मिः यह 
शान भी अछान है; ऐसा जो शुद्ध” और विमल खरूपशान दै चद्दी शान” 
ह॥४५॥ 'सघब फी साक्षी ! जो तुरीयांचखा है उसे लोग ' झान ' कहते 


रत फ३ कमरक मे हे उप क अप नल किक +ग पक लक तल आन जले अकीप शक जनम बरे 

१ चारों प्रकार की वाणियों में सर से मद़ी ज्ञानवान्‌ वाणी | २ दम अहान्खस्य हैं-यह 
शान १ महास्वस्प की प्राप्ति दोने पर यह ज्ञान न रहना चाहिये जौर यदि यह शन घना रहा 
तो जशान ही है। ३ अवस्था चार हैं ---जाशति, स॒प्त, सुपुप्ति और तुरीय अयदा तुया | 
जाति में जीद सब धकार के बाहरी व्यवहार करता है; खप्र में सब इच्धियों का लय हो' 
जाता है और फेवल सन ही सब व्यवद्वार करता है । सुधुप्तिज्यादी नोद। इस अवस्था में 
सप दाप्ियों या जोर मन का भी अज्ञान सें लय जाता है, केपल जीव भूढ अयस्या से रहता 


हिंद्ा.१६९ | 
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हैँ; परन्तु उस अवस्था मैं मी जो शान होता है, वह पदार्थधशान से 'मिन्न नहीं 
है, अतएव बह भो व्यर्थ है॥ ५॥ क्योंकि दृश्य पदार्थ के जानन को 
पदार्थशान ही कच्टते ह और शुद्ध स्वरूप के जानने को सरूपज्ञान कच्ते है 
॥ ७॥ जहां किसो का आस्तत्व हो नही दै वहां ' सर्वसाक्षित्व '-सव का 
साक्षीपन-कहां से आया? इस लिएतुर्या का शान भी शुद्ध न मानना 
चाहिए ॥ ८॥ 'ज्ञाव” अठुत को कहते द-( जहां एक को छोंड कर 
दूसरा है ही नहीं )-और तुयांचस्था तो प्रत्यक्ष ढेतरूपी है-( अर्थात्‌ छर्यो 
सब के साक्षी है '-इस लिए एक तो सखय तुया हुई आर दूसरे थे सब 
छुए, जिनकी वह साक्ती है )-अतपएुच तुर्यावस्था का ज्ञान, शुद्ध शान नही है 
शुद्ध ज्ञान कुछ और हो है ॥ ६ ॥ अच्छा, अब शुद्ध ज्ञान का लक्षण खु- 
'नियेः-' हम शुद्ध स्वरूप ही हू ”-इसका अलुभव होना ही शुद्ध ज्ञान है# 
॥ १०॥ भद्दावाक्‍्य ( तत्वमासे, तत्‌+त्वम्‌ +अखि, वह (ब्रह्म) तू है) 
का मन्त्र अच्छा है, पंरन्‍्तु इस का जप नत्ती कच्दा गया इस वाक्य का तो 
साधक को विचार ही करना चाहिए ॥ ११॥ यह महावाक्य कुल मन्‍्त्रों 
का सार है, पर उस का विचार ग्रहण करना चाहिए क्योंकि उसके जप 
से अन्नानान्धकार नहीं मिट सकता ॥ १६५॥ यदि इस महावाक्‍्य का अर्थ 
लिया जाय तो “ हम खयं प्रह्म ही है” । इस लिए, उसका जप करने से, 
व्यर्थ परिश्रम के सिचाय, और कोई लाभ नहीं होता ॥१३॥ इस मर्ावाक्य 
का विवरण करना हो ज्ञान का मुख्य लक्षण है। उसके शुद्ध लक्ष्य-अंश 
से जान पडता है के हम ब्रह्मखरूप ही हैँ ॥१४७॥ अपने को अपना 
मिलना (अर्थात्‌ यह मालूम होना कि में कौन हँ-आत्मस्वरूप की परचान 
होना ) यह शान परम दुलम है। यह ज्ञान आदि अन्त में खयंभु-स्वरूप ही 
॥ १४५ ॥ जहां से यह सब कुछ प्रगट होता है और जिसमें यह सब लीन 
होता है-वह ज्ञान चोने पर वन्धन की श्राल्ति मिट्ती है ॥ १६॥ जिसके 
त्तई ये सब मतमतान्तर निर्वेत हो जाते हे और अति सूक्ष्म विचार से देखने 
पर उन सब में पेक्य जान पडता है ॥ १७॥ जो इस चराचर का मूल है 
ओर जो निर्मेल तथा शुद्धखरूप है, उसो का नाम, चदान्तमत से, शुद्ध शान 
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है। ये तीनों अवध्याएं अन्नान से होती हैं । तुरीयावत्था में जीव को खत्व॒रूप का ज्ञान 
होता हे-अथोत्‌ उसे यह अनुभव होता है कि में अह्मत्प ह। परन्तु यह ज्ञान भी 
उपाधि-सहित हो है। छुद्ध यद् भी नहों है। इसके बाद उन्मनी अवस्था है, जिसमें मन 
का भी लय हो जाता है । * 

# “हम” मायने “ अह ', ओर ' छुद्ध खरूप ” मायने “ ब्रह्म “-अर्थात्‌ “ अह तरह 
-यहदी ' हम झुद्ध खरूप हैं? और इसी का अनुभव होन। “ शुद्ध ज्ञान” है | 


समास ६ ] शुद्ध-शान का निरूपण । १२३ 


है॥ १८॥ अपना सूलखान ढूँढने से अशान सहज ही में उड जाता है- 
इसी का नाम है मोक्ष देनेवाला त्रह्मज्ान ॥ १६॥ अपने को परहचानते पह- 
चानते सर्वशता प्राप्त होती है, और इससे एकदेशीयता बिलकुल जाती 
रहती है॥ २०॥ यह हेतु रख कर देखन से, कि “में कौन हूं, यह जान 
पढ़ता है कि “ में निश्चय कर के देहातीत खरूप दी हूं? ॥ २१॥ 
अस्तु । प्राचीन काल में इसी ज्ञान स अनेक महापुरुष मुक्त हो चुके हैं 
॥ २० ॥ व्यास, चासिष्ठ, शुक, नारद, जनक, आदि महाज्ञानी इसी ज्ञान से 
तर गये ॥ २३॥ वामदेव, वाल्मीकि, अज्ि, और शौनक आदि ऋश्वर 
इसी न्लान से, वेदान्त का विचार करके, परमात्मा को पा गये ॥ २७ ॥ 
सनकादिक क्रषि, आदिनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, गोरच्षनाथ, इत्यादि अनेक 
महात्मा इसी शुद्ध ज्ञान से मुक्त हो गये ॥ २५ ॥ सिद्ध, मुनि, मद्दाजुभाव, 
आदि सो का अन्तर्भाव चही एक शुद्ध ज्ञान है और उसौक खुख से महा- 
देवजी सदा डोलते रहते हैं । २६ ॥ वह वेद्शाओं का सार है; वह गुरूप- 
'तीतति और आत्मप्रतीति ( आत्मालुमभव ) का विचार है ओर उसको प्राप्ति 
मारविकों को भाग्य के अछुसार होतो है ॥ २७ ॥ साधु, संत और सजन, 
जिसके हारा भूत, भविष्य, तथा वर्तमान जानते है, उस ज्ञान से भी आधिक 
शुह्य ( गोप्य ) वक्त आत्मज्ञान है ॥ २८ ॥ तीर्थ, तत, तप, दान, ध्रृश्नपान 
(अपने को उलदठा टांग कर नीचे किया हुआ घुआं पीना), पचाप्नि (चारो 
आर से अस्िताप और ऊपर से सूर्यताप से तपने का तप ) और गोरांजन 
( भगवान के लिए अपने को अशि से जलाना ) से वद्द नहीं प्राप्त होता 
॥ २६ सकल साधनों का फल वही है, वद सम्पूर्ण शानों का शिरोमाणिे है 
आर उससे संशय समूल नाश हो जाता है॥३०॥ छुप्पन भाषा और उनके सब 
अन्यों से लेकर चेदान्त तक-सब का वच्ध एक हो गहन अर्थ है ॥३१॥ चह 
पुराणों से नही जाना जात; बेद्‌ उसका वर्णन करते करते थक गये; परन्तु 
ओशुरुकूपा से, अब, इसी च्ुण; म बच्दी चतलाता हूँ ॥३२॥ यद्यपि संस्क्रत 
आर मराठी आदि अंथों मे मेरे कुछ भी गति नही हैः परन्तु मेरे दह्य में 
कृपामूर्ति सदुरु स्वामी आ बिराजे हैः अतण्ब, अब मुझे सस्क्ृत और 
प्राकृत अन्यों की कोई जरूरत नही है ॥ २३-३४॥ वेदाभ्यास और खद्झत्थ- 
श्रवण इत्यादि किसो प्रकार का भी परिश्रम या प्रयत्व न करने पर सी, 
कचबल सदूरू कृपा से, सब कुछ सचज हैं ॥ ३४५ ॥ े ह 
मराठी, आदि सब भाषाओं के कुल भनन्‍यों में संस्क्ृत-प्रथ श्रेष्ठ है; संस्कृत 
अन्यों में सी वेदान्त सर्वश्रेष्ठ है ॥ ३६ ॥ क्योंकि चेदान्त में वेदों का सम्पूर्ण 
रहस्य आगया है ॥ ३७॥ उस चेदान्त का भी मधिता् (मथ कर निकाला 
ग्रग्मा अर्थ ) जे! अत्यन्त गददन परसार्थ है चुद ऋब खुनिये ॥ इ८॥ अहो ! 


रे 
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गइन से भी जो गदन है वह सदहुरु का वचन है-सहुरु चचन से अवश्य 
शान्ति मिलती है ॥ ३६॥ सहुरुवचन ही चेदान्त है; सहुरुवचन ही 
सिद्धान्त है और सहरुवचन दी प्रत्यच् आत्माजुभव- है ॥४०॥ जो अत्यंत 
गइन है, जो मेरे स्वामी का चचन है, जिस से मुझे परम शान्ति मिली है; 
जो मेरे हृदय का गुद्य है, वही में अब, इसी कण, वतलाता हुँ-मेरी ओर 
ध्यान देना चाहिए. ॥ ४१-४३॥ “ अई बह्मास्मि ” यद्द चेद ( यजुरबेद 
का महाचाक्य है। इसका अर्थ अतर्कनीय है। उस से शुरुशिष्य का ऐक्य 
होता है ॥ ४४ ॥ इस मद्दावाक्य का मम यह है कि-स्वयं तू ही अह्म हऔै- 
इस मैं संदेह अथवा प्रम नही रखना ! ॥ ४५ ॥ नवधा भक्ति भे आत्मानिवे- 
दन नामक जो मुख्य भक्ति है, उसका भी यही ममे है ॥ ४६ ॥ ये पंचमहा- 
भूत ऋमशः कव्पान्त में नाश हो जाते हैं, और प्रकृति-पुरुष ( माया और” 
ब्रह्म ) भी ब्रह्म दी हो जाते है ॥७७॥ दृश्य पदार्थों के छुप्त होते दी धास्तव 
में मे! भी नही रदता, और पसन्ह्न तो आदि ही से अहैत है ॥ ४८॥ जहां 
सृष्टि की चार्ता ही नही है, वहां आदि ही से एकता, अर्थोत्‌ अद्वेत है- 
चहां पिंड या ब्रह्मांड किसी का पता नहीं है ॥ ४६ ॥ शानाप्ि के प्रगट होते 
ही इश्यरूपी सारा कृडा-कचरा नष्ट हो जाता है, तदाकार हो जाने से 
भिन्नता का सूल छूट जाता है ॥ ४५० ॥ जगत्‌ की अनित्यता का ज्ञान हो' 
जाने पर बृक्ति उस में नहीं लगती, वह उससे पराइ्मुख होती है, और इस 
लिए यद्यपि दृश्य ( संखार ) बना रहता है, तथापि उसका अ्रमाव भास 
होता है--इस प्रकार स्वाभाविक ही आत्मनिवेद्न हो जाता दै ॥ ४१.॥ 
अस्तु । जब शुरु में तेरी अनन्य भक्ति है तब तुझे ऐसी क्या चिन्ता है? 
उस से अलग रह कर-अभक्त बन कर-नहीं रहना चाहिए ॥ ४२॥ इस 
चात का दढीकरण होने के लिए सदुरु की सेवा करनी चाहिए; क्योंकि 
सदुरु की सेवा से अवश्य ही समाधान होता है ॥ ५५॥ यही आत्मशान 
है। इससे परमशान्ति मिलती है और भव-भय छूट जाता है ॥५४॥ जो देर 
ही को * में ? समझता है बच आत्मघातकी है। देदामिमान के कारण बच 
अवश्य ही जन्म-मरण सोगता रहता है॥ ५५॥ 
दे शिष्य ! तू चारो देहों से अलग है; तू जन्मकर्म से भिन्न है; और 
सम्पूर्ण चराचर सष्टि क भीतर बाइर त्‌ ही भरा है ॥ ५६॥ वास्तव में, 
वद्ध कोई नहीं दै-ये सच लोग प्रान्ति से भूले हुए है; क्योंकि इन लोगों ने 
देहामिभान को मजबूती से पकड लियः है ॥ ४७ ५ हे शिष्य! पय्मार्थ के 
इढीकरण के लिए एकान्‍न्त में बैठ कर, स्वरूप में ( अ्रह्मस्वरूप या अ्रचंस्वरूप 
में ) विभान्ति लेना चाहिए ॥ ५८ ॥ जब अखंड ( लगातार ) श्रवण और 
भवत्न किया जाता है तभी समाधान मिलता है; और त्रह्मशान पूर्ण हो जनों 
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धर चैराम्य प्राप्त होता है | ५६ ॥ दे शिष्य, स्वच्छुन्दता फे साथ-मनमानी 
तरद से-यदि तू इन्द्रियों को स्वतंत्र होने देगा तो इस से तेरे जन्म-म्ृत्य का 
सत्र कभी न जायगा" ६० ॥ जैसे मणि का त्याग करते हो राज्यलाम 
उहोता है वैसे ही जिखे विषयों से वैेराग्य उपजता है उसी को पूर्णशशान होता 
है॥ ६१ ॥ सींग के मणि का लोस करके, भूर्खता से, राज्य की अवस्देलना' 
फरना अच्छा नहीं ॥ ६२५॥ अविद्या छोड कर खुचिया अ्रद्ण करनी चादेये। 
उस्र से शोघ ही ईश्वर की प्राप्ति होता है ॥ ६३॥ जैसे कोई सज्निपात फे 
छुख में भयानक दृश्य देखता हो और ओपधि पाते ही सुख और आनन्द 
पा जाता हों, बेस हो अक्षानरूप साक्षिपात में भी मिथ्या दृश्य (सांसारिक) 
देख पडते हं; परन्तु शानरूपो ओषाधि लेत ही उन 'मिथ्या दृश्यों! का पता 
'भी' नही चलता ॥ ६४-६५॥ झूठे स्वप्तों' से, जो सोनेवाला, भय से चिल्ला 
रहा हो उसे जअ देने से पदले की निर्भेय दशा मिल जाती है ॥ छेद ॥ 
स्‍्वप्त है तो मिथ्या ही; परन्तु उस ( देखनेवाले को ), सत्य जान पड़ने के 
फरण, दुख होता है। परन्तु, जो मिथ्या है उस का निरसन ही कैसे किया 
जाय ? ॥ ६७ ॥ बह ( स्वप्त ) जागनेवाले के लिए तो भृठा है; पर सोनेवाले 
को घरे हुए है; जाग उठने पर उसे भी कोई भय नहीं है ॥ ६८॥ इसी 
प्रकार अविया को नींद इतनों गाढी होतो है कि डस से बडा भारी भ्रम समा 
जाते है। ऐसी दशा में श्रवण और मनन के द्वारा पूर्ण जागृति प्राप्त करनी 
चाहिए ॥ ६६ ॥ जा हृदयपूर्वक विषयों से विस्क्त है, वही जागृत (सिद्ध ) 
है ॥ ७० ॥ परन्तु जो विषयों से विरक्त नहीं हुआ वह साधक है-उसे बड़- 
श्पन का अमभिमान छोड़ कर पदले साधन हो करना चाहिए ॥ ७१॥ जो 
साधन भी नहीं कर सकता वच, अपने सिद्धपन के अमसिसान से हो, बद्ध 
( सांसारिक बन्धनों से जकडा इुआ ) है-उस से तो मुप्तुद्ष॒ दी अच्छा है. 
जो ज्ञान का आधिकार तो रखता है॥ ७२ ॥ अब बद्ध, सुप्च्, साधक और 
सिद्ध फे लक्षण अगले समास्रों में बतलाये जाते हैे। सावधान होकर 
सुनिये ॥ ७च्चे-७७ ॥ 


सातवां समास-बद्ध-लक्षण ।' 
..._॥ श्रीराम ॥ 


रष्टि क सम्पूर्ण चराचर जीव चार प्रकार फे हें:-बद्ध, समुकछु, साधक 
और सिद्ध। इनक सिवाय पाँचवँ प्रकार और कोई नहों है। अब, इन चोरों 


हि 


घर 
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के लक्षण एक एक समास में विस्तारपूर्वक बतलाते है ॥१-श॥ उक्त चारों 
प्रकार के जीवों में से पहले, इस समास में, बद्ध के लक्षण, सावधान हॉकर, 
झुनिय । शेष तीनों के लक्षण आगे बतलाये गये हैं ॥ ४-५॥ जेसे अंधे को, 
बिना दृष्टि के, दसों दिशाए शुन्याकार जान पड़ती हैं उसी प्रकार, स्वार्थों 
नधता के कारण, बद्ध को भी, शानदष्टि के बिना, साथ संसार सूना समझ 
पढता है ॥६॥ भक्त, शाता, तपस्वो, योगी, बैरागी, संन्‍्यासी, इत्यादि जिन 
सत्पुरुषो से यह संसार सधा हुआ है वे कोई भी बद्ध पुरुष की दृष्टि में 
नही आते ॥ ७॥ कर्म-अकर्म, धर्म-अधर्म, और सुगम परमाथे-पंथ, बच नहीं 
जानता ॥ ८५॥ सत्‌ शास्त्र, सत्संगति, सत्पात्र ओर पवित्र सन्‍्मार्ग भी उसे 
नही देख पडता ॥ ६ ॥ सारासार का विचार, स्वधम्म का आचार और 
पकार या दान-पुण्य नहीं जानता ॥ ६० ॥ हृदय में भूतदया नहीं होती, 
शरीर पव्िच्र नहीं रहता और मजु॒प्यों को प्रसक्ष करने के लिए, सदधु-चचन 
भी नद्दी बोलता ॥ ११ ॥ बद्ध पुरुष भक्ति, शान, वेराग्य, ध्यान, मोच्त और 
साधन कुछ नही जानता ॥ १२१॥ बच निश्चयात्मक ठेवता नहीं जानता; संत 
का घिवेक नही जानता और माया के कौठक को नदी समझता ॥ १३ ॥ 
उसे परमार्थे की पदचान नदी मारम होती है, वद् अध्यात्मानिरुषण नहीं 
जानता और न स्वयं अपने को जानता है॥ १४ ॥ उसे जीव के जन्म का 
कारण नही मालूम होता; वद्र साधन का फल नहीं जानता और उसे 
यथार्थ सत्य का शान नहीं होता ॥ १४॥ उसे यद नद्दी मालूम कि, जिस मे 
चद खुद वेधा है, वत्त घन्‍्धन कैसा है; उसे मुक्ति का लक्षण नदी मालूम 
होना है ओर न उसे विलच्षण वस्तु ( बह्म ) का शान होंता दैं ॥१६॥ शास्त्र 
का अथ बतलाने पर बद्द नदी समकता, उसे अपना मुख्य स्वार्थ नहीं मालम 
होता और वर यह नहीं जानता कि में संकल्प से बधा हुआ हूं ॥ १७॥ 
आत्मनान का न होना बद्ध का मुस्य लक्षण दहै। चर तीर्थ, त्रत, दान, पुण्य 
कुछ नही जानता ॥१८॥ उस में ढया, करुणा, बिनतो, मैन्नी, शान्ति, च्ामा, 
आदहे गुण नही दाते ॥ २६ ॥ जिस के पास ज्ञान दी नही ४ उस में शान 
के लक्षण कहा से आवेग ? जस में कुलचाण ही कुलच्नण भरे है वह बद्ध 
हैं ॥ ३० ॥ नाना प्रकार के पाप करने में उसे परम संतोप जान पदढता है 
ओर चद सुखता का दॉसला रपता दे ॥ २१ ॥ जिस पुरुष में काम, फांध, 
गर्चे, मद, छेद आदि अ्रवगुण अधिकता से चाल करते हो उस वद्ध 
जानना चारिएय ॥ २२॥ दपे, दंस, विषय, लोभ, कर्कशता और अ्शुमता 
जस पुरुष म चशपता के साथ हो उस बद्धा समकना चआांडिण॥ *हे ॥ 
ब्याभिचार ( कामार्साक्ति ), मत्सर, अदछया (एरगुसेंप दोपाविष्करणुम) तिर- 
ऋख्शाका, किगाण फिििपप्ट ख्थागल ख्यशाशागण ने जिस्म घर लिया को बत वंद्ध च् 
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॥ २४ ॥ बद्ध पुरुष अमेमान, अकड़ अरददंकार, व्यत्नता और 
कुकी की खानि होता है ॥२५॥ कपट, बाद-विवाद, कृत, भेद, 
करता, निर्देतया, आदि हुर्गुण उस में आधिक होते हैं॥ २६॥ निन्‍्दा, 
द्वेप, अधर्म, अमिलापा, आददे बहुत भरकार के दोष उस में अधिकता से 
चास करते दे ॥ २७॥ उस में भ्रष्टता, अनाचार, नएता, एकंकार, अनीरति, 
अविचार, आदि हुर्गुणों को आधिकता क्ञोतों है॥ भ८॥ बह बहुत 
लिपछर, घातकी, इत्यारा, पातकों, ऋषधो होता है और 'अनेक कुवेया 
जानता दै ॥ २६॥ डुराशा, स्वार्ष, कलद, अनर्थ, दुर्मति और बदला लेने 
की बुद्धि आदि दोष उस में शधिकता के साथ होत हैं ॥३०॥ कह्पना, 
"कामना, ठृष्णा, चासना, ममता, भावना आदि अवगुण उस में बहुत चोते 
है ॥३१॥ चच् व्िकलपो, वियादी, मूर्ख, आसक्त, प्रपश्यो ओर उपाधी 
आधिक दोता है ॥ ३६॥ बच बहुत वाचाल. पाखण्डी, 'दु्जेन ढोंगी, दुष्ट 
दुर्गुणी होता दै ॥ ३३ ॥ अविश्वास, भ्रम, श्रान्ति, तम, विक्षेप, आलस 
आदि उस में बहुतायत से दोते हैं ॥ ३७॥ चद्ध पुरुष बहुत कृपण, उद्धद 
दूसरे की भलाई न देख सकनेवाला, मस्त, असत्कर्मी और लापरवाइ 
होता है ॥ ३५ ॥ जा परमार्थ विपय में अज्ञान हो: प्रपश्चञ का भारी शान 
रखता दो और जिसे स्वर्य समाधान न दो उस का नाम वद्ध है॥ ३६॥ 
चच्द परमार्थ का अनादर करता है; भ्रपश्च का श्रत आदर करता है और 
»शुदस्थी का भार खुशी से ढोता दे ॥ ३७॥ जिसे सत्संग अच्छा नहीं 
लगता; जिस को सन्‍्त-निन्‍्द्रा से प्रीति है और जिसने देइ-चाद्धे को बेडियां 
डाल ली है उसका नाम वद्ध है ॥ ३८॥ चद हाथ में द्ृव्य को जपमाला 
लिये रद्ता है; प्रत्येक समय कांता का ध्यान करते रहता है और उस के 
पास सत्संग का अभाव रचइता है ॥ ३६॥ बद्द सदा नेन्नों से स्री तथा धन 
को देखता है; कानों से भी इन्हीं की चर्चा सुना करता है, और घन ही 
की चिन्ता करता रद्दता हैं ॥ ४०॥ बह काया, चाचा, मन, खित्त, वित्त, 
जीव प्राण से घन और खस्री का दी भजन करता रहता है ॥४१॥ वह 
सम्पूर् इन्ह्रियां स्थिर करके उन्हें स्री और धन में ही लगा देता है ॥ ४२। 
चह स््री और घन ही को तोर्थ: सत्री और धन हो को परमार्थ तथा स्रो 
और धन ही फो सर्वस्व जानता है ॥ ४३॥ बद्ध पुरुष, व्यर्थ समय न 
खोले हुए, सदा शच्स्थी को चिन्ता करता रहता है; सब कथा-वार्ता 
उसी को समभृता हू ॥ ४४॥ उसे अनेक प्रकार की चिन्ता, उद्देंग और 
दुखें। का संसर्ग चना रहता है और चचद परमा्े का 'त्याग कर देता है 
॥ ४५ ॥ घडी, पल और निर्मिष मात्र भी दुश्चित्त न होते हुए चह सदा 
ख्री-घन-प्रपश्च का ध्यान किया करता है ॥७४६॥ तरर्थियात्रा, दान, पुण्य, 


श्श्प दासबोध | [ दशा ५ 


भक्ति, कथा-निरूपण, मन्त्र, पूजा, जप, ध्यान, आदि सभी कुछ वर स्री 
और धन ही को समभता है ॥ ४७॥ जागते में, स्वप्त में, रात में, दिन 
में, प्रत्येक समय, उसका एसा विषय का अध्यास लगता है कि जिस के 
मारे उसे ज्ण का भी अवकाश नहीं मिलता ॥४८॥ ये बद्ध के 


लक्षण झुधुच्त-अवस्या में वदल जाते हैं | उस के लक्षण भी अगले समास मे 
छुनिये ॥ ४६॥। 
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॥ श्रीराम ॥ ेु 

कुलामिमान के कारण जिस मलष्य में अनेक चढ़ कुलच्ण आते है 
उस का सुखावलाकन करने से भी दोष ही लगता है ॥१॥ उस बद्ध 
प्राणी को सौभाग्यवश, संसार में स्वैर-चतंन करते हुए, कालान्‍्तर में, 
प्राप्त होता है ॥ २॥ इस प्रकार, वह संसार-ढुश्ख से दुश्खित होता दे 
'ब्रेविध-तापों से संतप्त होता है; ओर सोसमास्यवश, अध्यात्म निरूपण सुन 
कर, अन्तः्करण में पछताता है ॥ ३॥ प्रपश्च (गहस्थी ) से उदास होता 
है; मत में विपयो से ऊन्र जाता है और करता है कि “ बस, अब, ग्दस्थी 
के दोसले वहत पूरे हो चुके ॥ ४॥। सारा प्रपक्ष चला जायगा, यहां के“ 
अ्रम का काई फल न होगा, अब कुछ अपना समय साथक करूं” ॥ ४॥ 
इस प्रकार बुद्धि पलट ज्ञातो है, हृढय में चिन्तत होता हैं और कहता 
है के “ भेरों सब उमर च्यर्थ गई! ॥६॥ पहले के किये हुप्ण अनेक 
होपों की याद आतो है, और व सब दोप मूर्तिमान्‌ उसके आगे आ जाते 
छू॥ ७॥ चर यथमयातना का स्मरण कर करके मन से डरा है और 
अपन अगाणत पापी पर इस प्रकार पछुताता हैः ॥ ८ ॥ 

मर मन से ता कभी पुण्य का विचार सी नदी आया; पाप के पदाड 

जमा हो गय दे; अच यद्द दुस्तर संसार कैसे पार होंऊं?॥ ६॥ जन्ममर 
अपने दोषों को छिपाया और भले भले आह्मियां के गुणों में दोप लगाये! 
द इश्वर, मने संत, साधु ओर सज्भनों की व्यर्थ ही निन्‍द्रा की। ॥१०॥ 
निन्शा के समान ओर संखार में कोई दोप नहीं है, और यहीं टोष 
विशेष कर मुझ स इुआ दे-मेरे अवगुणों से आकाश ड्बने चाहता है! 
॥११॥ सन्‍्तों को नही पहचाना, भगवान्‌ को अर्चा नहीं की, और 
शतनिधि अम्यागतों को भी संतुष्ट नहीं किया ॥ १६॥ पृ्ेपापों के कास्ण 
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मुझसे कुछ नदी बन पड़ा! मेरा मन सदा कुमार्ग हीं में पड़ा रहा ! ॥१३।| 
फर्मी शरोर को कष्टित नही किया, परोपकार नहीं किया और काम-मद के 
फारण आचार को रक्षा भी नहीं हो सको ! ॥ १४ ॥ भक्ति माता को डुबा 
दिया; शान्ति और विश्ान्ति का भंग किया और मू्खता के कारण सदबाद्धे 

सद्वासना को भ्रष्ट किया! ॥ १५॥ अब जोचन कैसे सार्थक हो; 
भेंने अनेक व्यर्थ दोष कर डाल विवेक ता सेरे पास कभी आया ही नही ! 
॥ १६ ॥ कीन उपाय किया जाय ? कैसे परलोक मिले? हवा परमात्मन ! 
आपको कैसे प्राप्त करू ! ॥ १७॥ मर मन में सदसाव तो कमी उपजा ही 
नहीं, जन्ममर मान और प्रतिष्ठा ही क प्राप्त करने में लगा रहा, और कर्म 
फा खटाटोप, ऊपर ऊपर ( दिखाऊ ) तथा' दाम्सिकता से, किया ॥ श८ ॥ 
पेट के लिए इरि-कोतेन किया, देवताओं का हाटवाट से लगाया* हा दैव ! 
अपनी खोटी बुद्धि म ही जानता हू | | ॥१९॥ मन में असिमान रख कर, में 
सदा ऊपर ऊपर से गर्वराह्चित वात करता रहा और ध्यान करन के चराने 
से भीतर मीतर घन को चिन्‍्त' करता रहा | ॥२०॥ मेने शास्क्ज्ञान से 
जन्मभर लोगों को ठगा; पेट के लिए संतों की निन्‍दा को। हें ईश्वर ! भेरे हृदय 
में नाना प्रकार के दोप भरे हैं !! ॥२१॥ जो कुछ सत्य देखा उसीका खण्डन 
किया और मिथ्या हो का प्रतिपादन किया, इसी प्रकार, उद्र भरने के लिए, 
मैंने अनेक कपट-कर्म किये ! ” ॥ २२॥ 

इस तरह मुमुच्त पुरुष मन ही मन पछताता है और आध्यात्म-निरूपण 
सुन कर पहले की अपनी सब चालें बदल देततः है ॥ २३ ॥ पुण्यमार्ग की 
ओर उसका मन दौड़ता है, वह सत्संग की इच्छा कय्ता है और संसार 
से पिरक्त होता है ॥ २७ ॥ चद यह कहता है कि “ चकत्र्ती राजा तो 
अपना राज्य छोड कर चले हो गये-फिर मेरे वैमव की कया गिनतो है! 
इस लिए अब सत्संगति करना चाहिए | ” ॥ २५॥ बह अपने अवशुणों 
पर विचार करता है और विराक्ति-बल से उन्हें पदचानता हैं तथा पश्चात्ताप 
से बच मन ही मन अपनी इस प्रकार निन्‍्दा करता हैः- ॥ रद्द ॥ 

« में कैसा अपकारो और दंसधारी हूं ! मं चडा अनाचारी हूँ। ॥ २७॥ 
मेँ चांडाल, डुंराचारी, खल और मद्दापापी हूं! ॥ श८ ॥ म अभक्त डुजन हूं 
से हीना से भी चीन इू, में पत्थर ही पैदा इआ ! ॥ २६ ॥ मे दुरसिमानी 
छू, में अत्यन्त फ्रोधी हू, सुरूमे कितने डुब्येसन भरे है । ॥३०। में आलसी 
ओर मुक्ेंचोर हूं; कपदी और फातर डे और अविचार्स तथा सूर्ख हू! ३१ 











ऋअधन पैदा करने के लिए लोग याजारों में, सेलों सें, रास्तों पर, भर्तियां रखते ६; जिससे 
सब कोई पेसा उन पर चढ़ावे। यह बडा पाप-कर्म है। ' 
१७ , 
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में निकम्मा और बकथादी हूं- पाखंडी और मुदजोर हूं तथा कुछुद ओर 
कुटिल हूं! ॥ ३२ ॥ में बिलकुल हो अज्ञान हूँ, मे सब से हीन पं और मुझ 
में न जाने कितने छुलच्षण हैं॥३श। में अनाधिकारो हू: मलीन और अधोरी 
हूँ; और अत्यन्त नोच हू ! ॥ ३४ ॥ में कैसा अपस्वार्थी हू में बडा अनर्थी 
है; और पयम/र्थ को मुरू में गत्ध भो नहीं है ॥३५॥ में अचगुणों को राशि 
हू; और व्यर्थ के लिए जन्म लेकर भूमि का भार हुआ हू! ” ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार चद अपनी खूब निन्‍दा करता है, ग्रहस्थी से बिलकुल ही ऊब 
जाता है और सत्संग के लिए उत्सुक होता है ॥ २७॥ बच अनेक तीर्थ 
करता है, शम, दम, आदि साधन करता है अनेक अन्य अ्रच्छी तरद पढता 
है-परन्तु इन बातों से उसको समाधान नही होता-ये सब उसका सनन्‍्दह- 
युक्त जान पड़ते हैं-ओऔर कहता है फि अब सन्‍तो के शरण में जाना चाहिए 
॥ शे८-३६ ॥ बह देदामिमान, कुलामिमान, दृध्यामिमान और नाना प्रकार 
के अभिमान छोड कर सनन्‍्तचरणों में अनन्य होता है ॥ ४० ॥ वच्द अहंता 
छोड कर नाना प्रकार से अपनी निन्‍्दा करता है और मोक्ष की इच्छा करता 
है ॥ ४१ ॥ बच अपने वड़प्पन पर लजाता है, परमार्थ के लिए कप्टित होता 
आऔर उसका संत-चरणो में विश्वास होता है ॥ ४२ ॥ वह गृह-स्वार्थ या 
प्रपंच छोड कर पस्माथे में उत्साह रखता है और यह कहता हैं कि “ अब 
में सह्नों का दास होऊंगा ” ॥ ४३ ॥ उपयुक्त लक्षणों से युक्त पुरुष को 
मुछन जानना चाहिए | अब आगे साथक के लक्षण कदते उे ॥ ४४ ॥ 





६2४ 
नववा समास-साधक-लक्षण । 
॥ श्रीराम | 
पछल समास भ मुमुन्षु के लक्षण संक्तेप से चतलाये, अब सावधान 
होकर साथक के लक्षण श्रवण कोजिए ॥ १ ॥ अपने सब पिलुले 
डुग्रणों को छाड कर सनन्‍्तसमागम करता है वद साधक कहलाता है 
]2२॥ जो सरनन्‍्तों के शय्ण में जाता है, और सनन्‍्तजन जिसे अणए्वासन भी 
देते हैं, उस शास्त्रों स साधक कहा है॥ ३॥ सनन्‍्तों से आत्मशान का 
उपदेश पाकर जिस का संसार-बन्धन टूट गया है, और जो उस आत्मशान 
को दइृढता के लिए साथन करता है उसे साधक! कहते दे ॥४॥ 
घद् अध्यात्म-श्रवण से प्रीति रखता है: अद्वेतनिरूपण को रुचि रखता है 
अशोर सदय्न्धथों का मनन करके उनके अथे का सार निकालता है ॥ ४ ॥ 


शक 


हि 
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सारासार का विचार मन लगा कर सुनता है, और सन्देद्र फो मिटा कर 
इब्तापूर्वक आत्मज्ञान का विचार करता है ॥६॥ साधक, अनेक प्रकार के 
सन्देद् मिटान के लिए. सत्संगति करता है; और शास्त्र का अनुभव, शुरू 
का अजडुमव और आत्माठुमव तोनों को एक-करता है।£ ॥७॥ वह 
विषेक से देइचुद्धि को रोकता देः आत्मबुद्धि को दृढतापूर्वक घारण करता 
है; और श्रवण मनन किया ही करता है ॥ ८॥ दृश्य (संसार, प्रकृति, 
माया ) का भान छोड कर साधक आत्मणशान को दढता से धारण करता 
है ऋोर चिचेंक से समाधान प्राप्त करता है ॥ ६॥ ठैव को उपाधि ( मायेक 
सष्टि) को छोड़ कर अद्वेत वस्तु ( फेवल अह्म ) वह, साधन के द्वारा प्राप्त 
कर्ता हैं और एकता की समाधि लगाता है॥१०॥ अपना ज्ञान जो 
भलोन हो गया था उसको, चर प्रकाशित करता हैं ओर विवेक से भव- 
खागर पार होता है ॥ ११॥ साधक पुरुष सद“नन्‍्यों मे सुने चुण उत्तम 
साधुओं के लक्षणों को अपने आचरण में लाता है और परमात्मा में सेन 
घसोने का उत्सार रखता है ॥ २५॥ असत्कर्मो का त्याग करके सत्कर्मों की 
पूद्धि करता है और स्वरूपस्थिति को दृढ करता है ॥ १६॥ वह दिनोदिन 
- अवगुण स्यागता है; उत्तम गुणों का अभ्यास करता है और आत्म-सवरूप 
में निदिध्यास लगाता है ॥ १७॥ अपने इृढनिश्थय के बल से, दृश्य (संसार) 
का आश्तित्व होने पर भी, उससे वाध्य न होते हुए, वच्ध सदैव खरूप में 
मिलता जाता है ॥ १५॥ भत्यक्ष होने पर भा माया को लक्ष में नहीं लात्ता 
है और झलक, या अदृश्य, बस्तु (ब्रह्म) का अन्तःकरण में लक्ष करता 
है (अर्थात्‌ ' श्लख' को हृदय में लखता है)-इस प्रकार आत्मखिति की 
आरणा रखता है ॥ १६॥ जो ' वस्तु” लोगों से छिपी है, जिस का मन 
से अजुमान नही किया जा सकता, उसी को वद् दृढता से धारण करता 
है॥ १७॥ जिस का वर्णेन करते ह्वी वाचा बंद हो जातो है; जिस को 
देखते डी आंखे अंधी हो जातो द-अथांत्‌ चाचा और चत्त की जहां गति 
नहीं है-उसी को साधक अनक थुक्तियोँ से प्राप्त करता है ॥ १८॥ जो 
साधने से साध्य नही होता, जो लखने से लख नदीं पड़ता उसी को पद 
अज्लुभव में लाता है ॥१६॥ जहां मन का ही लोप हो जाता है; जहां तर्क दे 
# जब तक॑ सत्सगति नहीं होती ठव तक नाना प्रकार के सन्देह नहीं मिट सकते; वर्याकि 
इन सन्देहों के मिठाने की शक्ति सन्त लोगों हो में है। सत्संगति करके साघक पुरुष आत्मा- 
जुभव, शाद्घानुभव, गुरु-अनुभव-इन तीनों को एक ही सिद्ध करता हैं-अर्थोत्‌ अपना खुद 
. का अबुभवं, शाज्लों का सिद्धान्त और गुरुद्वारा पाये हुए उपदेश-इन तीनों का अभ्यास करने 
” पर अन्न में उसे इस बात का अनुभव हो जाता है कि ये तीनों एक ही हैं। 





श्च्न्न दासवोध । [ दशकथ 


पंगर॒ रो जाता है-डर्साफों साधक-चाधक दढतापूर्वक अज्भभच में लाता है 
॥ २० ॥ बच खाज्ञभव के योग से तुरन्त दी. ' वस्तु” को प्राप्त लता है 
ओर वही “ बस्त” खयं हो जाता है॥ २१॥ चच् अज्उभव फे मार्ग जान 
कर, योगियो के लक्षण प्राप्त करता है और संसार से अलिप्त रद कर 
फर्मयोगी घनता है ॥ २९॥ उपाधि से अलग रद्द कर, अखाध्य “चस्त॒! 
को चह साधनों से प्राप्त करता है और आत्म-खरूप में वराद्धि को दढ करता 
॥ २३॥ इंश्वर क्या है और भक्त क्या है, इस का मूल खोज कर देखता 
और जो ' साध्य ! करना है बह खर्य हो जाता है ॥२४॥ साधक 


#. 


घुरुष विवेकबल से श॒ुप्त (अन्तमुंख) हो जाता ह-आप ही आप लुप्त 
६ स्वरूप में सदा के लिए लय) हो जाता है; और. यद्यपि ( उसका स्पूल 
शरोर ) देख पडता है, तथापि 'उसे” कोई न देखता ॥ २५॥ चच्द ' सन्‍पन! 
को पीछ छोड देता है; स्वयं “अपने! को हूँढडता है और तुर्यावस्था फो 
भी पार कर जाता है ॥ २६३॥ इसके बाद उन्मनी अचस्था क अन्त में चदद 
अखंड रोति से खयं ' अपने! से मिलता है, अर्थात्‌ अखंड आत्मानुभव 
आप्त करता है ॥ २७॥ 
4त भकार साधक हैत का सम्बन्ध छोड देता है, भास के भासत्व का 
साक्षी भी नहीं रहता और, देह भें रह कर हो, बिदेद् बन जाता है ॥२८॥ 
चह अखंड खरूपस्थिति में रहता है, देह का अहंकार छोड देता है और 
“म्पूर्ण सन्‍्देहों से निवृत्त हो जाता है॥ २६॥ पश्चभूर्तों का यद्द सब 
९ साधक को स्वप्ताकार मालूम होता है और निमुंशस्वरूप का उसे 
निधोर हो जाता है ॥ ३० ॥ जैसे स्वप्न में जो भय मालूम होता है बच 
आाशति से नहीं जान पडता, उसी प्रकार बह इस सम्पूर्ण पसारे को 
समझता है॥ ३१॥ माया का जो यह रूप लोगों को सत्चा मालूम 
दे उसे साधक खाज्मच से मिथ्या समझता है ॥ ३९॥ जिस 


से घ. , अन्तभ्करण तो उसका स्वरुप-रिथिति में रहता है, और बाहर 
जे चह लिस्पृहता का अवलम्बन फरता है-संखार से विरक्त होकर रहता है 
| रे४॥ काम से छूट जाता है, क्रोध से दूर भगता है और मदमत्सर 
को एक ओर छोड देता है॥ ३५॥ कुलामेमान का त्याग करता है; 
है। . जे लजाता है और विराक्ति-बल से परमार्थ की धरम मचा देता 
४ ॥ २६ ॥ आविदया से दूर होता है, प्रपंच से हथ्ता है; और अचानक लोभ 
के हाथ से छूट जाता है|॥ ३७॥ वढप्पन को मार गिराता है; चैसव को 
'लथाड बताता है; और विरक्तिचल से प्रतिष्ठा को भी सिफकोर डालता है 
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॥ ३८ ॥ भेद की कमर तोड़ देता है; अहंकार को मार गिरता है और 
संदेचरूप शत्रु को पटक देता है! ॥ ३६ ॥ विकल्‍प का वध करता हैः 
भवासिघु को थप्पड़ों से मार भगाता है; और सब जीवों के विरोध को तोड़ 
डालता है ॥४०। भवभय को डरवा देता है; काल की टांगें तोड़ डालता 
है; और जन्ममृत्यु का मस्तक चूर चूर कर देता है! ॥ ४१॥ देह-सम्बन्धी 
अहंकार पर आक्रमण करता है; संकरप पर धावा करता है और कल्पना 
को एकाएक मार डालता है॥ ४२॥ भीति का अकस्मात्‌ ताडन करता है; 
लिगदेद को छार छार कर डालता है और पाखंड को विवेकबल से पछाड़ 
देता है! ॥४३॥ गर्व को गयव॑ दिखलाता है; स्वार्थ को अनभ्थ में डाल देता 
है; और अनर्थ का भी नीतिन्याय से दुलन कर डालता है॥ ४७॥ मोह फो 
वीच से ,ही तोड़ डालता है; ठुख को दुधड कर देता है और शोक को काट- 
कर एक ओर फेंक देता है! ॥ ४५॥ द्वेष का देश-निकाला करता है, अमाव 
( नास्तिकता ) का गला घोंट डालता है; और उसके डर से ही कुतर्क का 
पेंट फट जाता है !॥ ४६॥ ज्ञान से विवेक, और घवेवेक से चेराग्य-विषयक 
निश्चय, प्रबल करके बच अवशुर्णों का सेहार करता है ॥ ४७॥ अधर्म को 
स्वधर्म से खुद लेता है; कुकर्म को सत्कर्म-द्वारा उदय देता है; और विचार से 
अधविचार को हट कर रास्ता बतलाता है॥४८॥ सिरस्कार को कुचल डालता 
है; द्वेघ को उखाड कर फेक देता है; और अविषाद से विपाद को पैसों तले 
डाल देता है ॥ ४६ कोप पर छापा मारता है, कपट को भीतर ही भीतर कूट 
. डालता है; और संसार के सब मनुष्यों को अपना मित्र चनाता है ॥५०॥ 
प्रवृत्ति का त्याग करता है; सुहृदों का संग छोड देता है, और निवृत्तिपंय से 
शानयोग को प्राप्त करता है ॥५४१॥ विषयरूपी ठग को, ठग लेता है; कुविया 
को घेर लेता है और आपतरूपी चोरों से अपने को बचाता है! ॥ ५२॥ परा- 
घीनता पर कुछ छो उठता है; ममता पर संतप्त होता है; और उुराशा को 
एकाएक त्याग कर देता है ॥ ५३॥ स्वरूप में मन को डाल देता है! 
यातना को यातना देता है और उद्योग तथा प्रयत्न की अस्थापना करता 
है ॥ ५७ ॥ साधनमार्ग से अभ्यास का संग करता है ; उद्योग को साथ 
लेकर चलता है और प्रयत्त को अपना अच्छा सहकारी बनाता है | ४५॥ 
साधक, सावधान और दत्त दोकर, नित्य-अनित्य का विवेक करता है 

देइबुद्धि का संग छोड़ कर केवल सत्संग श्रदण करता है ॥ ४६॥ 
संसार को बलपूर्वक हटा देता है; विवेक से गरस्थी का जंजाल छोड़ 
देता है; और शुद्ध आचार से अनाचार को भ्रष्ट करता 'है ! ४७॥ भूल 
को भूल जाता है; झालस का आलख कर्ता है, और दुश्चिचता के लिए 
सावधान नहीं होता उसके लिए दुष्धित्त दी रदता है | ॥ ४८ ॥ 
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अस्तु | साधक पुरुष अध्यात्मांनेरूपण का श्रवण करके अवशु्णों को 
छोड देता है और उत्तम मार्ग पर आता है ॥ ४६ ॥ चर रढतापूर्वक सव से 
विरक्त होकर पर्मार्थ-मार्ग का साधन करता है।अब सिद्ध के लक्षण अगले 
समास में खुनिये ॥ ६० ॥ यहां एक संशय उठ सकता है, कि क्‍या नि- 
स्पृद्ठ और विरक्त मनुष्य दी साधक हो सकता है, और क्या खांसारिक 
मलुष्य त्याग बिना साधक नहीं हो सकता १ ॥ ६१ ॥ इस शंका का समा- 
धान अगले समास मेँ ध्यानपूर्वक सुनिये ॥ ६२॥ 
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५-4 
दसवा समास-सिद्ध-लक्षण । 
॥ श्रीराम ॥ ः 

पीछे जो यर शंका हुई कि, क्‍या सांसारिक मल्ुष्य, त्याग के बिना, 
साधक नहीं हो सकता; उसका अब समाधान करते हैं ॥१॥ ग््हस्थी 
में रहते हुए ही यदि साधक बनाना हो, तो भी सन्मार्म का स्वीकार और 
असत्‌ मार्ग का त्याग करना ही चाहिए ॥२॥ क्योंकि कुबुद्धि छोडे 
बिना कुछ सुब॒द्धि नहीं आ सकती । अतएव कुब्ाद्धे और असन्मार्ग का 
छोडना ही ग्रहस्थ या ससारी मल्ुष्य का त्याग है ॥ ३॥ प्रपश्च को बुरा 
सममभ कर, भन से जब विषय त्याग किया जाता है तभी, आगे चल कर, 
परमार्थ का मार्ग मिलता € ॥ ४॥ नास्तिकता, संशय और अज्ञान का. 
त्याग थार धीरे होता है॥ ५॥ उपयुक्त भीतरी त्याग सांसारिक और 
निरप्द ( वैरागी ) दोनों में अच्छी तरह से होना चाहिए। हां निस्पृद्द के 

लिए बाह्य त्याग विशेष कहा है ॥ ६ ॥ परन्तु सांखारेकों में भी कहीं कहीं 
३ को न अवश्य होना चाहिए, क्‍योंकि इस त्याग के बिना नित्य- 
नेम और सदभनन्यों का अबण नहीं हो सकता ॥ ७॥ इस से उपर्युक्त शंका 
गे सत्ज रो समाधान हो गया- अर्थात्‌ यह सिद्ध इुआ क्ि त्याग के 
॥.. नाक नहीं हो सकता। अस्त, अब अपने पूर्वानेरूपण पर आइये 
॥ ८॥ पिछले समास में साधक के लक्षण चतलाये गये थे अब सिद्ध के 
लक्षण सुनियेः--॥ ६ ॥ 


लिद्ध पुरुष स्वये अह्म चन जाता है उस का संशय धह्माण्ड के बारहर 
चला जाता है और उस का निश्चय अचल हो जाता है !॥ १०॥ बडताः 
व ए पुयुच्ता में नहीं रहते और भप्तक्ञता के लक्षण साधकपन में 
नहीं रहते ॥ ११॥ तथा, साधक को सन्दरेत्रात्ति, आगे चल कर, सीद्धा 


जज 
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चस्पा मैं, निवृत्त दो जाती है । अतएव, जिस में किसी प्रकार का सन्‍्देच् 
नही है, उसी को सिद्ध जानना चाहिए ॥ ९२ ॥ संशयरहित ज्ञान ही 


सिद्ध साधु का लक्षण है, सिद्ध पुरुष में संशय नहीं हो सकता ॥ १३४ ॥ 
कर्म-मार्ग संशय से भरा है; साधन में संशय मिला है--सब में संशय भरा 
है-निस्सन्देद एक साधु ही है ॥ १४॥ किसो को यदि अपने ज्ञान, वैराग्य 
ओऔर भजन में संशय है तो उसके लिए ये सब 'निष्फल हैं ॥ १४५॥ किसी 
को यदि ईश्वर में, अथवा अपनी भक्ति में, शंका है किया यदि किसी का 
स्वभाव सन्देच्युक्त है, तो उस के ऐ सभो व्यर्थ ह॥ १६॥ किसी को यदि 
अपने घत, तीर्थ और परमाये में संशय है-निश्चय नहीं है-तो उस के ये 
सब व्यर्थ है॥ १७ ॥ संशयात्मक भक्ति, प्रीति आओऔर संगति व्यर्थ हें और 
इन से सन्देच् ही बढता है ॥ १८॥ सेशय का जीना और करना-घरना सब 


० 


कुछ व्यर्थ दे ॥१६॥ पोयी, शास्तज्ञान, ओर कोई काम, यदि संशयसादित है- 
निश्चयराद्दित है-तो व्यर्थ है ॥२० संशययुक्त दक्तता ओऔर संशययुक्त पक्तपात 
तय है। संशययुक्त शान से मोक्ष कमी नही मिल सकता॥२९ संत, पण्डित 
आऔर वरुश्षुत यदि संशयसारित-निश्चयरद्दित-दै तो व्यर्थ दें ॥ २९॥ संशंयी 
श्रेष्ठता आर संशयी च्युत्पन्नता व्यर्थ है तथा संशयी शाता, जिसमें निश्चय 
नहीं है, व्यर्थ है॥ २३ ॥ निश्चय के बिना कोई भी अणुसात्र प्रामाणिक नही 
है-थे सब व्यर्थ दी सन्देद के प्रवाइ में पढ़े ह ! ॥ २४ ॥ निश्चय के बिना 
जो कुछ कद्दा जाय, सव व्याज्य दै। वाचालता में आकर, बहुत सा बोलना 
निरथेक है ॥ २५ ॥ अस्तु । निः्धय के बिना जो वल्गना है चुद सब फेचल 
-विडम्बनामाज्र है। संशय से, कुछ समाधान नहीं मिल सकता ॥ ९६ ॥ इस 
लिए, निस्सन्देद्,, संशयराद्देत शान और निम्चययुक्त समाधान ही, सिद्ध 
का लक्षण है॥ २७॥ इस पर शता प्रश्न करता है कि, “कौन निम्धय किया 
जाय और निश्चय का मुख्य लक्षण क्‍या है? मुझे बतलाइये ” ॥ २८॥ 
अच्छा, छुनिये । यद्द जानना, कि मुख्य देवता कैसा है, निम्नथ का ठीक 
लक्त॒ण हैं। इसके सिवाय, नाना प्रकार के देवताओं की गडबड़ कभी मचाना 
ही न चाहिए! २६॥ जिसने चराचर को स्चा है उसका विचार करना चा- 
सिप. और शुद्ध विवेक ह्वारा पस्मेश्वर को पदचानना चाहिए ॥ ३० ॥ पुख्य 
देवता कौन है, भक्त का लक्षण क्या है, सो जानना चाहिप. और अखसत्य 
छोड कर सत्य का भ्रदण करना चाहिए ॥ रे! ॥ परेल अपने सत्य देव को 
पद्चानना चाहिए; फिर यह देखना चादिए कि मे कौन हू? स्वर्संगप- 
रित्याग करके वस्तुरूप ( प्रह्मस्वरूप ) दौकर रहना चाहिए ॥ ३२ ॥ बन्धन 
का संशय तोडना चाहिए; मोक्ष का निश्चय करना चाहिए. ओर पंचमभूतों 


हि 


काव्यतिरेंक ( विच्छेद ) करके यद् देखना चाहिए कि उनका अन्वय ( मिश्रण) 
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कैसे होता है ॥ ३३ ॥ पूर्वपत्त ( विचार करने की पदल ) को सिद्धान्त 
( निश्चय की पदल ) से मिल्रा कर प्रकृत का मूल देखना चाहिए-इसके 
बाद शान्ति के साथ परमात्मा का निश्चय प्राप्त होता है ॥ ३४॥ संशय, 
देहासिमान के योग से, सत्य समाधान का नाश कर देता है, इस लिए झा 
त्मजुद्धि का निश्चय स्थिर रखना चाहिए ॥३५॥ आत्मज्ञान के सिद्ध हो 
जाने पर भी, कदाचित्‌ , देह्ामिमान सन्दे्द की कल्पना उठा देता है; इस 
लिए, आत्म-निश्चय-पू्वेक, समाधान को रक्षा करना चाहिए ॥ ३६॥ देह- 
चुद्धि की याद आते ही विवेक का विस्मरण हो जाता है; अतण्व, आत्म- 
चुद्धि को दढता से-धारण करना चाहिए ॥ ३७ ॥ निश्चय की आत्मबुद्धि 
होना ही मोज्षक्री को दशा है। अहमात्मा-मैं आत्मा हँ-यह कभी भूलना 
ही न चाहिए ॥ ३८॥ इस प्रकार, य्यापि यहां निश्चय का लक्षण बतला दिया, 
है; पर सत्संग के बिना यह समझ में नहीं आता-संतों के शरण में जाने 
से सब संशय मिट जाते है ॥ ३६ ॥ 

अच्छा, अब, यह चातों बच कीजिए; और सिद्धे के सत्तण सुनिये । 
निःसन्देद्रता सिद्ध का मुख्य लक्षण हैं ॥४०॥ सिद्ध-स्वरुप ये देह तो है 
दी नहीं; ( अर्थात बह निराकार है ) फिर वहां सन्देद कहा से आया? इस 
लिए जो निःसन्देद् है वद्दी सिद्ध है ॥ ४१ ॥ देहामिमान के कारण अनक 
लक्षणों का अस्तित्व चोता है, परन्तु जो देहातीत है उसके लक्षण क्या बत- 
लाये जायें? ॥ ४२॥ जो चक्तु से लख नहीं पडता, उसके लक्षण कैसे बत- 
लाये जायें ! सिद्ध, जो निमल बस्तु ( केवल भह्स्वरूप ) है, डसमें लक्षण 
कहां से आये ? ॥ ४३ ॥ लक्षण मायने केवल गुण-ओऔर उधर चस्त .( बहा ) 
उद्रो निशेण-चर्ी वस्तुरूप ( निर्मुण त्रह्मस्वरूप ) होना सिद्धों का लक्षण है 
॥ ४४॥ तथापि, ज्ञानदशक में सिद्धों के लक्षण, पहचान के लिए, बतलाये 
गये हूँ, इसी कारण प्रस्तुत समास में यहीं व्यास्यान खतम कर दिया है। 
च्यूनावक के किए ओता-गण क्षमा करें! ॥ ४५ ॥ 


8० ामानकवककाकमा 


छठवों दशक । 
-- ३2 4<4<५--- 


पहला समास-परमात्मा की पहचान । 


| श्रीराम | « 


चित्त सुचित्त करना चरदिए, जो बतलाया गया है उसे मन मे रखना 
चाहिए और एक पलमसर, सावधान होकर, बैठना चाहिए# ॥ १ ॥ यदि 
अपने को किसी गावें या देश में रहना है तो पहले उस गावँ या देश के 
स्वामी से मिलना चारिएण | उससे भेट न करने से सुख केसे मिलेगा ? ॥शा 
इस लिए जिसको जहां रहना हो उसका वहां के मालिक से अवश्य मिलना 
च्यदिए-इससे सब प्रकार भलाई होती है ॥ ३ ॥ स्वामी की सेट न करने 
से मान-अपमान हो जाना सच्दज है। ऐसी जगर अपना मच्त्व जाने में देर 
नही लगती ॥ ४ ॥ इस कारण, राव से लेकर रंक तक, जो कोई चहां का 
नायक दो, उससे अवश्य भेट करना चाहिए । विचारी पुरुष इस बात का 
रहस्य जानते है ॥ ५ ॥ उसकी सेट किये बिना नगर में रदने से राजदूत 
बेंगार में पकड़ेंगे ओर चोरी न करने पर भी वहां चोरी लगेगी ! ॥ ६ ॥ 
>अतपव, चतुर मनुष्य स्वासी से अवश्य भेट करते है। जो पेसा घहीं करते 
उन्‍हें अपने गाहेस्थ्य जीवन में अनेक संकट उठाने पडते है ॥ ७॥ गायेँ में 
गावेँ का अधिपति वडा कहा जाता है; फिर उससे देशाधिपति बडा होता 
है और देशाधिपति से भी नृपति बडा गिना जाता है॥ ८॥ जो राष्टूभर 
का. स्वामी होता है उसे यजा कइते हैं और चचुत राष्ट्रों के स्वामी को 
मद्ाराजा कचते है; तथा महराजाओ का भी जो राजा है बच चकवर्ती 
राजा कद्ालाता है॥ ६ ॥ एक नृपति होता है; एक गजपति होता है; 
अशभ्वपति कदलाता है और एक भूपति कद्दाता है; परन्तु इन सब में चडा 
राजा चक्रवर्ती है ॥ १० ॥ अस्तु; इन सब का रचनेवाला “ ब्रह्मा ! है-परन्तु 


॥£ श्रीसमर्थ रामदासल्वामी भ्रोता लोगों से कह रहे हैं कि पहले कष्टमय ससार, नििविध 
ताप, नवधा भक्ति, सदगुरु, सच्छिष्य और शुद्ध ज्ञान आदि विषयों का जो वर्णन हो चुका है 
उसे सन में जमाये रखना चाहिए-ऐसा न हो कि इस कान से सुनो ओर उस कान से नि-- 
काल दो । वे श्रोताओं को इशारा देंते हैं कि अब वित्त संचित करके देठो; व्योंके आगे 
अभ्यत्मानिरूषण शुरू होनेंवाला है ।॥ १३॥ « 

“दि,दा १८ 





१८ दासबोध । [ दुदाक ई 


उस छझह्मा का भी रचायेता कोन हूं !॥ ११ ॥ ब्रह्मा, विष्णु ओर महँंश का 
भी जो निर्माणकर्ता दे वचद्दी वडा द्े-उस परमेश्वर का नाना यत्नों से पह- 
ध्यानना चाहिए ॥ १२५ ॥ जब तक वह परमात्मा धाप्त नहीं होता तब तक 
थमयातना नहीं जातो | उस ब्रह्मांडनायक की भेट न दोना, अपने इक्त में 
अच्छा नहीं है! ॥ १३॥ सब को जिसने पेदा किया दे-जिसने तमाम चघह्मांड 
को रचा है--डउसकोा जिसमे नही पदचाना वही पतित हैं! ॥१७॥ इस लिए 
ईश्वर को पदचानना चाहिए--जअन्मसार्थक करना चाहिए ओर यदि यह कुछ 
न जान पडे ता सत्सग करना चाहिए--इससे सब कुछ मालूम हो जायगा 
॥ १४॥ जो भगवान्‌ को जानता है चहो सत है--ओर चही शाश्वत और 
अशाश्वत ( नित्यानित्य ) का निश्चय करता है ॥ १६॥ जिसने परमात्मा का 
ग्रचल और अटल होना अनुभव कर लिया है उस्रोको मद्ाज्माव, संत 
आर सप्ठ जानना चाहेए ॥१७॥ जां रचद्दता तो लोगों मे है; पर बाते करता 
है मस॒प्यो के बाहर की--अलोफिक--और अन्तर मे जिसके शान जगता 
है, चच्दी साधु है !॥ १८॥ परमात्मा को निमुण नियाकार अज्गमव करना 
ही मुख्य शान ह--इससे भिन्न सब अशान है ॥ १६ ॥ पेट भरने के लिए जो 
अनेक विद्याओं का अभ्यास किया जाता है उस भी ज्ञान कद्त हैं, पर 
उससे जन्म साथेक नही चोता ॥२०/ जिससे परमात्मा पदचाना जाय बची 
एक ज्ञान है--ओर उसीसे जीवन सार्थक होता है--चाकों सब कुछ निर- 
थैंक है, पटविद्या' है । ॥ २१ ॥ जन्मभर पेट भरत है, देद को र्ता' करते है, 
पर अन्तकाल में चद्द सब व्यथ जातः है ॥ २२ ॥ एवं, पेट भरने की चिद्या८ 
की सांदिया न कहना चारिए । जिससे सर्वव्यापक चस्तु ( श्रह्म ) तत्काल 
ही मिल जाय चच्दो ज्ञान है !॥ २३॥ 
यदी ज्ञान जिसके पास है उसीका साधु जानना चाहिए-उसके पास 
जाकर परम शान्ति का उपाय पूछना चाहिए्ण ॥ २१७ ॥ अज्ञान पुरुष के पास 
अछान पुरुष के जाने से शान केसे मिलेगा ? दारेद्री पुरुष के पास दरिद्धो 
यदि मांगने जाय तो उस घन कहां से मिलेगा ? ॥ २४५ ॥ यदि रोगी के 
पास योगी जाय, तो वहाँ उस आरोग्य कैस मिलेगा, अथवा निर्वल के 
पास निर्वेल को सद्दाया कैसे मिलेगा ? ॥ २६ ॥ पिशात्र के पास पिशाच के 
जाने से क्या मतलब निकल सकता है? ओर यदि उन्मत्त परुष उन्मत्त 
पी पुरुष को सूट करे तो उसे समझकावंगा कौन * ॥ २७॥ सिखारी 
भीख, दीक्ताहीन से दीच्ता और कृष्णपत्ष से उजेला कैसे मिलेगा ? ॥ श्८॥ा 
शआंनेयामेत पुरुष के पास यदि अनियमित दी पुरुष जाय तो वच्ध नियामित 
कैसे बन सकता हैं ! ओर यदि बद्ध पुरुष वद्ध ही की भेट करे तो' बद 
सिद्ध कसे बनेगा ? ॥ २६ ॥ देहामिमानी यदि' देझामिमानी के पास जाय 


, समास' २ ] परमात्मा फी प्राप्ति । श्र 


तें। घच विदेश फैसे हो सकता है ? इसी तरह शाता के बिना शानमार्ग 
नहीं मिल सकता ॥ ३० ॥ अतणव, शाता की खोज करके, उसकी कृपा 
सम्पादन करके, उससे सारासार विचार का ज्षान प्राप्त करना चारिए--- 
तभी मोक्ष मिल सकता है ॥ ३९ ॥ 


ऋष्नरमकपकलटपे-मलाममाइतकक कर, 


है [कप 
दूसरा समास-परमात्मा का गांप् । 
॥ श्रीराम ॥ 
अच उस उपदेश के लक्षण सुनिये जिससे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है 

नाना प्रकार के मतो का देखना किसी काम नहीं आता ॥ १॥ जिस उप 
देश में ऋ्मक्ान नदी है उस में कोई विशेषता नही है--बह तो ऐसा ही है 
जैसे बिना दानों की भूसी ! ॥ २॥ छुछले में दाने और मह्ठे में मक्खन नहीं 
चिकलता । चाचलों के घोवन में दूध का स्वाद नही मिलता ॥ ३॥ किसी 
फल के चूच्च की छाल खाना, अथवा उसके बकले चूसना या गिरी छीड 
कर नरेचा खाना मूर्खता है ॥ ४ ॥ इसी प्रकार जिस उपदेश में शऋ्रह्मशान 
नही है बच व्यर्थ है--असार है। ' सार ' को छोड कर कौन चत॒र पुरुष 

असार का सेवन करेगा 7 ॥ ४ ॥ ढ 
अस्तु । अब निर्मुण ब्रह्म का निरूपण करते है, इस लिए ओता लोगों 
को स्थिराचित्त हो जाना चाहिए ।॥ ६ ॥ यह सारी खप्टि पश्चमहाभूतों से 
री हुई है, यह सदा स्थिर नहीं रह सकती ॥७॥ इस पंचभौतिक स्टष्टि के 
आदि और अन्त में निर्मुण त्रह्म है । चद्दी सिर्फ शाश्वत है और चाकी, 
जितना कुछ पञश्चमौतिक है, चद सब नाशवन्त है, ॥5॥ इन भूतों को परमात्मा 
कैसे कद्द सकते हैं? किसी मलुष्य ही को यदि भूत कहा जाय तो चच 
चिढ़ता है॥ ६ ॥ फिर बच तो जगत्पिता परमात्मा है, और उसकी माहिमा 
ब्रह्म आदि भी नहीं जानते--उसे भूत को उपमा कैसे दी जा सकती है? 
॥ १०.॥ यह कहने से कि, परमात्मा पश्चमूतो की तरह है, मिथ्यापन का 
दोष लगता है। यह बात सन्त लोग जानते है ॥ ११॥ पृथ्वी, आप, तेज , 
चारु, आकाश--इन में सीतर-बाहर-सब जगह-जगदाश .व्याप्त है; परन्तु 
इन पश्चमूर्तों का नाश हो जता है और वह अविनाशो है ॥ १३॥ जहां 
तक रूप और नाम है वहां तक सभी भ्रम दै ! तथा, नाम ओर रूप से जो 
परे है, उस का मर्म अचुमव से जानना चाहिए ॥ १३॥ पदश्चस्ूत और 
जिश्रण से मिल कर जो यंद् अछथा प्रकृति बनी है उसका नाम है ' दृश्य ? 


॥ १४ ॥ सो इस सब दृश्य ( प्रकृति ) को वेद और श्रुति नाशवन्त कदते 
है, और निर्णुण ब्रह्म शाश्वत है। यदद वात शानी जानते हैं !॥ १५॥ ब्रह्म, 
शस्त्र से कट नहीं सकता, पावक से जल नहीं सकता, जल से गल नही 
सकता; वायु से उड नहीं सकता । वद गिरता-पडता नही है; और बनता 
विगढता नहीं है# ॥ १६-१७ ॥ बच किसी चर्ण का नहीं है, वह सब से 
परे है, और सर्वेदा वना ही रहता है ॥ १८॥ देख नहीं पडता तो क्या 
इुआ।; परन्‍त वह सब जगद है। जहां-तहां सूक्ष्म रूप से भरा इुआ है॥१६॥ 
मलुष्य की दृष्टि को कुछ ऐसी आदत पड गई है कि जो कुछ उसे देख पडता 
है उसी फो तो व समभता है कि “है” और बाकी, जो गुद्य है, उस को 
भीष्य कद्द कर, वचद्ध उसकी उपेक्षा करता है [॥२०॥परन्तु सच तो यह है कि 
जो कुछ प्रकट है उसे असार समझना चाहिए और जो गुप्त है उसे सार जानना- 
घआएरिए-यह पविचार शुरू के कटी सुख से अच्छी तरह समझ पडता है॥२शाजो_ 
समझ न पडे उसे विवेक-बल से समस्ूना चार्िए. जो देख न पडे उसे विवेक. 
बल से ठटेखना चाहिए आर जोजानन पडे उसे विधेक-चल से ही जानना 
चारिए ॥ २२॥ जो शुप्त है उसी को भ्रकट करना चाहिए; जो असाध्य है 
उसी को साधना चाहिए और जो अवघड या कठिन है उसी का, अच्छी 
तरद, अभ्यास करना चाहिए ॥ २३ ॥ चारों वेद, चतुर्पुरु ब्रह्म औंर सह- 
स्रमुख शेप जिस का वर्णन करते करते थक गये है उसी परत्ह्म को प्राप्त 
कर लेना चाहिए ॥२७॥ सन्तों के मुख से अध्यात्म-निरुपण का श्रवण करने 
से बच पाप होता है ॥ २५ ॥ चह पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश नहीं है. 
आर न वच्द रंग-रूप या नाम से व्यक्त दो सकता है । सार्यंश, वचद् सच 
प्रकार अव्यक्त दे ॥२६॥ बचद्दी सत्य ' देव ! है, और यो तो लोगों ने, अपने 
अछान से, अनेक देवताओं की करपना कर ली दै। जितने गॉव है उतने 
उी देवता € !॥ २७॥ यह तो परमात्मा का निश्चय इआ, अथोत्‌ यह बात 
सम्रकू में आगर कि परमात्मा निर्मुण है। अब स्वयं “अपने ! को हेँढ़ना 
धादिये ॥ श८॥ जो ( आत्मा ) यद्द समझता है कि “ शरीर मेरा ” है 
बह ' बास्तव में शरीर से अलग डी दे और ' जो ” कद्दता है कि “ मन 
मेरा " है ' बद ' वास्तव मे मन से भी मिन्न है ॥२६॥ इधर देह का 
विचार करन से मालूम होता है कि यद् सब पश्चभूत्तों से दी बनी है । 
अच्छा, अच उन पांचों तत्वों म अलग अलग कर देने से, वाकी जो सार 
रइता दे, चर और कुछ नरी-आत्मा ही है॥ ३० ॥ अब, जिसको * में भें! 
कहते दे उसका तो यद्धां कहीं पता दी नहीं दै--खोज किस का किया 
आनेन ठिन्दन्ति शम्र णि, नेन ददनि पावक । 
न चेन प्लेदयन्यापो, न शोपयति मास्त --गीता ॥॥ 
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जाय ? पश्चतत्व थे, सो जहां के तद्ां मिल गये !॥ ३१॥ हस तरह रहे 
विंचार करने पर मालम होता है, कि यह शरीर एक पश्चतत्वों' फी गठड़ी 
है, यह नाश हो जाती है और दसरा आत्मा है, चद अविनाश रहता है 
घस, इन दो के सिवाय तीसरा “ में “-च यहां कोई नहीं है ॥ ४२-४३ ॥ 
जब ' मे ' का कुछ पता ही नहीं है, तब फिर जन्मस्त्यु किस की हो और 
कैसे हो ? यदि कद्दा जाय कि आत्मा जन्म लेता है तो यह कैसे हो सकता 
है; क्‍्याँकि वच् पाप-पुण्य, जन्म सत्यु, आदि से अलग है ॥३४॥ जब 'उस 
निर्गुण से पाप-पुण्य, जन्म-मरण, यमयातत्ा, आदि नहीं है तव “' इम ” में 
भी वे नही हे; क्योंकि * हम ' सी तो वही हैं ॥ ३५ ॥ साराश, यद्ट जीव 
देहामिमान के कारण बद्ध है, विवेक से देहामिमान छूट जाता है और यह 
मुक्त हो जाता है ॥ ३६ ॥ बस इतने से जन्म सार्थक हो' जाता है--निमुण 
आत्मा और 'हम'--दोनों--एक हो जाते है। परन्तु, इसके दढीकरण के 
लिए, उक्त विवेक वार बार करते ही रहना चाहिए ॥ २७॥ जैसे जग 
उठने पर स्वप्त नही रहता है वैसे ही विवेक से देखने पर “ दृश्य ! ( पश्च- 
भौतिक खफ्टि ) अचश्य हो जाता है--मिट जाता है--नाश हो जाता है-- 
ओर स्वरूप ( श्रह्मखरूप ) के अज्ुसन्धान ( खोज ) से प्राणिमात्र तर जाते 
हूँ ॥ ३८ ॥ विवेक से ' अपने ” का निवेदन फरके परमात्मरूप हो' जाना 
चाहिए--डउससे सिन्न न रहना चाहिए--यही आत्मनिवेदन है ॥३६॥ परले 
अध्यास्म-निरूपण का श्रवण करना चाहिए, फिर, सद्शुरू के चरणों की खेवा 
करनी चाहिए; तब, इसके बाद, सद्म॒रु के प्रसाद से, आत्मनिवेदन होता 
ही है ॥ ४० ॥ आत्मनिवेदन के बाद अन्त/करण में यह बोध होता है कि 
धस्तु' निर्मेल, अलिप्त, सम्पूर, थाअखण्ड, और शाश्वत है, और वर्दी चस्तु 
(जो आत्मा है) 'इस स्वयं” हैँ ॥७१॥ उपयुक्त त्रह्मशान से यह जीव स्वयं प्रह्म 
ही हो जाता है और उसका संसार वन्धन कट जाता है, तथा चचद्द आनन्द 
के साथ, देद को प्रारू्ध पर छोड देता है*+॥ ४२॥ इसे आत्मजश्ञान कइते 
हँ-इसीसे परस शान्ति मिलती है और इसी ज्ञान से यह जीच परत्रह्म से 
अभिन्न होकर रद्ता है-सब्या ' भक्त ! (मिला हुआ ) हो जाता है ॥ ४३॥ 
उस समय उसकी यद्द स्थिति दो जाती है कि, अब जो कुछ होना हो, सो 


£ जब प्राणी त्रह्मश्ञान होने से खय श्रद्मत्प हो जाता हे-अह्म में लीन हो जाता हे-उस 
समय उसे इस पंचमोतिक सक्टि, या द्य्य पदार्थ, अथवा प्रापंचिक कष्ट, आदि किसीका ज्ञान 
नहीं रह जाता-ये सव उसके लिए शृत्य हो जाते हं-वह अखंड ब्रह्म दी हो -जाता है; ऐसी 
दद्म में उसकी देह प्रारव्ध के भरोसे पर रह जाती है-अयथौत्‌ इस देंह का फिर कुछ भी हुआ 
करें- चाहे वह रहे; घाहे नाश हो. परन्तु ' वह ” सद्या आवैनाश रहेगा । 
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हो और जो कुछ जाना हो, सो जाय; जन्मसृत्यु की मन में जो आशंका थी 
घर मिट गई-अब कुछ भी हुआ करे! ॥ ४४ ॥ इस प्रकार वद जन्म-मरण 


से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त करता दै। यद्द सब सनन्‍्तसमागम की 
महिमा है ॥ ४५ ॥ 


दि 


तीसरा समास-माया की उत्पत्ति । 


॥ श्रीराम ॥ 


और 
निर्मुण आत्मा निर्मेल है, वद आकाश की तरह सर्वव्यापक है, और 
अचल तथा सर्वेकाल प्रकाशित है ॥ १ ॥ वचद अखण्ड है; बडे से भी बड़ा 
है; और आकाश से भी अधिक विस्तृत तथा सूध्म है॥ २॥ चच देख नहीं 
पडता और उसका भास नहीं होता, वद्र उपजता नहीं और न नाश होता 
है; बच नआता है ओर नजाता है ॥३॥ बच चलता नहीं, टलता नहीं, हूटता 
नहीं, फ़ूटता नहीं, बनता नहीं बिगडता नही ॥४॥ वच्द सदा सन्मुख ही रहता 
है; वह निष्कलंक और निखिल है और आकाश-पाताल-सब मै-च्याप्त है 
॥५॥ बच निर्गुण ब्रह्म अघिनाश है और सग॒ण माया नाशवान है-इस जगत्‌ में 
सम॒ण और निर्मुण दोनों मिले हैं ॥ ६ ॥ योगीश्वर लोग इस कर्दम (मिश्रण). 
का विचार इस प्रकार करते है, जैसे ज्ञीर और नौर का विवेक राजहंसे 
छरते हे ॥ ७ ॥ इस सम्पूर्ण चराचर पश्चभूतात्मक सृष्टि में आत्मा व्यापक 
दहै--यह बात नित्य-आनित्य का विवेक करने से जान पडती है।॥ ८।॥ इंख 
की तरह, विवेक से, इस जगत्‌ का रस, या सार, जो इश्वर है, उसे ले 
लेना चाहिए और बाकी चीहुर (मायिक दृश्य पदार्थ) छोड देना चारिए॥&॥ 
रस की उपमा तो दी, पर वच नाशवान और पतला दे, परन्तु आत्मा शाध्वत 
(नित्य) और निश्चल है; इसके सिचा रस अपूर्ण है और अप्मा केचल तथा 
परिपूरो है ॥१०॥ आत्मा के समान यदि छुछ हो तो उसका इण्ान्त दिया 
जाय | परन्तु डसके अभाव में, कोई न कोई दशान्त देकर, किसी न किसी 
तरद से, समझना ही पडता है ॥ ११ ॥ अस्तु | ऐसी तो आत्मा की दशा 
'उद्री, तब चहां माया कैसे पैदा होगई? इसका दश्ान्त देना कठिन है, परन्तु 
समभना चाहिए कि, जैसे आकाश में वाइु की सॉंक आ जाती है! ॥१श॥ 
चायु से'तेज, तेज से आप, और आप से पृथ्वी उत्पन्न हुईं ॥ १३॥ इसके 
याद पृथ्वी से न जाने कितने जीच उत्पन्न हुए; परन्तु ब्रह्म इन सब के आदि 
अन्त में व्यापक है ॥१७॥ जो कुछ उत्पन्न इआ है वद सब नश्यर है; परन्त 
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आदि परभह्ा यथातथ्य स्थिर है॥ १४ ॥ घड़ा बनने के पहले श्राकाश होता 
है झौर घढ़ा के भीतर भा आकाश होता है; परन्तु घड़ा फ़ट जाने पर जैसे 
आकाश नही फ़ूटता-बच् नाश नद्दी होता-चैसे ही परत्रह्म फेचल अचल 
ओर अटल है-बीच में सम्पूर्ण चराचर जोच होते जाते है॥ १६-१७ ॥ 
जो कुछ उत्पन्न होता है बच पदले ही ब्रह्म स व्याप्त दोता है-और उसके 
नाश होने पर भी वह अविनाशी त्रह्म बना रहता है॥ १८॥ ज्ञाता पुरुष 
उसी अविनाशी प्रह्म का विवेक करते हँ-अर्थांत्‌ पश्चमहातत्वों का पश्चमरा- 
तत्वोी' में निस्सन करके ' अपने ' को प्राप्त करते है ॥ १६॥ यह देह पश्च- 
तत्वों से बनी है | शाता पुरुष इन तत्वों का अच्छी तरद आविष्करण करते 
हूँ ॥२०॥ तत्वों का आविप्करण दो जाने पर उनका देहामिमान जाता 
रहता है और इस- धकार, विवेक से, थे निर्मुण ब्रह्म में अनन्य दो जाते हैं 
॥ २१ ॥ चिवेक से, इस देद के पांचों तत्व जब पांचों तत्वों में मिल जाते हैं 
तब 'में? या 'इम ' का कुछ पता नहीं रहता # ॥ २२५॥ जब हम ' अपने ! 
कर खोज करते हैं तव मालम होता है कि ' इसारी ' या “मेरी ' या अपनी 
चारता बिलकुल मायिक है; फ्यॉंकि तत्वों का निरसन करने से वास्तव मे 
केवल निर्गेण ब्रह्म दी. रइता है और कछ दी ते «२॥ ” अपन ” को 
(देइब॒द्धि को ) छोड़ कर केवल निर्मुण ब्रह्म का अचुभव करना ही आत्म- 
लियेदन फा मर्म है; क्योंकि ' मे-त्‌ ' या  मेण तेश ? का श्रमतों तत्वों के 
साथ ही निकल जाता है ॥ २७ ॥ यदि “मे? का खोज करते हैं तो बच तो 
मिलता नही और इधर निर्मुण त्रह्म चिलकुल अचल है । अतएव सच पूछिये' 
तो 'इम' वर्दी (निर्मुण श्रह्म) हैं, परनन्‍्त सदुरु के बिना यक्त बात समभ 
नहीं पठडती ॥ २५ ॥ जब चइम सम्पूर्ण सारासार का विचार करतें हे तब 
जो असार है सो निकल जाता है और: निर्गुण ऋरह्म, जो सार है, वद्दी रद 
जाता है ॥ २६॥ सा सृष्टि में उपयुक्त ब्रह्म दी व्याप्त है; परन्तु यद् सब 
खाष्टि नश्वर है और घहा आविनाशी हैं। २७ ॥ विवेक से जब दम इस 
सम्पूर्ण स्ष्टि का संह्ार करते है-अरथात्‌ जब इम इस पश्चभूतात्मक संष्टि 
का पृथकरण करते हैं-तव सार और असार अलग अलग मिकल आते है 
और “ अपना ! ' अपने ' को मिल जाता है-अर्थात्‌ आत्मलाभ होता है 
॥ ए८ ७ ख्ं हो 'में-पन की कल्पना कर ली गई है; पर वास्तव में वच्द 
कुछ नही हैं; क्यों'कि तत्व-निरसन के बाद “में “-पन चला जाता है और 


जिन जम कमाए" 

# इस देंह का विचार करने से जान पडता है कि यह पचभूतात्मक है। इस पंचभीतिक 
शरीर के एक एक करके पाँचो तत्व उन्हों तत्वों में बॉ देने से वाकी * मेरा तेरा ” कुछ नहीँ 
बचता है । बचता केवल निशुण आत्मा; इसीकी ' अपना ” या “ मेरा ? कह सकते हूँ । 
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फेंचल निम्मुंग आत्मा रद जाता है॥ २६॥ तत्वों का निससन होने पर जो 
निर्शेण आत्मा बच रहता है पही “ में” दै-अर्थात्‌ तत्व-निरसन फे बाद 
मेंपन नहीं रद्द सकता है ॥३०॥ जब तत्वाँ के साथ मपन चला जाता है, 
तब स्वामभावषेक ही “चह! खय निर्शंण आत्मा हो जाता है; और इस 
भकार, “सोहं”, अज्ञमव से, आत्मनिवेदून हो जाता है ॥३४॥ 

जहां आत्मनिवेदन हो गया, कि बस देव और भक्त में एकता दो 
जाती है और विभक्ता (मिन्नता) छोड कर बद सच्चा “भक्त” व॒न 
जाता है॥ ३२॥ 'िर्मुण में जन्म-मरण, पापश्रुण्य, आदि कुछ नहीं हैं- 
ऐसे निर्गुण में अनन्य ( एक) होने पर चह स्वयं मुक्त हो जाता है ॥ बैड | 
पञ्नभूतों के घर लेने पर प्राणी सशय में फँस जाता है और खय॑ “अपने' 
को भूल कर कोई (कौन हूं में) कहने लगता है ॥ ३४॥ भूतों में फँस 
जाने पर कहता दै ' कोहं? और विवेक करने पर कहता है “खो; 
( चर (तरह) में है), और अनन्य (एक) होने पर 'कोह, 'सोह,' 
आदि सब छूंठ जाते दे ॥ ३६॥ उपयुक्त अज्ुभव होने के वाद, जो रहचइता 


एणदिचकऔी-वप्कर प्‌ च्छे। _ पूसा सन्त, सदेद राचइते चुए ही, देद्ातीत है 
॥ २९॥ अस्तु। विषय गहन होने के कारण पक चार बतलाने से सल्देर 
नहीं जाता, इस लिए बार बार वद्दी बतलाना पड़ता है-चउम से, प्रसंग 


विशेष ७ के ऐप 
विशेष पर, कही कहीं, ऐसा इुआ, श्रोता लोग च्ामा करें& ॥ ३७॥ 


मा थ२रा+वकासमन<न्‍छरक,. 


चोथा समास-माय। का विस्तार । 


॥ श्रीराम ॥ 


झतयुग_( सतयुग ) सब लाख अट्ठाइल हजार वर्ष, जेतायुग बारर 
लाख छानवे इजार च्ष, द्वापर आठ लाख चोौंसठ इजार वर्ष, कलियुग 
चार लाख बत्तौस इजार चर्ष-चारों युग मिला कर तेतालिस लाख बोस 
जार चर्ष हुए-यहइ एक चौकडी हुईं । ऐसी हजार चौकडियों का तऋह्मा 
का एक दिन होता है॥ १-२॥ ऐसे जब इजार ब्ह्मा हो जाते हैं तब 
विष्णु को एक घडी होतो है और जब इजार विष्णु हो जाते है तब 
भर्ईेश का एक पल होता है॥ ३॥ और जब ऐसे इजार महेश हो जाते 
+ इसे पुनरुक्ति कहते हैं; कहां कहीं इसे दोष मानते हैं | यहा पर श्री समर्थ रामदास 


स्वामी नें ख्य उसका खुलासा कर दिया है-छाम्रों का सन्देह मिटाने के लिए उन्हें बार बार 
नही बात क्हनी पढी है। 


समास४ ] माया का चिस्तार। १७५ 


हूं तव कही शक्ति ( प्रकति या माया ) का आधा पल दोता है-ऐेसी 
संख्या सब शारत्री मे कही हैं ! ॥४॥ 
चतुयुंग सहस्ताणि दिनमेक॑ पित्तामहस्‌ । 
पितामहसहस्रांणे विष्णाघटिक्मेब च || १ ॥ 
एदृष्णारकसहजाण पलमक महम्रम्‌ | 
महेश्वरसइस्राणि शक्तिरधपलं भवेत्‌ || २ ॥ 
ऐसी अनन्त शक्तियां होतो है ओर अनन्त रचनाएं होती जाती हैं, तो 
भी परवह्य फी स्थिति जेसी की तैसी अखण्ड रहती है॥ ५॥ सच पूछिये 
तो परवहा की 'स्थिति' ही करा से आई-यरद बोलने की रीति है! 
उसके विपय में तो चेद श्रति भी “ नेति नेति ” ( न+इति, ननइति) कहते 
हूं॥ ६॥ चार इजार, सात सौ, साठ चर्ष कलियुग के बीत छुके# ॥ ७॥ 
पवार लाख, सत्ताइस हजार, दो सौ, चालीस वर्ष कलियुग के और है। अब 
पिलकुल घर्णसंकर होनेवाला है! ॥ ८५॥ इस चरणचर सृष्टि में एकसे एक 
बढ़ कर पडे हुए हैं। इस का पारावार नहीं है॥ ६£॥ कोई कइता है 
पघिणए बडा है; काई कदता है रुद्र ( महादेव ) बढ है और कोई कचता 
है जि शक्ति सब सें वड़ी है॥ १०॥ इस ध्रकार, अपनी अपनी इच्छा 
के अज्ुसाख, सभी कदते हैं; परन्तु यद्द सब कदपान्त में नाश हो जायगा, 
क्योंकि क्षति कचती है कि “ यद्ट तन्नएम्‌ ”-अर्थात्‌ जितना छुछ देख 
पढ़ता है घद सब नश्वर है ॥ ११५॥ सब लोक अपने अपने उपास्य देवता 
का अभिमान रखते हैं; परन्तु सत्य का निश्चय साधु ही कर सकते हूं 
॥ १२॥ ओर, साधु यही निश्चय करते हू कि, एक सर्वत्यापक आत्मा दी 
सत्य है और वाकी सभी चराचर सष्टि मायिक है ॥ १३६॥ भला आप ही 
अपने मन में विचारिये कि चित्र-लिखित सेना (मायिक-खष्टि) से यह 
कैसे जाना जाय कि कौन बडा है और कौन छोटा है ! ॥१४॥ मान 
लीजिए फि स्प्त में हमने बहुत कुछ देखा, और छोटे बडे की कठ्पना भी 
कर ली; पसन्‍तु जागने पर देखो क्या दशा हो जाती है! ॥ १५॥ जब इम 
जग कर देखते हें तब इमें छोटा चड' कोई नहीं देख पड़ता; किन्तु मालूम 
होता है फि वह सब स्वप्त था ॥ १६ ॥ करा का छोटा और कहां का बड़ा- 
यहद्द सब मायावी विचार है; सच पूछिये तो छोटे बडे का निर्धार शानी ही 
जानते हैं॥ १७॥ जो जन्म लेकर आता दै वद यद्दी कहते कहते 





# यह संख्या श्रीमत्‌ दासवोध के र्वनाकाल की है-इसकी रचना सम्बत १७१६ के 
लगसय हुई । 
दिं.दा, १९ 


१७६ दासबोध । [ दशक ६ 


जाता है कि “ में बढ़ा हूं, में बढ़ा हूं ;” परन्तु इसका सच्चा विचार 
महात्मा हो करते हैं ॥ १८॥ यह वात वेद, शास्त्र, पुराण और साधुसन्त 
सभी करते हैं कि जिन्हें आत्मज्ञान हो गया है वही श्रेष्ठ महाजन ( 
नहीं; महात्मा ) है ॥ १६ ॥ तात्पये, सब से बड़ा एक परमात्मा हो है और 
अ्र्मा-विष्णु-मद्देश आदि उसके अन्तर्गत हैँ ॥२०॥ वह निर्मुण और 
निराकार है-उस में उत्पत्ति और विस्तार कुछ नही है; और स्थान, मान 
का विचार तो इधर की बात है ॥ २१॥ नाम, रूप, स्थान, मान इत्यादि 
सभी अन्लमान मात्र है । तह्म प्रलय में इन सब का फैसला हो जायगा-ये 
सब नए हो जायेंगे ॥ २८ ॥ परन्तु परब्रह्म का प्रलय में नाश नद्दी दो 
सकता, चद नाम और रूप से अलग है-चच सदा-सबेश अबल है॥ २३॥ 
जो भह्मनिरूपण करते है, और जो ब्रह्म को पूर्ण रीति से जानते है, उन्हीं 
को घह्मविद्‌, अर्थात्‌ त्राह्मण, कच्द सकते है ॥ २४ ॥ हे! 


न्‍ैन्‍न्‍५ननकन»-+क-लणनकीपरनन>न«. 


9०८24 +०८4 बह > 
पांचवां समास-माया और ब्रह्म । 
॥ श्रीराम ॥ 
अच्छा, अब माया और ब्रह्म का ननिरूपण झुनिये ॥ १॥ बअह्म निर्मुण 
५५५ है और माया सगुण साकार है! त्रह्म का पाराचार नही है और 
माया का है ॥ २॥ त्रह्म निर्मेल निश्चल है, और माया चश्चबल चपल है; , 
ब्रह्म उपाधि-राहदित और माया उपाधिरूप है ॥ ३॥ माया दिखती दै, त्रह्म 
दिखता नहीं, माया भासती है, ब्रह्म भासता नहीं; माया नाशवान्‌ दै 
ओर ब्रह्म कल्पान्त में भी नाश नहीं होता ॥४॥ माया वनती दै, अहम 
उनता नहीं- माया विगदती है, अ्रक्म विगडता नद्दी, और माया अशान 
को रुचती है, श्रह्म अनान को नद्दी रुचता ॥ ५ ॥ माया उपजती है, अहम 
उपजता नहीं, माया मरती है, ब्रह्म मरता नहीं और माया का धारणा 
शक्ति से आकलन हो सकता है और अहम का नहीं दो सकता॥ 8 ॥ 
माया फूटती दे, शरह्म फुटता नहीं माया हटती दे, प्रह्म ट्ूटता नदी; और 
माया मलीन होती है, श्रह्म मलीन नहीं द्ोता-चद अविनाश है ॥ ७॥ 
माया विकारो ईं, ब्रह्म निर्विकारी दे; माया सब कुछ करती दै,_ अ्रह्म कुछ 
मी नहीं करता और माया नाना रूप धरती है; परन्तु प्रह्म अरुप दे ॥5८॥ 
मात्रा के पश्चमृतात्मक अनेक रूप दें; शर्म शाश्वत एक ही है। माया 
ओर झत्म का विवेक विवेकी पुरुष जानते & ॥ ६॥ माया दोटी है. ऋक्म 


ख्षमा ५] माया और ग्रह । १७७ 


बड़ा है; साया असार है, अह्म सार है; माया का आदि-अन्त है, अहम का 
नहीं है॥ १० ॥ सम्पूर्ण माया के विस्तार से अ्रह्मस्पिति छिपी हुई है; परन्तु 
साधु जन ब्रह्म को उससे निकाल लेते है ॥ ११॥ पानी के ऊपर का सेवार 
(शैचाल ) दशा कर पानी ले लेना चाहिए; पानी छोड़ कर दूध का सेवन 
करना चाहिए-इसी प्रकार माया छोड कर ब्रह्म का अनुभव करना चार्िप्ट 
॥ १९॥ हाय आकाश की तरह खच्छ ( 770१७ ) है, माया पृथ्वी की 
तरर मलीन है; बह है और माया स्पूलरूप है ॥ १३६॥ ब्रह्म 
अप्रत्यक्त है; माया हर आह ब्रह्म सम है, माया विषमरूप है ॥ १४ ॥ माया 
लक्य है, ब्रह्म अलक्ष्य ( अलख ) है: माया साध्य है; ब्रह्म असाक्ष्य है; 
माया में शान-अशान दो पक्त है, ब्रह्म में कोई पच्च ही नहीं है ॥१५॥ 
माया पूर्चपक्त ( संशययुक्त ) है, मह्म सिद्धान्त (उत्तरपक्त ) है; माया अन्त 
“है, ब्रह्म नित्य है; माया इच्छायुक्त है, त्रह्म निरिच्छ है ॥ १६ ॥ ब्रह्म अखण्ड 
घन है, माया पश्चमीतिक पोच है; ब्रह्म निरन्तर परिपूर्ण है, माया जी 
जर्जर है ॥ १७॥ माया घटित होती है, ब्रह्म घटित" नहीं होता; माया 
गिरती है, ब्रह्म गिरता नहीं; माया विगड़ती है, ब्रह्म बिगड़ता नहीं-जैस 
का तैसा घना रहता है॥ श्८॥ कुछ भी हो, ब्रह्म घना ही रहता है. 
परन्तु साया निरसन करने पर नाश दो जाती है; ऋह्म में संकल्प-विकल 
नही हे, माया में हे ॥ १६॥ माया कठिन है, ब्रह्म कोमल है; माया अल 
है, ब्रह विशाल है; माया का नाश होता है, ब्रह्म का नही होता ॥ २० ॥ 
“अस्त” ऐसी नहीं है जो बतलाई जा सके और साया जैसी बत 
लाई जाय बैसी है, “वस्तु ! ( भह्म ) को काल नहीं पा सकता और 
भाया को काल भरूडप लेता है॥ २१ ॥ ये जो नाना प्रकार के रूप-रंग देख 
पड़ते हैं ये सब माया के है। ये सब्र नश्वर है, परन्तु ऋह्म शाश्वत है ॥ २२॥ 
अस्तु । यद जो सब चराचर सष्टि होती जाती है वद सब माया है और 
परमेश्वर इसके भीतर-वारहर, सब जगर, व्याप्त है ॥ २६॥ सकल उपाधियाँ 
से रचित परमात्मा इस प्रकार सृष्टि से अलिप्त है जैसे आकाश जल में होने 
पर भी जल को छूता नहीं ॥ २४ ॥ यह्‌ माया-त्रह्म का विवरण खनन्‍्तो के 
मुख से ही अच्छी तरद समझ पडता है। उनके शरण में जाने से जन्म 
भरण छूट जाता है ॥ २५ ॥ सन्‍्तों की माद्दिसा का पारावार नहीं है । उनकी 
कृपा से सच्ज ही परमात्मा की प्राप्ति दोती हे ॥ २६ ॥ 





शैधेद दासवोध । [ दशक ६ 


ध्ड/ छू [३ 
छटवां समास-सत्य दव का निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ दा 
श्लोता चक्ता से बिनती करता है कि “ महाराज! आप सर्वश गोखामी 
है; मेरी यह आशंका दुर करें कि, सृष्टि की उत्पत्ति के पहले, यदि ब्रह्म में 
रूप्टि का चीज हो नहीं होता, तो फिर यह सष्टि जो देख पडती हैं चच्द 
सत्य है या मिथ्या ? ” ॥ १-२ ॥ इस पर घक्ता जो उत्तर देता है उसे साव- 
घान होकर खुनियेः- ३॥ गाता के “ जीवभूतः सनातनः# ” इस वचन 
से ता सृष्टि सत्य जान पडतो है ॥ ४ ॥ और “ यद्ट तनएऐ” (जो दृश्य है 
चद् नश्वर है) इस भ्रुतिवाक्य से सृष्टि मिथ्या जान पड़ती है-अब सॉच 
मुँठ का निवटेर कौन करे? ॥ ४ ॥ इसे यदि सत्य कद तो नाश भी होती 
है; मिथ्या कह तो दिखतो भी है। अस्त, अब, जैसी है चैसी चतलाते है. 
॥ ६ ॥ इस रष्टि में बहुत से लोग, कोई अज्ञान; कोई सशान, हैं-इसी लिए 
समाधान नहीं होता ॥ ७॥ अज्ञान लोगों का मत है कि सृष्टि सत्य है 
और उसी प्रकार देव, धर्म, तीष॑ और जत भी सत्य ही हैं? ॥ ८॥ शानी 
फहता है कि “ सूखेस्य पतिमा पूजा ”-सूर्तिपूजा सूखा के लिए है-और 
साष्टि भी सत्य नही है, क्योंकि प्रलय में उसका नाश होगा ” ॥ ६॥ इस 
पर अज्ञान कहता है “ तो फिर संध्यास्तान, गुरुमजजन और तीर्थाटन क्यों 
फरना चाहिए! ॥ १० ॥ ज्ञानी इसका उत्तर देता है*- 
तीर्ये तीथें निमल भह्महदं । बूंढे बृंदे तत्चचितानुवादः । 
वादे वादे जायते तत्त्ववोषः ! बोचे बोधे भासते चंद्रचुडः ॥१॥ 

_ तीथोटन करने का कारण यह है, कि तीथों में सन्‍्तसमागम के द्वारा, 
सारासार का विचार जान कर, इंश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और गुरु- 
भजत्र के कारण सुरुगीता में खयं महादेवजी ने कद दिया है ॥११॥ 
शुस्भजन का नियम यह है, कि पहले उसके सद्े स्वरूप को पदचानना 
चाईए और फिर विधेक से स्वये उसीके रूप में लीन हो जाना 
ध्याहिए ॥ १२॥ 

अह्मानन्द परमसुखद केवल ज्ञानमूर्ति | 
इद्धातीत गगनसहश तत्तमस्यादिलक्ष्य ॥ 
एक [नित्य विमलमचल सर्वेधीसाक्षियूत । 

+ गीता में प्रमात्मरुप श्रीकृष्ण ने कह्ा है कि “ममवाशो जीबलेके जावभूत सनातन *?-- 
सींश में ज॑वरूप जो कुछ हैं वह भेरा ही अश है और अनिनाशी हद 
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._भावातीत त्रिगुणंरहितं सदगुरु त॑ नधामि ॥ १ ॥ 
ऐसा! सच्चा खरूप सदुरु का शुरूुगीता में कहा है।इस स्वरूप के तई 
सृष्टि का भास नहीं रद सकता ” ॥ र३॥ इस धकार श्ानी जब सदशुरू का 
सत्य खरूप बतला कर स्वृष्टि को मिथ्या निश्वित करता है तब तो अशानी 
ओऔर भी अधिक विवाद करने पर तैयार दोता है और कचइ्ता है कि 
७ क्यों रे! तू परमात्मा कृष्ण को अशान सिद्ध करता है ! ॥ १४-१५ गीता 
का * जीवभूतः सनातनः ” चचन मिथ्या कैसे हो सकता है! ”॥ १द६॥ 
इस प्रकार आजक्षेप करके जब आज्ञानी मन में खिल्न होने लगा तब 
शानी बोला+-॥ २७ ॥ गीता में श्रीकृष्ण ने जो कुछ कदा दे उसका भेद्‌ 
तू नही जानता है, इसी कारण यद्द विचाद उठाता है॥ १८॥ श्रीकृष्ण तो 
'कदते हैं किः “- ध 
अश्वत्यः सर्वेवुक्षाणाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ' पीपल मेरी विभूति हैं ?। परन्तु छुक्त तो हुट सकता सै-ओऔर 
इधर बद्दी कछते डे कि ॥ऐहह 
मैने छिन्दन्ति शख्राण नेन॑ दहाति पावकः न 
न चैन क्रेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ ९ ॥| 
“भेय स्वरूप न शर्त्रों के छारा कड सकता है, न असि से जल सकता 
है और न जल से गल सकता है! ॥ २० ॥ परन्तु पीपल ( जिसे ्रीकृष्ण 
-अपनी विभूति कचते दे ) शस्त्र से कट सकता है। अशस्नि से जल सकता 
है और जल से भीग सकता है, तथा नाशवान्‌ भी है ॥ २१ ॥ अब श्री 
कृष्ण ही के उपयुक्त दोनों परस्पर-विरोधी वचनों का ऐेक्‍्य कैसे हों? 
इसका मम सद्ूशुरु के मुख से दी मालूम हों सकता दै ॥२२॥ अ्रौक्षष्ण 
कहते है: इन्द्रियायां मनध्वामि ”-इन्द्रियों में मन में उू-तो फिर चश्चल 
मन की लद॒र क्यों रोकी जाय 4॥ र२३२॥ अब पा यद्द हैं कि, तो फिर 
श्रीकृष्ण ने ऐसा क्‍यों कद्दा ! इसका उत्तर पह है कि, जिस प्रकार फँकड़, 
आदि रख कर अवोध बालकों को “ 35 नमः सिद्धस्‌! % सिखलाया जाता 
है उसी प्रकार भगवान, श्रीकृष्ण ने अवोध साधको को गौता-दवारा साधन- 
मार्ग बतलाया है ॥ र४॥ पद पा चतलाया दै ॥ २४ ॥ यद सब चाक़षय-मभेद घद ' गोविन्द ' जानता है। 


#रामदास स्वामी के इस उदाहरण से जान पढ़ता है कि, शिक्षा की वर्तमान किंडरयार्टन 

' प्रणाली, ( बालेय्यान-शिक्षण-पद्धति ) जिसे लेग अँगरेजों की निकाली हुई समझते हैं, हमारे 

देंश में पहले प्रबलित थी। हमारे पूर्वज भार्चान आये नैसर्मिक साधनों से शिक्षा देना अच्छी 
तरद जानते ये । 
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उसके तई तरा यद देह्ामिमानी विवाद नहीं चल सकता ?॥ २४॥ उक्त 
प्रकार के वाक्य-मेद, गीता ही में नहीं, किन्तु चेद, शास्त्र, क्षति, स्मृति, 
आदि सभी अन्य में पाय जांत है; परन्तु उनका निणय सहुरु के घचनों से 
ही हो सकता है ॥ २६ ॥ वद-शारत्रों' का रूगड व्युत्पक्षता से कौन तोड़ 
सकता है? साध के बिना वच कण्पान्त में भी नहीं. निपट सकता ॥ २७॥| 
शास्त्रों में पूर्वपत्त और सिद्धान्त का सिर्फ संकेत-मात्र कद्दा हुआ दै-उसका 
पूरा पूरा विवरण साधुओं के दी सुख से हो सकता है ॥२८॥ यो तो 
घद्शारत्रों में, एक से एक बढ कर, अनेक चाद-विचाद के प्रश्न पड़े हुए 
॥ २६ ॥ परन्तु इमे, चारदवियाद छोड कर, ज्ञान प्राप्त करना चारिण। इसीसे 
स्वालुभव द्ोकर चद्मानन्द प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ एक ही कल्पना के पेट 
में जब अनंत सष्टियां चोती जाती है तब उसकी बात सच फैसे मानी जाय * 
॥ ३१ ॥ भक्त लोग कल्पना से कोई देवता मान लेते है और उसी में ढढ माक्ति 
रखते है, परन्तु यदि उस देवता की कुछ दानि हो जाती है तो भक्त भी 
उसके उुभख से दुशखित होते हे |! ॥ ३२ ॥ कोई कोई पत्थर का देवता बनाते 
है, और एक दिन, उसके फ़रूट जान पर, डुखी होते इई-सेते है, गिरते हैं, 
चिल्लाते हैं! ॥ ३३ ॥ कोई देचता घर में ही खो जाता है, किसीकों चोर 
उठा ले जाते दे और किसी देवता की मूर्ति को छुराचारी लोग, बलात्कार 
से, तोड डालते इं !॥ ३४ ॥ किसी देवता को भ्रष्ट कर डालते है; किसीको 
पानी में डाल देते है और किसी देवता को कोई छुए पेरें। तल डाल देते हैं 
॥ ३५ ॥ इस पर लोग करते है कि “ क्या बतलाबे, इस तोर्थ की मद्दिमा 
तो बडी भा, परन्तु वह उुरात्मा सब सत्यनाश कर गया! अब न जाने 
इसका सत्व कहां चला गया+# !” ॥ ३६ ॥ किसी देवता को सुनार लोग 
चघडते ४, किसीकों ढालनेवाले ढालते हे और किसी पाषाणदेवता को संग 
तराश लोक घड़ते है ॥ ३७॥ नमेंदा और गेडिका नदी के तोर भी लाखों 
देवता पडे रद्दते ह॑। उन असंख्यों गोटों की गयना कौन कर सकता है 
॥ ३८ ॥ चक्नतीथ में असख्यों चक्रांकित देवता पडे रहते हैं-कोई एक देवता 
मन मे निश्चित दी नहीं होता! ॥ ३६ ॥ बाण, तान्दल, और स्फॉटिक को 
मूर्तियां तथा अनक तांचे, आदि के सिक्के, पूज जाते हें-कीन जान सकता है 
कि ये ेवता सच्चे दे या झूठ ! ॥ ४० ॥ कोई रेशम का देवता बनाते है और 
जब चच्द ट्वूट या सड जाता है तब फिर मिझी की मूर्ति बना कर पूजन 
लगते ॥ ॥ 3१ ॥ कोई भक्त कद्दत इ कि “ साईं ! समारा देवता त्तों' चहुर 








# इन उद्ाहरणा से, उस समय के धार्मिक अल्वाचार का जच्छा पता चलता है। यह 
अद्याचार वहुधा यवनों के हाथ से होता था | 
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सा था; हमें विपत्ति में बडी मदद देता था और सदा हमारे मनोरथ पूर्ण 
करता था; परन्तु, अब इसका सत्य चला गया-क्या किया जाय, जो घदा 
था वह्दी हुआ ! होनद्ार को ईश्वर भी नही रोफ सकता !! ” ॥ ४२-४श॥ 
अर मूर्ख! धातु, पत्थर, मिट्टी, काठ और चित्र आदि भी कहीं देव हो 
'सकते हू? क्यों भ्रान्ति में पड़ा इआ है? ॥४४॥ यह सिर्फ अपनी कल्पना 
है। कम के अचुसार फल मिलता दै। चच सत्य देव कोई और ही है 
॥ ४४ ॥ चंद, शास्त्र और पुराण कहते है कि यद्द सृष्टि सिर्फ माया का भ्रम 
'है-और बिलकुल मिथ्या है ॥ ४६ ॥ साधु-खंत और भक्ताजुभावाँ का भी 
यही अल्ु॒भव है| सत्य देव इस पंचभूतात्मक सृष्टि से पर है । वच् शाभ्वत 
है और साप्टि अशाश्वत है ॥ ४७ ॥ स॒प्ठि के पदले, सष्टि के घतेमान समय 
"मे, और सष्टि के नाश होने पर, वास्तव में वद् सत्य देव बराबर स्थिर 
रहता हे-वद आदिन्अन्त-रंहित है ॥ ४८ यही सब का निश्चय हे- इसमें 
कुछ सी संशय नहीं है। माया और ब्रह्म का व्यतिरिक तथा अन्चय-उन 
दोने! का सम्बन्ध-सिर्फ कल्पना है ॥ ४६ ॥ केवल एक कल्पना के पेट 
में जो आठ सूश्टियां बतलाई जाती ह वे ये हैं।--- ॥ ४० ॥ 
पइली कल्पना को र॑ष्टि, दूसरी शाब्दिक सृष्टि और तोसरी पत्यक्त सृष्टि, 
जिसे सब जानते हैं ॥ ५१॥ चौथो चित्रलेप-सष्टि, पॉचवीं सप्न-रष्टि, 
छुठो गन्धर्वे-खष्टि और सातवी ज्वर-साष्टि है ॥ ५५॥ आउठवी रूप्टि दृष्टि- 
चन्धन दै-ये आठ खांप्रियां हुईं; और इनमें श्रे.् कौन सी है, जो सत्य मानी 
“जाय ? ॥ ४३ ॥ - इसी लिये करते है, कि रुष्टि नाशवान्‌ है-यचद् बात 
सब सनन्‍्त-महन्त जानते हे । तथापि, आत्मज्ञान की दढता के लिए, साधन 
के तीर पर, सम॒ुण परमात्मा का भजन अचश्य करना चाहिए॥ ४8॥ 
समग्रण के हो आधार से, और सन्‍्त-समागम-द्वारा सारासार के विचार 
से, अवश्य नि्ुण मिलता है॥ ५५॥ अच्छा, अब, रहने दो, इतना बहुत 
है। सनन्‍्त-समागम ले सब समझ पड़ता है, अन्यथा मन सन्दह में पढ़ा 
रइता है ॥ ५६ ॥ इतने पर शिष्य ने आक्षेप किया कि “ सप्टि का मिथ्या 
होना तो मालम हो गया; परन्तु जब यह सब मिथ्या हैं तब फिर देख क्यों 
पढती है ? ॥ ५७॥ है स्वामी ! दृश्य भत्यक्ष दिखता है, इस लिए सत्य ही 
जान पडता है-इसके लिए क्या करें, सो बतलाइये ” ॥ ४८ ॥ इसकी 
उत्तर अगले समास में अच्छी तरद् दिया गया हैं। सावधान होकर 
सुनिय ॥ ५६ ॥ खाशे को मिथ्या तो जानना ही चाहिए; ओर सशुण को 
रक्ता भी करना चादिएप। यद अदुभव का रच्स्य अज्ञभवा ही जानते 


हैँ ॥ ६० ॥ 
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सातवां समोस-सगुण-भजन । 


॥ श्रीराम ॥ 

५ शान से जब दृश्य मिथ्या प्रतीत दो चुका तब सजन क्यों करना 
चाहिए-उससे क्या प्राप्त होगा-सो छझुझे बतलाइये ॥१॥ जब शान से 
श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, तव फिर उपासना की क्‍या जरूरत है और उपासना 
से मल्ुष्य को क्‍या प्राप्त होता है? ॥२॥ जब मुख्य सार निमुंण 
है-बहां सशुण दिखता ही नहीं है-तव फिर बतरऊाइये भजन करने से क्या 
लाभ होगा ? ॥ ३॥ जब यह सब एक बार नश्वर सावित दो चुका, तब 
फिर इसका भजन क्यों करना चाहिए और सत्य को छोड कर असत्य का 
भजन करेगा कौन? ॥४॥ जब असखत्य वस्तु मालम हो गयी, तब फिर, 
नेम क्‍यों पीछे लगा है ? सत्य छोड़ कर क्यों इस गडबड़ में पडना चारिए: 
॥ ४॥ निगुण से तो मोक्ष मिलता है और वह प्रत्यक्ष अज्ञभव में आता 
है, परन्तु हे स्वामी ! चतलाइये, सगम॒ण क्‍या देता है?॥ ६ ॥ पहले तो 
आप चतलाते हैं कि सशुण नाशवान है; फिर आप ही कहते हैं कि 
भजन करो, परनन्‍्ठ अब भजन किस लिए करें! ॥ ७॥ महाराज के डर से 
कद नही सकते- परन्तु यो तो यह कुछ समर में नहीं आता जब साध्य दी 
प्राप्त हो गया, तब साधन में क्‍यों लगें? ” ॥ ८॥ शओोता को इस शंका 
पर वक्ता उत्तर देता हैः-.॥ ६ ॥ 

गुरु के वचनों का प्रतिपालन करना पस्मार्थ का मुख्य लक्षण है और- 
घचन-भंग करने से अवश्य दी हानि होती है ॥ १० ॥ अतए्व गुरु को 
आज्षा शिरोधार्य करके समुण-भजन अवश्य मानना चाहिए। इस पर 
श्रोता बोल उठा कि “ यह सग्रुण-भजन इंश्वर ने हमारे पाछे क्‍यों लगा 
दिया है! ॥ ११ ॥ इंश्वर इसका क्या उपकार मानता है, इससे क्या साज्ञा- 
त्कार होता है, अथवा क्या इससे ईश्वर प्रारूध का लिखा हुआ मेंट 
डालता है? ॥ १२ ॥ जब होनहार पलट ही नहीं सकता, तब फिर 
मठुष्य भजन क्यों करे? यह तो कुछ समझ में नहीं आता ! ॥ १३ ॥ महा- 
राज की आज्ञा मान्य है-उसे कौन टाल सकता है; परनन्‍्त इससे क्या लाभ 
है, सो मुझे चतलाइये ”॥ १७॥ इस पर वक्ता कहता हैः-अच्छा, तू 
शानी बनता हैं; पर सावधान होकर ज्ञान के लक्षण तो बतला, ठुमके कुछ 
करना पढ़ता दे या नही! ॥ १५ ॥ तू भोजन करता है, जलपान करता 
द्दै ओर मलसूत्र त्याग करता है-इनमे से कोई भी बात नहीं छूटती ॥ १६ ॥ 
लोगो को खुश तू रखता है, अपने और पराए को तू परचानता है; ये 
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सब बातें तो तू छोड नही सकता; तब फिर क्या भजन का छोडना ही 


समाप्त ७] समुण-संजंत] १४३- 
व्‌ श्वान का लक्षण समंक्तता है? ॥ १७॥ ज्ञान और विवेक से सब कुछ 
मथ्या तो समझ लिया; परन्तु छोड़ा कुछ नहीं-तो फिर बतला भाई, 
भजन हो ने तेरा कोन घोड़ा खाला है? ॥ १८॥ साहब को पैरों तले तो 
खुशी स लोटता है, तथा जान वूफ़ कर नीच बनता है; परन्तु परमात्मा 
का नद्चा सानता-यह् कहां का ज्ञान है? ॥ १६॥ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
आरांदे जिसके आगे हाथ जोड़े खडे रहते ह उस यदि तर समान एक क्तृद्र 
मैलुप्य ने भजेगा तो क्या होंगा? ॥ २०॥ राम हमारा उपास्य है; राम हो 
प्‌ हमारा परमांथ है और चच्दो, समा का भी समर्थ, देवताओं तक को 
उुक्त करनेबाला है ॥ २१५॥ उसके हम संचक जन है; उर्साको संचा से 
दम ज्ञान मिला है-उलके प्रात यदि अभाव रखेंगे तो अवश्य पतन 
दीगा! ॥२२॥ ग्रुरू जो सारासार का विचार बतलाता है उसे मिथ्या 
कंस कचं सकते है? परन्तु, तू यह विचार षया जाने; चतुर पुरुष 
घब जानते हे | ॥२३॥ जो समर्थ के मन से गिर गया, जान लो कि उसका 
तास्य खोद्य है-उसका यहीं हाल है, कि जैसे असागी पुरुष राज्यपद से 
व्युत हों जाय [॥ २४॥ जो अपने मन में जानता है कि में बडा हूँ, चह 
ब्रह्मश्षाती नहीं है-विचारपूर्व क देखन से तो वच पत्यक्ष देद्ामिमानी है ॥२४॥ 
नो वास्तव में, न तो राम का भजन करता है ओऔर न यहा कहता है कि 
मैं न करुंगा-तो इससे समझना चाहिएफि उसके मन में सन्देह अभी छिपा 
हुआ है !॥ २६ ॥ न इसे ज्ञान कह सकते ह और न भजन कर सकते हे- 
पच्द केचल देहाभिमान है। इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं है। त्तरा उदाउरण 
प्रत्यक्ष है! ॥२७॥ अस्तु । अब ऐसः न करना चाहिए; राम-मजन में लगना 
वाहिए-चही सच्चा ज्ञान है ॥ २८॥ राम दुर्जनों फा संदार करता है, भक्तों 
की रक्ता करता है। यह अत्यक्ष है ॥ २६॥ अनुभव की बात है, कि राम- 
कृपा से सनेरथ पूर्ण होते हे और सम्पूर्ण विज्न दुर होते हैं ॥३०॥ रघुनाथ 
के भजन से ही कान हुआ है; रघुनाथ फे भजन से ही मच्त्त्व बढा है, इस 
लिए पहले तुझे यही करना उाहिए !॥ २१॥ जो कि यह अज्ुभव की चात 
है, और तुझे विश्वास नहीं आता; अतएव, खय॑ करके देखना चाहिए! 
॥ ३२॥ रघुनाथजी का स्मरण करके जो काम किया जाता है, घद्द तत्काल 
ही सिद्धि को प्राप्त द्ोता है; परन्तु अच्तःकरण में यह विश्वास होना चाहिए 
कि करती राम हीं है॥ ३३॥ खय॑ अपने को कर्ता न मान कर शाम को 
फतो माचना सशुण आत्मनिवद्त सक्ति का लक्षण है और नि्गमुण आत्मनि- 
चेदन में तो खथ भी निशेण हो कर' ही अनन्य हो जाना पडता कहै#ऋ गधा 
# संगुण क नवद्न, म॑ सवेत्दता का पुण भांर रास पर रहता हूं, ओर स्वय कवल नाम 
मात्र है रहता है, परन्तु निर्शुण के मिवेद्न में स्वयं भी बिल्कुछ राम ही हो जाता दहै। 
« स्,३० 


१५७ दासधोध | [ दशक ६ 
अपने को कर्ता मानने से कपपि कोई बात नहीं घनती | इस बात का अछ- 
भव प्राप्त करना छुछ काठेन नही है ॥ ३५॥ अगर त्‌ कहगा कि मे कतों 
हूँ तो इससे तू करे होगा और राम का कर्ता सानन से ठुक्के यश, कीति 
शोर पताप मिलेगा ॥ ३६ ॥ सिर्फ साचना से ही चाहे परमात्मास एू.८ 
कर लो, और चाहे उसको कृपा सम्पादन कर लो-अर्थात्‌ यदि अपने में 
कर्ता को भाषवा करोगे तो परमात्मा से ए८ होगो और यांदि परमात्मा में 
फरतो की भावना करोग तो बह प्रसन्न क्लोगा ॥ ३७ ॥ हम सब दो दिनो के 
हैँ और परमात्मा अनन्त काल के लिए है, हम सब थोडी पहचान के है 
ओर परमत्मा को तोनों लोक जानत हैं॥ रे८ ॥ रघुनाथ सजन का बडुत 
लोग मानते हैं | ऋह्म, विप्णु, महेश तक राम-भजन से तत्पर रहते हैं ॥२े८) 
यदि इम सक लोग, ज्ञान बल से, उप.सना को न माने तो, इस दोष के 
कारण, अभक्त वन कर अधोगात्त को प्राप्त हों! ॥ ४० ॥ और थांदे, बडा 
होकर भो, परमात्मा स्मासे उपक्ता कर, तो फिए उसको बात वही जाने, 
परन्तु श्रेष्ठ के लिए बे-जा बात अच्छी नहीं ॥ ४१॥ साधुओं को दूद के 
साथ उपासना लगी रच्दतों है; परन-ठु भोतर से वे परमात्मा में 'ेल रहते 
हु-अर्थात्‌ दृद्यम्रिमान छोड कर थे जन्म सर ईश्वरोपासना करते रहत दे 
॥ ४२ ॥ साधु लोग, स्प्रप्त के दश्यों को तरह, इस खष्टि को मिथ्या मानते 
है। यह बात राम-मजन से मारूम होतो दै ॥ ४३-४४ ॥ अरतत्ाओं की यह 
आशेका, कि दृश्य (साष्टे) यदे मिथ्या है तो देख क्‍यों पड़ता है, अगले 
समास में मिद्धाई गईं है ॥ ४४५ ॥ 
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छ 
आठवों समास-हृश्य का मिथ्याभास । 
॥ श्रीराम ॥ 
यदद निरुएण सुनिए, कि यह दृश्य ( सृष्टि) का आमास मिथ्या 
फेस ४ ॥ १ ॥ जा कुछ देख पड्े उस सत्य हो मान लेना श्ञाता का देखन! 
नहीं इ। जड़ मूड़ ओर अजशान लोक चादे भले ही इसे सत्य माना करें 
॥ २ ॥ इस संरय मे कम्तो न आ जाना चाहिए कि शुझे जो कुछ दोख 
परता दे वद्दी सब्ा हे-स+ दूसरे को छुछ नहीं चल सकती। सिफ, एर 
चर्मचक्षओं से दल पढ़ता दै-इसो आधार पर करोड़ों भन्‍यों श्र सन्त 
भहन्त! कर बाता का पएस्ेथ्य, कछे कद सकते है 2 ॥ ६-४ ॥ झुग, मस्ुंगजर 
(झुगतृष्णा ) का देख कर, प्रमिष्ठ फो तरह उधर दौड़ता है; परन्तु उस पर 
से यद्ट कोन बतछाचे कि यह जछ नहीं े-मिप्या दृस्‍््य है।॥ ४॥ शर 
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को खप्त देखा, कि घहुतसा द्ृत्य मिल गया और उस द्वत्यद्वारा बहुत लोगों 
से व्यचद्ार सो कर लिया-इस सच कैले माने ? ॥६॥ किसी विचित्र कला- 
कराल चितरे के बनाये हुए, चित्र देखने से प्रीति पेदा होतो है-परन्तु बहा 
है क्या: मिझे ॥ ७॥ अनेक प्रकार को स्मणी, दायो और घोडों को रत में 
देखने से तो मन मोहित दो जाता है; पर दिन को देखने स चह्दी खाल 
घचुत बुरो लगतो है! ॥ ८॥ काठ और पत्थर की पुतलियां नाना प्रकार 
के कौशल क साथ बनाई जातो द ओर चहुत छुन्दर मारूम होतो र्‌. परन्तु चच्ा है 
क्या-चद्दी पत्थर ॥धा अनेक मच्दिरों परजापुतरेया घनो दोतो उ घ शरोर 
तिरल्ा करके, तिरछो नजर से, देखतों ह-उनको झुन्द्रता देख कर तो 
घांते तजल्नेन दो आतो है- पर उनमें वही जिसाग (चुना, बालू ओर सूत आदि 
अघाला ) होता है ॥१०॥। दृशावतारों के नाटक खेलने मे सुन्दर खुन्रर खिय। 
आतो हद ओर कलाकोीशल के साथ आखझेँं मठकतो दे; परन्तु हं व सभी 
नाचनबाल मई !।११॥ यह सृष्टि चहरंगो और असत्य है-यह बहुरुपिया 
का तमाशा है; तुफे यह दृश्य अचेद्या के कारण सत्य सालम होता है ॥१शा। 
भूठ की सांच के समान देख तो लिया, परन्तु उस विचारना चाहिए । दष्टि 
को तरलत--चश्चरूत>-के विकार से यादे कुड और का आर दो भास हो 
तेए उस सच कैसे मान सतत है?॥ १३॥ ऊपर देखने से आकाश पट 
मालूम होता है और घबह्दी पानी में देखने से चित मरूस होता है-वोच में 
नक्षत्र भी चमऊंते ८; पर यह सब दृ्य मिथ्या ही तो दै?॥ १४॥ कई 
शजा फकिसो वित्रकार को इलाता है और चह जित्रकार राजकुटुम्ध के 
लोगों के यथातथ्य चित्र बनाता है; थे चित्र देखने से तो माल्म इाता 
कि, मानो सचपएुच वच्दो लोग है, जिनके चित्र बनाये गये हैं; पर च/स्तव में 
है चद सब मतयिक रचना ! ॥ १४॥ स्वये नेत्ों म॒ काई चित्र नदी होता; 
परन्‍ठु जब उम कुछ देखत द तब उस चश्य चस्तु का हमार रूच्ों में प्रत्त- 
चिम्व आ जूते है-अप यह प्रतिदिस्वञ स्वयं वच्द वस्तु हो केसे मानी जा 
खसकतो है? ॥ १६ ॥ पानो में जितने बुल्बुले उठते ह॑ उन सब में इमारे 
अनेक रूप देख पडते हू, परन्तु ज्वणमर हो में, उनके पृएट ज'ने पर उन उप 
को फ्रुठाई प्रकट हो जातो है ॥ १७ ॥ हाथ मे जितन छोटे छेट दपेंण लिए 
जाते हु उत्तने दो सुख देख पडते हू; परन्तु क्या वास्तव में इमारे उतने हो 
'ुख हैं ? सुख तो एक हो है-वद्द केवल मिथ्यामास है॥ १८॥ नदी के 
तोर तोर बाऊझा ले जाने से दूसरा दुँका उलठा नहीं भे देख पढता है 
झथचर अचानक पतिध्चाने को गर्ज दाने लगतो है ॥ १६ ॥ फिसे, बावड़ो 
या तालाब के तोर, पानो में, पशु, पत्तों, नर, चानर और नाना प्रकार के 
चृतक्त और लताओं आदि का घेस्तार देख पड़ता है॥४०॥ तलवार फेरते 


५ 


१९६ दासयाध । [ द्वक ६ 


समय, देखने में एक की दो तलवारें देस पढ़ती दे और तर तर के 
तन्तुओं को टंकारने से एक के दोन्‍्से मात्रम दोते ्॑.॥ २१ ॥ अपघवा दर्पणों 
के मन्दर में यदि सभा लगो हो तो एक दूसरी सभा, आमारुप में दर्पणों 
में दुख पड़ती दे ओर दीपक-पाकर्यों की भो शोशों मं अनेफ आभाएं देख 
पडतो इं ॥ २९॥ एसे य बद्ृत प्रकर के कीतुक सच्चे फे समान दो देख 
पढ़ते दे, परन्तु इन सब का सच केसे मान सकते ईं ? ॥ २३ ॥ इसो प्रकार 
यह भाया भो भृठो वाजोगरों है। सच्चो को तरद देख पढतो है, परन्तु शाता 
लोग इस सच नई मनंत ॥ २७ ॥ यदि झूठे से सच को सो भावना कर 
ली जाय तो फिर पारखियाँ को क्‍या अरुरत है ! य श्राधिद्या को करतूत 
एसो ही दहोतो द! ॥२५श॥ मनु॒प्यों को वाजागरोी भी घदुत लोगों फो सच्चो * 
सी जान पडतो है, परन्तु अन्त मे, खोज करने पर, उसको मूठाई माल 
हो जातो है ॥ २६ ॥ यद्दो दाल राक्षसोँ को मया का भो है-यबद देव 
ताओआँ को भो सच्ची जान पड़तो है| देखो न; पश्चवटों मे राम उरिन के 
पीछे दौड़े ) ॥ २७ ॥ राक्षस लोग अपनो अलछलो काया पलद लेते हें, एक 
दी के बहुत हो जाते है और रक्त के बूंद से भो पैदा दो जाते दे ॥ रुप ॥ 
आंमेमन्यु के व्याद के समय, घटोत्कच को माया से, अनेक राक्षस नाना 
भरकर के पदार्थ ओर फल आदि दो गय ! स्वयं कृष्ण न दी गोकुल में 
में दी कपथ्झपो देत्यों का चध एरिया ॥६६॥ राम से युद्ध करत समय 
शवण न कैसा कपट रा ! माया के अनेकों [सिर रचता गया! और काल' 
नेमि, इसुमन्‌ को मारने के लिए, किस प्रकार कपट-ऋ षे वन कर आश्रम 
में बेठा था! ॥ ३० ॥ नाना प्रकार के कपट्म,त देत्य जब देवताओं स मारे 
न भरे तब शक्ति ( देवों) प्रकट हुई और उसने उनका संहार किया! ॥२१॥ 
यद सब राक्षस को मत्या है | उसे देवता भो नहीं जान सकते। उनको 
कपटविद्या को लीला अधघाटेत है ॥ ३२॥ 
मल्ुष्यों फो बाजेगरो, राक्षसों को वोडम्बती और सगवान की नाना 
प्रकार को विश्चन्र म.या-ये तोनों सच्ची हो के समान जान पढ़तो ह 
परन्तु (वेचार करने पर वे कुछ नही हे-दरीतर प्रवेश करके देखने से उनका 
मिथ्यापन प्रकट हो ज्ञाता है ॥ ३३-३४ ॥ अगर माया को सच कहते है 
ता यद नाश होतो द और यादि झूठ कहते है तो देख पड़तो दै-अथ 
,वीनों ओर से मत में अविश्वास दी रहता है ॥३४५॥ परन्तु वास्तव | 
थद्द सच नहीं दै-माया को बात मिथ्या है। यह सम्पूर्ण दश्य स्वप्न को 
तरद दै ॥ ३६॥ खुन भ। ईं! अगर तुझे भास दो सत्य ज्ञान पड़ता हो तो 
यहां तू भूलता है॥ ३७॥ यह दृश्यमास अविद्यात्मक है और तेरों 
ददद भो आवेद्ात्मक दै, इसो लिए यद आवेबेक घुसा इआ है! ॥ इ८॥ 
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यंद अविद्यात्मक लिग-देह ही का कारण है कि, दृश_्टि' से दृश्य देखा जाता 
है औरं मत उसके भास पर जम जाता है॥ ३६॥ अविया, अविदा को 
देखती है, इसो लिए उक्त बात परे विश्वास हो जाता है; क्योंकि तेस॑ 
शरोश भी तो अधिया दो फा बना हुआ है न?# ॥ ४०॥ और उसी 
काया को तू खतः ' मे ? मानता है-यद्ध देहबुद्धि का लक्षण है-इसोखे 
सम्पूर्ण दृश्य तरे लिए सच्चा जान पडता है॥४१५॥ इधर तो दद फो 
शत्य मान लेता है और उधर यह धारण? कर लेता है कि दृश्य सत्य 
इसो कारण प्रबल सन्देह आ जता है! ॥ ४२॥ देइवबुरे को दढ़ करके, 
घृष्टता के साथ, ब्रह्म देखने के लिए जाता है; परन्तु यहां दृश्य ( माया ) 
परबह्म को रास्ता दी रोक लेता है॥ ४३॥ इस लिए दृश्य को दी सत्य 

- समझ फर भ्रम में पड जाता है ॥ ४४॥ झअस्तु। में “पन से हा नही 
मिलता | देददाद्धे क कारण हो दृश्य का मिथ्याभास भी सत्य ज्ञान पड़ता 
है ॥ ४८ ॥ चर्म चतुओं से चरह्म का दर्शन करनेबाला, शाता नहीं करा 
जा सकता । उसे अंधा या बिलकुल सूर्ख ही कद सकत हैं ! ॥४६॥ जितना 
कुछ दृष्टि से देख पढ़ता है और जो कुछ मन को भास दोता है वद सब 
फालान्तर में नाश होता है। परनन्‍्ठु चद अविनाशी परब्रह्म दश्य से परे है 
॥ ४७७ ॥ सब शास्त्र परन्रह्म को शाश्वत और साया को अशाभ्वत 'निग्पित 
करते है॥ ४८॥ अब आगे देहवाद्धे का लक्षण बतलए कर यह भो 
बतलाया जाता है फि प्रम में पड़ा हुआ “ में ” कौन है॥ ४६ ॥ “में ! 
को जन कर, ' में *-पन छोडते हुए, परमात्मा में अनन्य होने से सहज ही 
परम शान्ति मिलतों है।॥ ४० ॥ 


३/ स परमार कप 
नेववें। समास-गुप्त परमात्मा की खोज । 
॥ शराम ॥ स 

घर मे को नौकर लोग नहीं जानते-अन्हें सिर्फ चादर घारर 
का शान दाता है।॥ १॥ बारहर के प्रक८ दिखनवःले पदार्थों फो डउपेत्ा 
करके, चतुर पुरष भोतर का सुख्य धन टुँढ लेते ह्‌॥२॥ इसी प्रकार 

३६ दय अवेयात्मक है और इधर तेरा देह भी अध्रिद्य त्मक् ही ह-रेसों दशा मे तेरे 
अधियात्मक शरीर को ( और शरीर ही वो तू' में ? मानता है, इस लिए तुझे ) यह 
अवियात्मक दृश्य जगत्‌ यदि सच जान पढ़े तो कोई बी बात नहों है-सामूली < । 


श्ध्द दासवोध । [ दह्क ६ 


विषेको भन्ञप्य इस भमायिक दृश्य ( सृष्टि ) को छोड कर परमात्मा को खोज 
लेत दे ओर बाकी लोग इसी दृश्य माया में फेस रचत उ्‌॥ ३॥ द्रप्य 
झनन्‍रर रख कर यदि ऊपर से पानी भर दिया जज्य तो लोग कद्दत दे कि 
यह तो सरोवर भरा है, पर डसके भीतर का हाल समर्थ जनों' को दी 
मालभ हाता दहै॥४॥ इसो प्रकार समर्थ ज्ञाता लोग परमाथ को 
पहचान लत द और बाकी लॉग दृश्य पदाथों को ही अपना स्वार्थ सम- 
भत दइं ! ॥४५॥ कछुलो लग बोफा ढोंते हैं, और श्रेष्ठ पुरुष झुन्दर 
रलों का भंग करते है। कर्मयोग से जिसको जो बदा है उसको वही 
अच्छा भी लगता है॥ दे ॥ कोई जंगल मे लकडो काठ और कोई कंडे 
पएकन्न करके अपना निर्याद करते हद; परन्तु उत्तम पदार्थ भोगनेधाले 
जुपांतयों का यह दाल नहीं होता ॥ ७ ॥ विट्ान्‌ पुरुष सुखभोग करते हई 
और अन्य लोग भार ढोते ही ढोते मर जाते ह॥ ८॥ काई दिध्य भोजन 
करते इ, काइई (चेष्ठा हो व्यय करत हे-सभो अपने अपन कार्य का श्र्भे- 
मान रखते हैं !॥ ६ ॥ श्रेष्ट पुरुष सार पदा्ों का सेवन करते हैं और 
आलसो महुप्य असार वस्तुओं का अददण करत ह। सच तो यह है कि, 
सार-असार को बात सश्चञान जानते है ॥ १०॥ पारस और चिन्तामणि गुप्त 
इ, केकडह और कांच प्रकट है, तथा खुबर्ण और रत्नों, को खानियां गुप्त हे; 
औऑओरर पत्वर तथा मिद्दों प्रगट द ॥ ११॥ उक्षियावर्ती शंख, दक्तिणावर्तों 
बल और अमाल बनस्पतयां मप्त हे; परन्तु अडा धतूरा ओर सिल्पयाँ 
बचुत्त सो हें -ओर प्रगट है ॥ १२॥ कल्पतरू कहीं नही देख पडता, परन्तु 
दुूसर चृत्तों का बहुत विस्तार है। चन्दन क चृत्च नद्दी दिखतः परन्तु बरी, 
बबूल, आदि के वृक्ष वचुत ८ ॥१३॥ कामभघनु इन्द्र दी के पास है। 
परन्तु अन्य गाई-बछुड़ चचुत भरे चुप दे | राप्यमाग रजा लोग दी भोगते 
द। अन्य लोग कमछुसार रुख-टुख भांगत हू ॥ १४॥ अनेक प्रकार 
के त्यपार करनवाले लोग मो अपने को घनवान कद्दत दें; परन्तु कुयर 
को माहेमा कुछ दसरो हो है॥ १४ ॥ इसो प्रकार शुप्त अर्थ ( परमात्मा) 
क प्राप्त करनव,ले एक यदग॑श्वर पुरुष दी दे। अन्य लोग, जो पथ के 
दास इ, नाना मत को घलते फिरत उ ॥ १६ ॥ लोगों को सएर *' घस्तु 
नहा दिख पढतो, असार दिख पढ़ती है। सारासार का विवेक साधु 
जानत है ॥ १७॥ सच-क्ठ को बात अन्य लोग क्या जाने ? साधु-सन्‍्तों 
फा बात साधु-सन्त हो जानते हद ॥१८ा जिस प्रकार मप्त धन, एक विशप 
अकार का अजन लगान स देख पढ़ता है, उसो प्रकार सनन्‍्त-समःगम 
क अजन स भुप्त परमत्मा दृढ़ मिल जाता है॥ १६ ॥ जिस प्रकार राजा 
फे पास रदइन स घन सदइज हा भाप्त दोता है, उसी प्रकार सनन्‍्तों फ पास 


सम्ास ६ ] शु्त परमात्मा की खोज । १४६ 


रहने से परमात्मा मिलता है॥२०॥ सज्जनों फो परमात्मा मिलता है, 
दुर्शे को दुर्गंत मिलती है और विचारवान एरुष को विचार प्रप्त चोता' 
है ॥ २१ ॥ सम्पूर्ण दृश्य अशाश्वत है और परमात्मा, जो अच्युत तथा 
झनन्‍्त है, इस दृश्य से अलग है ॥ २२ ॥ वह सर्वात्मा दृश्य से अलग भी 
आर दृश्य के भीतर भी है-सब उर,चर में है-अःर विचक से वर अच्चु 
भव में आता है॥२३१॥ संसार-त्यग न करते दुएण आरर प्रपंच-डउपाधि 
न छोड़ते हुए, प.घल चिचार हा से, जीवन साथक हो सक्ता है ! ॥ २७॥ 
पह अन्ुमवसिद्ध बात है | विवक-दाय इसका अद्ुमष वरना चांत्िए। 
इसमें काई सन्देद्द नही कि अरुभवोीं पएरुष ही घचतुर दो सकफत हू ॥ २४५ ॥ 
अनुभव और अहुमान, उचधार और नफद, अथवा मानरूपूजा और प्लक्त 
दृश,न-इनम बडा अन्तर है ॥ २६॥ अगले जन्म में, सत्कमा का फल, 'सलने 
की बात, उधार का विषय है; परन्तु सारसार के विचार का फल 
एुक्ति ) तत्काल हो (इसो जन्म में) मिलता है ॥२७॥ सार ओऔ 
अखार का विधषक करने से तत्काल री लाम होता है-महुप्य संसार स छूट 
जे ता है-और जन्म-मरण फा सारा संशय मिट जाता है॥ र८ ॥ विवेक 
द्वाग इस जन्म भें-इसी काल में-संसार से अलग हो सकते है ओऔ 
निश्चल स्वरुपाकार होकर, मोक्ष पासक्त है [॥ २६ ॥ इस बंतत में जो 
लन्‍्देह करगा घह़, चाहे फिर सिद्ध ही पर्यो न हो, अवश्य अधोगति पावेगा | 
जो झूठ कद्दता हो, उस उपासना की शपथ है! !॥ ३० ॥ यह कथन 
पदार्थ ही है । विघक स तुरू्त ही रक्त हो रूकते ह । और, रुखार में रह 
कर भो, उससे अलिप्त रह रुकत है ॥ ३१॥ इस बात का विचार करने 
से पूर्ण शान्ति मिल सकतो है, कि निर्शुश परमात्मा कैसा है और उसमें 
अनन्य फैसे हो सकते है ॥ ३९॥ देह में रह कर हो विदेह होना और 
करके भी कुछ न करना-ये जोचन्युक्तों क लक्षण जीवन्मुक्त दो जानत हैं | 
॥ ३३ ॥ यो तो यद् बात सच्ची नहीं ज्यन पड़तो, इसमें सन्देद् होता है 
परन्तु सदुझ के घचनों से वच सन्देद समूल मिट जाता है ॥ ३४॥ 
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दसत्रों समास-अनुभव अकथनीय हे । 
॥ भ्रीराम ॥ 


झजत्ुभव की बात पूछने पर लोग कहते हैं कि चह अकथनीय 
है। अतएब, आप इसका सब हाल बतलाइये ॥ १॥ जिस प्रकार 
सूक पुरुष गुड़ का सिठास नहीं बतला सकता, उसी प्रकार, कहते है 
कि, अज्भुभव भो नहीं घतलाथा जा सकता। इसका क्या कारण 
आप चतलाइये ॥२-३॥ जिसले पूछेये चहो कहता है कि यह बात 
अगम्ध है; पर मुझे कुछ इस पर विश्वास नहीं होता! अब श्राप ऐसा 
कोजिय, एके “ जिससे यह विचार मरे मन में आजायथ ” ॥ ४॥ श्रोता क 
इस प्रशक्ष का उत्तर अब सावधान होकर खुनिय' ॥४ ॥ अब पर्मशान्त 
को बात, अपचा आत्मानुभव का खरूप, म स्पष्ट रोति से बतलाता हूँ 
॥ ६ ॥ जितका वाचा-र आकलन नहीं! दो सकता, तथा जा बाल 
पिना मालम सो नहीं होता, ओर जिसकी कल्पना करने से कल्पनाश॒क्ति 
थक जातो है, चद घदों का परम शुद्या परत्रह्म सन्त सप्रागम से मालम 
होता है ॥ ७-८॥ अस्तु, अब गम्मोर शान्त का निरूपण करते ह- अज्ञुभच 
फे घोल खुनिये-अनिर्वा्य वस्तु का रच्स्य बतलाते हैं ॥ ६ ॥ जो बात 
चतलाई नही जः रूकतो चद बतलाना एसा है, जसे मिठास जानन के 
लिये गुड देना ! यद्द काम शुरु के बिना नहीं हो सकता ॥१०॥ जा अपने! का 
अन्वेषण करता है-अथीत्‌ जो देहामेमान का त्याग करता है उसे पचइले 
सःरूछूपा प्राप्त होतो है।इसके बाद “घस्तु” आप ही आप अज्लुभव 
में आ जातो है॥ ११॥ बुद्धि को दढ़ करके प्रथम इसका पता लगाना 
चाहिये कि “ में कोन हूँ “इससे एकदम समाधि लगती दै।!॥ १२॥ 

अपने ! का मूल खोजने से मालूम हो जाता हैं कि ' अपने ! को बात 
सिथ्या है-यह अज्ञुभव होने पर वास्तव में खय॑ “ वस्तु “रूप हो जाते हैं- 
यदी पर्मशान्त है॥ १३ ॥ पूर्चपक्त में आत्मा को सर्वसाक्षी कद्दा है; परन्तु 
सिद्ध एुदप पूर्वपक्ष छोड़ कर सिद्धान्त हो अदण करते हैँ ॥ १४ ॥ और, 
सिद्धान्त पर जब इम ध्यान देते है तब मालूम होता है कि आत्मा सर्थे- 
साजो नहीं है, किन्तु ' अवस्णा * सर्दसात्तों है, और आत्मा उससे मिन्न 
अर्थात्‌ अवस्थातोत है ॥ १४ ॥ जब पदा्े-श्ञान का लय दो जाता है और 
द्रश, ( परमात्मा को देखनेवाला ) द्ृशापन के रूप में, नदी रहता (अर्थात 
जब चचद्द भी स्वर्य ऋष्म में लीन हो जाता है) तत्र ' मे *-पत् का नथा 
उतरता है।!॥ १६॥ ओर, भेपन का लय हो जाना दो अज्सभव का 
क्षय ह-इसो फारण इसे आनिर्षाच्य समाधाम कदते ६; क्योंकि जब 
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के घोले हो, तो भी, अनुभव की दृष्टि से, वे मायाघी 
पे दी । परन्तु वे शब्द, सीतर बाइर, गंभीर अथे से भरे 
चुप होते € !॥ १८॥ शब्द से अर्थ सालम होता है और; अर्थ के विचा- 
रने पर शब्द व्यर्थ हो जाते है। शब्द जो कुछ कच्ते है बच यथार्ण है, पर 
खय॑ वे (शब्द) मिथ्या है॥ १६॥ शब्दों के योग से “घस्त! का भास 
होता है और “बस्तु' के देखने पर शब्दों का नाश हो जाता दै-अर्थात्‌ 
शब्दों कफ खाल से घना अर्थ खींच लेने पर शब्द दे काम दो जाते है ॥२०॥ 
अथवा शब्दों को भूला, और अर्थ को अनाज सममेये । अनाज निकाल 
कर यद्यपि भूसा फैंक देते हैं, तथापि अनाज मिलता भूसे ही से है! 
॥ ४११॥ जिस प्रकार पोलकट मे ठोस (दाना) होता है और ठोस में 
पोलकद नही होता उसी प्रकार परत्रह्म शब्द में होता है, परन्तु परहा 
में शब्द नहीं होते ॥ २९॥ बोलने के बाद शब्द नही रहते; परन्तु अर्थ, 
शब्दों के निकलने के परले से ही, विद्यमान रहता है; अतण्य शब्द अभे 
को घरावरो नही कर सकते ॥ २४॥ जिस प्रकार भूसा छोड़ कर अनाज 
ले लेते हैं उसी प्रकार वाच्यांश (शब्द) छोड कर लक्ष्यांश, (अरे या 
ब्रह्म ) शुरू स्वाजुभव से, ऋअच्दण करना चाहिए ॥२७॥ दृश्य से अलग 
. अधांत्‌ भ्रह्मर के बिषय में जो कुछ बोला जाय उसे चाच्यांश करते दे और 
उसके अर्थ को शुद्ध लक्यांश कदते दे ॥ २५॥ उक्त शुद्ध 'लक्ष्यांश ” फोभी 
"ूर्वपत्त ही समझना चाहिये, स्वानुभव तो अलक्ष्य 'अलख ' है-चद लक्ष 
में नहीं आ सकता ॥ २६॥ जिसको आकाश की भी उपमा नही दी जा 
सकती, और जो अज्लुभव का सार है, उसको “ लक्ष्यांश' कहना भी 
कठ्पना ही है! ॥9७॥ ज्ञो मिथ्या कत्पना से उत्पन्न इुआ है उसमें 
सत्यता कहां से आई? अतण्व, उसमें अज्लभव का क्‍या काम है? 
॥ २८॥ परलन्‍्त, अह्लैत (परअह्म ) के तह भी अज्चुमव का कोई काम नही 
है-अलुभव तो द्वैत दी से रह सकता है॥ ३६॥ अज्ञमव के कारण तो 
जिपुटो (अलुभबिता, अज्भाव्य, और उस उपजतो है-और अज्लैत 
मे दत दी लज्नित होता है-व्ां ज्िपुटी का केले निवाद होगा-अ्रतपथ, 
यही कहना अच्छा लगता है, कि वह ' अनिवच्य! है॥ ३०॥ दिन-रात को 
प्ररिमित करनेवाला सर्य है; परन्तु यदि सूर्य हो का नाश हो जाय तो 
डस अवबणा को क्या कहेंगे! ॥ ६१॥ इसी प्रकार शब्दोच्चार करने अचवया 
भौन रहने का सूल आकार है; परूतठ यदि चर ओकार ही न रहेतो 
डज्चार फैले किया जाय १ ॥ 3४५॥ अहुभव, अनुभावेता और अनुसात्य, 
- इत्यादि सब माया ही से हैं और यदि माया ही न रहे तो उसे कया 
नि. २१ 
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कहेंगे? ॥ ३३॥ “ चस्ठ” और ' दम? दोनों यदि श्रलग अलग होते तो 
अजन्लमव फा विवेक अच्छी तरद्र बतलाया जा सकता ॥ र४॥ भिन्नता 
की घात, बॉस को लड़को के समान, मिथ्या है-आदि से ही मिन्नता का 
नाम नही है ॥३५॥ उदाइरणार्थ+-कोई अजन्मा (सप्तावस्था में) सो रहा था। 
वद खम्त में क्या खप्त दखता है कि मानो धह संसार-ढुख के कारण सहूरु 
के शरण में जाता है ॥ ३६ !! सहुरु की उस पर कृपा होती है, उसका 
संसार-ढु/ःख नाश होता है और उसे खदुरु की कृपा से ज्ञान होता 
॥ ३७॥ अतएव, वद जो कुछ था पद ' नहीं! के समान हो जाता 
ओर जो नहीं है चच् ' नहीं! है ही; तथा 'है' और “नहीं” दोनों केन 
रहने पर-वह शन्याचस्था को प्राप्त द्वोता है! ॥ ३८॥ इसके बाद शुद्धशान 
से, जो शल्यस्थिति से परे है, उसको परम शान्ति होती है और पऐेकक्‍्यरूप 
से अभिन्नता, या सचज-स्थिति प्राप्त होतो है॥ ३६ ॥ अद्वेत-निरूपण ने 
से उसकी द्वैत की वार्ता मिट जाती है और बच शानचर्चा करने लगता है। 
इतने ही में वह अजन्मा स्वप्त ही में जाग्रत दो जाता है ॥ ४० ॥ अब 
भोता लोग सावधान होकर अथे को तरफ ध्यान दे, क्योंकि इसका 
रहस्य मालम होने पर समाधान होगा ॥ ४१५॥ उस अजन्मा ने जितना 
शान कहा, उतना सब स्वप्त के साथ चला गया और अनिरवाच्य छुख जो 
शुच्द से परे है, अलग चही रद | ॥ ४२॥ उस शब्दातीत सुख के तह, शब्द 
के बिना ही, एकता है-चहां अनुभव और अनुभविता कोई नहीं है । परन्तु 
बह झजन्मा वहां तक न पहुँच कर जागृत हो उठा! ॥ ४३॥ तात्पर्य, 
उसने सप्न में स्वप्न देखा और स्वप्न दी में एकबार जागृत होकर फिर 
उसकी आंख खुल गई अर्थात्‌ वद् असली अवस्था तक नहीं पहुँच सका। 
॥४४॥ अच्छा, अब इसी निरूपण को और सी स्पष्ट करके बतलाते हैं, 
जिससे समझ में आ जाय ॥ ४४ ॥ 
इस पर शिष्य कद्दता है कि, “ महाराज ! हां, इसे अवश्य फिर से 
समझाइये, तांके असली बात समझ में आ जाय ॥ ४६-४७॥ यह बत- 
लाइये कि, चत्ट अजन्मा कौन है, उसने कैसा खप्त देखा और स्थप्त में उसने 
कौन सी थातें की”? ॥ ४८॥ महाराज उत्तर देते हैं किः-दे शिष्य! 
अजन्मा तू हो है; तृ स्वम्त में जो खम्त देखता है, चह् भी अब बतलाता हई 
- ॥ ४६-५०॥ थद्द संसार ही स्वप्न में स्वप्न है-यहां तू सार-असार का 
विचार करता है ॥ ४१॥ सदुरु के शरण में जाकर, और शुद्ध निरूपण खुन 
कर, अव तू प्रत्यक्ष उसकी चर्चा करता है॥ ५५॥ और उसो चर्चो का 
अनुभव मिलते पर सारा बोलना चन्द हो जाता है। यह शान्तियुक्त धिध्ाम 
ही जागृति है॥ ४३॥ शानच्चो का गड़वढ़ दूर हो जाने से अर्थ प्रकट 
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होता है और उसका विचार करने से तुझे अज्ञुभव प्राप्त होता है ॥ ४४॥ 
इस पर तू समझता है कि, यददी जाशंते है ओर छुझे (शिप्य फो) अनु- 
भष प्राप्त हुआ है, (परन्तु चास्तव में ऐसा नहीं है) इसका तो अर्थ यह 
है कि अमो तेसे प्रान्ति मिदो दी नहीं! ॥ ५४॥ अरे भाई! अनुभव में 
असुभव डूब जानां और अद्॒मच बिना अनुभव आना भी, वास्तव में, खत 
से जगना नहीं है ॥ ५६॥ क्योंकि जगने पर भी तू कद्दता है कि “ झअजन्मा 
में दी हूं? इससे जान पड़ता दे कि तेरे खप्तरूपी संसार की लद्दर अभी 
नहीं गई है ॥ ५७॥ जैसे स्वम्त मे जागृतावस्पा' मालूम होती है, वैसे दी 
तुझे मालम चोता है कि सुझे अज॒भव धाप्त हो गया है; परन्तु सचमुच चद 
स्वप्न ही है-ओऔर प्नरमरूप द्धै [॥ इ#ष॥ जाग्रति त्तौ्‌ इसके बहुत आगे है-- 
घर बतलाई हो कैसे जा सकती है” वहां तो विवेक की धारणा ही हट 
जातों है! ॥ ४६॥ अस्तु। वक्त ऐसा समाधान है कि जो बतलाया हों 
नहीं जा सकता-अकपनीय दै-यही निःशव्द की पदचान है ॥ ६० ॥ यँदई 
सुन फर शिष्य उस झकथपनीय अनुभव को समझ गया । ॥ ६१॥ 


सातवाँ दशक । 
के कई६€ः 


पहला समास-माया की खोज । 


॥ श्रीराम ॥ 

विद्याचन्तों के पूर्वज, गजानन, एकद्न्‍्त, चत॒र्सुज, त्रिनयन (१) और 
परशुपाणि भ्रीगणेश जी को नमस्कार करता हूँ ॥ १॥ जिख प्रकार कुबेर 
से धन, चेद से परमाये और लक्ष्मी से सौसाग्य प्राप्त होता है, उसो प्रकार” 
आदिदेध मंगलसूर्ति श्री गणेशजी से सकल विद्याएं प्राप्त होती हैं । उन्‍्हों 
विद्याओं के दारा लोग कवि, पण्डित, सन्त, साधु, इत्यादि बनते है 
॥ २-३॥ जिस प्रकार धनवान्‌ पुरुष के बच्चे, नाना प्रकार के अलंकारों से, 
छुल्द्र जान पढ़ते है, उसी प्रकार मूलपुरुष (गणेश) उही के द्वारा कवि 
सोग व्युत्पन्ष घनते है ॥ ४ ॥ जिन विद्याप्रकाश, पूर्ण चन्द्र गणेशजी फे 
डारा दोधसपुद्र उमइने लगता दै, उनको मैं नमस्कार करता हूं॥ ४॥ चे 
कर्तेत्व का आरम्मरूप है, वे मूलपुरुष और सूलारम्स है, थे परात्पर है 
आर आदि अन्त में स्वयम्मु दे ॥ ६ ॥ जिस प्रकार सूर्य से सगजल चम- 
कता है उसो प्रकार श्रीगणेशजी से इच्छा-कुमारी सरस्वती प्रकट होती दै 
॥७॥ उस मायारूपी शारदा को मिथ्या कच्ते दे उन्हें भी घद धोका 
देती है -बद् अपने मायावीपन से मोच् लेती दै और उन्हें परमात्मा से सिन्न 
प्रकट करती है-( अर्थात्‌ वक्ता, ब्रह्म का निरूपण करने के कारण, त्रह्म से 
मिन्न होता है) ॥ ८॥ धह द्वेत को जननी है, अथवा या कादिये [कि चर 
अद्दैत की खानि दै और मूलमाया के रूप में अनंत ब्रह्माण्डों को घेरे हुए 
है॥ ६॥ अपवा चद औदुम्घर (गूलर) का इक्त है, जिसमें अनन्त ब्रह्माण्ड 
शलर-फल को तरच, लगे हुए है! श्रथवा पुन्नीरूप से वह सूलपुरुष को 
माता है !॥ १० ॥ बह चेदमाता और आईदेयुदुष को सत्ता है । उसकी ई 
घनन्‍्दना करता हू॥ ११ ॥ 

अब उस सपर्षे सहुर का स्मरण करता हू, कि जिसकी कृपादष्टि से ऐसं 
आनन्द को बरष्टि होती है, जिससे सम्पूर्ण सृष्टि आनन्द्मय हो जाती र॑ 
॥ १२॥ वह आनन्द का जनक है, सायुज्य मुक्ति का नायक है। कैवल्य रं 
परनदायक दे और अनाथों का बन्धु है ॥१३॥ जिख प्रकार चातक 
मेघ फी ओर दृष्टि लगाये, बून्दों के लिए ण्ट करता है उसी प्रका 


धमास १ ] ... माया फी खोज । श्ष्शा 


मोक्ष की इच्छा रखनेवाल साधक, जब सहुरु में साक्ति रख कर करुणा 

को भाषेना कणस्ता है, तव वद्र कृपाधन सद्गुरु साधकों पर प्रसन्न 

शोता है ॥१७॥ चद ( सदाएुरू) भवार्णव ( संलार सप्ुद्र ) की नौका है; पर 
भाषविकों को, वड़े भारी भर्वेर में, आधार है; वह उन्हें अपने बोध द्वारा 
संसार से मुक्त करता है ॥१४॥ चद काल का नियन्ता है, संकट से छुड़ामे- 
बाला है; ओर भावित्तों को परम स्वेदालु माता है ॥ १६ ॥ घद परलोक का 
आधार है, घद विध्वान्ति का खल है ओर सुख का सुखस्वरूप आश्रयस्थान 
है]॥ १७ ॥ ऐसा जो पूर्ण सदर है, जिसके द्वारा भेद का बन्धन टूट जाता 

उस प्र को, पिरेद हो कर, में साएगंग प्रणाम करता हूँ।॥ अस्तु। अब 
साधु सत्त, सज्न और श्रोता जनोाँ को नमस्कार करके कथा का प्रारम्भ 
फरता हू। सावधान होकर सानेय+-)॥ १६ ॥ 

संसार हो एक वढा स्वप्त है। यहां, मोर के कारण, लोग यह बर्णया 
करते द॑ कि, यह मेरे कांता है, यह मेरा घन है और ये मेरे कन्या-पुत्र है 

॥ २० ॥ शानसूर्य के अस्त हो जाने से धकाश लुप्त हो गया है और सारा 
प्रह्मांड अन्धकार से भर गया है! ॥२१॥ सर्व को चांदनी नहीं रही है कि 
जिससे कुछ मार्ग देख पढ़े-भ्रालि फे कारण सब लोग आप हो अपने को 
नद्ीी पदचानत ! ॥ २२ ॥ देचचुद्धि के अदंकार से लोग घोर निद्वा में सोये 
हुए खुरोंटे ले रहे हैं, और विषयसुसख के लिए, दुःख से तड़फड़ात हुए, 
ये रहे हैं! ॥ २६॥ न जाने कितने, इसी प्रकार सोते ही खोते, मर चुके 
हैं और अनेकों पेदा दोते दी सोते गये ह-इली तरद असंख्यों लोग इस 
संसार में आये और गये ! ॥ २७४ ॥ इस प्रकार, झुप्तावस्था में रद कर ही 
भटकते भटकते, अनेकों लोग, परमात्मा को न जानने के कारण, आधागमन 
का कष्ट भोग रहे है॥ २४ ॥ उस फष्ट को दुर फरने के लिए आत्म-बान 
पक आवश्यकता है-इसी लिए यह अध्यात्म-प्रन्य “ दासबोध ” प्रकट इआ 

॥२६॥ 
सब घिद्याओं मैं अध्यात्म-विद्या श्रेष्ठ है। इस विषय में, भगवद्गीसा फे 
दसवें अध्याय में, भगवान भीकृष्ण कद ते हँं+-) २७ ॥ 
अध्यात्मविशद्या विद्यानां वाद: प्रवदतामहम ॥ 

'. छतपच, अध्यात्म-विद्या को चद्दी समझ सकता है, जो अपनी सब 
इन्द्रियां, मन-सहित, उसमें लगा देता है॥ र८ ॥ जिस पु८्षष का भव चश्चल 
है, चह अध्यात्म-विद्या से कोई लाम नहीं उठा सकता ॥ २६॥ परमार्थी 
पुरुष को ही अध्यात्म-वचिद्या का विचार करना चारिए, इससे उसका पर- 
भा और भी उढ़ दो जाता है ॥ ३० ॥ परमाये में जिसका प्रवेश नहीं है 
घद अध्यात्मगन्य नहीं समझ सकता । बिना नेष्रों फे भला फोई छुछ देख 


१६६ दालवीघ | [ दशक ७ 
भी सकता है? ॥ ३१ ॥ बहुत लोग कहते है कि, “ प्राकृत भाषा कुछ ठीक ' 


नहीं है-यह तो मले आदमो को सुनना द्वीन चाहिए!” परन्तु वेमूल 
अपोन्चय को सरलता नहीं जानते !॥ ३२ ॥ जैसे लोदे को सन्दुक में नाना 
प्रकार के रत्न भरे हुए हो और कोई अशान उसे लोदा जान कर त्याग दें, 
सो प्रकार प्राकृत भाषा मेँ प्रकट किए हुए बेदान्ततत्व, भ्रान्त पुरुष, अपनी 


4 के ७ के. 


मनबुद्धि फे कारण, त्याग देते है |॥ ॥ ३४ ॥ अनायास धन मिल जाने पर, 
उसे त्याग देना मूर्खता नहीं तो क्या है? द्रव्य ले लेना चाहिए और द्रव्य 
पात्र ( सन्‍्दुक, आदि ) की तरफ देखना भी चाहिए ॥ ३५॥ अंगन में पडा 
छुआ पारस, मार्ग में पठा हुआ चिन्तामणि और कुए में लगी हुई दक्षिणा- 
वर्ती बेल सभी ले लेते हैँ ॥ २६ ॥ उसो प्रकार यदि प्राकृत भाषा में, खुगम 
रीति से और अज्ञमवयुक्त, अद्वेत-निरूपण किया गया है और उससे अना* 
यास अपने को अध्यात्म-शान का लाभ होता है तो उसे अ्रवश्य ले लेना 
चाहिए । २७ ॥ सन्त समागम करने से, विद्याम्यास का पस्त न करने पर 
भी सब शासत्र-शान झुलस दो जाता है॥ १८॥ जो विद्याभ्यास से नहें 
मालूम होता, वद्द सन्‍्तसमागम-द्वारा भालम हों जाता है और सब शाखों 
का ज्ञान अनुभव में आ जाता है ॥३६॥ अतएव, शान प्राप्त करने का सन्‍्त- 
संमागम ही मुख्य उपाय है। ध्युत्पन्षता का परिश्रम करना व्यथ है। 
जीवन साथेक करने का रद्वस्य दूसरा ही है! ॥४०॥ 


भाषाभेदाश्व वतन्ते हथे एको न सशयः ॥ 


पातदये यथा खाद्य स्वादभेदों न विद्यत ॥ १ ॥ 


भाषा भेद्‌ से छुछ अर्थ में छुटि नही आ सकतो। और मुख्य मतलब 
अधे उी से हैक ॥ ४१ ॥ वास्तव में प्राकृत भाषा से दी संस्कृत को मद्दत्त्त 
है; अन्यथा संस्कृत के भुप्त अर्थ फो, सर्व-लाधारण लोग, किस प्रकार 


> ही 





अन्‍मम 


श्रीक्षमथे रामदास खासी और श्रीगोखामी तुलुप्तीदास, इद्यादि सन्त भह्दात्माओं ने मराठी 
और हिन्दी आदि आइन भाषाओं पर अनन्त उप्रकार किया है। इन्दोंने, अपने अपने संमय 
में, प्रृत भाषाओं के द्वेपी, अदूरदशी संस्छतज्ञ पण्डितें को, अपने अलौकिक सामय्ये से, 
शकित किया और उनके सन में, आकृत भाषाओं की भक्ति उत्पन्न की । मद्दात्मा चुलसीदासजी 
से जब एक संस्छत के द्विमायती ने पूछा, कि आप अपने भ्रन्थ संत्छत में क्यों नहीं लिखते, , 
तब उन्दहोंन बडी शान्ति से उत्तर दिया -- 
का “ भास़ा ! का सस्कत, प्रेम चाहिये सांच । 
काल जो आदे कामरी, का ले करे कमान । 


# आरतेन्दुबाबू हरियन् ने भी एक जगह कह हैः-बात अबूठी चाहिए, भाषा 'कोर्ू दोंग 


हु 


सम्नास १ माया की खोज । १६७ 


समझते सकते ? ॥ ४२॥ अब ये घाते रहने दो | भाषा छोड़ कर अर्थ अदण 
करना चादिए-सार लेकर छाल और घकले का त्याग करना चाहिए ! 
॥४र। श्रथे सार है और साथा पोलकट है। लोग सापा फी खटपट शसि 
मान से करते है। नाना प्रकार फे अमिमान ने ही भाक्त का मार्ग रोफ रखा 
है ॥ ४४ ॥ लध्य-अंश को हेँढ़ते समय घाच्य-अंश की बात हो क्‍यों करना 
चाहिए? भगवान फो अगाध मादेमा जानना चाहिए ॥ ४४५ ॥ जिस प्रकार 
मूकावस्था के चोल सूक दी जानता है, उसो प्रकार स्वाज्ुभव की बात 
स्वाज्ञ॒भवों दी जान सकता है ४६॥ अध्यात्म-विद्या को समझनेवाले भोसा 
पिरले दो मिलते है। उनको उपदेश फरने से, घाणी को आनन्द होता है 
॥ ४७॥ रत्नपायणी को रत्न दिखलाने से जिस प्रकार आनन्द दाता 
उसी प्रकार शानो से ज्ञान फी चर्ता करने में बचुत आनन्द आता है ॥४८॥ 
जो पुरुष मायाजाल से दुश्चित्त रहता है, उसे अध्यात्म-नेरूपण से कोई 
ल्ञाम नही होता, क्योकि उसे उसका अर्थ हो नही समक्र पडता ॥ ४६॥ 
भोकृष्ण भगवान गीता भें कहते हैँ--- 
व्यवसायात्मिका वद्धिरक्रेह कुरुनंदन | 
बहुशाखा हानंताश्व बुद्धयो&व्यवसायिनास || १ ॥ 

व्यवसाय के फारण जिसकी दुक्धि मल्लीन हो गयी है उसे अध्यात्मनिरू 
पण नही समझा पडता; क़्योंकि उसमें तो वड़ी सावधानी की जरूरत 
न ? ॥ ४० ॥ जैसे नाना प्रकार के रत्व और सिक्के यदि दुश्चित्तता के साथ 
( बिना परखे ) लिये जायें तो दानि होती है; परोक्ता न जानने के फाय्ण 
खाग ठगे जाते हे; उसी प्रकार अध्यात्म-निरुपण भी, बिना मच लगाये, 
नहीं समकत पड़ता-चाहे जितना करो, प्राकृत साषा दी समस्त में नदी 
आती !॥ ४१-४२॥ कोई भी भाषा हो; यांदे उसमें अध्यात्मनिरुपण का 
विषय है, और अद्ठभमव का रख है, तो उसे संस्कृत से भी गस््सोर खमर- 
भरना चारिए-उसीका सुनना अध्यात्म-श्रथण है॥ ४३॥ माया और नह 
के पहचानने को अध्यात्म कहते है; तथापि पइले माया का स्वरूप जान 


लेना चाहिए ॥ ५४ ॥ 
साया सम॒ण ओर साकार है, वह सब प्रकार से बिकारी है और उसे 


पंचभूता का घिस्तार दी जानना चाहिए ॥ ४५॥ साया दृश्य है; देख 
पड़ती है, चद भासमान है; मन में भासती है, चाणमभंगुर है; विवेक से 
देखने पर नाश हो जाती है ॥५६॥ माया अनेकरूपो और विश्वरूपी है, वह 
विष्णु फा स्वरूप है# जितनी ही बतलाई जाय थोडी है ॥४५७॥ बह 

भ्रयोकि विष्णु का स्वरूप सगुण ब्रह्म है, ओर जरह्म साया की ही उपधि से सगुण होता 
है; इस लिए माया ही विष्णु का रुप हुई । ; 


न 


क 


शहद दासवोध । [ दशक ५ 


घहुरुपी और घहुरंग है, धइ ईश्वर का अधिष्टान दे, तथा देखने में पद 
अमग और अखिल जान पड़तो दै ॥ ५८॥ उझाष्टे की रचना माया दी है; 
अपनो कल्पना भों माया ही है, चुद छान के बिना तोड़ने से हुइ नहा 
सकतो ॥ ४६ ॥ अस्तु । यद्द माया का संक्षिप्त वर्णन छुआ । अब अगले 
समास मे ब्रह्मशान का निरूपण किया जायगा। उससे माया एकदम नष्ट 
हो जाती है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 


दूसरा समास-बह्य-निरूपण । 
* ॥ श्रीराम ॥ 

घह् फो साधु लोग निर्मुण, नियकार, निसलंग, निर्चिकार और अप्र- 
स्पार बतलाते है ॥ १ ॥ शास्त्रों! में तह्म को सर्वेव्यापक, अनेकों में पक और 
शाश्वत कहा है ॥ २ ॥ वच अच्युत, अनन्त, सवेदा प्रकाशित, कल्पनारादित 
और निर्धिकल्प »ै॥ ३ ॥ वह इस दृश्य से परे है; वर शून्यत्व से मी अलग 

और इन्द्रियों के द्वारा जाना नदी जा सकता ॥ ४॥ ब्रह्म दृष्टि से नहीं 
दिखता, घद्द मूे को समस्त में नही आता, और साधु के बिना अलुमव 
में नही आता ॥ ५॥ बह सब से बड़ा है, उसके समान दूसरा और कोई,.' 
श्रेष्ठ नहीं है और बह्मा, विष्णु, मर्ेश, आदि के लिए सी चद अगोचर और 
सूक्ष्म है ॥ ६ ॥ शब्द-द्वारा जा कुछ बतलाते है उससे भी ब्रह्म अलग है; 
परन्तु अध्यात्मअवण के अभ्यास से वह मिलता है ॥ ७॥ उसके अनंत 
नाम हैं, पर है चद नामातीत। उसका कारण कुछ नहीं है और उसका 
दृष्टान्त देते अच्छा नहीं लगता ॥ ८॥ ब्रह्म के समान अन्य कुछ सत्य नहीं 


+ इसी लिए उसका हशन्त नहीं दिया जा सकता॥ ६ ॥ श्रुति यद् सि- 
द्धाग्तें बतलाती है कि/-- 


यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मतसासह। 
ब्रह्म का चणेन करने में वाया कुंठित होती है और मत के द्वारा सी बह] 
अप्राप्य है-अथीत्‌ मन भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता ॥ १० ॥ मन कठपना- 
रूप न्रह्म से कदपता नह है, फिर मन उसे केले पा सकता है? अत- 
एव, उपर्युक्त श्ुतिवाक्य यथार्थ है ॥ ११५॥ अब यदि कहोगे कि जो मन 
फो अग्राष्य है, चह कैसे घ्राप्त हो सकता है, तो इसका उत्तर यहो है, कि 


9 [मी पु ते का 
सहुरु के बिना यह काम नहीं हो सकता ॥ १२॥ भांडाय्यूइ तो भरे चुण 


खसमास २] ब्रहमननिदूषण । १६६ 


है; परन्तु ताले बन्द ₹-शौर जब तक हाय भें कुंजो नही आती तब तक 
कुछ नहीं प्राप्त होता ॥ १३ ॥ इस पर आता वक्ता से पूछता है कि “ तो 
फिर वह कंजो फोन सो है, मुझे बतलाइये न?” ॥ १४॥ वक्ता कहता 
दै-सदुरु को कृपा ही कुंजी है। उससे ढुद्ध प्रकाशित होतो है और द्वेत 
के कपाद पक्ूद्म खुल जाते दे ॥ १५॥ उस परत्नहम मे खुख का पारावार 
वर्दी है; परन्तु चद्दां मन की गति नही है-इस लिए, मनोलय किये बिना, 
बची कोई साधन काम नहीं देते ॥ १६ ॥ मन के बिना ही उसको प्राप्ति हो 
घकतो है अथवा या कहिये कि, वच्धां वासना के प्रिना ही तृप्ति है और 
बर्चा कल्पना की' चतुराई नदी चल सकतो ॥ १७ ॥ घर पर बाण से भी 
परे है; मन-बुद्धि से अगोचर है और सर्वेसंग परित्याग करने से वच सत्वर 
मिल जाता दे॥ १८॥ * अपना ' संग्र छोड कर, फिर उसे देखना चाहिए! 
जो अज्ुभवी होगा, पद इस बात से खुखी होगा ! !॥ १६ ॥ “ में -पन को 
:अपना ! कहते हैं, ' जोवपन ? क्रो ' में-पत्र' कहते दे और ' अशज्ञान ' को 
'ज्षीवपन ' करते दे-इसो अज्ञान का खंप प्राणी में लगा इसा है? ॥ २० ॥ 
प्रशान-संग़ा फो छोड़ने प्र निःसंग्र (अहम) से एकता दोती' द्वै-यद्दी, कर्पना 
बेना, प्रह्मराप्ति का अधिकार है ॥ २१ ॥ “ में कौन हू” यह न जानने का 
ग़स ' झशान ' है-इस अशशन का नाश होने पर परबह्म मिलता है ॥ २२।_ 
बुद्धि का बह़प्पन परअहा के सामने नही चल सकता-वहां तो अईभाव 
हा अत्त डी हो जाता है ॥ २३॥ चढह़ां ऊंच-नोच का भेद नहीं है-उसके 
व६ राव रंक एक दो समान ह चाद्े पुरुष हो, चारे स्री दो-सब को एक 
ही पद्‌ दै ॥ २४ ॥ ब्राह्मण का प्रह्म शुरू है और शूद्र का ब्रह्म  शशद्ध है-- 
सा भसेदासद बदाां है दी तद्दी !॥ २५ ॥ यह्द भेंद्‌ भी पर्दा घिलकुलत नहीं है 
के; ऊँचा ब्रह्म राजा के लिए है और नोचा भह्म प्रजा के लिए है! ॥ रद ॥ 
पत्र के लिए पक हो ब्रह्म है-च्डा श्रभेफत्व नहीं है | चादे फोई रंफ भरुष्य 
एसी हो, चाहे प्रह्मट विष्णु मदेश आदि देवता द्वो-सव उसी की ओररज़ाते 
१॥ २७ ॥ सत्र, झत्यु और पाताल तोनों कोकरे के सारे शाताओं के लिए 
बेश्रान्ति की केवल घद एक दी जगह है! ॥र८ा॥ गुरु और शिप्य दोनों के 
लेए एक दी पद है-चड्ट भेदाभेद नहीं दै। परन्तु इस देह का संवेन्ध छोडना 
रहिए ! ॥२६॥ देचबुल्धि का अन्त दो जाने पर सब को एक ' बेस्ते ' प्रात 
गैती है। श्रुति का चचन है कि “ एक त्रह्म द्वितोयें नास्ति ” ब्रह्म एक री 
| दूसरा नहीं है ॥ ३० ॥ साधु तो अलग अलग देख पड़ते हूँ; परन्तु जब वे 
वरूप में मिल जाते दे तव सब मिल कर वेएक ही देहातीत ' चस्तु 
ते जाते है ॥ ३१॥ ज्रह्म नया नही है; पुरावा नरों है, न्यून नही है, 
प्रधिक नहीं है | जो उसके विषय में न्यून भावना करता है बच देचच॒द्धि 
हिं.दा, २९ 
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का कुत्ता है! ॥ ३२ ॥ देइबुद्धि का संशय समाधान का जय करता है और 
डसके योग से समाधान का भौंका भी निकल जाता है ॥ ३३॥ देत को 
श्ष्ठ समझना ही देइवद्धि का लक्षण है; इसी लिए पेचच्तण पुरुष दत्त का 
सिथ्या जान कर उसको निनन्‍्दा करते है ॥ ३७॥ मरते समय तक देहामि 
मान मनुष्य का पोछा नहीं छोड़ता, इसो कारण मनुष्य जन्म-मरण के. फर 
में पडा रचता है॥ ३५॥ मन॒ष्य-प्राणी ऐसा अज्ञान है कि देह की कणसंगु 
श्ता को न समझते हुए-किन्तु उसे श्रेष्ठ सममृते हुए-अपनी शाकन्त खाता 
है ॥ ३६॥ सन्त लोग कहते हैं कि 'द्वित ” देद्ातोत है और देचवुद्धि से 
अनरह्ित जरूर तो होता है ॥३७॥ योगियो' को भी, यादि अपने सामथ्य का 
अमिमान आ . जाता है, तो यही देहामिमान उनके लिए भी विश्लकारक 
जता # ॥ रे८प॥ इस लिए, जब देत्चुद्धि का नाश होता हैं तभी, परमार. 
चनता है-दद्ाभिमान के कारण हो ब्रह्म से फुट होतो है ॥ ३६ ॥ विवेक 
मलुष्य को 'बस्तु' को ओर खीचता है और देहामिमान वहां से गिराता है 
अइन्ता मनुष्य को परमात्मा से अलग करती है ॥ ४० ॥ इस कारण विच- 
क्षणों को, देदचुद्धि त्याग कर, यथार्थ रोति से, परत्रह्म में लीन हो जाना 
चाहिए | ४१ ॥ इस पर भ्ोता प्रश्न करता है कि “ सत्य ब्रह्म कौन है? ” 
चक्ता उत्तर देता हैः-॥ ४२॥ 
वास्तव मेँ ब्रह्म एक हो है। परन्तु वत्त वहुत प्रकार से भासता है। 
अनेक मतों के अलुसार, भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव प्राप्त रोता है ॥ ४३॥ 
जिसे जैंसा अ्रद्धभव प्राप्त रोता है बच चैसा हो मानता है और उसीमे 
उसफा विश्वास क्ञेता है ॥ ४४॥ परन्तु वास्तव में ब्रह्म नाम और रूय 
से अतोत है; तथापि निर्मल, निश्चल, शान्त और निजानन्द आदि उसके 
चहुत से नाम है॥ ४५॥ और भी, अरूप, अलक्ष, अगोचर, अच्युत, 
अनंत, अपरभ्पार, अचद्श्य, श्रतक्‍य, अपार नाम उ ॥ ४६ ॥ नादरूप, ज्यांति: 
मप. चेतन्यरूप, सत्तारूप, साक्षरूप, सतखरूप भी उसीक नाम है ॥ ४७ ॥ 
शब्य, सनातन, सचश्वर, सर्वश्, सर्चात्मा और जगजाीवन मी उस ब्रह्म दी 
का करने है॥ ४८॥ सहज, सदादित, शुद्ध, चुछ, सर्वातीत, शाश्वत और 
शरोझातात उसाका करत हक ॥ ४६ ॥ चिशाल, विस्वीरं, चिश्चम्भर, चमल, 
चस्तु व्यामाकार, आत्मा. परमात्मा, ऑर परमेश्वर उसाके नाम दे ॥४०॥ 
जगदात्मा शावघन, एकरूप, पुरानन, चिद्रप और चिन्मात्र भी उसी 'अ- 
सागो के नाम ई॑ ॥ ४१ ॥ एस अखंग्यो नाम दे, परुछु वक्त परत नामातात 
हे उसका नख्यत अब फरन के लिए सहोय नाम रखे भर हूं ॥श्ना 


बत विश्वान्त का भा विश्यम है, आहरिपुरुप और आत्माराम इन्‍चच एक 
हा परम ४-दुसशा नहीं हैं ॥ ४३ ॥ 


समास ३ ] चौदर मायिक त्ह्म । १७१ 


अस्त, अब चोदर ब्रह्मों के लक्तण, शासत्र के आधार से, बतलाते हैं । 
इनमें से भृठे कूठे ब्रह्मों को' अलग कर देने से सत्य त्रह्म का पता लग 
जायगा ॥ ४४ ॥ ४५ 0 
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सरा समांस-चोंदह मायिक ब्रह्म । 
४ ॥ श्रीराम ॥ 
' श्रोतागण सावधान हो जायें; क्योंकि अब चचद बअह्मश्ान बतलातें 
जिससे साधको की समाधान होगा ॥ १॥ जैसे रत्न ढूंढने के लिए पदले 
मिट्टी बयारनों पडती है, उसो प्रकार, सत्य ब्रह्म का निश्चय कोने के लिए, 
इन चौदरद मायिक त्रह्मों के लक्षण यहाँ बतलाये जाते हैं ॥ २॥ पदार्थ के 
बिना संकेत ( चिन्ह या नामनिर्देश, द्वेत के बिना दृर्शांत और पूर्वपच्त 
बिना सिंद्धान्त बतलाये हो नहीं जा सकते ॥ ३॥ इस लिए पहले मिथ्या 
चाते उठाना चाहिये, फिर उन्हें परख परख कर छोड़त जाना चारहिए। 
इसके बाद सत्य बात सचहज ही अन्त.करण में आ जाती है; ॥ ४॥ अस्त 
अब, चौदर अह्मो' का वर्णन करते है। श्रोता लोगों को' सावधान हों आना 
सार्दिए। यह वर्शन खुनने से सत्य सिद्धान्त मालूम हो जायगा ॥ ४ ॥ 
“श्रुति के अनुसार चोद्र ब्रह्मों के. नाम ये क्ें:-(१) शब्दत्हम, (२) 
आमत्थकाक्तरत्नह्म, (्‌ है ) खन्नह्न॥ ( छे ) सतन्नह्म ( ््‌ ) चैतन्यब्रह्म; (्‌ प्‌ ) 
सत्तांत्रहा; ( ७) साक्षचह्म; (८५) समुणत्रह्म (६) निर्मेशत्लह्म; (१०) 
चाच्यत्रहम; ( ११ ) अल्ुभवत्रह्म ( १२) आनन्दतहा, ( १३ )  तदाकासखम्रह्म, 
( १४ ) अतिर्वाच्यत्रह्म ॥ दै-६ ॥ ल्‍ 
'तो चौदर अह्मो। के नाम हुए ।.अन्व, संत्तेप से, इनके स्वरूप 'का मर्म 
खुनियः-॥ १० ॥ जो अनुभव में नही आता, सिर्फ शब्दों में ही ब्तलाया 
' आता है चच ' शब्दत्रह्म ” है। ' ओमित्येकाक्षरत्रह्म ! ऑकार को कहते हैं 
॥ ११ ॥  खंत्रह्मय ' का अथे है ' आकाशब्रह्म-*- बह महद्ाकाश को तर 
. व्यापक होता है। अब ' सर्वेत्नह्म ” का भर्म रुनिय ॥१२५॥ इस ब्रह्म के विषय 
श्रुति का ओशय यह है कि, पंचभूतों के चमत्कार से जितना कुछ, यह्द 
सब्र देख पडता है वह सच ब्रह्म ही हे-सवे खल्विदे अह्म-यही ' सर्चन्नह्म 
है। अब चैतन्यत्रद्य का रहस्य खुनिये ॥ १३ ॥ १४ ॥ पंचभूतात्मक माया से 
जो सतना लाना हे घद  ज्वतन्यश्रह्च ' हे ॥ १४ ४ चेतन्य के ऊपर जिसकी 
सत्ता है बच ' सत्तात्नह्म ' है ओर चचद्र सत्ता जो जागता है बच्द 'साक्तत्रह्म 
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१ ॥९१६॥ उस साक्षोपन में जब तोन श॒ुणों का आरोप होता है तब 
उसको ' सगुणप्रह्म ' कहते हैं ॥ १७ ॥ जिसमें गुण, आदि कुछ नहीं दोते 
वह्च ' निर्भणत्रह्म ' है ॥ १८॥ जो वाणी-छारा वतलाया जाता है; पर अल॒- 
भव नहीं होता, बह ' वाच्यत्रह्म ” है ओर जो अज्ञुभव में आता है; पर 
वाणी-छारा वतलाया नहीं जा सकता, वद ' अनुभवत्रह्म ' है। आनन्द, 
( जो ) वृत्ति का धर्म है, परन्तु वाच्य है, वह ' आनन्दत्रह्म ' है। भेदामेद्‌ 
से रहित जो तदाकारत्व है, वह ' तुदाकारबह्म ' हैः और 'अनिर्वाच्यत्रह्म 
को क्या बतलावैं-वचद तो वाणी का विषय ही नही है-सम्बाद समाप्त ! ! 
॥ १६-२१ ॥ है ) 
ये जो चौदइ ब्रह्म क्रमशः बतलाये है उन्हें देख कर साधक लोगों को 

अमर में न आना चाहिए, किन्तु शाभ्वतत्रह् पदचान लेना चाहिए कक 
सार्यिक त्ंहाँ को अशांश्वत समझ कर त्याग देना चारिए, अभी चोदंरे 
अंह्ो का सिद्धान्त हुआ जाता -दै ! ॥ २२,॥ २३ ॥ हक 

__ शब्दत्ह्म ' का तो शब्दों से सम्बन्ध है-चद अज्ञभव-रह्दित है; अ्रतपव 
बह मार्येक्क दै-उसमें शाभ्वततों नही हो सकती ॥२४॥ जो न तो 
आर है और न अच्चरं # है डसेमें * ओमित्येकाक्षर्तह्म.( ओइम+इति+ 
का अ्तरअह्म) कैच से आया? अतएव इंस बह्म में भी शाम्बेतता का 
कोई सिंह नही-देख पढ़ता ॥ २४ ॥ “खंम्रह्म ? कहा है; परन्तु बच आकाश 
कं तरह शुल्य, अधथांत्‌ अज्ानस्वरुप है," अतएव उसे भी शाश्व्रतत्रह्मं -नंह्टी 
हे खकते॥ २६ | अब “ सर्वेत्रत् ” को लीजिए; यह तो सभी * 
जानते है कि 'खर्ब! ( अात प्चभूतौत्मक ख़बे दृश्य, ) का अन्त होगा- 
5 औपान्तशारत्र में उसी “अन्त को कल्पान्त' था * बह्मप्रलंय” करते 
भी है झ्तेपव ' सर्वशह ” भी लाबर ही दरेरा हरा-शाश्वत 'वह भी नहीं 
॥ २७-२८ ॥| अचल से चलन, निमुण में गुण, और निराकार मे आकार, 
विजेत्तण पुरुष नहीं मानतें ॥२६॥ प्च॑भूतात्मक-सम्पूर्ण पश्चमूतात्मक 
(4 मल हीं नाशवन्त है-अतएव, “सर्वत्र” री रही कैसे सकता हैं? 
५ ै०॥ अस्त। जब खब का नाश रे ज़ायगा तब रहेगा कौन; और 
(व ॥ ऐेर॥ अब “चैंतन्येत्रह्म ” को देखिये- यह जिसको 
( पलेभूतोत्मक रचना को, था “२-०६ पे या सर्व को) खेतनो देता है बची ) चेतना देता है बच्दों जब . 

..+ 3० बार नहीं है और ज्क्षर, अथीत्‌ आविनाशी, भी नहीं है । प्रश्न-अविनाणी क्यों 
हा उत्तर जहा नाश ही नहीं है वहा * अविनाशी” शब्द का प्रयोग होना ही क्यों 
सम्भव है? उक्, क्षर भी नहीं हे जौर हक्षर भी नहीं है वहा “ओमित्येकाकरतह्म ? 
हि भ छाये १ 
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मांयिक सिद्ध हो उको, तब इसको “चेतेन्य “-पन कहां रहा ! झतस्तध 
यह भा अशाभ्वत सिद्ध चुआ ! ॥ ३२ ॥ अब, जब प्रजा ( ' चैतन्य और 
सर्व ) री नहीं है तव फिर वास्तव में सत्ता हो कहां से श्राई! अतण्व 
सत्ताग्रह्म” भी कुछ नहीं है। अब 'साक्तत्रह्म ' लोजिए; जब सत्ता ही नही 
हैँ तद साक्षु केसका? इस लिए, 'साक्त्व्रहम भी नभ्वर ही ठद्दरा!॥ ४६॥ 
खसगुणप्रह्म ' तो धत्यक्त ही नाशवन्त है; इसके लिए विशेष प्रमाण की 
आधश्यकर्ता हो नहीं! ॥ ३४ ॥ अच्छा, अब “निर्भुशतहा' लौजिए; परुंत 
तो जब ' शुण ' ही नही है तब 'निर्मुण' यह नाम ही फरां से आया? गण 
के घिना कही गौरव प्राप्त हो सकता है? अतएच * निर्मुरात्रह्य ” तो बिलकुक 
ही च्यर्थ है! ॥ ३५ ॥ यह ब्रह्म तो पसा हो हुआ, जस कोई कहे कि माया 
घुसा ₹ जसा मुगजल! अथवा, जेसे कोई आकाश को कल्पता: कर. 
तो बह,करां तक सत्य हो सकतो हे? ॥ ३६ ॥ अथवा जेसे, जब 
अमर हो नहीं है तब सीमा करां से आवेंगी ? या, जब जन्म हो नहीं 
नब जोवःत्मा-कहां से आवगा अथवा श्रद्धत के लिए द्त को उपमा केर: 
लगेगो ? यही हाल 'शुण' के जितना ' निर्भुण ' ब्रह्म का है! ॥ ३७॥ जेस 
माया के बिना सत्ता, पदा्े केविना साक्षोपन और श्राविद्या के बिना चैतन्य 
नहीं हो सकता, उसी प्रकार गुण के बिना  निर्ण ' भो नही हो सकता 
॥३८॥ अस्तु । सत्ता. चेतन्य, साक्षी, इत्यादि सब गुण ' हो से है ओर जो 
निमण ' है उसमे गुण कहां से आया? ॥ ३६ ॥ और, जिसमें शुण तरीं 
उसे लनिर्शुण ' संशा देना, मानो उसे खय॑ अशाश्वत सिद्ध करना ही हे! 
॥ ४० ॥ अब “वाच्यत्रह्म ' को देखिए: जिस प्रकार ''िर्शुणप्रह्म' स्वयं अपने 
नाम हो से अशश्वत सिद्ध हो चुका है, उसो प्रकार ' वाच्यत्रह्म" मो 
मिथ्या है; क्‍योंकि चाचा को गति तो उन्‍्हों विषयों तक है, जिनका उपर्दत्त' 
ब्रह्म में खण्दन हों ' चुका है! ४१॥ अब ' आनन्‍्दब्रह्म' को. लीजिए 
आनन्‍ढ भो चक्ति को हो भावना है; और चृत्ति प्रत्यक्त नश्थर है, अतपव 
अनन्सत्नह्म ' तो प्रत्यक्ष ही अशध्वत है। अब तदाकारत्रहा' लोॉजिए- 
तदकारता हो जाने पर वृत्ति क़छ अलग रहता हो नहीं, ओर बिना वृन्ते 
के  तदाकार' यह साचना कहां से हो सकता है, अतेणब * तदाकार्त्रह्म 
भी कुछ नहीं है! ॥ ४२ ॥ अ्रच्छा, अब रहा आनिेवोच्यत्रही; " परनन झएने- 
बौच्य ' यत् नामानेदर्श सो तो तांतते हों के कारण हे; परनन ब्रह्म में तो 
निय्ासि आ जातो है; अतएव अलिवोच्यत्रह्म' मो शाश्वतत्रह्म नहीं 
तोत्पये, अक्म का नाम-निदश हो नहों हो सकता ॥ ७ ॥ 

अस्तु । जो निर्दात्तदशा आनेर्वचनाय है बच्चो उन्पयो अपंस्था कैे-चरे 
योगियों की निरुपाधि विश्ञान्ति है ॥४४॥ जिस 'चस्तु ” में नाम, रूप, गुण 
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वात्ति, आदि कोई भी उपाधि नहीं दे वच्दी शानियों को सहज समा दईँ; 
ओर उसीसे भवसागर की आधित्याथि दर दोतो है॥४५॥ जहां सव 
उपाधियों का अन्त हो जाता है, वही सिद्धान्त है-सिद्धान्त हो नहा; 
किन्तु बत्ती वेदान्त है और वच्दी आत्मान्ुभव है! ॥ ४६ ॥ अस्त । ऐसा जो 
शाभ्वतत्रह्म है, जहां माया भ्रम नही हैं, उसका मम अनुभवों पुरुष स्वाज- 
भव से जानते हैं॥ ४७ ॥ अपने हो अजन्ञभव से, पतले कल्पना का नाश 
करके, फिर अनुभव का आनन्द लटना चाहिए ॥ ४८॥ निर्विकटप की 
कल्पना करने से कल्पना सत्ज ही मिट जातो है और कुछ भी न रत कर 
(परमात्मरूप होकर ) करोडों' कल्प तक रह सकते हैँ! ॥४६ ॥ कल्पना में 
एक अच्छाई है, कि उसे जहां लगाते हैं वत्ती वच्त लग जातो है, और उसे 
यदि ज्ष्म परमात्म-स्वरूप में लगा देते हैं तो स्वयं उसोका लय हो जाता है और 

हम ? भी वी रूप हो जाते है! ॥ ५० ॥ निर्चिकरष को कल्पना करने से 
कल्पना स्वयं मिट जातो है, निःखंग की भेट करने से स्वयं निःसंग हो 
जाते है ॥ ४१ ॥ अस्त । ब्रह्म] कोई पदाथे नही है, कि जो हाथ मे रख दिया 
जाय! सहरु के ज्ञानोपदेश से वच्त अज्ञुभव में आता है ! ॥ ५२ ॥ आगे फिर 
इसी विषय का निरूपण करते दे। उससे “ केवल ब्रह्म ' समझ में आरा 
जायगा ॥ «३॥ 


9७] ७०० 
चाथा समास-कंवल ब्रह्ष । 
॥ श्रीराम ॥ 

अह्म आकाश से भी अधिक निर्मल, नियकार, विशाल और व्यापक है 
। १ ॥ इक्कीस स्वर्ग और सात पाताल मिल कर एक त्रह्मांड बना है-इस, 
भकार के अनन्त ब्रह्मांडो में एक वहीं ' निर्मेल ' व्याघ टे ॥२।॥ अनन्त 
प्रह्माडेी के नीचेऊपर, सब जगह, वच्द है-उसके बिना अणुमात्र भी जगह 
खाली नहीं है ॥ ३॥ यह तो सभी जानते है कि जल, खल, काष्ठट, पाषाख, 
सब में बच है-पेसा कोई भी प्राणी नहीं है. जिसमें वच॒ न हो ॥ ४ ॥ जिस 
प्रकार जल में जलचर रहते हैं. उसी प्रकार त्रह्म में सम्पूर्ण भाणी रच्ते हैं 
॥ ५ ॥ परन्तु त्रह्म के लिए जल को उपमा ठीक नहीं है, क्योकि जल मर्या- 
ठित है-जल के वाक्तर रत भां सकते परन्तु, बह्म अमयादित है- 
उससे अलग होंकर कोई ही नहीं सकता ॥ ६ ॥ यदि कोई 
आकाश के वारर भगना चारे तो कैसे मग सक़ता है-वच तो चारों ओर 


च्च 
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भरा हुआ हैं ! इसी तरत उस ' अनन्त ' का भी अन्त नहीं है ॥७॥ वच सब 
भे अखण्ड राते से मिला इुआ हे-शरीरसर में लिफ्टा हुआ है सच के 
बहुत पास रह कर भी वत्त छिपर इुआ हे !॥ ८॥ सब उसीमे रहते है. पर 
उसे जानते नही ! जो कुछ मालूम होता है वक्त भास है, वह परअह्म जांना 


नही जाता ॥ ६॥ बादल, छुआ, गदे और कटरा आदि से कमी कभी 


आकाश कुछ धैघलासा मालूम होता है परन्तु यह ठोक नही है-चास्तव में 
आकाश मिमेल हो है! ॥ १० ॥ आकाश को ओर जब हम बहुत देर तक 
इंखते रहते है तब इमें चक्र की तरह कुछ दृश्य घूमते हुए दिखाई देते हैं; 
पर वास्तव में चद कुछ नहीं है-मिथ्या भास है! इसी प्रकार यह दृश्य 


' (सृष्टि) भी शानियों को मिथ्या देख पडता है ॥ ११॥ जिस प्रकार सोने- 


"बालों को अपना खप्त, जाग्ृताचणा में आ जाने पर, मसिथ्या मालूम होने 
लगता है, उसी प्रकार ज्ञानरूप जाग्रति आ जाने पर, मनुष्य को यह सारा 
स्प्तचत्‌ “ दृश्य ! मिथ्या जान पडने लगता है ॥१४॥ अतएव, अपने अनुभव 
से; शान-द्वारा, जाग्र॒त होना चाहेए । इसके बाद स्वयं यद सब मायिक 
दृश्य मिथ्या मालम होने लगता है ॥ १३ ॥ अच्छा, श्रव यह छृटक रहने 
दीजिए | जे तह्मांड के परे है, चद्दी अब रुप्ट करके समझाये देता हूंः:-॥९४७॥ 

"ब्रह्म त्रह्मपंड में मिला हुआ है, पदायेमात्र में व्याप्त है और अंशमात्र से 
सब विस्तृत है ॥ १४ ॥ ब्रह्म में सष्टि भासतो है ओर खरष्टि में ब्रह्म रचता 
है-अज्॒भर्व लेने पर वच अंशमात्र से भासता है ॥ १६॥ अंशमाच्र से तो 


सृष्टि के भीवर है; परन्तु वार उसकी मर्यादा कोई निश्चित दद्दी कर सकता; 


क्योंकि सम्पूर्ण प्रह्मंड के पंट से समायगा केसे? ॥ १७॥ अमूतों 
(चरणासुत रखने का छोटा पात्ष) में सम्पूर्ण आकाश नहीं रखा जा सकता- 


' इसी लिए कहते हैं कि, उसका कुछ ' अंश ” है ॥ १८॥ उसो प्रकार प्रह्म 


सब में मिला हुआ है। परन्तु चह हिलता नहीं; किन्तु व्यापकता से सब में 
पररेपूर्ण भरा छुआ हे! ॥१६॥ चद पश्चमृतों में मिश्रित होकर भी इस भ्रकार 
उनसे अलग है जिस प्रकांर पंक में रह कर भी आकाश अलिप्त रहता है 
॥ २० ॥ भ्रह्म के लिए कोई दृशन्त नहीं है; परन्तु समझने के लिए देना हो 
पडता है! यदि विचार किया जायः तो आकाश हो मे, ऊछ कुछ उसके 
दशान्त का साहित्य पाया:जाता है॥ २९१ ॥ श्रुति और रूखाते में क्रमशः 
'बहा के लिए ' खंश्रझ और ' गगनसदशं ' कहा है; इसी लिए आकाश से 
उसको उपमाः दी जातो हैं ॥ २२ ॥ जैसे पोतल में याद कालिमा न हो तो 
फिर वद स्वच्छ सोना हो हे, ऐसे ही यदे आकाश मे.शन्यत्व नहोंतो 
वद्दी श्रह्म है ॥ २१३ ॥ इसो लिए, गंगन को' तरच ब्रह्म और पवन की तर 
माया सभमसी जाती है, पर ब्रह्म को दर्शन नदी होता ॥ २४ ॥ शब्द-संध्टि फी 


१७ दासवोध । [ दशक ७ 


र्वना चाण कण में होती जातो है।'पर बच वायु की तरद ठहरतों नहीं - 
चलती जाती है ! ॥२श॥ दा 
अस्त । इस प्रकार माया मिथ्या'दहै; शाध्वत 'केचल अहम” दी दै और 
चंद सब मे व्याप्त -है ॥ २६ ॥ पृथ्चो में सेद हुआ दे; परन्तु चद्र कठिन नहीं 
है ( क्योंकि पृथ्वी स्वतः जड है, उसको मंदनेवाला! कठोर चाहिए: )- 
ऋदुता के लिए दूसरी उपमा हीःनहीं' है !॥ २७ ॥ पृथ्वी से आधिक जल, 
जल से अधिक अग्नि और/आंभ्े से सी आंधिक वायु'सुक्ष्म है ॥ २८ ॥'चाद् 
से भी अधिक आकाश और आकाश से भी अश्रधिक सल्म' अह्म हैँ ॥ २६ || 
बह चज् में भो सेदा इुआ है; परन्‍्ठु उसको कोमलता जैसो को तैसो वनों 
है-चह नहीं गई ! ब्रह्म उपमा-रहित' भरा हुआ है-वद् न कठिन' है न रढ़ु 
है !॥ ३० ॥'चह पृथ्वी में व्याप्त है, पर पृथ्वो नांशःदोतोीं'है और चद्द नाश” 
नहीं'चोता-इसी प्रकार जल सूखता'है; पर वह, जल मर्द कर भो,नहीं 
सूखता ! ॥ ३१ ॥ बच परअह्म अि'में रहता है, पर जलता नहीं; पवन में 
रहता है; पर चलता नहीं और गगन में रद्दता है, पर भासता नहीं ॥१श॥ 
यह कैसे आश्चर्य को बात है कि, चच सारे शरीर में व्याप्तनहै; पर मिंलता 
नहीं और पास होकर भो दूरः हो रहा है ! ॥ ३४॥ सामने हो है, चारो 
ओर है; उसीम दिन-रात देखा करते हँ-मोतर बाहर, सच जगह, चद 
प्रत्यक्ष है, इसमें कोई शक नही ! ॥ ३७॥ उस इम हैं, ओर इममे, भीतर- 
बाइर, बच; है आकाश की तरह, दृश्य सेअलग है ॥३६ध। जहां कुछ भी नहीं 
जान पडता चहां भो वह भय पढ़ा है! जैसे अपना घन' अपने हो को न 
दिखता हो उसी प्रकार परत अद्श्य हो रा है! ॥'३६ ॥ जो जो' पदार्ष 
देख पडते है उन उन-पद्मार्थों के इसो तरफ बह है! (अर्थात्‌ पहले उस पर' 
इष्टि पड़ना चाहिए 'तव पदार्थ पर! ) अद्भुभव-छठाण इस कूंटक को इल्त करना 
चाहिए !॥ ३२७ ॥ जैसे सम्पूर्ण दृश्य पदाय ( पृथ्यो, आदि ) को छोड कर 
शेप सब, आगे-पोछे, चारों ओर, आकाश हो है वैसे दी बच परप्रह्म चारों 
ओर समरस मरा है॥ ३८ ॥ जहां तक रूप और नाम है वह सब“मृठ ही 
श्रम है, और नामरूप से जो परे'है, उसका मम अज्ञभवी पुरुष जानते हे' 
॥३६॥ जैसे आकाश में घुऐँ के बडे बडे पर्वत उठते हों, चैसे हीं माया देवी 
अपना आडम्बर दिखाती 'दै४०॥यच माया अशाश्वत है; बह्म शाश्वत हैं और : 
चंद सव जगह खदा-सवंदा सरा इुआ है ॥४१॥ देखिये, पुस्तक पढते समय, , 
चद अक्तरा में भी भरा है और बड़ो- कोमलता से नेत्रों में भी भ्रविष्ठ 
॥ ४२ ॥ कानों से शब्द खुनते समय, मन से विचार करते समय, वास्तव में ' 
चंद परजह्ा मन के भीतर-बाहर वना रचइ्दता है! ॥४8)॥ मार्ग में चलते समय" 
पर पदले उसो को छते है! चद सचांग में छू रद्या है और द्वाथ में, जब 


सप्तास ५ ] क्वेत-कत्पना का निरसन । १७७ 


इम कोड वंस्तु लेते है तव; उस वस्ठ के पदले, परत्ेह्म ही इमारे हाथ मैं 
आता. है !॥ ४७ ॥ कहां तके कहें, सोरो इन्द्रियां और मन संदा-सर्वेदों' 
उसामें वर्तते है, परन्तु उसे जानने में इताश है! ॥ ४४॥ बच पास हो हैः 
परं देखने से देख नहीं' पड़ता । देख घद अवश्य नहीं पडर्ता, पर वह है 
अवश्य ! ॥४६॥ 

. अस्तु| दृश्य का निरखसने करने पर, अपने असंभव से हो, वह प्राप्त होता 
है-चह ओजुभवगम्य है! ॥ ४७ ॥ ज्षानर्दा् से देखने की 'चस्तु ! 
नहीं दिख सकती । भीतरी अज्लभव को बात भीतर को वृत्ति ही' जाने 
सकतों है! ॥ ४८॥ ब्रह्म, माया, और अच्ुभव की बात, जाननेवाली सर्वे- 
साक्षिणी एक तुया-अवस्था है ॥ ४६ ॥ उसका साक्तित्व, वृत्ति का'कार्रण 
है-( अ्थात'तुयोमे वृत्ति है )-उसके बाद उन्मनी-अवस्था अर्थात्‌ निवृत्ति 
की दशा है, वहां ( उन्‍्मनी में ) जानपन (शात॒त्व) मिद जाता है, वही 
विज्ञान है | ॥ ४५० ॥ वहां ( उन्मनी अवस्या में) अशान मिट- जाता है, शान 
भी नहीं रहता, और विज्ञान चृत्ति परबह्म में लीन हो- जाती 'है ! चह्ी 'केचल- 
ऋ्रह्म' है! चर कल्पना का अन्त हो जाता है! बद्दी योगी जनो का एकान्त- 
चिश्रामे है ! उसको अन्ञभव से जानता चाहिए ॥ ५१॥ ४५२॥ 


च्/ ).क्स् ५ चर जप की 
पाचवा समास-दुत-करपना का निरसन | 
| ॥ श्रीराम ॥ 

उपयुक्त शाश्वत और शुद्ध न्रहा अच्ुभच में आगया-और माया का भी 
पता लग गया ! ॥ १॥ अर्थोत्‌, बह्म का अन्तःकरण में - अछुभव तोता है, 
और माया मीं प्रत्यक्ष देख पडती रै-अब इस ठेत का किस प्रकार निरंसन' 
हो?॥५२॥ तो फिर, अब मन को सावधान और एकाप्न करके; छुनिये, 
कि माया और ब्रह्म को जानता कौन हैः-॥ ३-॥ द्वेत की यर फर्पना; कि- 
च्रह्म का संकल्प सत्य है और माया का विकल्‍प मिथ्या है; मनत्टी करता है | 
॥४॥ एक तुर्या अचस्या ही माया और बहा को जानती है-चच्त सब जानती- 








» + शिप्य कहता है कि, साया क्या है और ब्रह्म क्या है-सो तो भाटूम होगया, परन्तु 
साया और जक्म के दैत का निरसन कैसे होगा ” उत्तर -साया और नभह्य की कल्पना दोतो 
किसको है? सन को । वह क्हपना सिटने पर, सनोद्रत्ति के न रहने पर, अथवा यों कहिये, 
कि उन्मन होने पर, फिर हल कैसे रहेगा £ परन्तु यह कहपना मिठावे क्से? कल्पना से 

हिंदा ३३ 


श्ष्प *  दासबोध | [ दशक७ 


है, इसी लिए उसे 'सर्वताक्षिशो ” कच्ते ₹ ॥५॥ तुयो 'सब'जानती दैं। परन्तु 
जरों सब है हो नही, वहां जानेगा कौन, और किसकी? ॥६॥ संकल्पनवेकल्प 

को खष्टि तो मन ही के पेट से चुई है-सो, अन्त में वच्ठ मन दी मिथ्या ठदृरता 
है, तब साक्षी कौन है? ॥७॥ साक्षीपन, चेतन्‍्यता और सत्ता, ये शुण, माया 
के कारण, व्यर्थ ही के लिए, ब्रह्म के मत्ये मढे गये हूं! ॥८॥ घटाकाश, 
मठाकाश और महदाकाश, ये तीन भेद होने के लिए, जिस प्रकार घटऔर - 
मठ कारण हैं, उस्तो प्रकार, माया के योग से ब्रह्म में मु्णों का आरोप ही 
रक्त है ! परन्ठु वास्तव में आकाश एक हो है और ब्रह्म भी निर्मुण तथा 
शाश्वत है ॥ ६ ॥ जब तक माया सत्य मानी जाती >ै तभी तक तऋह्म में 
साज्षित्व है। अविद्या का निरास हो जाने पर ढैत कहां रद्द सकता है 

॥ १० ॥ एवं च, सर्वलाक्ती मन जब उनन्‍मन हो जाता है तब तुर्यारूप शान ८ 
अस्त हो जाता है॥ ११ ॥ जिले द्वैत का भास होता है पद मन दी जब 
उन्मन हागया, तब हैत-अह्ैत का अलुसंधान कहां रद्दा ?॥ १२ ॥ अर्थात्‌ 
डैताद्ैते की कल्पना चृत्ति का चिह्द है । चृत्ति निवृत्त हो जाने पर डेत 
का पता भी नहीं चल्तता ॥ १३ ॥ वही वृत्तिरद्दित ज्ञान ( विज्ञान ) पूर्ण 
शान्ति है-बरां माया और प्रह्म का ऋगडा मिट जाता है॥ १४॥ यह 
माया और ब्रह्म का कगडा मन ने ही कॉलेपत किया ह-चह जअ्ह्म वास्तव 
में कल्पनातीत है। उसे ज्ञानी ही जानते हैं ॥ १४५॥ जो मन और बुद्धि 
अगाचर है, जो कल्पना से भा परे है, उसका यथार्थ अच्ञमव करने से द्वेत 
कहां रद्द सकता है ?॥ १६ ॥ ठेत की ओर देखने से ब्रह्म नहीं मालूम 
होता; ब्रह्म को ओर देखने से द्वैत का नाश हो जाता है-क्योंकि द्वेत और 
अद्वैत का भास कल्पना से ही है ॥ १७॥ कल्पना माया का निवाय्ण 
करता है, त्रह्म को स्थापित करतोी है, तथा संशय उठाने या संशय को 
रोकनेवाली भी कल्पना दी है ॥ १८॥ बच बंधन में डालतों दे, समाधान 
देती है और ब्रह्म की ओर ध्यान लगाती है ॥ १६ ॥ कर्पना द्वैत की जननी" 
है, वास्तव में: वही ज्ञप्ति या ज्ञान का' रूप है और बद्धता या सुकता भी 
उसोसे आतो है ॥ २० ॥ शबल ( औपाधिक )' कल्पना मिथ्या ब्रह्माण्ड 
उेखती है और शुद्ध कल्पना उसी क्षण निर्मेल खरूप को भावना करती 

॥ २१ ॥ कल्पना क्षणमर में चिता करती है, क्षणभर में ही स्थिर हों जाती 





कल्पना मिटती दे । अद्य की कल्पना शुद्ध कल्पना है, सकत्प हैं। माया की कल्पना दाबल 
( ऑपाधिक ) या अशुद्ध कल्पना है; विकल्प है । अब इस सफत्प से पहले विकल्प 'का नाश 
क्रो, इसके बाद, फिर, सकल्प खबं ब्रह्म में लीन हो जायग्रा और ' केवल अह्म * की 
प्राप्ति होगा । 


समास ५] छठ कल्पना का निरखन। १७६ 


है और छण दी'समे विस्मित झोकर देखती दै॥ २०॥ चचद एक क्षणमर सै 
समसतो है, क्णभर में दी घबडातों है और इसी प्रकार अनेक विकार 
लातो है | ॥ २३ ॥ कल्पना जन्म का सूल है; भक्ति का फल है और बची 
भोज देनवाली है॥ २७ ॥ अस्तु। साथन करते समय यदि इसी कव्पना 
का अच्छा उपयोग किया गया तो इसीसे शान्ति मिलती है; अन्यथा यह 
पतन का मूल ही है ॥ २५ ॥ एवं, सब की जड केचल यह्द कठ्पना ही है-- 
इसको निमूल करने पर ब्रह्मप्राप्ति होती है ॥ रहे ॥ श्रवण, मतन और 
'निदिध्यास से समाधान मिलता है और मिथ्या कल्पना का भान उड जाता 
है ॥ २७ ॥ शुद्ध न्रह्म का निश्चय कल्पना को ऐसे जीत लेता है जैसे निश्चित 
अधे से संशय नाश हो जाता दे ॥ २८॥ मिथ्या कत्पना का ढॉग सत्य 
के सामने कैसे टिक सकता है ? सूर्य के उजेले के सामने करों अंधेरा रह 
सकता हैः? ॥ २६ ॥ जब ज्ञान के प्रकाश से मिथ्या कट्पना का नाश हो 
जाता है तब ठैत का भास आपदी आप छूट जाता है॥३० ॥ कल्पना 
के द्वार कर्पना इस प्रकार उड जाती है जैसे मृग के हार सझूग पकड़ा 
जाता है-अथवा जिस प्रकार आकाशमार्ग में चाण से बाण काट डाला: 
जाता है ॥ ३१ ॥ 
अस्तु । अब इस बात को स्पष्ट करके बतलाते हैँ कि शुद्ध कल्पना की 
प्रचलता से शबल कल्पना कैसे नाश होती है॥ ४०॥ शुद्ध कल्पना की 
पद्दयान यह है फि, व स्वयं निर्भुण को कल्पन! करती है और स॒त्‌ स्वरूप 
का विस्मय्ण नहीं होने देती ॥ ३३॥ जो सदा खरूप का अज्ठसंधान, 
का निरसन और अछ्ठत-निश्चय का ज्ञान करे वही शुद्ध कल्पना है-॥ ३४ ॥, 
जो अद्वेत की कल्पना करे बच शुद्ध है, जो ढेत की कव्पना करे चद अशुद्ध 
है और अशुद्ध कल्पना हो “' शवल ' के नाम से प्रसिद्ध है ॥ ३५ ॥ अद्वेत- 
का निश्चिय करना ही शुद्ध कल्पना का कार्य है, और शबल ( अशुद्ध ) 
कठ्पना व्यर्थ के लिए हैत की भावता करती है ॥ ३६ ॥ जब अद्वित-कट्पना- 
प्रकाशित होती है उसी क्षण द्वेत का नाश होता है और 'द्वैत के साथ ही. 
शबल ( झशुद्ध या औपाधिक ) कल्पना का भी निरास हो जाता: है॥३७॥ 
चतुर पुरुषों को यह बात ,जानना चाहिए, कि कल्पना से कल्पना मिट्तीः 
और" शबल * कर्पना, के चले जाने' पर शुद्ध कल्पना ' बच रहती है. 
॥ ह८ ॥ शुद्ध कल्पना जिस स्वरूप को कल्पना करती है घरी स्वयं उसका 
घरूप है,, और उस सखरूप की कल्पना करते करते बच स्वयं-तद्रप हो 
नाती है ॥ ३६॥ कल्पना-का सिध्यापन प्रकट हो जाते पर, सहज हो तहू- 
य्ततआ.जाती है ओर आत्मनिश्चय होने पर कल्पना का लय हों जाता 
है ॥ ४० ॥ सूर्य के अस्त होने पर जिस, प्रकार अंधकार- भ्वल-दोता है, 


श्ध० दांसवोध'। [ददक "७ 
डसी प्रकार निश्चेय के डिगने से द्वैत उमंड्ता हैं॥ ४९ ॥ तथा शान के 
मलन होतें ही अज्ञान प्रथल होता है; अंतएव सउग्रन्धों को श्रवण अखेंड 
शीति से करेते रहना चाहिए ॥ ४२॥ अस्वु+ अब यह चांतां वर्स करो। 
एक दी वांत से आशका' मिटाता हूँः--अ्र्यात्‌ जिसको डैत कौ, भास होता 
है बह ' तू स्वथा नहीं हैं ॥ ४४॥ पिछले संशय समिट” गयां, अब आगे 
के लिए सावधान होना चाहिए ॥ ४४॥ 


कैीनन-नल अनननाकनननत---नम, 


ऊ हि [४ ० 7. अर कर 
उठवां समास-मुक्त काने हैं ? 
॥ श्रीराम ॥ 

श्रोता कद्ता हैः-“ आपने कंद्पनातीत और अद्वैत तह का निरूपण 
करके सुर्मे क्षणमर के लिए तंदाकार कर दिया ॥ १ ॥' परन्तु में तद्ाकार 
होकर बिलकुल तअरह्म हो बनना चाइता हू ओर चंचलता से फिर कभी 
इस संसार में नही आना चाहता ! ॥ २॥ उस कल्पना-रहिंत खुंख में 
संसार-दुख नहीं है; इस लिए चची हो जाना चाहिए! ॥ ३॥ वास्तव में, 
अध्यात्त-अ्रंवण से ब्रह्म दो हो जाना चाहिए; परन्तु यहां तो फिर वृतत्ति पर 
आना पडता है ! यह सदा को आंना-जाना मिटता हो नहीं! ॥ ४॥ में 
चणमर के लिए ऊंचे पर चढ 'कर ब्रह्म 'हो हों जांतां हूँ; परन्‍्तु-तुरन्त 
फिर सीखें, वृत्ति मे, आ गिण्ता उू ॥५॥ जैसे लंडके, किसी उडनेवारे 
कींटक के पैर में डोय धाँध कर उसे नाचे-ऊपर जड़ाते है बसे ही भे करों, 
तक नाच ऊपर प्रद्यावतंन या आवाणमन करते रहूं ? ॥६0॥ एसा कुछ 
होना चाहिए, कि जिससे उपरेश सुनते समय, तदाकार होते 'ही, यह 
शोर पतन हो जाय अंयथवा अपने-पराये का भान न रहे ! ॥ ७॥ परन्तु 
चैसा न होते हुए में जो छुछ बोलता हू उसमें मुझे लजख्जा आती है- 
एक 'बांर ब्रह्म चन कर, फिर ग्रहस्थी में! पडना भी विपरीत दिखता है! 
॥ 5८॥ यह ज्ञान, मुझे स्वयं ठीक नहीं जान पड़ता, कि एक वार जो' स्वय॑ 
अ्रह्म ही बन चुकां है चद फिर उस दशा से लौट क्‍यों आता है! ॥६॥ 
या ता 'ेलकुल घह्म हो हो जाना चाहिए, या तो फिर संसार दो मे रहना 
चोदिए-होनों ओर कहाँ तक भदटका करें ! ॥ १० ॥ अध्यात्म-निरूपणं सुनतें 
समय तो शान प्रवल दोता दै (यहां तक कि स्वेंय॑ ब्रह्म मे तदाकार हों 
जाता है ) ओर निरूपण उठ जाने पर चद श्ञान नए हो जाता है तथा फिर 
उसी ब्रह्मरूप ( भन्ठण्य ) को काम फ्राध घेर लेते हूँ ॥ ११५ ॥ यह कैसा' प्रह्म 


समास ६ ] घुक्त कौन दै ? पर 


चुझा-यद तो दोनों ओर से गया-गरस्थी तो आदी, स्रींचा-तानी ही 
. में, चली. गयी ! ॥:१२ ॥ अह्मानन्द लेते समग्र ग़दरुषी फे कर्म पोछे खौचते 
है! और ग़हकर्स करते समय ब्रह्म में प्रीति उपजती है !॥ १३॥ इस 
प्रकार प्रह्मगसुख को तो गृदस्थी ले जाती है.ओर गारेस्थ्य ब्रह्मशान 
से चला जाता-दै-दोनों अध्रे रहते हैं-एक भी पूरा नहीं दोता ! ॥ १४ ॥ 
इस कारण मेरा चित्त चंचल और दुश्धित्त दोगया है ! क्या करूं; सो छछ 
भी निश्चित नही दोता ! ” ॥ १५ ॥ खारांश, ओता यद् बिनती करता 
कि, में अखंड ब्रह्माकार तो चोता नहीं हूं ओर इधर गृरस्पी में सी च्रिन्न 
आता हैं; शतएच, झव कैसे रद्ना चाहिए !॥ १६॥ अब इसका उत्तर 
सावधान होकर सखुनियेः-॥ १७ ॥ वक्ता; उलटे, शआता से प्रश्न करता दे 
क्या जो शानी ब्रह्म दोकर, जड़ की तरद, बिना कस किये, पड़े रदते हूँ 
चद्दी मोत्त पाते हैं; और त्यास आदि, जो करमयोगी थे.वे क्या डूब गये £ 
॥ १८॥ ब्क्ता के इस प्रश्न.पर भ्रोता थद विवेदत्त करता है किः-“अ्वति 
कहती है कि शुक और द्ामदेन्न, क़ेवल द्रो दी, अभी तक मुक्त हुए हू 
॥६थ) बूद जे उत्त दो ही शानियों को घुक्त साना है, अन्य सब शातियों 
ने बरद्ध बता दिया दे! अन्न वेदवचन में अक्षद्धा कैसे क़ी जा सकती 
4] १० ॥२०॥ इस प्रकार, भोंतरा न, :प्रेद' के आधार से, प्रत्युज़्र दिया और 
दो ही को.सुक्त सिद्ध किग्रा ! ॥ ९१ ॥ इस प्र त्क्ता कहता 
* "डिश कड्टा ज़ाय कि सृष्टि भर से दो ही मुक्त हैं तो फ़िर औरों के 
लेप कद ठिकाना है॥२0 अइत से काषि, सुनि, सिद्ध, ग्रोरी, आत्मशत्री 
पर असख्यों समराधानी दोगस्‍्रेः्॥ पे ॥ 


"हाद्न 7खप्राशरपंडरीक- 


हित ० नै 


रु कर बस बरीपशकृतानकओषप्पदाजस्यालू । 
क़मांगदाजनवसिष्ठतिभीपृणादीत्‌ 


पुण्यानिमाल्परमभागवतान्मराति ॥ १॥ 


कुविहेरिरतरिक्ष: पबुद्ध/ प्रि्लायनः 
आवषिदन्नीअयद्वामलअ्रप्नसः करभ्राज़नः ॥ २ ॥ 


१ इनके अतिरिक्त और बड़ें बढ़े त्रक्ा, विष्णु, मईश, आदि देवर्यि तथा 
विदेह ( जनक ) आदि राजर्षि भी होगये ॥ २४ ॥ यदि केवल शुकदेव और 
वामदेव ही मुक्त हु तो क्या बाकी ये सबे हब गये ! यह तो मूखता का 
केथन हुआ! ॥ २४ ॥ इस पर ओता कइता हैः तो फिर वेद यह क्‍यों 

कहता. है ? क्या वेद को आप मिथ्या कर लकते हें १४ ॥ शद६व॥ ब्क्ता 
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श्द्श दासवोध । [ दद्ाक७ 


उत्तर देता है।-वेद ने यह पूर्वपक्त कहा है; यद्द कुछ उसका सिंद्धान्त नहीं 
है; परन्तु मूख लोग उसीका पकडे बेठे रदत ह॑ और साधु, विद्वान तथा 
दत्त पुरुष उस बात को नहीं मानते ॥ २७ ॥ तथापि, यह यदि; 
चोड़ी देर के लिए, मान सी लिया जाय तो फिर वेदों का सामथ्य कहा 
रहा ? फिर तो यह खिद्ध होता हैं कि. वेद किसोका उद्धार ही 
नही कर सकते ! ॥ २८॥ परन्तु यदि वेदों में सामथ्य न होता तो फिर 
उन्‍हें कौन पूछता ? इस लिए ऐसा नहीं हो संकता | वेदों में लोगों के उद्धार 
करने का सामरथ्य जरूर है ॥ २६॥ वचेदाध्ययन करनेवांला' पुंरुष बडी 
पुण्यात्मा गिना जाता है-चेदोँ में सामथ्ये अवश्य है॥ ३० ॥ साधु लोग 
कहते है, कि वेद, शात्र ओर पुराण बडे भाग्य से सुनने को मिलते हूं 
ओर इनको सुन कर लोग पवित्र हो जाते हैं ॥ ३१॥ उनका एक डछोक; 
आधा स्छोक, चौथाई स्झोक ( एक चरण ) अथवा एक शर्ष्द तक, थदि 
कीनों में पड़ जाय तो अनेक पाप दूर होते ह ॥ ३४ ॥ व्यास आदि संहर्पियों 
के, ऐसे अनेक वचन, चेद-शास्त्र-पुराणंं मं, हें ॥३६३॥ जगह, जगइ 
उपयुक्त ग्रन्थों की' महिमा गाई गई है ओर लिखा है कि, एक अच्तर भी 
सुन लेने से पवित्न हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ अतएव, यदि शुकदेव और चामदेव 
को छोड़ कर अन्य लोगों का उद्धारं न हुआ होंतां तो उक्त अ्न्थों को 
महिमा कैसे रहती ? ॥ ३५॥ अस्तु। यह सिंद्ध है कि, वेद-शॉस पुराणों 
के द्वाण सभो का उद्धार हुआ हे॥ रे६ ॥ अब, यांदे तू कहेगा कि जो 
काठ की तरह, जड होकर, पडा रहे वद्दी एक मुँके संमसा जा सकता है; 
तो यद्ट भी ठोक नहीं है, क्योंकि स्वयं शुकदेव ने भी ( जिन्हें तू सुंकत 
मानता है ) अनेक जगइ निरूपण किया है | ॥ ३७॥ अस्तु | वेद का यद 
कथन, कि शुक मुक्त है, सर्वथा सत्य हैं, पर शुकदेव खामों कुछ अचेतन 
खह्माकार नहीं थे ॥ ८ ॥ यदि शुकदेव योगीश्वर' अचेतर्न ब्रह्माकार होते 
ता फेर व सारयासार का ेचार केसे बतला संकते ? ॥ ३६ ॥ तरे कथ- 
नानुसार, प्रह्माकार होनवाला काठ को तरचद्द, जड बेन कर, पड़ा रहता है, 
परन्तु शुकदेवजी ने तो राजा परीक्षित को भागवत झुनाई हैं ॥ ४० ।। और 
कथा-निरूपण करने में तो सारासारं का विचार करना. पडता है तथा 
इणश्ान्त कं लए तमाम चराचर खाए्ट को ठूंढना पडता हे-॥ ४१ ॥ क्षणभर - 
के लिए ब्रह्म ही हो जान पड़ता है और च्तणमर ही मे सम्पूर्ण दर्य सष्टि 
को खोजना पडता ' है, तथा अनेक उशान्त देकर चक्तता का सम्पादन 
करना होता है ॥ ४२॥ और, इसी घरकार से शुकदेच ने भागवंत आदि का 
ऐनेरूपण सुनाया हें, परन्तु इसस बया व कभी वद्ध कच्दे जा खकते उद?॥४३॥ 
अतएव, यर सिद्ध है, कि सहुरु के डपदेश से, सब कर्म करने हुए- 


समास ६ ] मुक्त कौन दै ! श्षछ 


निश्वेन्‍ड काठ की तर, न पढे रचते हुए--सायुज्य मुक्ति मिलती है॥ ४४॥ 
इस संसार में कोई मुक्त, कोई  नित्यमुक्त, कोई जीवन्मुक्त ओर कोई समा- 


आानी योगी पिदेदमुक्त होते हैं॥ ४० ॥ जो सचेतन हैं वे जीवन्मुक्त हैं- 


( अर्थात्‌ वे जोवितावस्था ही मेँ शान-द्वारा, मुक्त होगये है और व्यवच्यार 
फर रहे हैं )-और जो अचेतन हैं वे विदेदमुक्त कइलाते है-( अर्थात्‌ 
जीबितावसा ही में घुक्त दोगये दै। पर अजगर की तरह, देच्मान भूले 
हुए, पड़े हैं )-इन दोना के अतिरिक्त योगीश्वरों को, नित्यमुक्त जानना' 
चाहिए ॥ ४६ ॥ स्वरूप फा वोध होने से जो स्तब्धता ( उदासीनता या 
स्थिरता ) आती है उसे तटस्थ अवस्था जानवा चाहिए। इस तटस्पताऔर 
स्तब्धता में देद का सम्बन्ध वना रहता है# ॥४७॥ अस्त । मुक्ति का कारण 
/ खाज्ुभव '- है, और शेष खब व्यर्थ है। अपने अज्ुभव से ही तृप्त 
होना चारिए ( अर्थात्‌ खालुभव-ठप्त पुरुष ही सच्चा मुक्त है, फिर उसकी 
इलचल देख कर सले ही उसे कोई बद्ध करा करे ! )॥ ४८ ॥ जो पुरुष 
कैठ-पर्यन्त, तृप्त होकर, भोजन कर छुका है, उसे यदि कॉई भूखा कहे तो 


#० 


कहा करे | इससे क्या चद सचमुच री ' छुधा-व्याकुल ” हो सकता है! 
॥ ४६ ॥ निराकार स्वरूप में जब देह ही नहीं है तब वहां सन्देद् कहां 
से आवेगा ? ' बद्ध” और “ मुक्त ” की भावना तो सिर्फ दे दी तक दै 
॥ ५० ॥ और, देद्यामिमान रख कर तो ब्रह्मा, विष्ण तथा मह्देश तक सुक्त 
नहीं हो सकते; फिर शुकदेव के सुक्ततत की क्या गणना १॥ ४१ ॥ 
क्योंकि ' मुक्तपन ' की भावना दी बद्धपन का लक्षण है; अत्र्व ! मुक्त 
और ' चद्ध ? दोनों व्यर्थ दैं-सत:खरूप मै न ' बछ्ध ” को भावना है,न ' मुक्त 
की भावना है-चच् स्वत/सिद्ध है॥ ४२॥ जिस प्रकार पेट में शिला वध 
कर पानी में तेर नहीं सकते उसी प्रकार, म्क्तपन का अभिमान रखते हुए, 


हक] 


परमात्मा में मिल कर नहीं रह सकते ॥ ५३॥ जो ' में “-पन से छूट जाता 
है बच्दी मुक्त दोता है; फिर चाहे बच म॒क हो, चाहे बोलता दो-बह मुक्त 
हो है! ॥ ५४ ॥ जो ( सन्त-स्वरूप ) बांधा दो नहीं जा सकता उसके तई 
मुक्तपन कहां से आया--( अथोत्‌ जद बदछ्धपन है बहीं झुक्तपन की साचनां 
है।) चहां तो सारो ग़ुण-चार्ता व्यर्थ है ॥ ४४ ॥ 


बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतों मे न वस्तुतः । 
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५...» स्वरूपवोध होने पर निश्चष्ट पडा रहना, शिप्य के मत से, मुक्ति वा लक्षण हैं और 
हिलना डुलना वद्ध का लक्षण है-इस पर सहुर कहते हैं कि, हिल्ना-इल्‍ना, अथवा स्तव्थ 
या तटस्थ रहना, देह के कारण से है-ओर देहलुद्धि रखने" से कोई मुक्त नहीं हो सकता | 
जो कोई क्हटेंगा कि “ में मुक्त ह ”' वद्दी वास्तव मे वद्ध है । | 


श्च्छ दासवोध | [ दशक ७ 


गुणस्य मायामलत्वात्न म॑ मांच्ताी ने वधनम्‌ १8॥ 

जो पंसमशुद्ध तत्त्वज्ञाता है उनके लिए बद्ध और भुक्त का सेद्‌ डी नहीं 
है। मुक्त-बद्ध का विनोद माया के कारण से है ॥ ५६ ॥ जहां नामरूप मिट 
जाता है वहां ' मुक्तता ! कैसे बच्च सकतो है वहां तो मुक्त और बद्ध का 
बिलकुल ही विस्मस्ण हो जाता है ॥ ५७ ॥ बद्ध और मुक्त वास्तव में क़ौन 
है? चर (वद्ध-मुक्त ) ' में ' तो है नही; किन्तु “मेपन! अवश्य सत्र को 
बाँधता है। जो कोई ' मेपन ' का धारण कप्ता है उसीकों वह बन्धन मैं 
डालता है (अथोत्‌ जो देहामिमान रखता है उसोको चाहे मुक्त 
चाहे बद्ध; जिन्‍्होँने ' मैं-पन ' छोड दिया है वे न बद्ध है, न मुक्त दे !)॥५८ा। 
एवं च, यह सारा भ्रम है । जब तक मायातीत विश्राम का सेवन नहीं किया 
जाता तब तक अ्इता का यह कष्ट पीछे लगा ही है! ॥४५६॥ अस्त । अब; 
चद्धता और मुक्तता कल्पना क मत्ये आती है-तो फिर, क्‍या वद्द कल्पना 
सत्य है? अथोत्‌ वद भी तो सत्य नहीं है! ॥ ६० ॥ अ्तपण्व, यद सब सूस- 
जल है; माया दी के कारण ये भूठे मेघाडम्ब॒र उठे है! शानं-जाग्रति आने 
पर यरद्द सब माया का खप्न तत्काल मिथ्या हो जाता है ॥ ६१ ॥ इस स्पप्त- 
रूप संसार में, जो समझता है, कि में बद्ध हू या मुक्त हूं, वह अभी सच 
मुच जगा नहीं है-इसी लिए उसे नहीं मालम दोता कि कौन, कैसा, क्‍या 
शुआा ! ॥ ६३ ॥ इस सिए, जिनका आत्मशान हो चुका है, वे सभी लोग 
मुक्त ऐें-शुद्ध शान होने पर मुक्तता की भावना समूल नष्ट दो जाती है 
॥ ै१॥ बद्धपन या मुक्ृपन की भावना देच-बुद्धि के साथ रद्दती है 
परन्तु साधुजन देद्ातीत “ वस्तु * है; अतएव उनके तह “ बद्ध ! या मुक्त 
की भावना ही नहीं रदती ॥ ६४॥ अच्छा, अब आगे यद् बतलाया 
जाता दे कि साधन कैसे करना चाहिएप। भआोता लोग सावधान दोकर 
सुने ॥ ६५ ॥ 


सातवां समास्त-साधन का निश्चय । 


॥ श्रीराम ॥ 

_ पस्‍तु ' को यदि कल्पना की जाय तो कैसे? क्योंकि चद् ता खाभाविक 
ही निर्विकरप €-चह्ां तो कल्पना फे नाम से शन्याकार दे ॥१२॥ इतने 
पर भी, यदि उसको कस्पना की जाय तो घट कल्पना के हाय में आता 
नहींपहचान ही नहीं मिलती-चित्त को श्रम होता £ै!॥ २॥ टष्टि को 


समास ७ | साधन का निश्चय | श्र 


कुछ दिखता ही नही है, और न मन को ही कुछ भासता है-जो न भासता 
है, न द्खिता है उसे पदचाने तो कैले ? ॥३॥ यदि हम निराकार को देखते 
है तो मन शृत्याकार में पडता है और यदि हम उसको कल्पना करते हैं तो 
जान पडता है कि अन्धकार भरा है ॥ ४॥ कल्पना करने से ब्रह्म काला 
जान पड़ता है: परन्तु वद काला है न पीला ! वद लाल, नोला, सफेद भी 
नही है-वर्रह्ित है | ॥ ५४५ ॥ जिसका रग रूप नहीं है,जो भास से भी 
अलग है; और इन्द्रियों का विषय नही है उसे पदचाने तो कैसे ? ॥ ६॥ 
जो देख नहीं पढ़ता उसकी पदचान कईद्ां तक करें? इससे तो व्यर्थ श्रम 
ही बढता जान पड़ता है! ॥ ७ ॥ वह निएशेण या गुणातोत है, वह अच्श्य 
या अव्यक्त है और वचद परमपुरुष अखिन्त्य या चिन्तनातीत दहैः-॥ ८ ॥ 
े अचिस्त्याव्यक्तरूपाय निगुणाय गुणात्मने । 
,. समस्तजगदाधारसूतेये ब्रह्मणे नमः ॥ १ ॥ 
अंचिन्त्य को चिन्तना, अव्यक्त का ध्यान-स्मण्ण और 'निर्णुण को पहचान 
किस तरह करें ? ॥ ६॥ जो देख ही नही पडता, जो मन को मिलता ही 
नहीं उस निर्मुण को कैसे देख सकते है? ॥ १०॥ श्रसंग का संग करना, 
निरावलम्ध ( निराधारः जैसे आकाश में) वास करना, और निःशब्द 
प्रतिपादन करना कैसे हो सकता है? ॥ ११ ॥ श्रचित्त्य को चिन्तना करने 
से, निर्विकल्प की कल्पना करने से, और अद्वेत का ध्यान करने से, द्वेत हो 
उठता है !॥ १२॥ अच यदि ध्यान हो छोड दें, अचुर्संघान भो न लगाचे, 
तो फिर पीछे से मद्दा संशय में पडते हैं ! ॥१३॥ द्वेत के डर से यदि 'बस्तुः 
का विचार ही न करें तो इससे हृदय को कमी शान्ति नहीं मिल सकती 
॥ १७ ॥ अभ्यास करने से अभ्यास हो जाता है, और अभ्यास होने से 
चस्तु ! प्राप्त हो जाती है--नित्यानित्य के विचार से समाधान होता है 
॥ १५ ॥ * चस्तु ' का चिंतन करने से द्वेत उपजता है और उसे छोड देने से 
टच समझ ही नही पड़ता, तथा विवेक-बिना शून्यत्व के सन्देद्द भे पड़ते 
॥ १६ ॥ 
इस लिए विवेक धारण करना चाहिये-शान के द्वारा प्रपंच से बचना 
चाहिए और अचंभाव को दर करना चाहिण | परनन्‍्ठु वह दूर नही होता ! 
॥ १७ ॥ परख्रह्म अछत है । उसकी कल्पना करते हो द्वत उठता हे-चहां हेतु 
और दृष्टान्त कुछ चलता ही नहीं ॥ १८॥ उसका स्मरण करते समय 
- स्परण को भूल जाना चादिए; अथवा विस्मरण हो जाने पर भो उसका 
स्मरण रदना चारिए और, उस परतवह्य को, जान करके “ जानपन ” को 
भूल जाना चाहिए ॥ १६ ॥ उससे न भेटते हुए भेद होती है ओर मिलने 
हिं. दा २४ 


श्यदई ढासबोध । [ दशक ७ 


जाने से विछोद्द पडता है-ऐसी यह मूकावस्था की अद्भुत बात है! ॥२०ण। 
चद साधने से सघता नहीं है, अथवा छोडने से छूटता नहीं है और, निरं- 
तर जो उसका सम्बन्ध लगा है, बद टूट नहीं सकता ॥ २१५ ॥ बच खदा 
बना ही रहता है, अथवा देखने से छिप जाता है और न देखने से जहां 
तहां-सर्वेत्र-प्रकाश फरता रइ्दता है !॥ २२॥ डसके तई उपाय ही अ्रपाय 
( चिघ्न ) है, और अपाय ही उपाय हे-यद् अद्युभव-विना भला क्यों समझ 
पढने लगा ? ॥ ३३॥ वच अनसमझे हो समझ पडता है, समभने पर भी 
कुछ नहीं समझ पडता । बच निवात्तिपद, वृत्ति छोड़ कर, प्राप्त करना 
चाहिये ॥ २४ ॥ जब बह ध्यान में नही आ सकता तब चितन में उसको 
पिन्तना कैसे करें ? बद्द परत्रह्म मन में नहीं समाता ॥२४॥ यदि उसे 
जल की उपमा दें तो कैसे ? क्योंति वह निर्मेल और निश्चल हैं। सारा 
विश्व उसमें ड्रवा चुआ है; परन्तु वह जगत्‌ से अलिप्त ही बना है ! ॥२६॥ 
चह प्रकाश-सर्णखा भी नहीं है, अथवा अंधकार के समान भी नहीं है 

अब उसे किसके समान बतावें ? ॥ २७॥ ऐसा चर ब्रह्म निरंजन है, कमी 
डश्यमान नहीं होता । तव फिर उसका अल्ुसंधान किस प्रकार लगायें 
॥ श्८॥ पता लगाने से कुछ जान नही पडता, और मन सन्देद में पडता 
है ॥ २६ ॥ ऐसो दशा मे मन, घव्डा कर, सत्य स्वरूप का अभाव मान 
लेता दे ( अथीत्‌ नास्तिक हो जाता है ) और कच्ता है कि वद है ही 
नहीं, उसे क्‍या देखें-कह्ां जायें ! ॥ ३० ॥ फिर मन में आता है कि यादि 
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चास्तव में उसका अ्रभाव हो है तो फिर बेद्शास्त्र क्या मिथ्या है ? परन्तु 
व्यास, आदि मर्रापयों का कथन मिथ्या केसे हो सकता है ? ॥३१॥ 
अतपएव, उसे मिथ्या भी नहीं कह सकते। अ्रनेक ज्ञानी मर्हपषियों ने जो 
आन के साधन चतलाय हे व मिथ्या कदापि न्दी दो सकते! ॥ ३६२॥ 
स्वयं महादेवजो ने ' शुरुगीता ” में पावैतीज़ी को अद्वेत ज्ञान का उपदेश 
किया दई ॥ ३३ ॥ अवधूत ( एक ज्ञानी तपसवी ) ने जो “ अचचश्चत-गाता ! 
गोरक्त सुनि को चताई है उसमें भी शानमार्ग कद्दा है ॥ ३४ ॥ खय विष्णु ने, 
राजदंस का रूप धर कर, न्रह्म को जो उपदेश किया है वद “ हंसगाँता ' 
फे नाम से प्रसिद्ध है ॥ ३४ ॥ बह्मा ने नारद को चतु/छोकीं भागवत का 
उपदेश किया है । उस्सीकों व्यास ने आगे बहुत विस्तार से बतलाया है 
॥ ३६ ॥ बॉसेप्ट ऋषि न  योगवासिष्ट ' मे श्रीरामचन्ट्रजी को 'बसिष्टसार' 


है । 


चनलाया ह ओर ऊूप्ण भगवान्‌ ने अजन से सप्तस्छोकी गाता कद्दी है ॥*जा 


इस भकार कद्ा तक चतलावे-अनेक मर्ठपयों ने अनेक लोगों को ज्ानांप- 
देश किया इ | साराश, अट्रन-मान सत्य दो है ॥ १८ ॥ इस लिए आत्म- 
छान का मिश्या चबतलाने से अधागति मिलती है। परन्तु जा लॉग प्रशार- 


समास ७ ] साधन का निम्धय । श्प्छ 


दित ( अज्ञान) हैं उन्‍हें यह जान नही पडता :॥ ३८॥ जहा शेष फी प्रज्ञा 
मन्द पड गई और शभ्रात सी मौन होगर चच् स्वरुपस्थिाते, शान का अमि 
मान रख कर, वतलाई नही जा सकतो ॥ ४० ॥ आर, जो वात अच्छी 
तस्ह अपनी समभ में नही आती उसे मिथ्या क्‍यों कच्ना चाहिए ? उसे 
सहरु के मुख से दढतापूर्वक सीखना चारिए ॥ ४९ ॥ 

सैय्या वात सत्य जान पड़ती है और सत्य बात मिथ्या मान छोते हें, 
तथा मन अकस्मात्‌ संदेद-सागर में ड्रव जाता है !॥ ४२॥ मन को कल्पना 
करने की आदत है और मन जिसकी कल्पना करता हैँ स वह ( ब्रह्म ) 
नही है, इस कारण, 'मैपन ' के ही मांगे से, संदृह दकौडता दै॥ ४३ १४ 


नो फिर, पहले उस मांगे ( मेपन के साग ) 


ही को छोड देना चाहिये । 


० 


नव परमात्मा से मिलना चाहिये और साधु-लंगति से, संदह को समूल 
गश करना चाहिये ॥ ४४ ॥ परन्तु मेपन शस्त्र से दूद नहा सकता; फोडने 
लें फूट नहीं लकता, और कुछ भी करो, चंद छोड़ने से छूट नही सकता 
॥ ४४ ॥ प्रैपन से ' चस्तु ! को बोध नही हॉता, परूठ भक्ति चली जातों 
है और चैराग्य की शक्ति गलित दो जाती है ॥ ४६ ॥ मैपन हे प्रपंच नहीं 
बनता, परमार्थ डव जाता है; तथा यश, करते आर प्रताप सभी उड जाते 
हैं ॥ ४७ ॥ उससे मित्रता दूटतों है, प्रीति घटती है और अ्भिमान आता 
है ॥ ४८॥ मैंपन से विकल्प उठता है, कलइ मचता हैं झौर एकता का 
प्रेम हूटता है ॥ ४६ ॥ मैंपन किसो को सा अच्छा नही लगता, फिर व 
भगवान को कैसे अच्छा लगे 7, इस लिए जो “ मैपन ! को छोड कर रहता 
है बही समाधानी है॥ ४५० ॥ मपन का त्याग कैसे करना चारहिपण्ट, ऋह्म 
का अरुभमव कैसे करना चाहिए ओर समाधान ( शान्ति ) कैसे, तथा किस 
प्रकार, ध्राप्त करना चाइदण ?॥ ४१ ॥ ' मेपन ” को विवक्र स, जान कर, 
छोडना चाहिए; ब्रह्म होकर, ऋ्रह्म का, अजुभव करना चाहिए; और 
निःसंग होकर समाधान प्राप्त करना चाहिए ॥ ४२॥ चह्ी समाधान 


४, 


अन्य है जो मेंपन को छोड़ साधन करना जानता हैं ॥ ४३ ॥ इस 


बात की कल्पना करने से और भो कल्पना 


ही उठती है कि “में ता 


खरे ब्रह्म हो होगया; अब साधन कौन करेगा ” ॥ ४७ ॥ ब्रह्म के [वेषय मे 


कल्पना नहीं चलती और वही, वहाँ) खड़ी 


रातों चे-उसे जां खाज कर 


' देखता है चह्दी साधु है ॥५५॥ निर्विकत्प को कहना करना चाहिए; परन्तु 
स्वयं कल्पना न बनना चाहिए-( अथात अपने को यद कट्पना न रनों 


चाहिए कि जिसकी कल्पना करत हूं उसस 


अलग इम कोई वस्तु है।) इस 


प्रकार * मन ' का त्याग करना चआादिए ॥ ४६ । य॑ ब्रह्मविद्या के लटके हर 
कुछ न दोकर भो रदना चाहिए जा दत्त ओऔर समाधानों है वद्दी यह वात 


श्द्प दासचोध । [दशक ७ 


जानता है !॥ ५७॥ जब यह समझ आ जाती है कि, जिसकी कल्पना 
करते हे, ' इस ' स्वयं ' वी ' है, तब कल्पना के नाम से शून्य रद्द जाता 
है ॥ ५८ ॥ अपने पद से चलित न होकर साधन और उपाय करना चाहिए 
तभी अलिप्तता का मार्ग मिलता है ॥ ५६ ॥ जिस प्रकार राजा, राजगर्दा 
पर ही, बैठा रहता है और सब सत्ता (हुकूमत ) आप उदी आप चला 
करती हे, इसी प्रकार, वास्तव में, साध्य ही बन कर साधन करना चाहिए 
॥ ६० ॥ साधन देह के मत्ये आ जाता है-और स्वयं हम” देह स्वथा 
नही हें- इस प्रकार, करके भी सत्ज तो में अकतों हो सकते हे ॥ ६१ ॥ 
साधन तभी छोडा जा सकता है जब यद कल्पना की जाय कि “ इम देह 
!_.( देह्डाभिमान के बिना साधन का त्याग नहीं किया जा सकता )- 
साधन के त्याग से देहासिमान का दोष लगता है। जब ' हम * स्वसाव ही 
से देद्ातीत हे तब फिर देद कहां से आयी? ॥ ६२५ ॥ न उसे देह कद 
सकते हैे-और न उसे साधन कद्द सकते हें- हम ! स्वयं निस्सन्देच हे-देइ 
के रहते हुए मी यही विदेहस्थिति है ! ॥ ६४ ॥ 
साधन के बिना ' ब्रह्म ” बनने से देहइ-ममता नहीं छूटती और पह्मशान के 
मिस से आलस बढता है ॥६७॥ परमायथे के मिल से स्वाये जगता है; ध्यान 
के बहाने निद्रा आती है, और म॒क्ति के मिस से अनगेलता ( स्वच्छुन्द्ता ) 
का पाप होता है ॥ ६४ ॥ निरूपण के मिस से निन्‍दा होती है; खंबाद के 
मिस से विवाद बढता है, और उपाधि के बहाने शरीर में अभिमान आ 
जात है॥ ६६ ॥ तथा ब्रह्मशान के मिस से आलसख आता है-और मनुष्य 
कहता है कि साधन का पागलपन क्या करना है? ॥ दे७ ॥ 
कि करोमि क गच्छामि कि ग्रगहामि त्यजामि किम । 
आत्मना पूरित सब महाकल्पांचुना यथा ॥ १ ॥ 
इस चन्न की पूर्णेस्थिति को, आलस्य के कारण, अपने ऊपर लगा लेता 
है, और स्वयं अपने क्टाथ से अपने ही पैर में कुल्टाड़ी मारता हैं !॥ दे 0 
तथा, उपाय के बदले, अपाय कर वेठता है, अपने सबब हित से वशख्ित 
रादता है और सक्तपन के बहाने से और सी वद्ध हो जाता है! ॥ ६६। 
ऐसे लोग समझते है कि साधन करते हो हमारा सिद्धपन चला जायंगा 
इस कारण उन्हें साधन करना अच्छा ही नही लगता ! ॥७०॥ एक तो उन्हें 
यही लाज लगती है कि हमे लोग ' साधक ? करते हैं; परन्तु उन्हें यह 
नही मालूम दे कि चह्मा, विष्णु और मद्देश आदि देवता भी साधन करते 
के ॥ ७१३ 
अस्त | अब ये अविद्य की बाते रहने टो | विद्या अभ्यास-सारिणी दै- 


विन तल न नल लक नस++ ++4> ००4 ननननन के 


घमास ८ ] श्रवण-मद्दिमा । श्प& 


(अर्थात्‌ वच् उतती ही प्राप्त होगी जितना अभ्यास किया जायगा। ) अभ्यास 
से आद्य, पूर्ण त्रह्म मिलता है ॥ ७२ ॥ इस पर श्ोता प्रश्ष करता है।कि 
कौनसा अभ्यास करना चाहिए और पण्मा्थे का साधन कौन है? ॥ ७३े ॥ 
इसका उत्तर अगले समास मैं दिया है और परमार्थ का साधन भो बत- 
लाया है ॥ ७४ ॥ 


वतीजजलननननननंभ-न->»न-+ मनन मत. 


आठवाँ समास-श्रवण-महिमा । 


। ॥ श्रीराम ॥ 
पय्मार्थ का झुख्य समाधान-फारक साधन श्रवस है ॥१॥ श्रवण से माक्ते 


मिलती हैः विरसक्ति उत्पन्न होती है और विषयों को आसक्ति टूटतों है ॥२॥ 
श्रवण से चित्तशुद्धि होती है. चुद्धि बढ दोतो है और अभिभान की उपाधि 
इव्ती है ॥३॥ श्रवण से निश्चय आता है, ममता टूढती है और अन्तःकरण 
में समाधान होता, है॥ ४॥ अवण से अशका मिटती है, संशय टूटता है 
और सदशुण आते हैं ॥५॥ अवण से मनोनिश्नद होता है, समाधान मिलता 


है और देइबुद्धि का चन्धन हृदता है॥ ६॥ श्रवण से मैंपन दुर होता है; 

सन्देद्र नही आता और अनेक प्रकार के विध्न भस्म होते है ॥ ७ ॥ श्रवण से 
कार्यीसद्धि होती है; समाधि लगती है और पूरे परम-शान्ति प्राप्त छोती 
है ॥८॥ सन्‍्तसमागम करके अध्यात्म-श्रव॒णु करने से वात्ति तल्लीन हो जाती 
है ॥ ६ ॥ श्रवण से प्रवोध बढता है; प्रश्ा म्वल होती है और विषयों के 
पाश हट जाते है ॥ १०॥ श्रवण से विवेक आता है; ज्ञान प्रबल होता 
आर उससे साधक को “ वस्तु ' का ज्ञान होता है ॥ ११ ॥ श्रवण से 
सदबुाद्टू आती है, विवेक जगता है और मन भगवान्‌ में लगता है॥ १३॥ 


श्रवण से कुसंग छूठता दै। काम-चासनाए क्ञोण होती हैं और भव-भय 


का नाश होता है ॥ १३॥ श्रवण से मोह का नाश होता है, स्फूर्ति का 


प्रकाश होता है और निम्धयात्मक सहस्तु का भात होता है ॥ १४ ॥ ध्रवरण 


से उत्तम गति होती है, शान्ति मिलती है और निवृत्ति तथा अचलपद 
बे कोई उत्तम साधन नहीं है; 


प्राप होता है ॥ १५॥ , श्रवण के समान और कोई उ [घन न 
' क्योंकि उससे सब छूछ हो सकता है। भवनदी से पार होने के लिए 
श्रवण ही नौका है ॥ ९६ ॥ मी 5 
. , श्रवण, भजन का प्रारस्म है; इसीसे सब बाते आस्म, और पूर्ण, होती 
है ॥ १७॥ यह तो सब को प्रत्यक्ष मालम ही है कि प्रवृत्तिमार्ग दो अथवा 


१६० दासवोध | [ दशक ० 


निवृत्ति मार्ग हो-भ्रवण॒ के बिना किसीकी श्राप्ति नदी दोती ॥ श८॥ यई 
मी सब लोग जानते हैं कि सुने घिना मालम नदी होता, इस कारण पदले 
श्रवण ही मुख्य प्रयत्न है ॥ १६॥ जो वात कभी झखुनी दी नहीं दे उसका 
निश्चय कैसे हो सकता है? अतएव अ्रवण ( खुनने ) के समान ओर 
कोई साधन नही है-इसके बिना काम नही चल सकता ॥ २०-२१ ॥ जब 
छूर्ये श्रदश्य हो जाता है तब सर्वत्र अंधकार छा जाता है। श्रवण के बिना 
भी यही दाल होता है॥ २२ ॥ नवधा भक्ति, चठुर्विधा मुक्ति और सददज- 
स्थिति इत्यादि, किसीके विपय में भी, श्रवण के बिना, कुछ शान नहीं 
होता ॥ २६॥ विधियुक्त पदटकर्म का आचरण, पुरश्वरण ओर उपासना 
कैसी चोती है, सो कुछ भी, श्रवण फे बिना, नहीं भालूम होता ॥ २४ ॥ 
नाना प्रकार के घत, दान, तप, साथन, योग, तीर्थाटन श्रवण के बिना नर्ीं 
जाने जाते ॥ २४ ॥ अनेक प्रकार की विद्या, पिडक्ञान, अनेक तत्त्वों की 
खोज, नाना कला और ब्रह्मशान श्रवण बिना नद्दी मालम दोते ॥ २६ ॥ 
जिस प्रकार अनन्त वनस्पतियां एक ही जल से बढती दे, और एक ही रस 
से सब जीवों की उत्पत्ति है, तथा जसे सम्पूर्ण जीव, एक ही पृथ्वी, एक 
ही सूर्थे और एक दी वायु से से हैं; और जिस प्रकार सब जीवों के 
आस-पास आकाश एक री है तथा, जैसे सम्पूर्ण जीव एक दी परत में 
बसते है, उसी प्रकार प्राणिमात्र के लिए श्रवण दी एक अच्छा साधन 
॥ २७-३० ॥ भूमंडल में असेख्यों देश, भाषा और मत है उन सब के लिए, 
श्रवण को छोड कर, कोई दूसरा साधन ही नहीं है ॥ ३१ ॥ श्रवण से उप 
रते चोती है, लोग बद्ध से मुमुक्त बनते है और मुमुत्त॒ से साथक बन कर 
बहुत नियम से साधन करते हैँ ॥ ३२२ ॥ ओर फिर, इसके बाद, जहां श्रवण 
से बोध धाप्त हुआ, कि बस, थे साधक ही फिर सिद्ध हो जाते दे ॥ ३३॥ 
श्रवण का पुसा तात्कालिक भुण दे कि, मद्य डुए ओर चांडाल भी पुण्य 
शील हो जाते हैँ ॥ ३४ ॥ जो दुर्बुद्धि और दुरात्मा है, बद भी, अवरण के 
योग से, पुण्यात्मा हो जाता है-अवण की महिमा अगाध है, वर्णन नहीं 
की जा सकती ॥ ३४॥ कहते हैं कि, तीथों और त्रतों का फल आगे 
मिलेगा, पर श्रवण का यह हाल नहीं है-उसका फल तत्काल मिलता है 
॥ ३६ ॥ जैसे अनेक रोग और व्याधियां ओषधि से तत्काल नाश हो जाती 
हैँ उसी प्रकार श्रवण के छारा शीघ्र दी अन्त करण शुद्ध हीता है। यर 
बात अज्ुभवी जानते हैं ॥ ३७ ॥| जब श्रवण किये हुए विषय का अर 
मालूम दोता है तब आप ही आप भाग्यश्री प्रगट होती दै और मुख्य पर 
मात्मा स्वाउ्मभच में आ जाता है ॥ ३८॥ 

यद्द मनन का फल है, क्योंकि जब श्रवण करते समय अर्थ समभने ३ 
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सावधानी रखी जाती है तब पीछे से मनन के द्वारा निदिध्यास लगता 
है और उसके बाद परम शान्ति प्राप्त होतो है ॥ ३६॥ जो कुछ बतलाया 
जाता है उसका जब अर्थ भी मालम होता है तमी समाधान मिलता है, 
और तभी मन का संशय मिट्ता हैं॥ ४० ॥ यह संदच ही जन्म का मूल 
है; परन्तु अवण से वद समूल नए हो जाता है और फिर सहज ही 
सत्य सम्ताधान ( परमशान्त ) मिलता है ॥ ४१॥ जो भ्रवण और मनन 
नही करता उसे समाधान फैसे प्राप्त हों सकता है? उसके पैरों में मुक्त- 
पन के अमभिमान की वेडियां पडी रहती हैं ॥४२॥ सुछुक्त, साधक 
अथवा लिद्ध, काई मी हो, वक्त विना श्रवण के पश्रध््यवस्थित ही है; क्योंकि 
अ्रवण-मनन से चित्तवृत्ति शुद्ध होती दे ॥ ४३॥ जहां नित्य, नियम के साथ, 
'अवण का साधन नहीं हो सकता, चर्टशा साधकों को, एक च्णसर भी, न 
रहना चाहेए॥ ४४७॥ जो श्रवण का साधन नहीं करता चह परमार्थ 
कैसे पा सकता है? श्रवण के बिना पिछला किया धरा सव व्यर्थ हो 
जाता है ॥ ४४ ॥ इस लिए श्रवण करना चाहिए, इस साधव में मन 
लगाना चाहिए और नित्य नियमों का पालन करके खसंसार-सागर से पार 
डॉना चाहिए ॥४६॥ जिस अ्कार एक ही अन्न-जल बार बार ( भूक 
लगने पर ) अद्ण करते हैं, उसी प्रकार एक ही भ्रवण-मनन भो बार वार 
करना चाहिए, इससे सन्देद मिटता है ॥ ४७ ॥ जो महुष्य, आलस्थ के 
कारण, श्रवण का अनादर करता है उसके खद्दित को अवश्य हानि 
होती है ॥ ४८॥ आलरय की रक््ता करना मानो परमार्थ को डुवाना है, इस 
कारण भअ्रवण करना ही चाहिए ॥ ४६॥ अब अगले समास में यह बत- 
लाचेंगे कि श्रवण का नियम क्या है और कैसे अ्न्यों का श्रवण करना 
चाहिए ॥ ४० ॥ 





नववॉ-समास-अवण का निश्चय । 


| श्रीराम ॥ 
अब यद बतलाते है कि श्रवण किस तरच करना चाहिए । ओता लोगो 
को एकाग्रचित्त हो जाना चाहिए ॥ १॥ कोई चकक्‍तृता ऐसो होती है कि 
जिसके झुनने से मिली-मिलाई शान्ति अकस्मात्‌ भंग डो जाती है और 
निश्चय डिग जाता है ॥ २॥ उस सायिक और निश्चय-शुन्य चकक्‍तृता को 
अवश्य ही त्यागना चारिण्ण॥ ३॥ यदि एक अन्य के खुनने से ऋछुछ 


॒ 
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निश्चय प्राप्त हुआ और दुसरे अन्य ने उस निश्चय को डडा दिया, तो 
उससे जन्म भर संशय रहीं बढता जाता दै ॥ ४ ॥ इस लिए, पसे ग्रन्ध का 
श्रवण करना चारिए कि, जिससे संशय मिट जाय, शंका निश्वत्त हो जाय 
ओर, जिसमें अहठैत तथा परमार्थ का निरुपण किया गया हो ॥ ५४॥ मम 
पुरुष परमार्ष-मार्ग का अहरण करता है और अ्रद्धेत-अ्रन्य से प्रेम रखता दे 
॥ 4 ॥ जिसने संसार की आसक्ति छोड दी है, और मोक्ष को साधना 
करता है, उसे अछैत-शासत्र का विवेक करना चाहिए ॥ ७॥ अरष्ठेत-प्रिय 
थोता को छ्वेत-निरूपण सुनाने से उसका चित्त क्ुब्ध हों उठता है॥८॥ 
यदि मन के अनुसार निरूपण खुनने को मिल जाता हे तो बडा आनन्द 
होता है. अन्यथा जो ऊब जाता है ॥ ६ ॥ जिसकी जो उपासना है, उसीके 
अजुसार निरूपण में, उसको ' प्रोति ' दोतों दे उसके प्रतिकूल, अन्य” 
निरूपण, उसे प्रशस्त नही जान पडता ॥ १० ॥ “ प्रीति ' का लक्षण यह है 
के, जैसे पानी खय ही अपने मार्ग से ( ढाल जगह की ओर ) चल द्ता 
हैं उसो धकार भीति भी, हृदय से, अनायास हो ( अपने प्रिय विपय की 
ओर ) चल देती है ॥ ११५॥ आत्मक्ञानी पुरुष को वह्टी अन्य पसन्द आता 
| जिसम सारासार का विचार हो। अन्य बात उसे अच्छी हो नहीं 
लगतो ॥ १२॥ जिसको कल-देवता भगवतों है उसके लिए. सप्तशतोी 
( डुर्गा की पोथो ) चाहिए | अन्य देवताओं को स्तुति उसके लिए सर्वधा 
निरुपयोगी है ॥ १६॥ अनन्तत्रत करनेवाले ( सकाम पुरुष ) के लिए भग- 
चह्शौता ( निष्काम-निरूपण ) को आवश्यकता नही होतीं, और खाधु- 
संन्यासियों को फलाशा का निरूपण नहीं भाता ! ॥ १४॥ वोरकंकण 
याद कोई नाक में पचने तो कैसे अच्छा लगेगा? जो बात जहां के 
किए है चहद वहीं अच्छी लगतो है-अन्य स्थान के लिए बच विल- 
कुल निरुपयोगी है ॥१५॥ जिस ग्रन्थ में, जिस तीर्थ को, महिमा 
गाई गई है, वह अन्य, उसी तीथे में सुनाने से उसका मद्दत्त्त है। 
अन्य स्थल में यदि वद्द पठा जाय तो कछ चिलक्षण-सा जान पडता दै 
॥ १६ ॥ जैसे यदि मन्लार स्ख्ल की माहिमा द्वारका में, हारका का भाहात्म्य 
काशी में और काशी को मह्चिमा चैंकटेश स्थल में बतलाई जाय तो 
अच्छी न लगेगो ॥ १७ ॥ ऐसे अनेक्र उदाहरण बतलाये जा सकते हैं-- 
नें सब जहा के वहीं अच्छे लगते है। ज्ञानियों को अद्भैत-अन्य ही चास्टिणए 
॥ १८॥ योगी के सामने भूत-संचार को वात, जौहरों के सामने पत्थर 
और पाोडत के सामने डफगान अच्छा नहीं लगता ॥ १६ ॥ चेदज्ष के सामने 
तेञ-संत्र, निस्षह ( खंन्यासी ) के सामने फलश्रुति और ज्ञानी के सामने 
कोकशास्त्र की पोथी क्या शोमा देगी ? ॥ २० ॥ ब्रह्मचारी के सामने नाच, 
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अध्यात्म-निरूपण मे रासक्रीडा और राजर्ंस के सामते जैसे पानी रखा 
जाय-)॥ २१॥ बचेंस ही अन्तर्निष्ट € आत्मकज्ञानी ) के सामने यांद्‌ शृंगारिक 
पुस्तक रखो जाय तो उससे उसका समाधान केसे होगा ? ॥ २२५॥ 
शजा का गरोब की आशा रखना, अस्त को मद्दा वतलाना और 
सनन्‍्यासों का “ उच्छिष्ठ चांडाली ' के मंत्र का ब्रत करना कस शोभा 
दुंग। 7॥ २३॥ कमेनिष्ट को वशीकरण का मत्र और पंचाक्षरों ( फाडने 
फ़ूकनेवालों ) की कथा-निरूपण यदि सुनाया जायगा तो इससे अचश्य 
उनका अन्तश्करण भंग होगों ॥ २४ ॥ बसे ही, परमार्थी पुरुष के सामने 

ऐसा अन्य पढा जायगा, जिसमें आत्मज्ञान नही है, तो उसे समाधान 
न होगा ॥ २४५॥ अब ये बातें बल करो। जिसे खर्दित करना हो' वर 
सदा अद्वेत-भन्थों का विचार करे ॥ २६॥ आत्मक्षानों को, स्थिरच्ित्त 
होकर, अद्वत-अन्य देखना चाहिए। ओर एकान्तस्थल में शह्ठ समाधान 
आप्त करना चाहिए ॥२७॥ सब प्रकार से चार करने पर, यही 
निश्चित होता है कि, अष्ैत-अत्य फे समान अन्य कोई भ्रन्थ नहीं है। 
वास्तव से परमार्थी पुरुष के लिए तो बच नोका हो है॥ २८॥ दूसरी 
ज प्रापंच्षक, इास्यनचेनोदी और नवरखिक पुस्तकें हैं वे परमार्थी पुरुष 
के लिए हितकारक नहीं है ॥ २६॥ धास्‍स्तव में अन्य वही है कि जिसके 
हारा परमार्थ की चृद्धि हो, विपयों के विषय मे पश्चात्ताप हो और भक्ति 
तथा साधन अच्छा लगे॥ ३० ॥ जिसे सुनते ही गवंशालित हो जाय, 
प्रान्ति समिट जाय और सन भगवान में लग जाय, वही सच्चा अन्य है ॥३२१॥ 
प्रन्य वरी है जिससे उपरति हो, अचगुण व्र हो और अधोगति नएश हो 
॥ २२ ॥ सच्चा अन्य उसीको समझता चारेण्ण कि, जिसके खुनने से भय 
आवबे, परोपकार हो और विषय-वासना नष्ट हो ॥ २३ ॥ जिसके हारा ज्ञान, 
पोक्ष और पविञ्ञता प्राप्त हो, वही उत्तम अन्य है ॥ ३४ ॥ ऐसे अनेक अन्य 
होंगे, जिनमें नाना प्रकार के विधान और फलश्रुतिय कच्दी हैं। परन्तु 
जिससे विराक्ति और भक्ति न उपज, चच्द अन्य डी नहीं है ॥ ३५॥ जिस 
प्रन्‍्थ की फलश्रुति में मोक्त का समावेश न हो बच चास्तव में अन्य ही नहीं 
ई-चच तो ठुराशा को पोथी दे-उसके खुनने से ओर दुराशा हा बढेगां 
॥ रेढे ॥ ऐसो पोधी के खुनने से मार उत्पन्न होता है, विवेक दूर भागता 
है, दुराशा के भूत संचार करते हैं और अधोगति मिलती है॥ २७ ॥ फल 
श्राते सुन कर जो कचता हे कि, अगले जन्म सं फल पाऊगा, उसका जन्म- 
#पी अधोगति प्राप्त दी होती है॥ रे८ ॥ अनेक पत्ती, 'फल ' खा कर हीं, 
एृप्ति मान लेते है; परन्तु उस चकोर के चित्त में ' अस्त! ही बसता 

& ॥ इसी प्रकार ( अन्य पत्तियों की तरह ) संसारी मनुष्य ससार (फल) 
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ही की इच्छा करते है, पर जो भगवान्‌ के अंश है, थे (चकोर को तरह ) 
भगवान्‌ ( अस्त) ही की इच्छा रखते है ॥ ४० ॥| 
अस्तु | ज्ञानी को ज्ञान, मजक को भजन और साधक को, इच्छाहसार, 

साधन चाहिए ॥ ४१ ॥ परमार्षी को परमार्थ, खार्थी को स्वार्थ ओर कृपण 
को घन चाहिए ॥७२॥ योगियों को योग, मोगियों को भोग, और रोगियों 
को शोेग चरनेवाली मात्रा चाहिए ॥४३॥ कवियों को काव्यप्रबंध, तार्किकों 
को तकेवाद और माविकों को संवाद अच्छा लगता है ॥ ४७४ ॥ पंडितों को 
पांडित्य, विद्यानों को अध्ययन और कलाचंतों को नाना कलाएं चाहिए 
॥ ४४ ॥ हरिटास को कीर्तन, शुचिसानों को संध्याक्षान और कर्मानेष्टो को 
विधिचिधान अच्छा लगता है॥ ४६ ॥ प्रेमल को करुणा, विचक्षण 
दच्तता और चत॒र मनुष्य को चातुये से प्रीति होती है ॥ ४७॥ भक्त सूर्ति- 
ध्यान देखता है; संगीत और राग जाननेवाला ताल, तान-मान और भूच्छेना 
देखता है ॥ ४८ ) योगाभ्यास्री पिण्डज्ञान, तत््वक्ष तत्त्तक्षान और नाटिका- 
ज्ञानी मात्राज्ञान देखता रहता है ॥ ४६ ॥ कामी पुरुष कोकशासत्र, चेटको 
पे 9० न 
चेटकमन्त्र और यान्त्रिक नाना प्रकार के यन्त्र आद्रपूर्वक देखता है ॥५०॥ 
इसी करनेवाले को विनोद, उन्मत्त को नाना प्रकार के ढाँग और तामसी 
को मस्तपन अच्छा लगता है ॥ ५९ ॥ मूखे ऊपरी बातों को पसन्द करता 
है, निन्दक पुरुष चुरा अवसर ताकता है और पापी आदमी पापवुद्धि को 
पकड़ता है ॥ ५२॥ किसीकोी रसाल, फकिसीको गाथा ( व्यूथे विस्तार ) 
ओऔर किसीको केवल सोलीभाली भक्ति ही चाहिए ॥ ५३ ॥ आगमी (तंत- 
शास्त्र ) आगम को, शूर संग्राम को और धार्मिक नाना धर्मों को देखता 

॥ ५४ ॥ मुक्त पुरुष मोच्च के आनन्द का अज्ञुमव करता है, सर्वेश्ञ मनुष्य 
सब कला देखता है और ज्योतिषी, पिंगला (पक्तीचिशेष) को देख कर, 
भविष्य बेन करना चाइता है ॥ ४५॥ इस प्रकार कहां तक गिनाचें-लोग 
अपने अपने मत के अचन्चलुसार, सदा अनेक अन्य पढा और खुना करते है 
॥ ५६ ॥ परन्तु जिससे परलोक न सभे उसे श्रवण नहीं कहना चाहिए- 
श्रधोत्‌ जिसमें आत्मश्ान नही है उस 'दिलबद॒लाव! कहना चाहिए! 
॥ ४७ ॥ मिठाई के बिना मिठास, नाक के बिना सौन्दर्य और श्ञान के बिना 
निरूपण हो ही नहीं सकता ॥ ५८॥ अब बस करो, इतना बहुत हुआ | 
परमार्थ-प्रन्थ खुनना चाहिए । परमार्थेश्रन्थ बिना और सब व्यथे गाया है! 
॥ ४६ ॥ इस लिए, जिसमें नित्य-अनित्य कर चिच्वार या सार असार का 
विवेक कहा गया है उसी अन्ध के श्रवण से मुक्ति मिलती है ॥ ६ै० ॥ 


समास १० | जीवन्छुक्त का देच्दान्त । १६२ 


दसवोँ समास-जीवन्पुक्त का देहान्त । 
॥ शीराम ॥ 


, माया की ऐसी कुछ लीला है कि मिथ्या सत्य हो जाता है और सत्य 
मिथ्या जान पड़ता है !॥ १॥ यद्यपि सत्य का निमः्धय होने के लिए अनेक 
अन्यों का निरूपण किया गया है; तथापि असत्य की प्रबलता नही जाती [ 
॥ २॥ * असत्य, ! मलुष्य के हृदय में छा गया है, और यद्यपि किसीने 
डसका उपडेश नहीं किया: तथापि चर इढ भी होगया है; परन्‍्त जो सत्य 
है उसका मनुष्य को पता ही नहीं है!॥ ३॥ चेद-शाख्र-पुराण सत्य का 
जिश्वय वतलाते हैं; पर वो भी सत्य का स्वरूप मन में नहीं आता! ॥ ४॥ 
देखिये तो, भत्यक्त, आखों के सामने, देखते ही देखते, यद हाल हो रहा 
है, कि ' सत्य ' शाश्वत होकर भी अच्छादित हो रचा है आर “ सिथ्या 
नश्वर होने पर भी सत्य दो रहा है!॥ ४ ॥ परनठ, यद माया की लीला 
सन्तसमागम करके अध्यात्म-निरूपण का विचार करने पर, तत्तुण भालम 
हो जातो है ॥ ६॥ अस्तु । पीछे यद चतलाया गया कि+- में ' का पता 
लगाने से परमार्थ की पदचान मालूस होती है ॥ ७ ॥ परमार्थ-शान से समा- 
धान मिलता है, चित्त चैतन्य में लीन होता है झौर यह मालूम हो जाता 
है, कि ' में? बची मुख्य 'चस्तु' हू॥ ८॥। इतना मार हो जाने पर, शानी 
शरीर को परारूध के भरोसे छोड़ देता है; बोध से उसका संशय मिट जाता 
है और चच् जाव लेता है कि यह कलेवर मिथ्या है-सों चाहे अमी नाश 
हो जाय अथवा बना रहे ॥ <॥ देह का मिथ्यापत जान लेने के कारण 
साधुओं की देच पवित्र होती है; अतएव, जहाँ उसका अन्त हो वही छुण्य: 
| भूमि है॥ १० ॥ साधुओं क्त पधारने से तीथ भी पवित्न होते है. साघुओँ 
से ही उनकी महिमा बढती है। जिन ती्थों मैंसाधु नही राइते उन्हें पुण्य 
क्षेत्र नहीं कह सकते ॥ ९९ ॥ यहे विचार, कि किसी के तीर 
शरीरपात होना अच्छा है, अशानियां के लिए है। साधुओं के लिए इसकी 
कोई आवश्यकता नहीं; क्‍योंकि जे नित्यसुक्त हैं ॥ ९२॥ लोग इस सन्देर 
में रदते हैं कि उत्तरायण में मरना उत्तम है और दक्षिणायत में अधम है 
पर साधु लोग इस सन्देर में नही पडते ॥ १४॥ शुक्त पक मे, उत्तरायण में 
घर में, दीपक रचते समय, दिन में, और अन्त में स्मरण रचते डे 9 यि 
देचान्त वो तो सक्ति मिलती हल पका हो तो सह्ति मिलती है+ ॥ २४॥ परन्ठ योगी को इन बातो की 
#अन्तकाले च मामेव स्मरन्‍्मुकत्वा कलेदरम्‌ ) 
य्‌ भ्रयाति स मद्भावं याति नास्यत्र संशय पता अगला पृष्ठ देखो 


१६६ दासबोध । [ दशक७ 


कोई जरूरत नहीं । क्योंकि वर पुण्यात्मा तो जीते ही जी मुक्त होकर पाप- 
चुण्य को तिलांजालि दे दंता है ॥ १५॥ 
जिसका देच्ान्त अच्छी दशा में होता है और जो रुखपूर्वक देच्ट त्यागता 
है उसके लिए. अज्ञानी लोग कहते है कि “यक्ट भगवान के पास पहुंचेगा 
॥१६॥ परन्तु उनका यह्ट मत विपसोत है। यह कल्पना करकं, के अन्त म 
भगवान्‌ मिलता है, थे स्वयं अपनी हानि कर रहे है ॥ १७॥ जीवितावस्पा 
में जब परमात्मा की भक्ति नही की और व्यर्थ हो आयु गवें। दी. तब फिर 
अन्त में भगवान कैसे मिलेगा? अनाज का बीज तो बोया हो नक्त-जमेगा 
१ ॥ १८॥ जब जन्मभर इंश्वर-सजन किया जाता है तभी मुक्ति मिलती 
कहै। जब व्यापार किया जात है तभी नफा मिलता है ॥ १६॥ यक्त कद्दावत 
तो सभी को माक्ूम होगी कि “दिये बिना मिलता नहीं और बोये बिना 
उगता नहीं ” ! ॥२०ण। जसे इरामखोर आदमी महीने भर नौकरी का काम 
न करके मालिक से तनख्गद चाहता हो उसी प्रकार अभक्त मनुष्य, जन्म 
भर इंश्वर की भक्ति न करके ही, अन्त में मोक्त चाहता है!॥ २१ ॥ यदि 
जीते जी भगवान्‌ की भक्ति नहीं की है तो मरे पर मुक्ति कैसे हो सकतो 
है? अस्त, जो जैसा करता है वच वैसा पाता है॥ २२॥ एवं, जन्म भर 
भगवान्‌ का भजन न करने से अन्त में सुक्ति नहीं हो सकती । खुत्यु चाहे 
जितनी अच्छी आचे; परन्तु भक्ति के बिना अवश्य अधोगति चोती है ॥श१श॥ 
हस लिए, साधु जनों को धन्य है, जो जीते जी दी अपना जीवन सा्थंक 
कर लेते ह॑ं ॥ २४ ॥ ऐसे जीवन्मुक्त शञानियों का चारे वन मे शरीरपात हो; 
घादे श्मशान मे, वे धन्य डी हें ॥२५॥ यदि साथ की देह पडी रही, 
अथवा उसे कुत्तो आदि ने खा लिया, तो यह, लोगों को, मन्दतुद्धि के 
कारण, अच्छा नदीं जान पडता ॥ २६ ॥ ये लोग प्राय' इसी लिए दुखी 
हांते है, कि अन्त अच्छा नही इुआ। पर क्‍या करें बिचारे मर्म ही नहीं 
जानते ! ॥ २७ ॥ जो वास्तव मे जन्मा ही नही उसे मत्यु कद्दां से आवेगी? 
उसने तो िवेकवल से स्वयं जन्मसरूत्यु दी को घोट डाला दे!॥ र८ ॥ 
स्वरूपाछुलन्धान के कारण उसके तई माया तो रहती दी नहीं। व्रह्मा 
विष्णु, मद्देश, आदि भी उसको गति नद्दी जान सकते ॥ २६ ॥ वर जीते 
जी ही मरा जुआ है और मझत्यु को भी मार कर जी रहा है! व्िवेकचल 
से उसे जन्म-रत्यु की याद भी नहीं ॥ ३० ॥ बच, किसी मनप्य की तर, 








पिछले पृष्ठ से आगे | आमज्यातिरह छत पम्मासा उत्तरायणम ॥ 
नत्र प्रयाता गच्छति ब्रह्म त्रक्षविदो जना ॥२6॥ 
गीता, अ० ८ । 


है. 


समास ३० ] जीवस्पुक्त का देडान्त । १६७ 


देख पड़ता है, पर है बच कुछ और ही! बच लोगों में बर्ताव करता हुआ 
सा भासता है; पर है वच्द वास्तव में उनसे अलिप्त! यहां तक कि उस शुद्ध 
स्वरुप में दृश्य पदार्थ का स्पश भी नही है॥ ३१ ॥ अस्त | ऐसे साधुओं 
की सेवा करने से सभी लोग घुक्त हो सकते है ॥ ३२ ॥ 
सदृरु के ऊृपापात्र साधक को चारिए कि, एक बार किया हुआ विवेक 
- ही, फिर से वारम्वार करें। ऐसा करने से अध्यात्म-निरूपण में 
उसकी चुद्धि प्रविष्ठ दोती है ॥३३॥ अब, अन्त में खाधकों को यक्ी 
चतलाना है कि, शुद्ध अद्वेत निरूपण से तुम्हें भी वैसा हो समाधान होगा 
जैसा कि किसी साधु पुरुष को होता है॥ २४॥ जो सन्‍्तो के शरण में 
जाता है बच सन्त ही हो जाता है। और, अपनी कृपा से, वच् अन्य लोगों 
' को भी तारता है ॥ ३५ ॥ सन्‍्तों को महिमा बड़ी चिचित्र कै। सन्तसंग 
से शात पाप होता है। सत्संग के समान दूसरा कोई साधन नही है 
॥ ३६ ॥ शुरू की सेवा से, और अध्यात्म-निरूपण के मनन से मनुष्य का 
आचरण अचश्य ही शुद्ध दोता है, और अन्त में मोक्त मिलता है ॥ ३७ ॥ 
सहूरु की सेवा ही परमार्थ का जन्मस्थान है, सहरु सेवा से आप ही 
आप समाधान मिलता है॥ ४८ ॥ यदद शरीर एक दिन नाश चोनेवाला है 
अतपएव, तव तक, जन्म सुफल कर लेना चाहिए । भजनभाव से सहरु का 
चित्त प्रसन्न करना चाहिए ॥३६॥ ऐसा एक दाता सदर ही है, जो 
शरणागतों की चिता ऐसे रखता है, जैसे माता. नाना यत्न करके, बालक 
का पालन-पोषण करती है ॥४०॥ अतएव, जिससे सद्दुरु की सेचा बन पड़ती 
है चही धन्य है। सदर की सेवा को छोड़ कर परम-शाल्ति प्राप्त करने का 
अन्य उपाय नही है.)। ७१-७२॥ यहद्द वात जिसे मान्य न हो चह 'शुरुगीता” 
देखें ॥ ४६ ॥ उससे महदेवज्ञी ने पार्वती से सहुरु की मादरिमा अच्छी तर 
बतलाई है | अतणव, सह्रुचरणों की सेवा, संदभाव से, करना चाहिए 
॥ ४४ ॥ जो साधक इस अन्य मे कहे हुए विवेक का मनन करता हैं उसे 
सत्य शान का निश्चय होता है ॥ ४५॥ जिस ग्रन्ध मे अद्वेत-निरूपण किया 
गया है उसे * प्राकृत” कद्द कर उसकी उपेक्षा न करना चाहिए। श्र की 
दृष्टि से, उसे सत्य चेदान्त ही समस्तना चाररक्चिए ॥ ४६ ॥ प्राकृत के हारा 
चेंदात मालम होता है, सम्पूर्ण शास्त्रों की बातें उसमें मिल सकती हे। 
उनसे चित्त पय्म शान्त होता है ॥ ४७ ॥ जिसमे ज्ञान के उपाय बताये. 
है उस * प्राकृत” कदना ही न चाहिए; पर सूखों को यद कैसे मालूम हो? 
चन्द्र कया जाने अदरुख का खाद | ” ॥ ४८॥ अस्त । जितना जिसका 
अधिक दे उतना ही चर लेता दै। परन्त, ( जैसे ) यद्यपि मोती सीप में 
होता है, तथापि उसे कोई छुद्धघस्‍्तु नहीं समझ सकता, ( बैसे दी 'प्रारृत 


श्ध्द दासबाध । [ दहक७ 


भाषा में कद्दी गई चेदान्त की बाते भी किसोको क्षुद्र नही मानना चारिएा) 
॥ ४६ ॥ जिसे थ्वाति “ नेति, नेति ” करती है, उसके विषय में भाषा का 
मत्तच्च चल नहीं सकता! परखत्रह्म वास्तव मेँ आदि-अन्त-रहित और 
अनिरवाच्य है ॥ ५० ॥ 


त 


आठवाँ दशक । 
भ्र के + 4 
पहला समास-परमात्मा का निश्चय । 


॥ श्रीराम ॥ 

अब, ओता लोगों को, सावधान होकर शुद्ध ज्ञान का निरूपण खझुनना 
चाहिए॥ १ ॥ नाना शास्त्रों को थथोलन के लिए सारी उम्र भी बस नहों 
है, और यदि वे ढेखे भी जायें, तो भी अंतःकरण में संशय कोव्यवा बस 
हो जाती है! ॥२॥ संसार में अनेक वड बड़े तीचे, कोई खुगम, कोई 
इुर्सेम, कोई डुप्कर; परन्तु पुण्यदायक है॥ ३ ॥ एला कौन है जो ये सभी 
तीर्थ कर सकता हो? यदि इतने सब तीपे किये जाये तो सारी आयु भी 
चस नहीं है॥ ४॥ अनेक प्रकार के जप, तप, दान; यात, साधन, इत्यादि 
सब केवल उसी परमात्मा के (लए हैं॥ ५॥ यह बात सवसस्मत 
कि, उस देवाधिदेव-परमात्मा-की, अनेक प्रकार सत प्रयत्त करके, अवश्य 
ही भाप्त करना चाहिए ॥ ६ ॥ उसी भगवान को प्राप्त करने के लिए य 


- नाना पन्‍य और मत निकले हैं । परनन्‍्त उसका स्वप कैसा है ?! ॥ ७॥ 


आज-कल संसार में इतने देवता मान लिये गये हैं कि उनकी गणना तो 
कोई कर हो नहीं सकता: किसी एक देवता का निश्चय नहीं दोता 
॥प८॥ देवताओं के अलुसार, उपासना के भा अनेक भेद होगये हे । जिसको 
कामना जिससे एक बार पूर्ण दोगई वह उसाकः पकडे रहता है! ॥ ६॥ 
जैसे बहुत से देवता है, चेसे हो उनके बहुत से भक्त भी हैं। वे अपनी 
अपनी इच्छा के अछुसार उन्हींमे आखक्त हूँ । तथा बहुत ऋषि हैं ओर 
उनके बहुत मत भी, अलग अलग, है ॥ १० झतएव, इस वबचुचगार में, एक 
का निश्चय नहीं होता ! सब शास्र आपस में लड़ रह | परन्तु ठीक निर्णय 
नहीं होता | ॥ ११ ॥ अनक शारों में अनेक भद्‌ है । ओर मतमंतान्तरों 
के विरोध की तो बात ही न पूछिये ! असनु | इसी प्रकार का वादुनवेबाद 
करते हुए. न जाने फितने चले गय !॥ १२ ॥ 

जाये में कोई एक, परमात्मा का विचार करता है; परन्तु उसके 


£ मजुष्याणा सहस्नणु कश्वियतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कबिन्मा चेति तच्चत ॥ हे ॥ गाता, अ०-७ । 
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हो कि ' पता नहीं चलता “पता चले केसे-वचत्त ता अचहंता लगा हुई € 
न! उसो अहंता के कारण पस्मात्मा का दशेन नहीं होता॥ १४॥ 
श्रस्तु । अ्रव, यह बात यही छोड कर, आगे यह बतलाते हैं कि, जिस पर- 
मात्मा के लिए, लोग नाना प्रकार के साधन करते है वह किस तरह 
मिलता है, और परमात्मा कहते किसे है, तथा कैसे उसे जान सकते 
हूै:-॥ १४॥ १६॥ 

जिसने यह सम्पूर्ण चराचर सांष्ट, तथा उसकी इलचल, उत्पन्न की है 
उसीको अविनाशी ' सर्व कत्तां ? परमेश्वर कइते हैं ॥१७॥ मेघमाला उसीने 
रची है, चन्द्रविब में अम्मतकला उसोने दी है और राविमण्डल को तेज 
उसने प्रदान किया है ॥ १८ ॥ उसीको मर्यादा से सागर स्थित है; शेष को 
जखोने स्थापित किया है और सम्पूर्ण तारयगण उसीकी करामत से आकाश... 

स्थित हैं ! ॥ १६ ॥ जारज, उद[भेज, अण्डज, और सखेदज नामक चारो 
प्रकार के जीवों! को खानियां, परा, परश्यान्त, मध्यमा, चैखरी नामक चारों 
वाणी; तथा चौरासो लक्ष जीवयोनियां; किंच॒इना तोनें! लोक, जिसने रे 
हू बही परमात्मा है॥ २० ॥ इसमें कोई शक नहीं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
इत्यादि सब उसोक अवतार है ॥ २१ ॥ घर का देचता उठ कर हन सब 
जीवों को नही बना सकता-उसके हारा यह बअह्मांड नहीं रचा जा सकता 
॥२श॥ जगर जगद जो ये तमाम देवता रखे है उन्होंने भी यह सृष्टि नही 
रो दै-चन्द्र, सूर्य, तारागण और मेघमण्डल वे नहीं बना सकते ॥ रझे ॥ 
जिसने यह सब कुछ रवा है चही “ सर्वेकर्ता, ' परमेश्वर है। वास्तव में 
बह 'निराकार! है । उसकी कला लीला और कौतु॒क ब्रह्मा, विष्णु, और 
भद्देश इत्यादि देवता भी नहीं जानते ॥ २४ ॥ यहां पर यद आशंका उठी, 
कि जो ' निराकार ' है वर ' सर्वकत्तों ? कैसे हो सकता है? अ्रस्तु। इस 
शका का अगले समास में समाधान किया गया है। यहां, प्रस्तुत विषय, 
सावधान होकर सुनियेः-॥२५॥ 

अवकाशरूपा जो खाली जगह है, जहां कुछ नहीं है, चह्दी आकाश है। 
वह निमेल दै। उसोमें चायु का जन्म इआ ॥ २६ ॥ चायु से अश्नि, 
अप्ि से जल उत्पन्न हुआ | यद्द उसको अघटित घटना तो देखिये! ॥२आ 
जल से पृथ्वी चुईं, जो निराधार स्थित है। एसी विचित्र कला करनेवाले का 
नाम “देवता ! है ॥ २८॥ परन्तु विचकददीन पुरुष, उस “देवता! की बनाई 
हुडटू पृथ्वों के पंट स जां पत्थर निकले हं, उन्हींको देवता कच्ते हे! श्था : 
वे यह नद्दी जानत कि, बह खाप्ट-नेमांणु-कतों 'दंवता ' साईट के पहले से 
हो है । यद्द उसकी सत्ता पीछे से विस्तृत चुई है ॥३०॥ जैसे कुम्दार 


" 


। । 


प्य्ध 


अपनी कृति (घडा ) के पहल से हो उपास्त है, वैसे ही परमेश्वर अपनी 
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इस कृति (सृष्टि) के पूर्व से ही है । वद पत्थर कदापि नहीं है। पत्थर 
त्तो ऊर्तका छाति ( स्ष्ट ) का एक चुद्र अंग है ॥ ३२१॥ मान लीजिए फि 
किसीने मिट्टी फी सेवा बनाई: परन्तु उसका बनानेवाला (निमित्तकारण, 
या कतों ) उस सेना से अलग ही है; क्योकि कार्य-कारण दोनों एक मी 
सकते ॥ ३६॥ हां, यदि फार्य और कारण, दोनों पश्चभ्तात्मक है तो, 
पश्नभूतात्मक दृष्टि से, वे एक दो सकते हैं; परन्तु जहां निर्मुण की बात है 
पहद्द ऐसा कदापि नहीं हो सकता; क्योंकि कार्य-कारण की एकता का 
सम्बन्ध पशञ्चभूर्तों ही तक है ॥ ३३ ॥ अतपव इसमें कोई सन्देंद्र नदी कि, 
इस सम्पूर्ण सृष्टि का कर्ता, इस उश्टि से, अलग है ॥ ३४ ॥ कठ्युतलियों 
' नचानेवाला स्वयं कठपुतली फेसे हो सकता है?॥ ३४॥ ' छाया- 
मण्डप ? (ब्रायसकोप, ) की सेना, विलकुल सच्ची दी सेना की तरह. युद्ध 
करती है और एक मदुष्य घद सब तमाशा करता है; परन्तु क्‍या वद 
मनुष्य, उस खेना की कोई भी व्यक्ति, दो सकता दै? ॥ ३६ ॥/ इसी प्रकार 
उस परमात्मा ने यद खष्टि तो रची है; पर बच खय॑ सृष्टि फा अंग नहीं है। 
जिसने अनेक जीवों को रचा है वर खय॑ जीच कैसे हो सकता है? ॥३७॥ 
यर कैसे हो सकता है, कि जो जिस पदार्थ को बनाता है, वद्दी पदार्थ घह 
सं भी है? परन्तु विचारे विवेकद्दीन पुरुष व्यर्थ दी सन्देह् में पढ़े रहते 
हैं!॥ ३८॥ मान लो, ख॒ष्टि की तरह, किसीने कोई खुन्दर मन्दिर बनाया; 
परन्तु क्या घर मन्दिर धनानेचाला, खय॑ं मन्द्रि थोड़े ही हो सकता है 
॥ ३६॥ उसी प्रकार जिसने जगत्‌ रचा है, चद जगत्‌ से बिलकुल अलग 
है। परन्तु कोई कोई सूर्जता से कहते हे कि जगत्‌ ही जगदीश है! ॥४०॥ 
एवं, वह जगदीश अलग है और जगत्‌ की रचना उसकी फला है। वह 
सब में दे-परन्त, सब से अलग रद्द कर, सब में है! ॥४१॥ है 
अस्त | पश्चभू्तों के कर्देम से चद्द आत्माराम अलग है। अविया के 
कारण, माया का भ्रम सत्य ही जान पड़ता है ॥४२॥ यह विपरीत विचार 
कहीं भी नहीं है कि, माया की उपाधि और जगत फा आडंबर सभी सत्य 
है॥ ४३ ॥ इस लिए सब से परे जो परमात्मा है, वद्दी सब के मौतर- 
बाइर व्याप्त हे, और चद्दी अन्तरात्मा सत्य है। यद जगत्‌ मिथ्या है 
॥ ४४ ॥ उसीको ' देवता ” कद्द सकते हे; और सब भृठ है। यह्दी बेदान्त 
का मर्मे है ॥ ४५ ॥ 
अब, यह तो प्रत्यक्ष अजुभव की बात दे कि, ये यावत्‌ दृश्य पदार्थ नाश- 
चन्त हैं और भगवान अधिनाशी है; इस लिएए भगवान, इन दृश्य पदार्थों से, 
परे है ॥ ४६ ॥ सम्पूर्ण शास्र जिख परमात्मा को निर्मेल तथा अचल कहते 
हा उसको चझल या नश्वर कभी नहीं कद सकते ॥ ४७॥ उसमें जाने, 
म्ग्३$ 
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जाने, पैदा दोने, मरने, आदि फी उपाधि लगाने से मद्दा पाप लगता है 
(पता परमात्मा न कभी जन्म ले खकता है और न मर सकता ॥ैं। जब 
उसको सत्ता मात्र से अन्य देवता श्रमर दोोते दे, तब उसे झत्यु फैसे आा 
सकती है ? ॥ ४६ ॥ उपञना, मरना, शआाना, जाना दुख भोगना-थयद सत्र 
उस परमात्मा का कार्य है । चर कर्ता-कारणरुप से अलग है ॥ ४५० ॥ अन्तः- 
करण, पञ्चमाण, बहुत से तत्व और पिंडम्ान, धत्यादि सव चञ्ल ई, इसी 
ए्‌ ये परमात्मा नई हो सकते ॥ »१ ॥ 

“इस प्रकार जो कल्पनारद्दित है, घद्दी परमात्मा है; पर घास्तव मेँ उसमें 
परमात्मापन को बात भी नहीं है-( अ्र्धात्‌ “ परमात्मा-्पन ” में कलपना ञ्रा 


च्दै 


जाती. है ओर वद कट्पनातीत है) ॥५२॥ इस पर शिष्य यह आशंका करता 

कि “ जब परमात्मा कल्पनातीत है तब फिर उसने यह प्रह्मांड कैसे रचा! 
यह तो कर्त्तापन से कतो-कारण कार्य म आता है २॥ ४३ ॥ द्रष्टापन के 
कारण जिस प्रकार द्रष्ा ( देखनेवाला ) अ्रनायास्र रश्य घन सकता दे उसी 
प्रकार कर्तापन से निर्मुण भें भी गुग आ सकता है ॥ ४४ ॥ अतएव, मुझे 
पतलाइये कि प्रह्म॑ंडकतों कोन है, उसकी पद्चान क्या है और परमात्मा 
सम॒ण है था निर्मुण है ? ॥५४५॥ कोई कोई कदते हे कि वह ब्रह्म इच्छामात्र 
जे खष्टिकर्ता है; उसे छोड कर और सष्टिकर्ता कौन हो सकता है? ॥१६॥ 
अच्ठु । इस प्रकार की अनेक बाते हैं। परन्तु, हे खामी, अब आप मुझे यद 
वपशाइये कि, यह सारी साया कहां से हुई ” ॥४७॥। इस पर चक्ता करता 

( अच्छा, आगे माया का वर्णन किया जायगा | भ्रोता लोगों को साव- 
धान*रो. जाना चाहिए॥ ४८-६० || 


पी भ 
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'दूसरा रामास-माया के अस्तित्व में शंका । 
रह ॥ श्रीराम ॥ 
; अंताओं ने जो यह पूछा कि निराकार में यह चराचर माया कैसे हुई 
उप्र नह्म में माया, वास्तव में न सनातनब्रह्म में माया, चास्तव में न होकर, इस प्रकार - 
3... को " कतो ” कहने से हो उसमें कण जा जाता है जोर मिक्स गुग होता . 
3 है गये हूं। इस रीति से कारण हो (कर्ता ही ) काये वन रहा है । जिस पकार देख- 
नेवाले में देखने का गुण या धर्म होने के कारण बह स्त्रयं भी दूसरे का दृश्य बनता है जैसे 


ईद्िया विषयों की ड्रष हैं, परन्तु वे स्वथ सन की इरय बन रही हैं-अथीत्‌ मन-द्वारा देखी 
जाती हैं। ८ हे 
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अध्यासरूप भासती है जैसे शुक्ति में रजत और डोरी में सर्प भांखता है 

॥२॥ आदि में, एक नित्यमुक्त और परम अक्िय, परमरह्म ही है।' उसमें 

अव्याकृत ( अस्पष्ट ) और सूस्म मूल माया हुई ॥ ३ ॥ ग 
आयमेक॑ परत्रह्म नित्यमुक्तमविक्रियम्‌ । के 
तस्य माया समावेशों जीवमव्याक्ृतात्मकम्‌ || ९ ॥ .. 


आशंका+-अच्छा, यदि त्रह्म एक, निराकार, झुक्त, अ्क्तिय और निर्दि- 
कार है तो फिर उसमें मिथ्या माया कहां से हुई! ॥ ४॥ ब्रह्म अखएंड 
'निगुंण है-उसमें इच्छा कहां से आवेगी ? क्योंकि इच्छा समृण हो में हो 
सकती है-निर्मुण में चह नही दो सकती ॥ ५॥ और, वद तो आदि-से 
दी सगुण नहीं है, तथा इसी लिए उसका ' निर्मुण ' नाम पडा है; तव.फिर 
उसमें सगुणत्व, अथीत्‌ इच्छाशक्ति, कहां ले आई १॥ ६॥ अच्छा, यदि 
यह कहा जाय कि, निर्मुण ही सशुण हांगया, तो ऐसा करने से सू्खता 
प्रकट होती दे ॥ ७॥ कोई करता है कि घद निराकार ईश्वर, करके भी, 
अकर्ता है-बिचारे जीव उसकी लीला क्‍या जानें १॥ ८॥ कोई कहता है कि 
चच् परमात्मा है; उसकी मह्दिमा, विचारा जीवात्मा, कैसे जान सकता है। 
-॥ ६ ॥ शा््रों का अधे छिपा कर व्यर्थ ही के लिए महिमा गाते हैं 
' निर्मुण पर जबरदस्ती कर्ठत्व लादते-दे ![॥ १० ॥ जब फर्ते्यता बिलकुल दै 
ही नहीं, तब करके भी अकर्ता कौन है? कर्ता और अकर्ता की चार्ता! ही 
समूल मिथ्या है! ॥ ११ ॥ जो आदि से ही निर्मुण है उसमें कर्तापन कहां 
से आया! (अच्छा यदि कर्तापन नही आया) तो फिए यह सष्टि रचने की 
इच्छा कौन करता है? ॥ १५॥ पा तो बहुत लोग कहते है कि “ परमेश्वर 
की इच्छा ”-पर यह नही जान पडेता कि उस निर्णुण में इच्छा ' क़र्श से 
आई! ॥१५॥ तो फिर यह इतना किसने रचा? अथवा आप दी *होगयां। 
इंश्वर के बिना इन सब को उत्पन्न किसने किया? ॥१७॥ यदि कहा जाय क्र, 
बिना ईश्वर के ही सब होगया तो फिर इंश्वर कहां जायगा! इससे तो इश्वरः 
का अभाष देख पड़ता है ॥१४॥ यदि इंश्वर को खाष्टिकर्तों कहें तो फ़िर उससे 
संगुणता होना चाहिए; इससे तो ईश्वर की निर्शुणता की चाता ही समाप्त 
होती है ॥१६॥ यदि ईश्वर आदि से निएुण है तो फिर खष्टिकर्ता कौन दै£ 
यदि ईश्वर को कर्ता कहते है तो उसमें सम॒णता आतो है और, सम॒णता 
नश्वर है॥१७॥ यहां बडी शंका आती है-यह चराचर जगत्‌ हुआ तो कैसे 
यदि भाया को स्वतंत्र कहें तो भी विपणीत देख पडता है ॥ १८॥ यदि 'कहें” 
कि माया को किसीने नहीं वनाया-यचद् आप दी से फैल गई-तो /इससे: 
इईंवर की वातों दी डूबी जाती है ॥) ॥ १६ ॥ यद कहना सी उचित नहीं देख 


२०७ दासवोध । [दशक ४ 


पढ़ता कि, इश्वर निगुण और स्वतःसिद्ध है; उसले और माया से कोई 
सम्बन्ध ही नहीं है ! ॥ २० ॥ अच्छा, यदि सारी कर्तव्यता माया के है... 
मत्ये लाई जाय तो फिर भक्तों का उद्धार करनेवाला इंश्वर क्या 
नहीं ? ॥ २१ ॥ ईश्वर के बिना इस माया को कौन,दूर फरेगा £ क्‍या इम। 
भक्त, लोगों को सेमालनेवाला कोई है ही नहीं ? ॥ २२ ॥ अतपुव; माया 
को स्वतंत्न भी नहीं कद सकते-माया का निर्माणकर्ता चंद एक सर्पेश्वर 
अवश्य ही है ॥ २३॥ तो फिर, यद अब विस्तारपू्वेक वतलाना चाहिए 
कि, घइ इश्वर कैसा है और माया का विचार कैसा है॥ २४ ॥ इस एक 
ही आशंका के विषय में लोगों के भिन्न मिन्न अनेक विचार हैं! ये सब 
ऋमशः बतलाये जाते है। ध्यान देकर खनियेश-न! २५ ॥ २६ ॥ हे 
कोई कहता है, माया को इश्वर ने ही बनाया है, इसीसे यद चारों आर 
हुई है। इंश्वर को यदि इच्छा न हुई होती तो यद माया कहां से 
आती ? ॥२७॥ कोई कहता है; जब ईश्वर निर्मुण है तब इच्छा कौन करेगा! 
माया मिथ्या है-यह बिलकुल हुई ही नहीं! ॥ र८॥ कोई कद्दता दै कि, 
जब यह धघत्यक्ष देख पढ़ती है, तव फिर यद फैसे कदते हो कि, व है ही 
नहीं । माया इंश्वर की अनादि शक्ति है॥ २६ ॥ कोई कइता है कि यदि 
सन्ी है तो फिर यह शान:द्धारा निरसन क्यों हो जाती द? सच के समान 
'ही दिखती है; पर है यह मिथ्या ! ॥ ३० ॥ एक कहता है कि, यह जब 
खामाविक ही मिथ्या है तव फिर साधन क्यों करना चाहिए ! इश्वर ने 
भक्ति का साधन, मायात्याग के लिए दी, बतलाया है ॥३१॥ कोई कहता 
है कि, घह है तो मिथ्या, परन्तु अज्ञानरुपी साक्षिपात से उसका भय मालूम 
होता है; इस लिए साधनरूपी ओषधि लेनी पड़ती है । परन्तु, वस्त॒तः वच् 
दृश्य (माया) मिथ्या ही है॥ ३९॥ एक कच्दता है कि, अनन्त साधन 
कहे गये हूँ, नाना मत भटक रहे है; तब भी माया त्यागी नहीं जा सकती, 
फिर उसे मिथ्या कैसे कहें ?॥ ३३॥ दूसरा उत्तर देता दहैः-योंगवाणी 
माया को मिथ्या बतला रही है, वेद्शात्र और पुराणों में सी उसे मिथ्या 
कहा है और नाना निरुपणों में भी माया मिथ्या दी कही गई है!॥ ४४७) 
कोई कद्टता है कि पेसा हमने कहीं नही छुना कि साया, मिथ्या कहने से, 
खली गईं हो-मिथ्या कहते हो वद साथ में लगती है !॥ ३५॥ कोई 
इसका उत्तर देता दैः-जिसके अन्तः्करण में शान नही है, और जिसने - 
सज्नों को नहीं पदचाना है, उसे यदद मिथ्यासान माया खत्य दी जान 
पढ़ती है ॥ ३६ ॥ जो जैसा निम्धय करता है उसको वैसा ही फलता है। 
जैसे शीशे में जो देखता है उसीकी छाया उसमें मालूम होती है, वैसा 'दी 
शल भाया का है !॥ ३७॥ कोई कदता है, भाया कहां से आई ? जो कब 
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है सव ब्रह्म ही है; घी चाहे जमा हो, चाहे पिघला हो-है सच घी ही! 
॥ रे८ ॥ इस पर कोई उत्तर देता है कि, परमात्म-स्वरूप में ' जमा! और 
पिघला? कही नहीं कहा; उसके लिए तुम्दारा यद्द उष्टान्त लग नही सकता 
॥ ३६ ॥ कोई कहता है 'सर्वत्रह्मः का मम जिसे नही मालूम होता, समझ 
कि, उसके चित्त का प्रम अभी गया ही नहीं है ॥ ४० ॥ कोई कदता 

है कि इंभ्वर तो एक ही है, चहां “सर्च? कह्दां से लाये !  सर्वत्रह्म तो अपूर्य 
. आश्चर्य मालूम होता है | ॥ ४१ ॥ कोई कइता है।कि, सच्चा एक दी हे; 
दुज्प कुछ है ही नहीं-इस प्रकार खाभाविक ही ' स्व बह्म ! है! ॥ ४२॥ 

» शास्त्र के आधार से, कइता है कि, सच एकदम मिथ्या है; अरब जो 

- कुछ बचा, बच्दी सच्चा प्रह्म है! ॥ ४३ ॥ कोई कद्दता है कि, अलंकार और 
सोने में कोई भेद नहीं है-अथोत्‌ सोना भी सोना ही है और सोने का अलं- 
कार भी सोना. ही है-चिवाद में क्‍यों व्यर्थ परिश्रम करते हो !॥ ४४ ॥ इस 
पर कोई उत्तर देता है+-यद दीन और एकदेशी उपमा “चस्तु” से कैसे 
लग सकती है? चर्णव्यक्त और अव्यक्त से चरावर्सी नहीं हो सकती ! ॥४५॥ 
सुवरण को देखने से जान पड़ता है कि, उसमें आदि च्वीसे व्यक्तता है। 
सोने का अलंकार ( आभूषण ) देखने से सोना ही देख पड़ता है॥ ४६॥ 
अथोत्‌ सोना आदि से हो व्यक्त है। वद जड़, एकदेशीय और पीला है। 
ऐसे अपूर्ण का दृशन्त, पूर्णत्रह्म के लिए, कैसे दिया जा' सकता है? ॥४७॥ 
इस पर फेर वही उत्तर देता दैः-सममसाने के लिए पकदेशीय दृश्टान्त भी 
देना पड़ता है। सिन्धु और लद्दर में सिन्नता कहां है! ॥४८॥ उत्तम, सध्यम 
और निरूष्ट, तीन प्रकार के दशस्त होते हैं-किसी दणान्त से तो तथ्य मालूम 
हो जाता है और किसीसे व्यर्थ सन्देद्द बढता है ॥७६॥ इस पर दूसरा कोई 
कहता है, केसा सिन्धु और कहां की लक्तर! अचल से करी चल की बरा- 
बरी की जा सकती है? माया को सत्य नहीं मानना चाहिए |॥५०॥ कोई कच्ता 
कि, साया कटपना है। यह लोगों को नाना प्रकार का भास दिखाती है। यो तो 
इसे ब्रह्म ही समझना चाहिए | ॥ ५१ ॥ इस प्रकार, आपस में बाद-विवाद 
होने फे कारण मूल आशंका रद गई । अच्छा, अब आगे वहीं, सावधान 


होकर, सुनिये ॥ ४२ ॥ 


माया तो मिथ्या सालम हो चुकी, पर वर ब्रह्म में कैसे हुई ? यदि कद्दा 
जाय कि, ' नि्ुंण ” ने वनाई है, तो फिर वद्र आदि से ही मिथ्या है! 
॥ ४३॥ मिथ्या शब्द से तो यद्द अर्थ निकलता है कि, पद छुछ है ही 
नहीं-तो फिर बनाया क्या और किसने ! निग्शृण के तई कर्दत्व होना भी 
अधघरटित ही बात है !॥ ५७ ॥ एक तो; - कतो, आदि से ही, अरूप है; 
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रे जो कुछ ( माया ) उसने बनाया उसका भी अरतत्व नहीं ! तथापि, 
श्रोताओं का आज्षेप दूर करेंगे [॥ ४४५ ॥ 


[9] [| ॥० सी 3 हि चर 
तीसरा समास-निशुण में माया केसे हुईं ? 
॥ श्रीराम ॥ 
अरे, जो हुआ ही नहीं उसकी बात क्या कद्दी जाय ? तथापि, संशय 
दुर करने के लिए, बतलाते हैँ ॥ १॥ डोरो से सपे, जल से लद्दर और 
सूर्य से मृगजल का भास होता है ॥ ९॥ करपना से स्वप्त देख पड़ता है 
सिप्पी से चांदी भासती है और जल से ओला होता दै ॥३॥ मिद्ठे से 
दौवाल बनती है, सपुद्र के कारण लद्दर आती है और आंख के तिल से 
दृश्य देख पडता है ॥ ४॥ सोने से अलंकार, तंतु से चवल्ल और कछए के 
अस्तित्व से, उसके हाथ-पैरं का विस्तार होता है ॥ ५॥ घी है, तभी बच 
पिघलता है, खांरे पानी से नमक निकलता है ओर बिम्ब से प्रतिबिम्त 
पडता दै॥ ६॥ पृथ्वी से वृक्त दोता है, चृक्त से छाया होती है और घाट 
(बोये ) से ऊच-नीच वर्णों की उत्पत्ति होती है ॥ ७॥ 
अस्तु | अंब ये दशान्त चहुत हुए। अद्ैत में द्वैत कहां से आया; और 
द्वैत के बिना अछेत बतलाते क्यों नई बनता ? ॥ ८॥ जब किसी वचस्तु का 
भास है, तभी तो वच्र भासता है। और, दृश्य होता है तभी तो बच दिखता 
है, परन्तु, अदृश्य का यह दाल नही है, इसी लिए अदृश्य की कोई उपमा 
नहीं दोती-चरच अजुपम होता है ॥६॥ कछ्पना के बिना देतु, दृश्य के बिना 
इष्टान्त और द्वेत के बिना अद्धैत कैसे हो सकता है ? ॥ १०॥ जिस भगवंत 
की विचित्र करनी शेप भी वर्णन नहीं कर सकता उसीने इस अनन्त ब्रह्मांड 
की रचना की है ॥ ११५॥ उस परमात्मा, परमेश्वर, के द्वारा ही यह सृष्टि 
चिस्तृत हुईं है-वह ईश्वर ही स्ेकतों ६ ॥ १२॥ उसके अनन्त नाम है । 
उसने अनन्त शक्तियां निर्माण की हैं। वच्दी मूलपुरुष है ॥ १३ ॥ उस मूल- 
पुरुष की पदचान, वचइ खय॑ मूलमाया ही है। अतएण्व, सब करतुत्व उसीमें 
आता है ॥ १४॥ 
कार्यकारणकतेत्व हेतुः प्रद्नातिरुच्यते । 
पुरुष; सुखदुःखानां भोकतृत्वे हेतुरुच्यते |। 
परन्तु यद खुल्लम-खुल्ला नहीं कद्दा जा सकता, क्‍्याँकि इससे ( अर्थात 


स्मास ३ ] निर्णुण में साया कैसे चुई ? २०७ 
मूलपुरुष को द्वैत की उपमा दे देने से ) बोलना, चालना, श्रवण, मनन, 
आदि, ब्रह्मप्राप्ति के उपाय ही, नष्ट होते है, यों तो देखने में क्या सच है | 
॥ १५ ॥ यह तो सभी मानते हूं कि, परमात्मा से सब इआ है, पर उस 
परमात्मा को त्तो पदचानना चाहिए ॥ १६ ॥ सिद्धों का निरूपण साधकाँ 
के काम का नहीं है; क्योंकि उनका अन्तःकरण पक्क नहीं होता ॥ १७॥ 
अधिया के कारण ( पिडरूप उपाधि धारण करनेवाले को ) जीव कद्ते हे 
भाया के कारण ( ब्रह्मांड की उपाधि धारण करनेवाले को ) शिव 
करते है और मूलमाया के शुण से परमेश्वर ब्रह्म कददलाता है॥ शृ८॥ 
अतणएव, अनन्त शक्तियों का धारण करनेवाली मूलमाया ही है। इसका 
अर्थे अनुभवी पुरुष दी जान सकते हैँ ॥१६॥ सूलमाया ही मूलपुरुष 
है-वचह्दी सब का ई/वर है। अन्त नामी जगदीश उसीको कहते है ॥ २०॥ 
यह सम्पूर्ण चिस्तृत साया बिलकुल मिथ्या है। इसका मर्म बहुत कर्म लोग 
जानते हैं ॥ २१५॥ बास्‍्तव में ये बाते अनिवात्य हैं, परन्तु तम यहां पर 
पतला रहे है| यों तो खानुभव से ही इन्हें जानना चाक्तिए । थे बातें संतृ- 
के बिना, कदापि नही समझ में आती ॥ २२ ॥ अस्त । साथधकों को 
पर शका हो सकती है कि, माया दी मूलपुरुष कैसे है ? अच्छा, यदि 
कही है तो फिर अनस्तनामी जगदश किसे करेंगे ? ॥ २६॥ क्योकि नास 
प्रौर रूप तो माया ही तक हैं; अ्रतणव उपर्युक्त कथन में कोई सन्देद की 
शत नहीं ॥ २४ ॥ अस्तु, पिछली यह आशंका रही जाती है कि, निरकार 
है मूलमाया कैसे हुईं ! अच्छा खुनिये॥ २५ ॥ 
दश्शिविन्धन ( नज़रबन्दी ) फे खेल की तरद् यद्द सब साया सिथ्या है, 
एन्तु, अब यह बतलाते | कि, वचद्र नजरबन्दी का खेल--माया का 
शेतुक--चोता किस प्रकार है ॥ २६ ॥ निश्चत आकाश में जिस प्रकार 
बश्चल वायु उत्पन्न होती है उसी प्रकार अचल और निराकार खरूप में 
इलमाया होती है ॥ २७ ॥ परनठु यह कभी नहीं हो सकता कि, वायु के 
गैने से आकाश की निश्चलता भें, किसी प्रकार की बाधा आधे॥ र८ ॥ 
सी त्रद् मूलमाया के होने से, परमात्मा की निर्मुणता में भी, किसी प्रकार 
हे, बाधा नहीं आती | इस चष्ान्त से पिछला संशय मिट जाता है ॥२श॥| 
प्र, कुछ यह बात नदी कि, वायु पदले ही से हो । इसी तरद् सूलमाया 
गे कुछ पुरातन नही हो सकती, क्योंकि उसे यदि सत्य मानें तो चद फिर 
) लीन हो सकती है | ॥ २० ॥ वायु की दी तर मूलमाया का भी रूप 
ग़नना चाहिए । बच सास होती है; परन्तु देखने में नही आती ॥ ३१ ॥ 
(यु को आप सत्य कद्दा करें, परन्तु क्या वह कभी दृष्टि में आती है ? 
सकी ओर देखने ,से तो एलेप्छे उड़ती हुईं छल ( या हिलती हुईं पत्तियां ) 
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देखने में आती हैं॥ ३१ ॥ बस, वायु की दी तरह सूलमाया भी भासती 
है, पर दिखती नहीं। डसके वाद अविद्या माया का विस्तार है॥ रे२॥ _ 
जैसे वायु के योंग से दृश्य ( छल आदि) आकाश में द्खिता है, चैसे ही, 
मूलमाया के योग से, यह जग बना है॥ ३४ ॥ आकाश में जिस प्रकार 
भेघाडम्वर अकस्मात्‌ आ जाते है, उसी प्रकार, माया के ही गुण से, यह 
जग बना है ॥ ३४ ॥ आकाश में जिस प्रकार एकाएक नश्वर मेघ आजाते 
है, उसी प्रकार ब्रह्म मे यह मिथ्या माया उत्पन्न हो जाती है ॥ ३६ ॥ उस 
मेघाडम्बर के कारण जान पड़ता है कि आकाश की निश्चलता चली गा 
पर ऐसा नहीं दै-चास्तव में आकाश वैसा ही घना रहता है ॥ २७॥ _ 
ही माया के कारण जान पडता है कि निर्मेण, सम॒ण हो गया, पर ऐसा, 
नही है-चच वैसा ही, जैसा का तैसा, बना रहता है ॥ श८॥ बादल आते 
है और चले जाते हैं; पर तो भी आकाश जिस प्रकार अपने पूर्वरूप में बना 
रदता है, वैसे ही माया आती है और जाती है; पर निर्मुण ब्रह्म में माया 
के कारण, ग्रुण नहीं आता है-वचद जैसा का तैसा ही बना रहता है ॥३६॥ 
जिस प्रकार आकाश, पर्वत के शिखरों पर रखा हुआ सा दिखाई देता है; 
पर वास्तव में चह केवल भास है, उसी प्रकार निर्मुण भी, माया के कारण, 
सग्रुण भास चोता है, परन्तु वास्तव में वद निम्मुण ही है ॥ ४०॥ ऊपर; 
आकाश की ओर, देखने से नीलिमा ( नीलापन ) फैली हुईं सी देख पड़ती 
है, पर उसे मिथ्या भास जानना चाहिए ॥४१॥ मालूम होता है कि आकाश 
आधा हुआ चारों ओर से घिरा है और सम्पूर्ण विश्व को बन्द किये हुए 
है; पर वास्तव में ऐसा नहीं है, चद चारों ओर से खुला हुआ ही है 
॥ ४२॥ दूर से देखने पर पर्वेतों में नीला रंग सा देख पडता है; पर वह 
चास्तव मैं उनमें नद्दी है । इसी प्रकार निर्मुण ब्रह्म में मी गुणों का भास 
होता है; गन में वद उनसे अलिप्त है ॥ ४३ ॥ रघ (अथवा आजकल 
रेल गाड़ी) दौड़ते समय पृथ्वी चलती हुईं मालम दोती है; पर सचमुच में 
है चुद निश्चल-इसी प्रकार परबह्म निेण और केचल दै॥ ४४॥ बादल के 
कारण, चन्द्र दोडता सा मालूम होता है, पर यह्द सव मिथ्या है; बादल 
दोढता ई |॥ ४५॥ उष्ण चायु (लू) अथवा अग्निज्वाल (आग की लपट ) 


स अन्तराल ( घातावरण ) कम्पित सा माक्तम दोता है; पर यह भ्रम दै-वचद 


जैसा का तैसा निश्चल रदता दै॥ ४६ ॥ चैसे ही प॑ाह्य का खरूप, निर्मुण 

दान पर भा; साया के कारण सगुण सा माक्म दोता है; पर यह केबल 
ऋकल्णना का श्रम है ॥ ४७ ॥ 
मा के 2७ (्‌ नजरवन्‍्दी ) के बेल के समान यच्द्‌ हाल चञल या मिथ्या 
है झोर  चस्तु ' जैसी की तेसी शात्यत्त झौर निश्वत हे !। ४८ ! परम्त , 
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साया निराकार * चस्तु ” को साकार बनाती है-इसका ऐसा ही स्वभाव 
है-यह बड़ी ढॉगिन है! ॥ ४६ ॥ माया देखने में तो कुछ भी नहीं है; पर 
यह सच सी भासती है-यह मेघाडम्बर की तरह उद्धत होतो है, और 

' नाश होती है ॥ ४० ॥ इस प्रकार, माया उद्धूत होती है, पर “चस्तु ? निर्ुंण 
दनो रहती है। ज्रह्म में अच॑रूप जो स्फ़ूर्ति होती है वही माया है ॥ ५१॥ 
गुण तो माया के खेल हँ-निगुण में गुण आदि कुछ भी नहीं है; परन्तु यह 
(साया ) सत्रवरूप में उत्पन्न और नाश हुआ करती है# ॥ ५२॥ जिस 
भकार दृष्टि के चकाचोंघ से आकाश में सेना, या एक प्रकार के पुतले से 
नाचते हुए देख पडते हैं; पर है थे मिथ्या॥ ५३॥ उसी प्रकार यह सब 
भाया का खेल मिथ्या है। अस्ठ | यह उसका सारा उछ्धव, नाना तत्वों का 
पधाड़ा छोड़ कर, चतला दिया गया ॥ ४४ ॥ 


पश्चमद्ातत्व, आदि से ही, घूलमाया में रदते हैं। ऑकार चायु की 
गति है-अथौत्‌ सफ़ूर्ति ही वायु का रूप है। इसका अर्थ दत्त शानी पुरुष 
जानते है ॥ ५५ ॥ सूलमाया का चलन ही वायु का लक्षण है। मूल के 
सुक््म तत्व दी आगे चल कर जद़त्व को प्राप्त दोते है ॥ ४६ ॥ थे पंचमद्ा- 
भूत, जो परले मूलमाया में अव्यक्त थे, सश्टि-रचना में व्यक्त दो जाते है 
॥ ५७॥ सूलमाया का लक्षण भी पंचमौतिक ही है-उसको पहचान सूक्ष्म 
दृष्टि से करना चाहिए ॥ ४८ ॥ आकाश और चायु के बिना सूलमाया से 
स्फर्ति और इच्छा कहां से आ सकती है ? ( अतए्व आकाश और चाय 
भूलमाया में हैं ) तथा उसमें इच्छाशाक्ते दोना तेज का लक्षण हुआ ॥ ४६ ॥ 
इसके सिवाय, उसमें जो स्ठड॒ुता है वद्दी जल है और जड़ता पृथ्वी का 
लक्षण है; इस प्रकार पांचों मद्दाभूत मूलमाया में होते है, अतएव., मूलमाया 
पंचभीतिक दी ठचद्दरी ! ॥ ६० ॥ इतना ही नही, बढिक एक एक भूत में 
पंचो-पाँच भूत रहते हैं। यद् वात सूक्ष्म इष्टि से मालूम दो सकती 
है ॥ ६१ ॥ आगे चल कर वे स्पूलरूप में आंते हैँ, तव भी सब आपस में 
मिले -ही रहते हैं। एवं, यह सब पंचभूतात्मक माया फैली हुई है ॥६२॥ 
आदि की मूलमाया में, भूमंडल की अविदया (साया) में, स्व मृत्यु पाताल 
सें, पांच ही भूत है ॥ ६३॥ 


* गुण तो सिर्फ़ माया का पसारा है, निर्गुण में यह कुछ नहीं होता, किन्तु उसके 
अधिष्ठन या साक्षित्त से यद्द सब होता, जाता है । जिय प्रकार रस्सो के अधिष्ठान से 
भुजंग का भास दोोता है; पर वास्तव सें रस्सी, रस्सी दी है, उसी प्रकार निर्गुण मरह्म में 
यह भायो होती और जाती है; पर निर्गुण, निर्मुण ही वना रहता है। 

ल्दि २७ 
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सतर्गे मृत्यी च पाताले यत्किंचित्सचगचग्म्‌ । 
सर्व तत्पांचभातिक्यं पष्ठु क्िंचिन्न दृश्यते ॥ १ ॥ 
शादि अन्त में ( ओर सब में ) सत्यस्वरूप है, ओर बाच मे पंचमहाभुर 
चतेत 5; ओर यहो पंचसतात्मक सलमाया का खरूप है॥ ६४ ॥ यहां एक 
आशंका उठतो है कि पंचसत ता तमाशुण से हुए हद ओर मूलमाया गुर्णो 
से परे है; अतएव घद् पचभूतात्मक फैस दो सकतो है ? अस्ठु । इस शंका 
का समाधान अगले समास में किया गया है ॥ ६५-६७ ॥ 


चौथा समास-सूक्ष्म पंचमहाभूत । 
॥ श्रीराम ॥ 


श्रव स्पष्टरूप से पिछली आशंका का समाधान किया जायगा, इस सिएः 
प्लोता लोग पल भर चांत्ते ठीक कर॥ १॥ पइले; तरह्म म॑ मूलमाया हू 
ओर फिर, उससे गुणमाया चुई, इसो लिए उसे गुणच्ञीमियी कइते हैं॥२| 
उससे फिर सत्व-स्ज-तम नामक तीन शुण हुएणए। इसके बाद तमोंगुण २ 
* पंचमद्दाभूत बने ॥ ३ ॥ इस प्रकार भूत उद्धृत हुए. और फिर, आगे चह 
कर, यरी सूध्म भूत सष्टि के रूप में विस्तृत चुए-पुवव, तमोंगुण से पंचमदा 
भूत चुणशाशाभ्रोताओं ने पाछ जो यद्द आशंका उठाई कि जब मूलमाया शुरण 
से अलग दे तव घद्दां भूत कद्दां से आय, इसका अत्र समाधान करते दवा 
भार साथ दी यद मी चतलाते दे कि एक एक भूत में पांचो पाँच भूत कर 
रहते इ ॥६॥ सुध्म इष्टि का कोठक, और पंचमौतिक मूलमाया को स्थति 
सुनने के लिए अब श्राताओं का अपना विवेक विमल कर रखना चाद्दि। 
॥ ७॥ पदले पदल भूत्रों का रूप पदचानना चाहिए और फिर, सद्म डा 
से, उन्दें साज कर देखना चाहिए ॥ ८॥ परन्तु जब तक किसो बकत के 
परचान न मालम हो तव तक चद कैसे पदचानों जा सकतो है, अतपः 
शोताओं को प्रथम पचमदाभृतों को छुछ पद्चान सुन लेना चाहिए ॥ ६ | 
जितना कुछ जद और काठेन दे घद पृथ्यो फा लच्तण है; जितना कु 

मदु अर गोलापन ए घद पानी है ॥ १० ॥ जितना कुछ ऊष्ण और तजयुत्त 

| है वह सत्र झामे दे ॥ ११॥ जो कुछ चैतन्य और चंचल दे घद सव कघरू 
बायु है; तया जा कद शन्य, निःश्बल और अवकाश देख पढ़ता दे बद सत्र 
झाकाश ६ ॥ १२ | यह ता पंचमशामूतों की सांक्तत पदचान हुई। अब 


भ्रमास ४ |] घृक््म पञ्चमद्ाभूत । २११ 
यह सूक््म चियार बतलाते है कि एक एक भूत में पाँचो पांच भूत फैसे पैठे 


रुए ह ओर जिग॒ुण से पर कौन है। इसे ध्यानपूर्वक खुनिये ॥ १३॥ १७ ॥ 

अच्छा, अब पहले यह बसलाते हैं कि सूक्म आकाश मैं पृथ्वी किस 
प्रकार घुसो है। श्रोता लोगों को यहां अपनी घारणाशक्ति स्थिर रखना 
चांहिए# ॥ १५॥ आकाश कहते हैं अवकाश का; अभकाश कहते हैं 
शुन्य को; शून्य करत द अज्ञान को; अज्ञान कच्॒दत हें जड़ता का-यहो 
जड़ता, ( आकाश में ) पृथ्वी चुई॥ १६॥ आकाश में जो मृदुता है वी 
“ आप ' का लक्षण है, अतएव आकाश में जल अवश्य है ॥ १७॥ अज्ान 
से आकाश में जो शुल्यत्व का भास जान पड़ता है वद्र भास हो, “तेजञ्ञ ! 
का लक्षण है, इस लिए आकाश में आधे भी है ॥ १८॥ अब, वायु और 
आकाश में कुछ चहत भेद नहीं है, क्योंकि वायु में भी आकाश हो की 
तरह स्तष्धता है। अ्रतण्व आकाश में जो स्तव्धता है चही 'वायु' का 
लक्षण है॥१६॥ अब रहा आकाश में आकाश-सो यह बतलाने को 
आवश्यकता दी नही है कि आकाश में आकाश है ही। अस्तु; यह सिद्ध 
दोगया कि आकाश मेँ पांचों मद्भूत हे ॥ २०॥ अब स्थिराच्ित्त होकर 
ऋमशः यह खझुनिये कि चायु में पश्चमूत फैले मिले हुए है ॥२१॥ जिस 
प्रकार किसी इलकी से भी इलको चस्तु में जड़ता होती हैडसो प्रकार 
वायु मैं भी जड़ता है; फ्योँकि उसका झौका लगने से चृक्त गिर जाते 
है। और यरी जड़ता पृथ्वी का लक्षण है; अतएव चाय में पृथ्वी दे 
॥ २२-॥ २६॥ अथवा यों कहिये कि वायु सें जो शक्ति है चद्दी उसमें 
पथ्ची का लक्षण है ॥ २४॥ जैसे आग की छोटी से छोटी खचिनयगारी में 
भी कुछ न छुछ उच्णता दोती ही है वैसे दी चायु में भी जड़ता ( पृथ्वी का 
ग्रंश:) सुक्ष्मरूप से ही है ॥२५॥ अजब, व्यु में जो कोमलता है बरी 
उसमें जल हैं; और उसका जो कुछ भास हैं वद्दी श्रग्मे का खरूप है; 
तथा वायु में, चश्चल रूप से, वायु तो स्वाभाविक ही वर्तमान दे ४२६॥ 
और, अचकाशरूप से आकाश वायु में सहज दही मिला हुआ है; इस प्रकार 
वायु में भो पाचो भूततों का छोना साबित है ॥ २७॥ अच्छा, अब तेज में 

# यहा एक बात का बतला देना आवश्यक है, कि आगे, जब एक एक मृत्त में पांचों 
भूत का हे ना बतऊाय जायगा, तव श्रोताओं को अरे पंचभूतात्मक देह 4 दी उसके 
मिन्नण को ध्यानपूषषेक देखना चादिए-बाहरी, आकाश, वायु, अग्नि, जल और प्रष्दी कौ 
और ध्यान, रख कर मिश्रण देखन ये उत्तत स्पष्ट न जाब पढ़ेगा जितना कि देह की और 
ध्यान रखन से | हे श 





५१२ दासवोध । [ दशक*८ 


पांचों भूत सुनिये; तेज में जो प्रखरता का भास है वही उसमें पृथ्वी है 
॥ २८॥ और अप्लि का भास, जो खदु जान पढता है, बची उसमें जल 
का अंश है।* अब, यह बतलाने को आवश्यकता ही नहीं कि तेज में 
तेज तो स्वयं है ही ॥ २६॥ अब अप्नि में जो चश्चलता है चद्दी वायु है 
ओर जो स्तव्धता है वही आकाश है। इस अकार तेज में भी पश्चमूतों का 
अस्तित्व है ॥ ३० ॥ अब “आप ' से पश्चमूत देखिये; चास्तव में अड़॒ता 
हो आप का लक्षण है और झदढुता में जो कठिनता का भास चोता है 
चही जल में पृथ्वी का अंश है ॥३१॥ अब, जल में जल तो है ही! 
इसके सिवाय मझदुता ( जलांश ) में तेज भी रूहु-रूप से भासता है 
और उसमें जो स्तब्धता होती है बची वायु है ॥ ३९॥ अब जल में 
आकाश के वतलाने की जरूरत ही नहीं; क्योंकि चच् तो खाभाविक ही 
सब में व्याप्त है। अस्त । आप में भी पद्चमूत्तों का होना स्पष्ट है॥३३॥ 
अब पृथ्वी में पश्चसूतों को लीजिए; पृथ्वी में जो कठिनता है वही पृथ्वी 
में पृथ्वी का लक्षण है। उस कठिनता में जो सद॒ता है वद्दी पृथ्वी में 
आप है ॥३४॥ अब, पृथ्वी में जो कठिनता का भास ? है वही ' सास! 
अशि का अंश है और कठिनता (पृथ्वी का लक्षण) में जो निरोध का 
लक्षण है वही पृथ्वी में वायु है ॥ ३५॥ और यह बात प्रकट ही है कि 
आकाश सब की तरह पृथ्वी में भी है। जब कि आकाश ही में पश्चमूर्तो 
का आस है तब फिर आकाश का अन्य चार भूतों में होना कोई आश्चर्य । 


दि. 


झीत ऊपर ऊपर से नहीं मालूम होती; किन्तु मन में चड़ा सन्‍्देद्द होता 
5 और श्रान्तिवश, इस बात पर, विवाद करने का अमभिमान भी -आ 
जाता है ॥ ३६॥ 

यद्यपि यों तो चाय में और कुछ नहीं जात पड़ता, तथापि, सूक्ष्म वायु में 
भी, खोजने पर, पद्चमहाभू्तों का अस्तित्व पाया जाता है॥ ४० ॥ और 
यही पत्चभूतात्मक चायु सूलमाया है। इसीमें सूल्म जिग्र॒ण है; अतएव 
माया और जिगुण, सब पश्चमोतिक ही हें ॥ ४१ ॥ इस प्रकार प्मा- / 
भव, और जिगुण, मिल कर अध्धा प्रकृति बनी है। अतएव तिगुणों के 
साथ चच भी पश्चभौतिक ही समझ्तिये ॥ ४२९॥ खोज कर देखे बिना 
सन्‍्दर रखना सूर्खता है। इस लिए सृब्मदृष्टि से इसका विचार करना 
चाहिए ॥ ४३). माया में ज्ञों सृध्म पञ्चभूत थे वे जिययु॒ुणों से मिल कर 


समाक्त ४ 'ु सूक्ष्म पश्चमराभूत । १३ 


स्पष्ट दशा को भाप्त चुप; और फिर जड़त्व पाकर सपूल पर्श्नसेत््तों के रूप 
में चुए॥ ४७॥ फिर उन स्पूल पश्चतत्वों से यह पिए्ड, ब्रह्माण्ड, इत्यादि 
की रचता हुईं ॥ ४५॥ अस्तु। ऊपर जो पश्चमदासू्तों का मिश्रण, सूक्ष्म 
रोते से, बतलाया गया वह सब बऋह्माण्ड चनने के पहले की हालस है# 
॥ ४६ ॥ अह्याण्ड या रष्टि की रचना के पहले मूलमाया थी । उसका सुध्म 
दष्टि से विचार करना चाहिए ॥ ४७ ॥ (पश्चतत््व, अहंकार और मदत्तत्त्त 
मिल कर ) यह सप्तकंचुकी प्रचएड ब्रह्माण्ड (जैेलोक्य) तब न हुआ था। 
यह सब साया-अविद्या का गड़बड़ इसो ओर की बात है (अपांत ऊपर 
जो कुछ वतलाया चद इसके पइले का हाल है) ॥ ४८॥ ब्ह्मा“विष्णु- 
महेश का होना भी इसी तरह की बात है; पृथ्वी, मेरु, सप्तलागर सब 
इसी ओर के हैं (अर्थात्‌ ये सव पीछे उद््ूत हुए हैं) ॥-8६॥ अनेक 
लोक, नाना प्रकार के स्थान, चन्द्र, खू्यं, तायगण, सप्त द्वीप, चौदर सुबन- 
ये सब पांछे से हुए हैं ॥ ५० ॥ शेष, कूमें, सप्पाताल, इक्कीस खर्ग, अष्ट 
ओर तेंतीस करोड़ देवता-यें सद पीछे की बातें हे ॥ ५१॥ वार 
सूर्य, ग्यारह रुद्र, नव नाग, सप्त ऋषि और नाना देवताओं फे अवतार- 
सब पीछे से हुए हैं ॥ ५२ ॥ मेघ, चकवर्तों मत्र और नाना प्रकार के जीवों 
की उत्पत्ति, इत्यादि बहुत विस्तार है; करा तक बतलाया जाय-यद 
सब पीछे से उइुआ है ॥ ५६॥ अर्थात्‌ श्स सम्पूर्ण विस्तृत बह्माण्ड का 
मूल बही, पीछे बतलाई हुई, पश्चमीतिक सूलमाया दी है ॥ ५७॥ जिन 
'सूक्ष्म भूतों का चर्णन अभी किया, वद्दी आगे चल कर जह़ुत्व या रुपूल 
रुप को प्राप्त हुए। उनका वर्णत अगले समास में, अलग अलग, विस्तृत 
रीति से किया गया है। श्रोता लोगों को उन पर पूर्ण 'विचार करना 
चाहिए ॥ ५५॥ ५६ ॥ इससे पश्चमृतात्मक ब्रह्माण्ड का हाले अच्छी तरन 
मातम दो सकता है और उसके बाद इस मिथ्या “दृश्य! "को छोड़ कर 
निराकार 'चस्तु” पा सकते हैं ॥४७॥ जैसे मद्याह्वार को पार करके 
देवदर्शन ले सकते है वैसे ही इस दश्य का विवेक करके, :इसे छोड़ कर, 
तब फिर परमात्म-दर्शन पा सकते है ॥ ४८॥ यह सम्पूर्ण इरेंय पश्चभूतमय 
हो रहा है-दश्य और पश्चसत एक दुसरे में लिपटे हुए हँं-॥ ५६॥ इस 
भकार यह सारी दृश्य सृष्टि पद्चभृतों की ही हुई है |. इसका पर्णन 
आगे सुनिये ॥ ६० ॥ है हित 
+* मूलमाया पंचभातिक है; परतु ये पंचमूत भुलमाया में सूहमरूप से-हैं | इसके बाद 
झुणमाया, बिग्रुण, 'सूुक्ममृूत और स्पष्ट या स्थुलभूत (जिन्हें भी समर्थ ने तस्त्र कंद्या,है) 
क्रमशः निर्माण हुए । परन्तु ऊपर जो एक एक भूत में पंचमूत्तों का मित्रेण बतलाया वह 
सूक्ष्म मूतों का दे, तब यह बद्याण्ड निर्माण न हुआ था। 


श्श्छ दासबोध | [ दशक ४ 


0. श्ड/ 


चिवों समास-स्थूछ पंचमहाभूत । 
॥ श्रीराम ॥ 


प्रस्तुत विषय बचुत कठिनता से समझ में आता है। इसी लिए फिर 
स्पष्ट करके बतलात हैं ॥ १॥ पश्चमूर्तों का जो यद मिश्रण हो गया 
चह कुछ अब अलग अलग नहीं दो सकता; तथापि छुछु स्पष्ट करके बत- 
लाते हैं ॥ २॥ । 

नाना प्रकार के छोटे बड़े, पर्वत, पत्थर, शिला, शिखर, और कंकदपत्थर, 
इत्यादि, पृथ्वी है॥३॥ अनेक स्थानों में जो नाना रंग की मिट्टों और. 
घालू आदि है घद सब पृथ्वी है॥ ४॥ बढ़े बड़े सुन्दर गावँ, नगर, मान्दिर/ 
भचल, सप्तद्वोप, नचवख्नण्ड तक, सब पृथ्वी उद्वी है॥ ४ ॥ ६ ॥ अनेक दवता 
और जपति; बचुत भाषाओं के घोलनेवाले और नाना प्रकार की रीति- 
रवाजवाले, यहां तक कि चौरासी लाख योतियों के सम्पूर्ण जीच-जितने 
देदधारी हे-सब पृथ्वी दी जानना चाहिए॥ ७॥ अनेक घोरान जंगल, हरे 
भरे जंगल, गिरिकन्द्र, इत्यादि नाना प्रकार के स्थान, सब पृथ्वी है 
॥ ८॥ श्रनेक प्राकृतिक स्थल, तथा नाना प्रकार के मलुष्यक्ृत स्थान, सब 
पृथ्वी है॥ ६॥ खुबर्ण आदि अनेक धातु, नाना प्रकार के रत, बहुत तरह 
के घत्त, आदि काठ, सब पृथ्वी है ॥ १०॥ सारांश, जितना कुछ जड़ 
और कठिन है पद सब निस्सन्देच् पृथ्वी दी दै॥ ११॥ अस्तु। पृथ्वी का 
रुप तो, साधारण तोर पर, बतला दिया। अब “आप! का भी लक्षण 
संक्षित्त रीति से, सावधान होकर, छुनियेः-॥१२ ॥ 


चापी, कप, सरोवर, ओर सरिताओं का जल, मेघ और सप्ततागर-यह' 
खब मिल कर आप है॥ १३॥ 


चारक्षीरसुरासपिंदेधिइक्षुनेल॑ तथा। < 

क्षास्सणुद्र तो सब लोग प्रायः देखते ही हैं। उसीके जल से नमक 
बनता है॥ १४॥ एक दुध का सपुद्र है। उस “ क्लीरसागर ” कचते है। 
यद सगुद्र भगवाद्व ने डप-न्यु का देया है ॥ १५॥ इनके सिवाय मधद्य,. 
. दु'चे, इच्चरस और शुद्ध जल क भो सपुद्र हैं। ये सातो स॒द्र पृथ्वों को 
घर र॒ुए है। ॥ १६ ॥ १७॥ इल प्रकार जेतना जल है वह सब आप है 
॥ १५॥ पृथ्चो के भीतर और एथ्वी के ऊपर तथा तीनों लोक में जितना 
जल है चद सब आप है॥ १६॥ अनेक प्रकार की चलों और चृत्तों ३। 
रस, मु, पारा, अस्दृत, चिप, इत्यादि सब आप है ॥ २० ॥ नाना प्रकार 
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के रस, घी, तेल, इत्यादि खिक्रनाह शुरू, रक, मूत्र, लार, खेर, स्छेष्मा, 
अश्ु, इत्यांदे, जितवा झूछ अ द्र है. च॒द सत्र आप दै ॥ २१-२४ ॥ 
अच्छा अब 'तज्ञ” का लक्षण सातेयेः-चन्द्र सूर्य, तारागण, तेन्स्त्री 
दिव्य देच, इसादि 'देज्ञर के रूप है ॥२५॥ खाधारण आस, बाइल को 
विजली, प्रलयागभ्रे, बड़वानल, रुद्रासिे, कालासे, भ्ृगर्भाशे, आंदे सच तेज 
है॥ रई ॥ २७॥ तात्ययें, जितना कुछ तजञस्वों, प्रकाशेत, उप्ण और 
प्रखर है चद सब तेज है॥ र८घात।. -० 
न मुख्य लक्षण चश्चलता है । बह चैतन्यखरूप है । सब को 
चेतना दिता है। दिलना-डुलना, फोलना चालना, इत्यादि, सांडे के बहुत 
४३ 7 उसोसे होते है ॥२६॥२०॥ जितना कुछु चलन, बलन, प्रसरण, 
रह, आकुंचन है चद सब चंचलरूपी ' वायु ' ही है ॥३१॥ प्राण, 
अपानम्यान, उदान समान ये पंच प्राण; और नाग, कुमे, कूकल, देवदत्त, 
भनंजय ये पांच उपप्राण, इत्यादि, जितना कुछ चलन है, वह सब घायु का 
लक्षण दै। चन्द्र, से और ताशगण भी आकाश में वायु के कारण ही 
हिपत है ॥ ३२ ॥ ३३६॥ 
आकाश ' देखिये; जितना कुछ पोला, निर्मेल, निश्चलत और झच- 
काश है उस सब को * आकाश ! जानना चाहिए ॥ ३२७॥ आकाश, 
खब में व्यापक है; आकाश अनेक में एक है; और आकाश ही में शेष 
जाये भूत खेल सद हैं॥ ३५ ॥ आकाश सब भूतों में श्रेष्ठ है, चद सब से 
बढ़ा है चंद निराकार स्त्रूप के समान है ॥ ३६ ॥ इस पर शिष्य ने शंक्रा 
की कि, “ जब दोनों का रूप सम्रान दो दे तब फिर आकाश हो को ब्रञझ 
फ्यों न कद्दा जाय १ ॥ ३२७ ॥ जब आकाश और ब्रह्म में कुड भेद हो नहीं 
है तब फिर आकाश को स्वतशसद्ध ' वस्तु ! ही क्‍यों न कहे! ॥ रे८॥ 
जैस * बसु ! ( अहम ) अचल, अटल, निर्मतत और निश्चल दे वैसे दी. आ- 
काश भी चै-चद कच्ल “ वस्तु ! के दी सइश है” ॥ ३६ ॥ इस पर वक्ता 
उत्तर देता हैः चस्ठु ' निएंण शाश्वत है; ओर आकाश में काम, कऋोध, 
शोक, मोद्, भय, अज्ञान ओर शून्य॒त्व, ये खत प्रकार के शुण शाख्रों में 
कहे हैं। इसो कारण आकाश की भूत्तों में गणना चुई है ओर पनेर्णुण खरूप 
 लिर्विकार तथा निछयम है ॥ ४०-४२॥ काच्र से जडो हुए पथ्चो और जल 
बिलकुल एक दो से मत्जूम दोते हैं; पव्-यु चतुएण लोग ज्ञानत ई के यह 
क्ाँच है. और यद जल है ॥४६॥ कहीं रुई के बोच में एक रफ्रटिक पत्थर 
पढ़ गया था; लोगों ने जाना यद्ध सच रुई हो है; एक रिच एक मतुष्य रूई 
के घोखे उस पर कूदा-उसका कपालमोक्ष (शिर पुइ॑वइ्ना ) दोगया। यह 
बात कपास से कैल दो सकतो है! ॥ ४४ ॥ चावर्जी में स्त३ केकड़ कोई 
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कोई चावल की ही तरह टेढे भी होते हैं-वे चायल चबाते समय जब 
दांत में पड़ जाते दे लव मालम होते है ॥ ४५ ॥ जिभाग ( चूना, बाल और -- 
तागे का गाय ) का फैकड़ जिसाग ही सा मालम दोता है । ढूँढ़ने से 
फठिनता फे रूप में अलग देख पढता है ॥४६॥ गुड़ के समान ही शुड़-पत्थर 
दोता है; परन्तु द्ोता चचद् विलकुल कठोर है। नागवेल की लकड़ी और 
मुलइठी एक दी से होते हईं; पर वे एक नहीं कद्दे जा सकते ॥४७)॥ सांना 
झोर सोनपीतल ( मुलम्भेदार पीतल ) दोनों बिलकुल एक दी से मालूम 
होते हैं; प: पीतल को आग पर तचाने से सम कालिमा आ ५ ते 
॥ ४८॥ अच्छा, अब ये दीन दृणनन्त बर करो। आकाश केघल भूत है, 
सो चद भूत और अनन्त ( त्रह्म ) दोनों (एक कैसे हो सकते हैं? ॥६४६ ॥,/ 

बस्तु ! से चर्ण ही नहीं है; और आकाश श्यामवर्ण है-तब फिर भला 
घिचक्षण पुरुष दोनों में समता कैसे कर सकते हैं? ॥ ४०॥ 

इस पर शोता लोग कद्दते हैं कि “ आकाश बिलकुल अ्ररुप है-आकाश 

चस्तु ' दी के रूप का है-भेद्‌ नही है ॥ ५१ ॥ चारो भूत नप्वर हे; 
आकाश का साश नहीं है। आकाश में वर्ण्यक्ति और विकार नहीं है 
॥ ४५ ॥ आकाश अचल दिखता है-उसका नाश कहां देख पढ़दी है! 
मारी राय भें तो आकाश शाश्वत है ” ॥ ५३॥ ये वचन झुन क वक्ता 
उच्तर देता दै कि; अच्छा, अब आकाश का लक्षण सुनियेः-४७॥ श्राकाश 
तमोशुण से इआ है, इस कारण चचद् कामक्राध से चोए्टत है और अशान 
था गनन्‍्यत्व उसका नाम है ॥ ५५॥ अज्ञान से काम, क्रोध, मोद, भय, 
झीर शोक आदि जो पैदा दोते हैं वे सव आकाश ही के लक्षण है ॥५४॥ 
जिसका' कुछ अस्तित्व नहीं है वद्दी शून्य है| इसी अर्थ में अ्श्ञान प्राणी को 
इदयशन्य कद्दते है ॥ ५७ ॥ आकाश स्तब्धता के कारण शून्य है, और 
शून्य ही अश्यान है; तथा अशान दी जढता का रूप है ॥ ४८॥ जो कॉटेन 
शून्य और विफार्र दे उसे शाश्वतस्वरूप कैसे कद्द सकते हैं ? सिर्फ ऊपरे 
ऊपर देखने भे चंद्र सत्स्वरूप के समान जान पढ़ता है ॥४६९॥ परन्तु आकाश 
में अशान मिला इआ है। यद् आकाश और अज्ञान का मिश्रण शान से 
नाश दो जाता हे, अतपए्य आकाश नश्वर दी चें॥ ६० 0 ययपि आकाश 
आर मटखरूप देखने में एकरूप मालम दोते दे, दोनों में शून्यत्व का 
चिक्तेप ै-(आकाश और खरूप में इतना दी भद्‌ है कि, आकाश में शून्यत्व 
है और स्वरूप में नहीं ) ॥ ६१५ ॥ ऊपर ऊपर, कल्पना से, देखने पर, दोनों 
पक ही समान अवश्य ऊान पढते है; पर घास्तव में आकाश और, श्रह्म में 
अद ई ॥ ६२ ॥ उन्मनी और सुपृप्ति श्रवस्या, वास्तव में एक दी सी जात 
पहती हे; पर पिंक स देखन पर दोनों में भेद पाया जाता है ॥ ६३ | 

॥ै 
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खोटा पदाये खरे के समान जान पढ़ता है; पर परत्तिवंत लोग पहचान 
जतते ह। हिरन मृग जल को देख कर क्यों भूल जाते | ! इलो किए तो 
कि, उन्हें खरे खाट का शान नहीं है ६४॥ 
अरुप | इन दृष्ठान्तों से समझ सकते है कि आकाश-भूत और परमत्म- 
खढ़प दोनों एक नहीं हो सकते॥ ६४॥ आकार से अलग रह कर 
हम उस देख सकते है; पर ब्रह्म को देखन फे लिए ब्रह्म दी बनना पढ़ता 
है- वध्तु ' का देखना खभाव ही से ऐसा है (अर्थात्‌ जब तक ' बर्उ' से 
शात्ष्य न होगा तत्र तक घह नहीं दिख सकतो) ॥ ६६ ॥ इतते से 
आशंका मिट जातो है, सन्रेद्रतृत्ति अस्त हो जाती है । अस्तु। सवरूप- 
खिते मिन्नता से अनुभव से नदी तआ्रा सकतो॥ है७॥ आकाश अश्ुभव 
में आता है, पर स्वरूप अजुभव से अलग है-इस लिए आकाश से उसको 
बरावरो नहीं हो सकतो ॥ ६८॥ टुग्ध के समात हो, उसमें मिल्रा हुआ, 
जल का अंश जिस प्रकार शाज़इंस ही निकाल खकत हे उसी प्रकार ऋछा 
और आझाकाश का विचार सन्त पुरुष हो जानते है ॥६६॥ सम्पूर्ण माया 
का गाया-जांल सनन्‍्त-संग स अच्छी तरद्द समझ लेना चाद्रेए्ण | माक्त का 
पदचों सन्‍्तल्लमागम से दौ प्राप्त होती है ॥ ७० ॥ 


प्र 
कल जकबनका/अनपेटनका पाक, 


वें। समास-सत्संग ओर मोक्ष । 


॥ श्रीराम ॥ 


ओता वक्ता से विनयपूर्वेक पूछता है कि, “ कृपासूत्ति, सुझ दीच को 
यह सतलाइये कि सत्संग को क्या माहिमा है ओर सम्तसमागम से मोक्ष 
कितने दिन में मिलता है ॥१॥४०॥ उत्तरः-सन्तसमागम से जुक्ति 
तत्काल हो मिलती है; परन्तु साधु के उपदेश में विश्वास रखना चाहिए । 
दाश्वत्त रदने से हानि होती है ॥ ३॥ प्रश्न/-स्वस्थ दशा में सी सन कभी 
"कर्मी अकस्मात्‌ चश्ल हो जाता है; उसे स्थिर कैसे करना चाहिए? ॥ ४॥ 
उच्तर+-मन को चश्चल गातियों को, विदेक से रोक कर, सावधान फे 
साथ, साधुओं का उपदेश श्रवण करके, समय सार्थक करना चाहिये ॥श॥। 
कुछ भ्रवय॒ करे उसके अये और प्रमेष ( लिछान्त ) को मन में विचा- 
रना चाहिए । मन यादे चशल होने लगे तो फिर अजय करना चाहिए . 
॥ है ॥ शअयये के भोतर पैठे बिना, जो ऊपर ऊपर का हो अ्वण करता है 
प्ले ब्र [0छ॥ «:* झोल्क 
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लोग इस बात का खेद मानेंगे कि हमको पाषाण बना डाला ! अच्छा, अब 
सावधान होकर पाषाण का लक्षण खुनियेः-॥ ॥| ८॥ 

पत्थर थांदे एक बार घड कर ठीक कर दिया जाता है तो फिर वह 
खदा वैश्ा हो बना रहता है। देखिये, टंकी से पत्थर का जो टुकड़ा फोड़ा 
जाता है वह फिर नही जुड़ता, परन्तु मनुष्य का यदट हाल नहीं है-उसको 
कुबुद्धि यदि एक बार निकाल डालो जातो है तो दूसरी बार फिर भी बह 
उसमें आ जाती है ॥ ६ ॥ १० ॥ मनुष्य को खिखान से, एक घार उसका 
अवगुण चला जाता है; पर फिर पीछे से आ जाता है; (लकिन पाषाण का 
पेसा दाल नहीं है-बद् एक वार घड़ कर ठीक कर देने से सदा बैसाही, 
बना रहता दै, ) इस लिए मनुष्य को अपेक्षा पाषाण बहुत अच्छा ठचरा' |. 
॥ ११ ॥ जिस मनुष्य का अवशुण छूटता ही नदी उसे पाषाण से भी ठच्छ 
समसी- उससे तो पत्थर कोटिगुना अच्छा है॥ १५॥ " पत्थर कॉटिशुना 
क्यों " ? इसका भी लक्षण सुनियेः-॥| १३ ॥ माणिक, मोती, प्रवाल, चैदूर्य 
दौरा, गोमेद्माणि, पारस, सोमकान्‍्त, सूर्यकान्त, इत्यादि अनेक बहुमूल्य 
पत्यर दोते दे, तथा नाता प्रकार की ओपाधि-माणियां अत्यन्त उपयोगी होंठी 
है ॥ १४॥ १५॥ इनके अतिरेक्त और भी श्रच्छे पापाण है; जो नाना 
तीर्थों में, घावंडियों में, छुआ में लगे हैं अथवा जो भहादेव या विष्णु की 
मूर्ति के रुप में पूजे जाते दे ॥ १६ ॥ इस दृष्टि से, विचार करने पर, जान* 
पढता है कि मज्ुष्य तो उन पत्थरों के सामने अत्यन्त तुच्छु है ॥१७॥)ं 
अतपुव, भनृष्य उक्त पत्थरों की वरावरों कदांपि नहीं कर सकता [ हां, 
दुच््ित्त ओर अभक्त लोगों का अपायच् और बकाम पत्थर का उपमा भर्लें 
ही दे दोजिए | ॥ १८॥ 

अस्त; अब यद कथन बस करो । यह ध्यान मे रखना चाद्िए कि डुशलि 
तता से द्वानि द्ोता है और इसी कारण प्रपंच या परमार्थ, कुछ भी नहीं 
बनता ॥ १६ ॥ दुश्चित्तता से कार्य नाश होता है, चिता आतो है और 
छुनी हइ चात चणभर भी मन मे नहीं रदती ॥ २० ॥ दुष्यत्तता से हार 
दाना ॥; जन्ममरण धाप्त दाता ह ओर हानि होनो है ॥ २१॥ दकस्ित्तता 
से साधक लोग साधन ओर भजन नही कर सकते और थे शान भी नहीं 


प्राप्त कर सकते ॥ २२ ॥ दुषख्यित्तता से निश्चय नहीं हांता, जय नद्दी मिलता 
आर दुश्थिदता दी से स्वादेत का चाय होता 


ता दे ॥२३॥ दुश्चित्तपन से 
अवबण नहा धन पदता: चिचरण नही बनता और धाप्त किया हुआ निरूपण 
भा चला जाता है ॥ २४ ॥ दुष्घत्त पुरुष ऊपर ऊपर से, दखन में तो स्थिर 


घटा पुथा सा दग्ा पहता हैं; पर चासनव में, भोततर सं, उसका मन ठिकाने 
रे रहता ॥ २५ ॥ दस्ित्त मनप्यों का समय इसो प्रकार कटता 9 


समास ६] खत्संग और मोच्त । २१६ 


प्रकार, पागल, पिशाच से सताये चुए, अंधे, मूक और जहर पुरुषों का 
समय जता है ॥ २६ ॥ सावधानता होने पर भी एस पुरुषों को छुछ समझ 
नहीं पडता, श्रवण ( कान ) होन पर भो झुन नहीं पद्ला और ज्ञान होने 
पर भो,उन्हे सारासार का विचार नही मालूम होता ॥ २७॥ जा दुम्धित्त 
है और रातादेन आलस में रदता है उस परलोक नही मिल सकता ॥रप्ग। 
ज्याँदी चह दुश्यित्तता से छूटता है त्योँंगी आलस उस आा घरता है; जदों 
जहां आलस आया वहां फिर मनुष्य को अवकाश हो नहीं मिलता ॥२६॥ 
आलस से खिचार रह जाता है, आचार ड्व्न जाता है और, कुछ भो 
क्यों न किया जाय, अलसी मनुष्य उत्तम उत्तम बातें याद्‌ नदी रख सकता 
॥ ३० ॥ आहलूस से अवण नहों बनता, निरूपण नहीं हो सकता और पर- 
स्थ को पचचलान मलोन हो जातो है ॥ ३९ ॥ आलस से नित्यनम छूट 
जात है, अभ्यास ड़ब जाता है और आलस से, ख़ब आलखस हो. बढता 
है ॥ ३९॥ आलखस से धारणा और ध्ाात चलो जातो है, प्रति मलीन हो 
ज्यतो है और विचेक की गति मंद हो जाती है ॥ २३१ ॥ आलस से निद्रा 
बढ़ती है, वासना विस्तृत होती है ओर एिम्धयात्मक सदवाद्धे दा ' चली जातो 
है ॥ ३४ ॥ दुग्यित्तता से आलस आता है; आलख से सुखतनीद्‌ आतो है 
ओर रुखनींद से फघल आयु का नाश होता है ॥ ३५॥ निद्रा, आलस 
ओऔर दुश्घित्तता का दोना ही सूर्ख का लक्षण है। इन अवशुर्णों के कारण 
निरूपण समक में नही झाता ॥३६॥ जहां ये तीनों कुलच्षण हें वहां दिदेक 
कहां से दोगा! अशानी पुरुष इन अवशुणों हीसें बड़ा रुख मानता है 
॥ ३७ ॥ भर लगते दो खाता है, खाकर उठते ही आलस आता है इगैर 
आशस आते ही निधड़क सो जाता है ॥ शे८॥ तथा सोकर उठत हो 
फिर उदश्चित्त घन जाता है ! सारांश, ऐसे पुरुष कभी सावधानचित्त तो 
रहते दी नहीं; फिर निरूषण में उन्हें आत्मद्दित का श्ञाव न हो तो कैसे ! 
॥ ३६ ॥ बन्दर को रल और पिशाच को द्त्य-कोश सोप देने से जो दशा 
शोती है यही दशा दुश्वित्त पुरुष के आगे निरूपण की होतो है ॥ ४० ॥ 
अस्तु। ओताओं ने पहले जो यद आशंका की कि सनन्‍्त-समागम करने 
से मोक्त कितने दिन में सिल्ता है उसका उत्तर अब सावधान उहोकर 
सुनना चाहिए ॥ ४९ ॥ ४२ जैसे लोइ पारस फे छूने से डसो ज्ञण -सोना 
हो जाता है, जलबिन्दु सागर में तत्क्षण सिल जाता है और जेसे फोई नदी 
गेगा में मिलसे ही गंगा का रूप हो जातो है ॥४३॥ उसी प्रकार जो 
पुद्ष सावधान, उद्योगो और दत्त दे उन्हें तत्काल दी संतसंग से मोत्त 
मिलता है और दुसरे के लिए तो घद अलक्त है-उसे देख हो नहीं सकते 
॥ ४४ ॥ उसके लिए शिष्ष्य को पह्ा दी चाहेये; प्रहादंत को दर नहीं 


२२० दासबोध । [ दशक ८ 


लगती-अनन्य को तत्काल माच्त मिलता है॥४५॥ जो प्रशावंत और अनन्‍्य रै- 
उसे भोक्ष पाने में एक क्षण भी नहीं लगता; परन्तु अनन्य भाव जब तक न 
हो तब तक प्रता किसी काम का नहीं ॥ ४६ ॥ बिना प्रा अर्थ नहीं माल 
होता, और दिता विश्वास 'बरुठ' का शान नहीं होता । प्रशा ओर विश्वास 
से देहामिगान चूट जाता है ॥४७७॥ तथा, देह्ामिमान छूट जाने पर सहज 
ही 'चस्तु' को प्राप्ते होती है। सत्संग स सत्त्‌ गति मिलते देर ही नहीं लगतो 
४५ ॥ जो विशेष सावधान, उद्योग, प्रश्ावंत और विश्वासी दै उसे साधन 
का परिश्रम करना ही नहीं पढ़ता ॥ ४५ ॥ और जो उत्तम भाविक हैं उन्हें 
भी खाधन से मोक्ष मिलता है । साधुसग से तकाल ही विवेकद्ष्ट का 
विकास होता है॥ ४० ॥ तथापि अध्यात्म निरुषण के अवण-का साधन 
अवश्य करना चाहिये क्योकि इस साधन से सब को लाभ चोता है॥ #१॥ 

अब, आगे यह सब निरूपण अच्छी तरद से बतलाया गया है कि मो 

फैसा है, स्वरूप को दशा कैसो है और सत्संग-द्वारा उसका भाप्ति का 
भगेसा क्‍्यें। करना चादिए | श्रोता लोग स्थिराचिस दोकर इस निरूपण की 
ओर ध्यान दें ॥ ५२॥ ५३ ॥ अवशुण छड़ाने के लिए न्याय-रनेष्ठर ( जो 


घात न्याय से निप्ठुर है ) घोलना पड़ता दे । भोता ले, कृपा फरके, पेसे 
घचनों से अपलन् न दो ! ॥ ४७ ॥ 
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सातवों समास-मोशक्ष-लक्षण । 


॥ श्रीराम ॥ 
पीछे भोताओं ने जो यह पश्षन किया था कि मोक्ष कितने दिन में दोता है 
उसका उत्तर स्थिर चित्त से खानेये ।.१॥ इसके सिवाय यह भो बतलाया 
जाता दै कि, माज्ञ को केस जञानवा चाहिए, सो कहते किसे हू और 
रूतसंग से मोक्ष कैसे मिलता है॥ २ ॥ दैंध्े ुए को 'वद्ध' कहते दे और 
छूट हुए, या भाक्ष पाये हुए, को 'गुक्त' कद्दत हूँ। अस्तु | अब यह बतलाते 
5 कि, सन्तल्लमानम से मेष कैस मिलता दै ॥ ३ ॥ प्राणी संकल्प से बंधा ५ 
७ +  ज बद्ध इआ होता है-उसे विवेक से साधु जन गुक्त करते 

| द। ये यह दद संकल्प, कि “ में जॉब हूं, ” घारण ।कये हुए कत्प 
च्यतोत दो जात है, इसो , दचचाद्धि से. रे य 

जिलको यह कल्पना डढ हो गई हैक ४ मे आज हू से हक 

हे ज्ञः 0 किये हु के 

है, घुके जन्ममरण है और अब फिये हुए कर्मों का फल मैं भोगूंग।। पाप 


: झ्म्मास ७ | समोतसत्तण । २२३ 


फा फल दुःख है और पुण्य का फल सुख है। पापपुण्व भोग छह नहीं 
सकता और गर्भेघास भो मिंट नही सकता ”॥ ६-८ ॥ उस्रोका' नाम है- 
घैघा हशा। जैसे रेशम का कीडा अपने को ही घांध कर मृत्यु पाता है 
डखो प्रकार प्राणी ' जीवपन ” के आंभेमान से खय॑ धद्ध बन रहा दे ॥ ६ ॥ 
अशान प्राणो ( मनुष्य ) सगवान को न जजनते हुए कदता है कि “ मेरा 
अस्ममरण तो छूटता हो नही !॥ १०॥ अब, कुछ दान करूं, जो अगले 
कम का आधार होगा और जिससे भरा जीवन खुख से व्यतीत दोगा॥११॥ 
पूवेजस्म में दान नहीं किया, इसोसे द्रिद्वता पाई है-अब तो कुछ फरना 
चएहरेण न! ” ॥ १२५॥ इली विचार से बह पुराने वञ्म तथा एक तांबे का 
पैसा दान करता है! ओर कद्दता है कि अब आगे कोरडेगुना पाऊंगा 
॥ १३६॥ कुशावर्त और कुरुक्षेत्र में, दान करने की माददेमाः सुन कर, दान 
करता है और मय में फराड़शुना पाने की आशा रखता है ! ॥ १७४॥ चलो 
सका ( आठ-चार आना ) दान कर देता है, आतेये-अभ्यागत को एक 
टुकड़ा डाल देता है और मन में सोचता है “ कि अरब तो इमारा करोड़ 
हुकड़ों का ढेर जमा होगया ! ॥ १५॥ घद करोड़ टुकड़ों का ढेर में अगले 
जन्म में बैठे बैठे खाऊंगा !” अस्पु | इसी प्रकार प्रायियों को वासना जन्म- 
फर्म में सैंयी रहती है ॥ १६ ॥ 

जो ऐसी कल्पना करता हो कि, इस जन्म में में जो कुछ दूँगा सो अगले 
शान्म में प ऊंगा, उसे अज्ञान, बद्ध जानना जाएिए ॥ १७॥ बचुत जन्मों के 
घर नस्देद मिलतो है-यदे इस देह में शान-द्वार सद्ते न चुई तो फेर 
गर्मवास नहीं छूटता ॥ १८॥ और फेर यह भो नहीं हो सकता कि, गर्भ 
घास नरदंद ही में छोता हो; किन्तु अकस्पमात्‌ नोचनयोनि सोगना पढ़तो 
है । १६ ॥ बहुत से शास्त्रों में, घहुतें! ने, बहुत प्रकार से, ऐसा हो निश्चय 
किया है कि, संखार में फेर नरदेह दु वेभ है ॥ २० ॥ भागवत में व्यय्स का 
घचन है कि, जच पापपुण्य को समतः दोतो दे तभी नरदेंद मित्रतों है- 
अन्यथा नहीं ॥ २१ ॥ 

नृदेहमाद्य सुलभ सुदुलेभ प्लबं सुकर्प गुरुफणघारमस। 


0००80 2 पी, 


पयानुकूलन नभसतोरितं पुमान्मवाश्धि न तरेर्त आत्महा ॥१॥ 


, परम डुलैस और सुटदढ़ नसरेहरूपी नौका, ग़ुरुरूपो कर्णधार, और ईश्वर 
ऊपारूपो अज्ञकूल घायु, पाकर भो जो महुप्य भवलागर पार नहीं करता 
घद आत्मदृत्यारा है ॥ २२॥ २३ ॥ झतन जिना महुण्य को चौरासो लाख 
जन्मसृत्यु सोगनों पढ़तों इँ-मानों चद्ठ उतनो दो ( चौरासों लाख) आत्म- 
इत्य:एं करता दै-इुसो लिए बह आअतत्मइत्यारा चुआ ! ॥ २४॥ प्राणी नरदेइ 


श्र दासवोध । [ दश5 


में जब तक शान नहीं प्राप्त कर लेता तव तक जन्ममरण नहीं छृटता श्र 
माना दारुण नोच यातनियां भागनों पटतों द ॥२५॥ शान न दोन के फारण 
प्राणी का रोछ, घन्दर, कुत्ता, सुझर, घोडा, बेल, भेसा, गधा, फोचा, झुगा, 
स्पार, घिलार, गिर्दान (गार्गिंट), मेंढक और मस्ज़ों आदि को नोच 
योनिया भागनों पढतो ₹; पर सूर्ख महुप्य ( जाति ) अ्रगज्ञ जन्म को फिर 
भो आशा रखता है ! ॥ २६॥ २७ ॥ यद विश्वास रखने में लाज भो नहीं 
आतो कि मरत पर फिर सो सहुष्य का दो शरोर मिलेगा! ॥ श८ ॥ एसा 
कौनसा पुण्य जोडा हे जो फिर नरेंद्र मिलेगा! अगले जन्म को आशा 
रखना डुराशा सात्र हैं ॥ २६ ॥ यद मूर्ख, अ्रज्ञान मनुष्य (जाति) अपने 
धही संकदप स स्वय अपने ग्गे दो बल लेता और स्वयें झपना हो शत्र वन 
घेठता है -। ३० ॥ 
आरंभव शात्मनों बंधुरात्मव रिपुरात्मनः ॥ 

अस्तु । वद सेकत्प का घन्धन लन्‍्तसमागम से हट जाता है ॥ ३१ ॥ 

सब चराचर जीवों का शरीर पंच भूत्तों से चनता है। प्रकृति स्वभाव 
ही से जगव्‌ के आकार मे वर्तने लगती है ॥३२॥ देच्, अचस्पा, अमभिमान, 
श्यान, भोग, माजा, गण और शक्ति आदि चौपुंदो तत्वों का लक्षण है 
॥ ३३ ॥ ऐसी पिंड ब्रह्मांड की रचना है; विस्तार से कल्पना बढ़ गई है 
ओर तत्त्वशान फा निधोर करते करते नाना मत भटक रहे है ॥ ३७॥ उन्त 
नाना मतों में नाना भेद हे, और भेदों से विवाद बढ़ता जाता है; परन्तु 
पकता की बात सिफ साधु ही जानते दे ॥ ३५॥ उस बात का लक्षण यह 

किः-देद पंचमूतिक है, और उसमें आत्मा मुख्य है ॥ ३६ ॥ देच अंत से 
नाश हो जातो है; अतएव, उसे आत्मा नहीं कद्द सफते। देद में नाना 
तत्वों का समुदाय आगया दै ॥३७॥ अंतःकरण, प्राण, विषय, द्स इंद्वेयां 
सूक्ष्म देह, इत्यांदे का चिषेक, या लक्षण, शास्त्रों में बतलाया गया है ॥६८7 
खुश््म देह का शोध करने से मालूम होता है कि अंतःकरण, मन, बुद्धि, 
चित्त और अहकार आदि नाना तत्त्वों की उपाधियों से श्रात्मा अलग है 
॥ ३६ ॥ स्पूल, सुक्ष्म, कारण, महाकारण, विराट, रहिरण्यगर्म, अव्याकृत 


आर मूलप्रकाते नाम के आठ देद हैं॥ ४० ॥ चार पिंड में, चार अह्म|ड में- 


इस प्रकार कुल आठ दे हैं; इनमें प्रकृति और परुष बढ़ा देने से दस देर हों 


जांते है ॥४१॥ एसा तत्वों का लक्षण है-आत्मा उनका साक्षों है; पर तौमो 


"डर 


बह उनले अलग दै-कार्य, कर्ता और कारण ये तीनों उसके दृश्य है. ॥४५॥ " 
नाम मय 


१ दृशक १७ समास ९ पथ १-६ में इसका विस्तृत वर्णन है । २ इसका विशेष विवरण 
डइु० १७ सु० ९ पृ० १८-२२ में दोखेये । 


प्रमास ७ | मोत्ष-लक्त॑ण । शेंए३ 


जीवशिय, पिंडन्रह्मांड, इत्यादि माया-अधिया का गड़बड़ है | यह गड़बड़ 
बतलाया जाय तो बहुत विस्तृत है; परन्तु आत्मा इससे लग है: ॥ ४३ ॥ 
पास्तव में देखने से आत्मा चार हैं; उनका लक्षण वतलाते हैं; इसे दढ़ता 
पूवेक स्मरण राखिये ॥ ४४ ॥ पहला जावात्मा, दूसरा शिवात्मा, तीसरा 
परमात्मा, जो सम्पूर्ण विश्व का आत्मा है, और चोथा निर्मलात्मा ॥ ४५ ॥ 
माया के कारण इन चारों में ऊंचनीच का भेद्‌ भासता है; पर वास्तव में ये 
चारों एक ही हे । इसका दश्टान्त लीजिएः-॥ ४६ ॥ जैले घटाकाश, मठा- 
काश, महदाकाश और खचिदाकाश-ये चार भेद ्राकाश के ( उपाणधे के 
कारण ) हैं; पर वास्तव में सब मिल कर आकाश एक ही है ॥ ४७७॥ 
चैसे दी, जीवात्मा, शिवात्मा, परमात्मा और निर्मेलात्मा-ये चार भेद सिर्फ 
माया के कारण है; पर वास्तव में कुछ मित्र कर आत्मा एक ही है॥४८॥ 
' घह ( घढ़ा, पात्र ) मैं जो आकाश व्यापक ( भर इआ ) है घद घटाकाश 
है। उसी तरद पिड ( सचराचर-देद ) में जो नह्मरंश व्याप्त है उसे जीवात्मा 
- कदते दे ॥४६॥ मठ ( मन्दिर, भवन ) में जो आकाश व्यापक है बच मठाकाश 
है, चैसे हो प्रह्मांड में जो भरह्मांश है बद शिवात्मा है ॥ ४० ॥ मठ के बाइर 
जो आकाश फैला इआ देख पड़ता है उले महदाकाश कदते हँ-इसी तरह 
प्रह्मांड के बादर जो ब्रह्मांश है उसे परमाम्मा कचदत है ॥ ५१ ॥ 
खचिदाकाश ' घटमठादि उपाधियों से अलग होता है उसी प्रकार परमात्मा 
' भो दृश्यकूप उपाधि से अलग है ॥ ५२ ॥ डपाशि के योग से भिन्न मालम 
होने पर भी, जैले आकाश अभिन्न है, चैसे ही स्थानन्द्घत, सचिदासन्द 
परमात्मा भी समरस और अभिन्न है ॥ ५३॥ दृश्य में भोतर-चाहर, निरन्तर 
परमात्मा ध्याप्त है । उसको बढ़ाई करने के लिए शेष भी असमर्थ है ॥ ५७॥ 
इस परम त्मा को जान लेने से जोवपन नहीं रहता | उपाधि की देखते चप 
माल्त्म होता है कि जीचात्मादि चारों भेद उसीके योग से हैं; पर चास्तव में 
ये सब आंभेन्न है ॥ ४५ ॥ आणी, जोवपन के करण, पकदेशी होकर, अईई- 
कर के योग से, जन्म के फेर में पड़ गया है। पर विषक-द्वारा देखने पर 
जान पड़ता है कि, उसे जन्म आंदे कुछ नहीं है !॥ ४६ ॥ 
स्तु । जन्ममृत्यु से छूट जाने को माक्ष कदृटते है और तत्वों को छूंढने से 
वास्तविक ' वस्तु ” मिलतों है॥ ५७॥ चद्दी चस्तु इम हें-“ सोई ”-इस 
महावाक्‍्य का तात्पर्य साधु लोग ही अपने मुख से चतलाते है ॥ ४८ ॥ 
जिलो छण में साधु अमुप्नद करता है उसो, कण मोत्त हो जाता है-आत्मा 
से बंधन कहाँ से आया | ॥ ५६ ॥ इतने से आशंका मिट जातो दे-संदेह- 
चक्ति 0 जातो है-संतर्सेग से तत्काल मोज्षपदयो मिलती है ॥ ६० ॥ 


मी हस्त इक इनक 


श्श्छ दालदोश | [एशक ८ 


प्रकार झज्ञान के कारण धद्ध इआ जीव, शान से मोद्दय पा जाता है ॥६१॥ 
अल्ान निशे का अंत होने पर संकरप-दुःख नाश हो जाते इं-और तत्काल 
माक्त को प्राप्ति होतो है ॥दैश॥ खप्त का बंधन तोड़ने के लिए छुसरे साधनों 
को आवश्यकता नहीं-उसके लिए जाशत को छोड़ कर और कोई प्रयत्त है 
ही नहीं ॥ ६३ ॥ उसो प्रकार जांच, जो संकल्प से वैंधा हुआ है, उसे 
और दूसरा उपाय हो नही है-डउसका बंधन विवेक से ही छूटेगा ॥$४॥ 
विवेक विना जो जो उपाय किये जायेंगे सदर व्यथे दॉंग-और विवेक से 
देखने पर तो प्राणी स्वये आत्मा ही है! ॥ देश ॥ अ्रतत्मा मे न तो बद्ध 
न मोक्ष है-चह्ं « में से कुछ भी नहीं है । तथा जन्म और मृत्यु का इहाना 
भी झात्मा मे कभी सम्मप नही ! ॥ ६६ ॥ 





आठवां समाप्त-परमात्ता का दशेन । 


॥ भीराम ॥ 


पीछे यद् बताया गया कि परमत़्मा तूद्दी है। अब उस परमात्मा को 
देखियः-॥ १॥ पसमत्म में जन्म-मृत्यु, आवशमव और बन्धया साँच्ष 
नहीं है॥ २॥ यबद निर्मुण, निराकार, अनंत, अपार और नित्यनिरन्तर 
जैसा का तैसा ही है॥ ३॥ घद सच में व्यापक है, अनेक में एक है। 
झौर उसका विवेक अतर्कवीय दे ॥ ४॥ परमत््मा की खिति ऐसो दी 


( जैसो ऊपर कद्दो गई) श्रुत्ते और चेद्‌ दतलाते हैं! इसमें सश्य 
नर्दी कि परमात्मा भक्ति से मिलता है ॥ ५॥ चइ भक्ति नव प्रकार की 
है। नवधा माक्ति से अनेकों भक्त मुक्त हो चुके है ॥ ८ ॥ उस नव प्रकार 
फी भाक्ते में आत्मनिषेदन भक्ति सुप्य और श्रेष्ठ डे) उसका विचार स्वय॑ 
स्‍्वाशुमव से करना चादिए ॥७॥ अपने दी अलुभव से अपने को 
निषेदून करना चादिए-इसो को आत्मनिवेद्न कदते दे ॥ ८॥ जैसे महा" 
पूजा के अन्त में, अपनत्व का मोइ छोड़ कर देवता पर मस्तक काट कद 
घढ़ा दिया जाता है, चैसे दी आत्मनिवेदन माक्ति में मी परमेश्वर में अपने 
अपनत्व को लीन कर देना होता है ॥ ६॥ पुसे भक्त थोड़े होते है जो 
झपने फो निवेदन करते हैं; और जो करते दे, उन्हें परमात्मा तत्काल 
मुक्ति देता दे ॥ १०॥ इस पर ओता कदटता है कि “ अपने फो कैसे निचे- 
दून करें, कद्दां जा कर गिर पड़ें या देवता के सामने मस्तक काट के रख 
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3. 


समास ८ ] पय्मात्मा का दर्शन श्श्र 


आत्मनिवेदन का लक्षण यह है कि, पहले देखे कि मैं कौन हूं, इसके 
वाद फिर निर्मेण परमात्मा को पहचाने ॥ १३६॥ इस प्रकार, ' परमात्मा ? 
का और ' भक्त ! का खोज्ञ करने से आत्मानिवेद्न होता है। भक्त परमात्मा 
की शाश्वतता का अज्भमव करता है॥ १४॥ परमात्मा को पहचानते पह- 
चानते बच उसीमे तद्प हो जाता है ओर परमात्मा, तथा भक्त में बिलकुल 
सिन्नता नहीं रहती ॥१५॥ जोकि मक्त परमात्मा से “विभक्त? नहीं 
होता, इसो लिए चच “भक्त ” कइलाता है-जैसे कि जिसे बन्धन नही 
होता वही मुक्त होता है-यद् हमारा कथन शारूक्त है! ॥ १६॥ जब 
हम परमात्मा और भक्त का मूल देखते हैं, तब जान पडता है कि, इनमें 
कोई भेद्‌ नहीं । ये दोनों एक हो हैं ओर इस दृश्य ज़गत्‌ से अलग है 
- ॥ १७॥ परमात्मा में मिलने पर छेत नही रहता । “परमात्मा ' और “भक्त? 
की सिन्नता का भेद मिद जाता है ॥ १८॥ आत्मनिवंद्न के अच्त में जो 
अमेद भक्ति होती हैं उसी को सत्य सायुज्यमाक्ति जानना चाहिए ॥ १६॥ 
जो सन्‍्तों के शरण जाता है; और अछ्वेत निरूपण से बोध पाता है; ( चच् 
जरूर तदूप हो जाता है) बच यदि फिए अज्ञग किया भी जाय त्तौ भी 
नही दहोता ! ॥ २० ॥ जैसे जो नदी सहुद्र मे मिल जाती है वह फिर 
अलग नहीं की जा सकती, और जो लोचा सोना बन जाता है उसमें फिर 
कालिमा नही आ सकती ॥ २१॥ चैसे हो जो सगवान्‌ मे मिल जाता है 
चर फिर अलग नदी किया जा सकता। भक्त स्वयं परमात्मा हो जाता है-. 
- फिर बह विभक्त नदी हो सकता॥ २२९॥ जो परमात्मा और भक्त को. 
अनन्यता का अज्ञुभव कर लेता हे वद्दी साधु मोक्षदायक -है॥ २३ ॥ 
अस्तु । जब भक्तपन से परमात्मा का दर्शन किया जाता है तभी पर- 
मात्मा का ऐश्वर्य आपने से आता है ॥२४॥ देह ही को में! मान लेने 
से स्वाभाविक ही देहदुख भोगना पढ़ता है और देह्ातीत होकर रहने 
से परत्रह्म मिलता है ॥२४५॥ अब बतलाइ्ये कि देहातीत कैसे हॉ, 
परअह्म कैसे पा और पऐश्वय के कौन से लक्षण हैँ? ॥ २६ ॥ इसका उत्तर 
बतलाते_ हैं । सावधान हो कर खुनियेः-॥ २७ ॥- “ बस्तु ” देच्ातीत है 
ओऔर वही परव्ह्म तू अपने को जान। तुक विदेद् को देइसंग का कोई . 
काम नहीं है? ॥ २८॥ ऐसो (उपर्युक्त भ्कार को ) जिसकी बुद्धि हो 
( जाती है, उसका वेद भी चर्णन करते | और नाना शास्त्र उसे, ढूंढने पर, 
नही पा सकते ॥२६॥ देहदु'छले छोड़ने प८ वास्तव में यह्द ऐश्वर्य आ 
जाता है और देच ही को 'सें' मान लेने से अधथोगति होती है ॥३० ॥ 
अस्त | साधु-वचनको मिथ्या न मानवा चाहिए; क्‍योंकि इस से पाप लगता 
है॥ ३१५॥ इस पर शिष्य पूछता है कि “हे स्वामी एक बार मुझे यह 
पा २५ 
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चतला दीजिए कि, साधु-चचन क्या है, और किस पर विश्वास रखना 
चारिए ? ॥३३॥ “ स्वानंद्धन, अजन्मा और खोह शब्द से निर्दिष्ट जो 
आत्मा है वरी तू है “-यही साधु-वचन है और इसी पर विश्वास रखना 
चाहिए ॥ ३६॥ मत्ावाक्य का यही गुद्य है कि “ तू ही निरन्तर ब्रह्म 
है” । इस वचन को भूलना ही न चाहिए ॥ ३४॥ इस कथन को निम्नान्ति 
कमी न मानना चाहिए कि “ जब देच का अन्त होगा तब में अनन्त (त्रह्म ) 
को पाऊंगा ” ॥ ३५॥ कोई कोई मूर्ख कहते हे कि जब कल्पान्त में माया 
नाश हो जायथगो तव हम को व्रह्मप्राप्ति दोगी-अन्यथा नहीं ॥ २६॥ यह 

नटना मिथ्या है कि, माया का जब कल्पान्त होगा, अथवा दृह का जब 
अन्त होगा, तब मे ब्रह्म पाऊंगा । इस प्रकार समाधान नहीं हो सकता । 
समाधान का लक्षण हो अलग है॥ ३७॥ 3८॥ (यह मूर्खता को कटपना 
है कि) खसारो सना मर जाने पर राज्यपद प्राप्त किया जाय ! उनको यदद 
नहीं मालम कि, सेना के उपस्थित रहते हो, राज्य कर सकते 
हू ॥३६॥ बच समाधान भ्राप्त करना चारिए कि, जिस में माया रह कर भी, 
नहीं रहती और देच के रइते हुए हो, विदेह्रदूशा आ जाती है ॥ ४०॥ 
राज्यपद्‌ दाथ आजाने पर, फिर सेना बनी भी रहे, तो कोई इर्ज नहीं; 
चअयोकि यद तो हो दी नही सकता कि, खेना के रहने से राज्य चला जाय 
॥ ४१॥ आताज्ञान प्राप्त दो जाने पर यही हाल दृश्य देहमान का है। देहभान 
दृष्टि पड़ने से कुछ समाधान जा नही सकता#॥ ४२ ॥ रास्ते में किसी चृद्ध 
की सर्पाकार जड देखने पर बहुत डर लगता है, पर जब यद्द मालम हो 
जाता दे कि, यद्द सर्प नही है, जड है, तब फिर उसे कोई नही मारता 
॥ ४३॥ इसी घकार माया भयानक है; पर विचार कर देखने से मिथ्या 
है; तब फिर उसकी धाक क्यों मानना चाहिए! ॥ ४४॥ म्उगजल को 
चाढ को देख कर यादे कोई करे, कि कैसे पार होंऊंगा, तो यह भ्रम है 
उसका विचार करने से कोई संकट की चात नद्दी ॥ ४७५॥ भयानक स्वप्त 
देखने से स्वप्तावस्था में बरच्तत डर मालम दोता है; पर जग उठने पर डर 
फ्यों करना चाद्िप ! ॥ ४६ ॥ हां, इतना जरूर दे कि माया कट्पता को 
डिग्पता €£ पर कल्पनातीत हा जान पर, बहा, नोवकर्पचशा से, साया 





छ देपर रज्यक् आर सेना दे बस दी उबर जात्मतान और ध्य देहभान & | 
राजा बनने या अपेक्षा, सेना बनी रहते ही गाना होना अच्छा हैं । 
हज बनें; ग्द्न चह भा जान परत चाहए आर ठेह बनी रद्दने पर भी, विदेह- 
प्रम होता सडिए। सम्यपद #िलने पर सेना के बने रहने से क्या विगठता ६० 

४ "मन दो जाने पर माया लार देह यया पर सकते ई 
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कहा आ सकती है? ॥ ४७ ॥ यह तो सभी कहते दे कि, अन्त में जैसी 
मति दोती है बैसी गति मिलती है। इस लिए देइबुद्धि का नाश होने पर 
सरज हो मोद्ध की पभाति होती है ॥४८॥ स्पूल, सूक्ष्म कारण, सहा- 
कारण, इन चारों देहों के अन्त से, और जन्म से, आत्मा अलिएछेि है-चची 
आत्मा ' तू? है॥ ४६॥ 
अस्तु । जिसकी ऐसी (उपर्युक्त ) मति है उसे शान से-आत्मगति मिलती 
है-- चह गति-अवशगति से अलग चो जाता है ॥ ५०॥ ज्ां चेदों की सति 
मन्द हों जाती है घहां गति-अवगति कहां से आई-चहां तो आत्म-शारू- 
शुरुपतीति की एकता दो जाती है-ये तीनों प्रतीतियां एक हो जाती हैं 
॥ ४१ ॥ सदरुषवोंध से जीवपन की भ्रान्ति मिटती है, 'चस्तु” आत्मा- 
सुभव-सें आती है और प्राणी उत्तम गति पाता है॥ ५२॥ सहदुरुबोध के 
आते ही चारों देहों का अन्त हो जाता है, और इसीसे सत्स्वरूप में 
'निदिध्यास लगता है ॥ ५३६॥ उस निदिध्यास से प्राणी अन्त में स्वतः 
ध्येय (परप्रह्म ) ही बन जाता है और सायुज्यमाक्ति का स्वामी बन बैठता 
है| ॥५४॥ दृश्य पदायों का निससन करने से वास्तव से जो छुछ बचना 
है बच सब आत्मा ही है। ध्यान से विचार करने पर मालूम होता है कि 
दृश्य, आदि से ही, मिथ्या है ॥ ५५॥ इस मिथ्या (माया ) के मिथ्यात् 
को समसलना, और उस मिथ्यात्व को अलुभव में लाना दी, मोक्ष है 
॥ ४६॥ जो सदरु-वचन हृदय में धरता है वद्दी मोक्ष का अधिकारी है। 
चच्द बायम्वार, अति आदर से, अवणु-सतन किया दी करता है.॥४७॥७ 
जहां दोनें! पत्त नही रहते और जहां न लक्ष है, न अलक्ष है ठीक चरी 
आत्मा है-और उसीका नाम सोक्ष है ॥ श्८॥ चहां ध्यानधारणा चरे 
. समाप्ति हो जाती है, कल्पना निर्वेकत्प में लीन हो जाती है और केवल 
शप्तिमात्र-ज्ञानस्वरूप सूल्म ऋह्म-चच रहता है॥ ४५६॥ 
भव-्ठगजल नही रहता, मिथ्या बन्‍्धन छूट जाताल्‍है । उस दशा में, 
'चह मुक्त, अजन्मा (आत्मा) को सचमुच जन्मदुश्ख से मुक्त करता है! 
॥ ६० ॥ निस्खंश की संगव्याति, विदेद्र की देचचुाझ्धि और निष्पपश्च की 
उपाधि विवक से तोड डालता है! ॥ ६१ ॥ -अद्वेत का द्वैव तोड डालता है, 
एकान्त को एकान्त दे देता है और अनन्त को अनन्त का अन्त दे देता है! 
॥ देश ॥ जायृति को जगात/ है, जगे हुए को सावधान करता है और 
आत्मक्षान को आत्मशान का प्रवोध करता है ! ॥ ६३६॥ अस्त को अमर, 
मोक्ध को झाक्ति का घर, बनाता है और संयोग को निरल्‍तर योग देतः है ! 
॥ ६४ ॥ निर्शुण को 'निर्मुण” करता है। इस पधकार सार्थक का सार्थक 
होता है और बहुत दिन में अपने को ' अपना ! मिलता हैं! ॥8५॥ छत 
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का पड़दा फट जाता है, अभेद भेद को तोड़ डालता है और भूतपश्चक 
( पश्नमभुतात्मक शरीर की अरंता ) की बाधा निकल जाती है: ॥ ६६॥ 
साधन का फल मिलता है, निश्चत को निश्चतल मिलता है और विषेकबल 
से निर्मल का भी 'मल” चला जाता है! ॥६७॥ पास था, पर भूले इंए 
घे। अब जिसका जो है वह उसको भ्राप्त हो जाता है, ओर देखते ही 
देंखते जन्मदःख मिट जाता है! ॥ ६ै८॥ दु स्वप्त मे ब्राह्मण नोचजाति 
पाकर घबडाता है, पर जग उठने पर वह अपने को अपनी ही जाति में 
पाता हे।॥ ६६ ॥ इसी प्रकार जोच, जो अज्ञानरूप स्वप्न मं, अपने सत्य 
स्वरूप को, भूला इआ था, ज्ञानरुप जाशति आ जाने पर, अपने सत्य 
स्वरूप को पच्चानता है| अस्तु । ऐसे ही ज्ञानी के लक्षण अगले समास 
में बतलाये गये है ॥ ७०॥ 
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नंवंवी समास-साइ-लछक्षण । 
॥ श्रीराम ॥ 


जैसे अस्त पान करने पर, शरोर तेजस्वी हो जाता है वैसे ही सत्स्वरूप 
का अज्ञभव हो जाने पर, फिर सन्‍तों के लक्षणों को क्या पूछना 
है?॥१॥ तथापि यह जानने के लिए कि, सच्चा आत्मशानी कौन दै 
यहां पर, साधारण तौर पर साधुओं के लक्षण बतलाये जाते है+-॥ २॥ 
वास्तव मे सिद्ध था साधु साक्षात्‌ सतस्वरूप ही हे। सत्स्वरूप ओर 
सिद्धस्वरूप में कोई भेद नही है ॥३॥ जो सत्स्वरूप दी होकर रहता 
है उसे सिद्ध कचते दे-सिद्धस्वरूप ही में ( ब्रह्मस्वरूप ही में ) सिद्धपन 
शोभा देता'है ॥ ४॥ जो स्वतःसिद्ध सत्खरूप वेद्शाओं में प्रसिद्ध है; उसी 
को सिद्ध कह सकते हे-दूसरे को नहीं ॥ ४॥ तथापि साधकों को विवेक 
का शान होने के लिए. कुछेक बतलाते हैं। सखिद्ध-लक्षणों का कौत॒क 
सुनिये ॥ ६ ॥ जब अन्‍्तःस्थिति स्वरूपाकार हो जाती है तब काया का 
बतीव ऐसा ही रच जाता है जैसे खप्ताचस्था की भूठी स्वंप्तरचना ! ॥ ७॥ 
तथाण्, सिद्धों के कुछ लक्षण बतलाता इू, जिससे परमार्थ की मुख्य पद- 
चान भालम हो जाय+--] ८ ॥ 
साध्॒ठ का मुख्य लक्षण यह है|कि वह सदा खरूपानुसन्धान रखता 
ग्र लोगो में रद्द कर भी, लोगों से अलग रहता है !॥ ६ ॥ स्वरूप में 
दृष्टि लगते ही उसकी सखार की चिता हट जाती है और अध्यात्म- 
निरुपण में ममता लग जाती है ॥ १०॥ यह है तो साधक का लक्षण; 
पर सिद्ध में यह होता है-साधक बिना सिद्ध का लक्षण हो ही नही 


[१ 
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सकता ॥११॥ सिद्ध का यह लक्षण चतुरों को जान लेना चाहिण, कि सिद्ध 
खोग बादर से साधक की तर रइते हैं; पर भीतर खरूपाकार !॥ १५॥ 
संदेदर्राद्रेत साथन का दोना हीं खिद्धों का लक्षण है और उनके भीतर- 
चाइर अटल समाधान रदता है ॥ १६॥ जद अंतरस्थिति ( भीतरी दशः ) 
अचल हो जाती दे तब वर्च् चंचलता का प्रवेश केस हो सकता है? 
स्वरूप में वृत्ति लगने से बच स्वरूप हो हो जाती है॥ १७ ॥ ऐसी दशा 
होने पर, फिर ' चह ' चलते हुए भी श्रचल हे-चंचल होकर सी निश्चल 
ओर बच ' स्वये ! निश्चल है, किन्तु ' उसका ' देद चंचल है ![॥१५॥ 
जब वहच्द स्वरूप में खरूप हो हो जाता है तब फिर चाहे बद पड़ा ही 
रहे, चाहे उठ कर भगे- पर तौमी, है ' चच्द ' अचल ही !॥१६॥ 
. यहां छुख्य कारण अंतरखिति है-अंतर में ही निवृत्ति चाहिए। जिसका 
अंतर ( हृदय ) सगवान्‌ में लगा है वही साधु है ॥१७॥ बाहर ( देद्वादि ) 
चाहे जेसा हो; पर अंतर * खरूप ' मे लगा हो-यपे सब लक्षण साधु में 
स्वाभाविक ही देख पडते हैं ॥ १८॥ जिख प्रकार राज्य पाने पर शज़कला 
सरज ही आ जाती है उसी प्रकार अत्तःकरण “स्वरूप ! में. सग 
जाने से ये सब लक्षण सदज ही आ जाते है ॥ १६॥ अन्यथा, अभ्यास 
से, ये लक्षण कभी हाथ नहीं आते । चास्तव में, स्वरूप में खरूप ही 
होकर रादना चाहिए ॥ २० ॥ निशेण में चृक्ति रहना ही सब से बड़ा 
अभ्यास है। सम्तसमागम करके, अध्यात्म-निरूपण का मनन करने से, 
सखरूपस्थिति आ जाती है ॥ २१५॥ सरूपाकार होकर उत्तम लक्षणों का 
अभ्यास करना चाहिए । * खरुप * छोड देने से गोस्वामी सटकते है ! 
॥ २२ ॥ अस्ठु, अब यह कथन घस करो। साध के लक्षण झुनो, 
साधक को समाधान प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ खरूप में जब फदपना लीन हो 
जाती है तन ' कामना ' कैसे रद्द सकती है? इसी कारण साधुजनों के 
पास काम नहीं रहता ॥ २७॥ कट्पना किया चइआ विषय जद द्ाय रहे 
चला जाता है तब ऋकोध' आता है, पर साध्ुजनों की अक्षय सम्पात्ति कभी 
ज्ञा नहीं सकतो ॥ ५४ ॥ इसी लिए वे ' कोच !-रहित चोते हें-वे नाशचंत 
पदायथे छीड कर शाश्वत खरूप को जानते है ॥ २६ ॥ जहा दूसरा भंद हो 
, नहीं है वहां क्रोध आधे तो किस पर ? इसी लिए साधुजन सचराचर में 
५ ऋधरहित बताँच करते हैं ॥ २७॥ वे आप अपने ही में आनंदित रहते 
हँ-फिर मद ' किस पर करें, इस कारण ( मद्‌ के न होने से ) वे ' बाद 
विचाद ' से भी अलग रचइते हे॥ श्८॥ साध निर्विकार-स्वरूप शोता है 
उसमे “ तिरस्कार ! कहां से आया ? जहां सब आप ही अपना है चहों 
मत्घर ' किस पर किया जाय ? ॥ २६ ॥ साथु अनायास ही * वस्तु *- 
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रूप होता है-इस कारण उसमें ' मत्सर ! नही हो सकता-मदमत्सर के 
पिशाच साधु को नहीं लगते ! ॥ ३० ॥ साधु स्वर्यभू खरूप दोता है, अत- 
एव, उसमें ' दस ? कहां से आ सकता है! वहां तो द्वैत का आरंभ हो 
नही होता ॥ ३१ ॥ जो दृश्य को नए कर देता है उसमें ' प्रपंच ! केसे आ 
सकता है! इस लिए साधु को ' निष्पपेच ! जानना चाहिए ॥ हे३॥ 
साथ ब्रह्मांड उसका घर होता है। पेंचभोतिक पसारे को वह मिथ्या 
समझ कर, सत्वर ( शीघ्र ) त्याग कर देता है ॥ ३३ ॥ इस कारण उसमें 
* लोभ ? नहीं होता-साध् सदा “ निलॉस ' रहता! है-उसकी वासना शुद्ध- 
खरूप में समरस ( मिल जाना ) हो जाती है॥ ३४ ॥ जब सब अपना 
आप ही है तब “शोक ' किसका किया जाय ? इस कारण साधु को 
* शोकरहित ' जानना चारकिए ॥र३ेश॥ नाशवान्‌ दृश्य को छोड़ कर, शाश्वत 
खरूप का सेवन करने के कारण, साधु को शोकरहित जानना चाहिए 
॥ ३६ ॥ शोक से चृत्ति को दुखित करना चाह तो ( यह नही हों सकता; 
क्योंकि ) साध में चृत्ति की निन्न॒क्ति दोगईं है-इस लिए साधु ( जा 'निद्ृत्त 
) सदा शोकरहित ही होता है ॥३७॥ यदि 'मोचद” से मन को व्याप्त करना 
चाह, तो मन ही वहां उन्मनहोंगया है, इस कारण साधु जन सदा  मोदा- 
तीत ' होते हैं ॥४८॥ साधु अद्वय ' वस्तु ! होता है-वहां 'सय' का ठिकाना 
कहां ! परक्ह्म निर्सेय है और साधु भी उसौका रूप दोता है ॥ रे६ ॥ 
अतएव, साधु 'भयाततीत,' 'निरमेय' और 'शांत' होता है। सब का अंत ही 
जायगा; पर साधु अनन्तरूप है॥ ४० ॥ जो सत्यस्वरूप में अमर हो डुका 
है उसे भय कैसे जान पडेगा ? अतएव, साधुजन निर्सय द्वोते हैं ॥ ४९ ॥ 
जहां ढंद्धमेद्‌ नहीं है-सब आप ही अपना असेद्रूप दै-वहां देद्दवाड्धि/ का 
खेद कैसे उठ सकता है? ॥ ४२ ॥ साधु पुरुष बुद्धि से निर्मुण का निश्चय 
कर लेता दै-और निर्युण को कोई ले नहीं जा सकता-इस कारण साधुजनों 
को ' खेद ” होने का कोई कारण ही नहीं ॥ ४३ ॥ साधु स्वयं त्तो बिलकुल 
अकेला ही होता है, तव फिर ' स्वाय ! किसका करे? और जहां दृश्य 
(माया ) है ही नहीं, वहां 'स्वार्थ' के लिए ठौर ही नहीं है ॥ ४७ ॥ जब 
साधु स्वयं ही एक है, तब वहां दुःख और शोक कद्दां का? और द्वैत के 
बिना 'अविवेक! भी नहीं आ सकता ॥ ४५ ॥ परमार्थ की आशा रखने से 
साधु को स्वार्थ-सम्बन्धी 'दुराश? हट जाती है, अतएव, 'नैेराश्य' होना भी 
साधु की एक पदचान है॥ ४६ ॥ साधु आकाश की दरच भ्ृदु दोता हैः 
अतण्व उसके बचनों में ' कठोरता ? कहां से आ सकती है? ॥ ४७ || 
ब्रह्मस्वरूप के संयोग से साधु स्वयं भी अह्म-स्वरूप ही हो जाता है, अत 
एवं चद निरंतर वोतरागी ( विपय-प्रेम से रदह्दित) रहता है॥ ४८ ॥ स्वरूप 


यिि( 
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स्थिति आ जाने के कारण साधु देह को चिंता छोड़ दता है, इस कारण 
डसे होनहार की कोई 'सित नहीं रद्ती ॥ ४६ ॥ साधुओं को बुद्धि पर- 
च्रह्म-स्वरूप में लीन रच्ती है, इस कारण उनको सम्पूर्ण 'उपाधि' हुए जाती 
है और वे निरुपाघे हो तह ॥ ५० ॥ साधु सदा परअहा-स्वरूप में ही 
रघइता है और परक्रह्मस्वरूप में किसी प्रकार के 'संग' की गति नहीं, अत- 
एवं साधु भानापमान! की परवा नहीं करता ॥ ५१॥ अलक्ष में लक्ष लगाने 

कारण, साधु परमदक्त होता है। वह परमार्थ का पत्त करना जानता है 
॥ ४५२ ॥ साधु स्वयं प्रह्मस्वरूप होता है; और ब्रह्मस्वरूप में मल” की गति 
नही; अतएव, साधु 'निर्मेल' दोता है ॥ ५३ ॥ परन्तु साधु का झुख्य लक्षण 

है कि, वह, परवह्म-स्वरूप मे ही लीन रचना, अपना सब धर्मों से श्रेष्ठ 

धर्म समझता दै-इसोको वह 'स्वधर्म' समझता है! ॥ ४४॥ 

साधु की संगति करने से खरूपस्थिति आप ही आप आ जाती है-ओऔर 
खरूपस्थिति आ जाने से, साधु-लक्षण शरीर में आ जाते हैं ॥ ५४॥ अ- 
ध्यात्म-निरूपण के सुनन से शरीर में साधुजनों के लक्षण आ जाते हे, 
खरूपानुसन्धान रहना बहुत आवश्यक हे ॥ ५६ ॥ निरतर ब्रह्मलरूप में रहने 
से चास्तव में खयं भी 'खरूप' हो जाते है; इसके बाद, शरीर में साधु के 
लक्षण आने में, देर नहीं लगती ॥ ५७ ॥ स्वरूप में मति रचने से, सारे अब- 
शुण छठ जाते है; पर इसके लिए. सत्लेगति और अध्यात्म-निरूपण 
चादिए ॥ श्८॥ अस्तु॥ सारी सूष्टि में अनुसव एक ही नही है-अनेक 
अच्ञुभव है-चे सब अगले समास में वताचेंगे ॥ ५६ ॥ लोग किस स्थिति से 
रखते हे और फैला अज्ञुभव करते है, सो सब ध्यानपूर्वक सुनिये ॥ ६० ॥ 





दसवा समास-बहुधा अनुभव । 
॥ श्रीराम ॥ 


जब दम, लोगों के भिन्न सिन्न अजुमव की ओर, ध्यान देते है तब जान 
पडता है कि संसार में बड़ा गड़बड मच रहा है। इसका पृत्तान्त, कौतुक 
से सुनियेः-॥ १ ॥ कोई कदता है कि, ग्र॒दस्थी मे दी रहने से तर सकते 
हैँ; क्योंकि यद सब पसार कुछ अपना नहीं है-सब जौब इश्वर के हैं ! ॥श! 
कोई कदता है कि, यद् नही हो सकता | मोद्र आ ही जाता है और पेट 
के लिए कुटुम्व की सेवा करनी ही पड़ती है ॥ २॥ फोई कचता है कि, 
स्वाभाविक ही छुख से शहस्थी में रहना चाहिए) पर सद्ति के लिए 
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कुछ दानपुण्य भी करते रद्ना चाहिए ॥ ४॥ कोई कच्दता दै कि, संसार 
भूठा है, वेराग्य लेकर देशाटव करना चाहिए-इसस खगगलोक के मार्ग 
खुलते हैं ! ॥ ५॥ कोई कहता दे कि, कहां जाँय, व्यर्थ ही क्‍यों घृमम, 
अपने ही आश्रम में, आश्रय-धर्म करके, रद्दना आरिए्ण ॥ दे ॥ कोर्द कचद्ता 
है कि, कहां का घर्म लाये-सारा अधर्म हो रहा है-इस संसार मे रद्द कर 
नाना प्रकार के काम करने हो पडते है ॥ ७॥ कोई कचद्दता दे के, जहा 
तक हो सके, बासना अ्रच्छी रहना चाहिए, इसीले अनायास संसार से 
पार हो जाते है ॥ ८ ॥ कोई करता है कि, सुख्य कारण साच द्ै-भाव ही से 
परमेश्वर मिलता है और बाकी सब यह व्यथे का गायाजाल है 
॥ ६॥ कोई कहता है कि, जितने बड़े (बजुर्ग ) लोग दे उन्हें सब 
का दंवता ही मानना चारिए और मावाप की पूजा अनन्य भाव से करते 
रहना चारिए॥ १०॥ कोई कहता है कि, ब्राह्मण और देवता की 
पूजा करनी चाद्िए | नारायण ही जगत्‌ के लोगों का भावाप है ॥ ११॥ 
कोई करता है कि, शास्त्र देखना चाहिए, उसमे इंवर ने जो आजा दी है 
डसीक अज्ुसार चल कर परलोक प्राप्त करना चाहिए ॥ १२६॥ कोई 
कहता है कि, अरे भाई, शास्त्र देखने से काम नहीं चलता, साध को शरण 
में जाना चाहिए ॥ १३॥ कोई करता है अजी, ये बाते छोडो; व्यर्थ ही 
क्यो बकवाद करते हो-सब से मुख्य तो यही है कि, हृदय में भूतदया हो 
॥ १४ ॥ कोई कहता है, अच्छा तो यही है कि, अपने आचार से रहे और 
अतकाल मे सर्वोत्तम परमात्मा का नाम ले ॥ १५॥ कोई कच्दता है, पुण्य 
गा तभी नाम आवबेगा, नई तो अन्तकाल में विस्मरण हो आयगा ॥१४॥ 
कोई कद्टता है कि, जीते ही जी सार्थक करना चाहिए । कोई कहता है 
कि तीर्थोट्न करना चाहिए ॥ १७॥ कोई कच्दता है कि यरह सब भूगड़ा 
इ-तोथों में क्या रखा है? यहां तो पानी और पत्थर की भेंट है! डुबकी 
मार मार कर व्यर्थ के लिए क्‍यों हैरान होना चाहिए ? ॥१८॥ कोई कचता 
के चाचालता छोडो जी, भूमेडल में तीथों को अगाध महिमा है; उनके 
दर्शन सात्र दी से सहापातक भस्म हो जाते हैं! ॥ १६॥ कोई करता है 
कि, सब का कारण जो मन है उसको रोकने से तीर्थ अपने ही पास है, 
कोई कहता है कि नहीं, नही, प्रसन्नतापूर्वक 'कीरतनः करना चाहिए २०० 
कोई कच्दता है कि सब से अच्छा तो योग है, मुख्य करके उसोको पहले 
साधना चाहए और अकस्मात्‌ देह को अमर करना चार्चिए ! ॥२१॥ 
काई कहता हूं के, इससे क्‍या होता है, काल को धोखा न देना चाहिये। 
कोई कहता है कि भक्तिमार्ग का साधन करना चाहिए ॥२श॥ कोई कहता 
है कि, ज्ञान अच्छा है कोई कचता है कि नहीं, साधन करना चाहिए और 
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कहता है कि, सदा झुक्त रहना चाहिए ॥ २३॥ कोई कच्ता है फ़ि, 
* अनर्गल पाप से डरना चाहिए; कोई कहता है कि अरे, हमारा तो मार्ग 
ही खुला उइआ है ! ॥ २४ ॥ कोई कर्ता है कि, सब से अच्छा तो यही 
कि, किसीकी निन्‍्दा था द्वेष न करे, कोई कहता है कि दुए-संग सदा के 
लिए छोड देना चाहिए. ॥ २४ ॥ कोई कद्ता है कि भाई, जिसका खा 
डसीके सामने यदि मरे तो इससे तत्काल ही भोक्षपद प्राप्त होता है! ॥२६॥ 
'कोई कइ्ता है कि चलो, ये बाते छोड़ो, सब से पचले रोटी का डौल 
चाहिए; फिर बैठे बैठे चाहे जितना बकवाद किया करे ! ॥२७॥ कोई 
करता है कि, चर्षा ठोक समय पर होती ज्ञाय तो सब योग ठीक रहते है 
क्योंकि अच्छा यही है कि अकाल न पडे! ॥ श८॥ कोई फद्ता दै कि 
तंपोनिधि घनने से सकल सिद्धियां प्रसन्न होती हैं; कोई कहता है, अरे, 
सब से पहले इच्द्रपद प्राप्त करना चाहिए ! ॥ २६ ॥ कोई कद्ता हे कि 
आगम# देखना चारिए, बैताल प्रसन्न कर लेना चाहिए; इससे सगे में 
परमेश्वर मिलता है! ॥ ३० ॥ कोई कर्ता कि अघोर मंत्र से ही खतंत्रता 
मिल सकती है और उसीके द्वार श्रीर्चारे की कलत्र, अ्रथोत्‌ लक्ष्मी, प्रसन्न 
होता है !॥ ३१५ ॥ उसी लक्ष्मी में सब धरम लगे हें-अन्य क्रियाकर्म कहां 
से आया! कोई कहता है कि, उसीके मद से ते लोग कुकर्म करते है ! 
॥ ३२ ॥ कोई कच्दता है कि, भृत्युंजय के जप ही का प्रयल करना चाहिए- 
इसीखे सब संकरप प्लिद्ध होते हैं! ॥३३॥ कोई करता है कि, बटुक-सेरव 
की पूजा करने से सब वैभव मिलता है और कोई करता है कि, सेटिंग 
पी सब कामना पूर्ण करता है! ॥ ३७॥ कोई करत है कि, काली केकाली;: 
कोई कहता है, भद्रकाली और कोई कच्दता है कि “ उाव्छिष्ट चांडाली ” फो 
वश करना चाहिये ॥ ३४५ ॥ कोई कर्ता है कि, विध्चदर गणेश की पूजा 
करनी चाहिएःकोई कचद्ता है,भमोलाशंकर को पूजना चाहिए और कोई कचदता 
है कि, भगवती शीघ्र प्रसन्न होती है॥३६॥ कोई कर्ता है कि, खंडोबा जल्‍दी 
ही भाग्यवान बनाता है; कोई कहता है कि, बैकठेश की भक्ति करना रूच से 
अच्छा है ॥ ४३७॥ कोई करता है कि, पूर्व-कर्मों के अलुसार फल मिलता 
कोई कचरा है एके नहीं, प्रथल्ल करना चाहिए; और कोई कचदता है, अजी 
, कुछ नहीं, सब इंश्वर ही पर छोड़ देना चाहिए ! ॥ 3८ ॥ कोई करता है 
(कि कहा का लाये ईश्वर ! बच तो भलो की, कष्ट-द्वारा, परीक्षा ही करता 
रहता है! कोई कच्ता है कि, इसमें इंश्वर का कोई दोष नहीं, यह तो थुरा 





$४£ तंत्रशास्न,-आगत शिवववत्रेम्ये, गत गिरिजाशुती । 
मतघ्व वासुदवस्य तस्मादागम डच्यते 
हिं, दा. ३० 
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का धर्म है ॥ ३६ ॥ कोई आश्रय मानते हैं; कोई विस्मित होते दे और 
कोई घबडा कर कचते हैं कि जो कुछ हो, सो देखना चाहिए :॥ ४० ॥ 
इस प्रकार, प्रापंचिक जनों के लक्षण, यदि बतलाये जायें तो बहुत है; पर 
यहां पर, कुछ थोडे से चिन्द बतला दिये हैँ ॥ ४१ ॥ ं 

अस्तु । अ्रव शाताओं के मिन्न सिन्न अज्ुसव भी बतलाते है। सावधान 
होकर खुनियेः--॥ ४२॥ कोई शाता कहता है कि, भाक्ति करना 
चाहिए; भीहारे सद्ृति देगा। कोई कहता है कि, त्रह्मप्राप्ति कम दी से 
होती है ॥ ४३॥ कोई करता है कि, सोग छूटता नहीं, और जन्म-मरण 
दूटता नहीं ! कोई कहता है कि, अज्ञान की लहरें बहुत है ॥ ४४ ॥ कोई 
करता है कि, जहां ' सर्व ! बह्म है चह्ां क्रियाकर्म कहां से आये ! कोई 
करता है कि, ऐसी अधर्म की बात न करना चाहिए ! ॥ ४५॥ कोई कहता 
है कि, ' सर्व! नाश हो जाने पर जो कुछ बचता है' बी ब्रह्म है, 
कहता है कि, इसका नाम समाधान नही है।॥ ४६ ॥ कोई कहता है कि, 
* सर्वे ब्रह्म ! और ' केवल ब्रह्म ? ये दोनों: पूर्वपत्त के भ्रम हें-अज्ञुभव का 
भर्म अलग है॥ ४७॥ कोई कहता है कि यद् नहीं हो सकता। “ चस्ठ 
अनिर्वाच्य है। उसको वतलाते हुए वेदशास्त्र भी मौन दो रहते है ! ॥४८॥ 
इतने पर, थ्रोता पूछता है कि, तो फिर निश्चय क्या किया ? क्‍योंकि सिद्धा- 
न्तमत से तो अनुभव को ठोर दी नहीं है-( अथोत्‌ जहां अनुभव का नाम 
लिया बच्नां ठैत आवे ही गा ! )॥ ४६ ॥ उत्तरः-यह पहले दी बतला छक 
है कि अनुभव प्रत्येकका अलग अलग है। अतएव अब उसमे कुछ 
नहीं हो सकता !॥ ५०॥ कोई सा्तत्व से वर्तते हैं और साक्षी को 
( दृश्य से ) अलग ही वतलाते है। तथा खयय द॒ण्टा चन कर खालुभव का 
स्िति में रहते है ॥ ५१ ॥ दृश्य से द्रण अलग है। अलिप्तपन की रीति 
यद्द दे कि, स्वाज्ञभव-द्वारा सात्षत्व से खये अलग रहते है ॥ ५२॥ जो 
सच पदाथां का शाता है चचद पदार्थभात्र से अलग द्वै-इस अन्लुभव के दोने 
से, ठेंद्र में रद्द कर भी, सदज दी अलिप्तता आ जाती हैं ॥ ५३॥ कोई 
झाता स्वाजुभव से ऐसा कचद्दता है, कि साज्षत्व से वर्तना चाद्चिण और 
उृष्टापन से, सच काम करते हुए भी, अलग रचना चाहिप्ट ॥ ४७ ॥ कोई 
कदता कि भेद है ही नही- वस्तु ' आदि ही से अमेठ द्ै-चद्रां दष्टा कहां 
से लाये ? ॥ ४५४ ॥ जहां सब खाभाविक शक्कर द्वी शक्कर दै परां से कष्ट / 
फ्या अलग करें? इसी तरद जद्दां स्वाजुमव से खाद चक्ष दी है वहां द्र् 
कहां से झाया ? ॥ ४६ ॥ प्रपंच और परतह्म अमेद दे, भेदवादी इनमें भेद 
मानते है; परन्त यह सानन्द आत्मा ही दरृष्याकार इुआ दे ॥ ५७॥ जैसे 
पिघला एश घी जम जाता दै चैसे निर्मेण भी सगुण दो जाता हे-बहां 


झमास १० ] बहुचा अच्ुभव । २३५ 


द्वशपन से, अलग क्या किया जाय १ ॥ श्झ ] अपोत्‌ द्रण और दृश्य सब, 
जब पक जगदीश ही है तब फिर ह्रश्ापन के भेद की क्‍या आवश्यकता है? 
॥ ५६॥ किसीका यद्द अज्ुभव है कि, यद सब दृश्याकार नहा च्दी हे 
॥ ६० ॥ एक दूसरा अनुभव इस प्रकार का है कि, जब सब में आत्मा ही 
पूर्ण है तब खय्य भिन्न कहां बचा ९॥ ६१५ ॥ अब तीखय अनुभव छनो। ये 


लोग कहते ह कि सार प्रपंच निरसन करके जो हुल्य बच राइता 


बची इंशवर है ॥ ६९ ॥ वे कहते है कि साथ दृश्य अल करने पर, केवल 
शदश्य ही, जो बच जाता है डसीको ब्रह्म समझना चारिए्ट॥ दैरे ॥ 
परल्तु उसे ( शून्य को ) ब्रह्म नहीं कह सकते । उसको शन्रह्म कइना 
श्रषाय ( विज्न ) को उपाय के समान मानना है। शून्यत्व को ब्रह्म कैसे कद 
लकते है ?॥ ६४ ॥ सम्पूर्ण दृश्य पार केर जाने पर, अच्श्यरूप शल्यत्त 
मिलता है। अशान प्राणी इसी शून्य ही को नह्म समझ कर चच्दी से लौट 
पढ़ता है !॥ ६५ ॥ इधर-इस पार-इश्य रहता है और उस पार परत्रह्म 
रहता है; बीच में शुल्यत्व का ठौर है-इसी ठौर को लोग, मन्दुद्धि के 
कारण, प्रह्म कदते ई !॥ द& ॥ राजा को तो पच्चानते नही और सेवक 
को राजा मान लेते हैं ! परन्‍्ठ राजा को देखने पर सब निरर्थक मालस 
होता है ॥ ६७ ॥ उसी प्रकार शून्यत्व को ब्रह्म सान लेते है; पर आगे, पर- 
ब्रह्म को देखने से, शुल्यत्व का साय म्रम मिट जाता दै ॥ द८ ॥ अस्त । 
यह सूक्ष्म, विध्न, विचेक से इस भकार अलग करना चाहिप, जैसे राजचेंस 
' दूध अदण करके जल छोड देता है. ॥ ९ै६॥ है 
पहले दृश्य को छोड देते हैं; फिर शुत्यत्व को लांघते है; इसके वाद, 
तब फिर, कहीं मूलमाया से भी परे जो नह्म है चद मिलता है ॥ ७० ॥ 
अलग रह कर उसे देखते हें, इस लिये चात्ति शुल्यत्व में पड़ जाती है; 
और इसीसे शून्यत्व का भ्रम हृदय मे आ जाता है॥ ७१॥ मित्रता से 


०. 


अनसव करने को ही शल्य कहते हैं; पर ४ चस्तु ! को लक्ष करने के लिए 


पहले अभिन्न होना चाहिप्० ॥ ७२॥ निश्चय करके * वस्तु ! का देखना 
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१ एक मत यद्द है कि, दशा दृस्य से अलग है, दूसरा मत यह दै कि, द्र् और दुश्य 
एक ही दँ-जो कुछ हैं सो सप बहा है। तीसरा मत ऐसा दै कि, दृश्य अलग करने पर जो 

-( * कुछ नहों है * यददी भरह्म हद 

२ दृश्य पार करके परत्रह्म तक जाते हुए, बीच में “ शून्यत्व ” मिलता है । कितने 
ही अडैज्ञानी तो इसीकी त्रह्म समझ लेते हैं और यहीं रद जाते हैं-वे आगे जाने की जरूरत 
ही नही समझते, पर यह अम है-ऐसा न करना चाहिए-यह शून्यत्व का विष्व विवेक से दृर्‌ 
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करके आगे बढ़ना चाहिए, तब कहों जाकर नहा मिलेगा ! 


श्३्द दासबवोध | [ दहाक ८ 


वही है कि, जब खय॑ दी ' वस्तु “-रूप दो जाय। परन्तु सित्नता के साथ 
देखने से तो शून्यत्व ही मिलता है ॥ ७३ ॥ अरनु | शून्य कुछ परखह्म नहीं 
हो सकता | परत्रह्म को तो खान्तुभव से, “' चस्तु “-रूप होकर दी, देख 
सकते हे ॥ ७४ ॥ यथायें में ' खये ? * वस्तु ? ही है। यद्द कल्पना कभी 
करना चाहिए कि ' मे ' मन हू। साधु सदा यद्दी बात बतलात दे कि 
आत्मा स्वयं तू ही है ॥ ७५ ॥ संतों ने यद्द मिथ्या निरूपण कहां नहीं 
किया कि ' में ' मत है; तब फिर किसके कथन के आधार पर यह माना 
जाय कि ' में ? मन है ॥ ७६ ॥ संत-वचन में भाव रखना डी शुद्ध खाज्ु 
भव है। मन खासाविक ही चश्चल होता है। वचद्द में ! नहीं हें; किन्तु 

में ? स्वयं * चस्तु ' ही है ॥ ७७॥ जिसका अनुभव पाना है, वास्तव में 
वही निरवयव “ चस्तु ! हम है और “अपना * ही अलश्लुभव सारे जगत्‌ 
लोग लेते है !॥ ७८॥ लोभी पुरुष धन प्राप्त करते हुए स्वयं धनरूप हा 
जाता है; पर उस घन का भोग भाग्यवान्‌ पुरुष आनन्द के साथ करते है 
॥ ७६ ॥ देचबुद्धि छोडने से वास्तव में साधकों का भी यही दाल होता 
है। यही अचमव की मुय्य वात है ॥ ८० ॥ शान का विवेक ऐसा है कि 
खर्य ' हम ' और “ चस्तु ' दोनों वास्तव में विलकुल एक ही हे ॥ ८६ ॥ 
यथामति मेने यह आत्मज्षान का निरूपण किया । श्रोता लोग न्यूनाधिक 
के लिए क्षमा करें ॥ ८२ ॥ 


नववाँ दशक । 
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पहला समास-अह्ाय-निरूपण । 
॥ शीराम ॥ 


यह मुझे बतलाइये कि निराकार, निराधार और निर्विकलप का क्‍या 
अर्थ है॥ १॥ निराकार का अर्थ यह है कि परबरह्म का आकार नहीं है, 
“निराधार का अथे यह है कि परबह्म का आधार नहीं है और निर्चिकल्प 
अर्थात्त उस परत्रहा की कल्पना नद्दी की जा सकती ॥ २॥ मनिरामय, निरा- 
भास, निरवयच का अर्थ सुझे बतलाइये ॥३॥ निरामय अथोत्‌ परतह्म 
विकार-राहित है, नियभास अथीत्‌ उसका भास नही होता और निरव- 
यव अर्थात्‌ उसमें अवयच सी नहीं है॥ ४॥ सुझे निष्प्रपंच, निष्कलंक 
ओर निरुपाधि का अथे बतलाइये ॥ ५॥ निष्पपंच अर्थात्‌ परबह्म में प्रपंच 
नहों है, निष्कलेंक अधोत्‌ उसमें कलंक नहीं है और निरुपाधि अथौत्‌ 
उससे उपाधि नहीं है ॥ ६ ॥ निरुपम, निरवलस्व और निरपेक्ष का अर्थ 
मुझ बतलाइये ॥ ७॥ निरुपम अथोत्‌ उस परञह्म की उपमा नदी है, निर- 
'बलम्व अर्थात्‌ उसे अचलस्ब नही है और निरपेक्त का अर्थ यद् है कि, 
उसमें अपेक्षा नहीं है| ८ ॥ निरंजन, निरंतर और निगेण का अर्थ मुस्े 
बत्तलाइये ॥ ६ ॥ निरंजन अर्थोत्‌ उसमें कालापन नहीं है, निरन्तर अथोत्‌ 
उसमें अन्तर नहों है और निर्शुण अथीत उसमें शुण नहों है ॥१०॥ 
निरुसंग, निमेल और निश्चल का अर्थ क्या है, सो मुझे बतलाइय ॥ ११॥ 
निसुसंग अथोत्‌ जिसमें संग नहीं है, निर्मेल, जिसमें मल ही नहीं है और 
निश्चल; जिसमें चलन नही है, ऐसा व परतह्म है ॥१२॥ निशशब्द, 
निदोंष और निव्त्ति का अर्थ क्या है? ॥ १४३ ॥ निश्शव्द अर्थात्‌ जिसमें 
शब्द नहीं, निदोप, जिसमें दोष नही और निन्रत्ति; जिसमे बृत्ति नहीं, 
ऐसा चच्त परबह्म है॥ १४॥ निष्कास, निरेप और निष्कर्म का अर्थ मुझे 
>चतलाइये ॥ १४॥ निष्काम; जिसमें काम नही है, निर्लेप; जिसमें लेप नहीं 
ओऔर निष्कमे. जिसमें कर्म नही है; णेसाः वच परतह्म है।॥ १६ ॥ अनाम्य, 
अजन्म ओर अप्रत्यक्ष का अर्थ, क्या है, सुझे बतलाइये॥ १७॥ अनास्य: 
जिसका नाम नही, अजन्मा; जिसका जन्म नहीं और अप्रत्यक्ष अथीत जो 

: अत्यक्ष नहीं है, ऐसा चद पजहा है ॥ १८॥ अगरशित, अकतंव्य, अक्षय का 
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अर्थ क्‍या है, मुझे वतलाइये ॥ १६ ॥ अगणित, जो गिन नहीं जा सकता, 

अकतंव्य, जिसमें कर्तव्य नहीं है ओर अक्षय, जिसका क्षय नहीं हे, ऐसा 

बच ब्रह्म है ॥ २० ॥ अरूप, अलक्ष ओर अनन्त का अरे मुझे वतलाइये 

॥ २१५॥ अरूप अथोत्‌ जिसमें रूप नहीं; अलक्ष अर्थात्‌ जिसको लख नहीं 

सकते-जो ' अलख ' है-ओर अनंत अथोत्‌ जिसका अत नही, ऐसा वह 

परत्रह्म है ॥ २२९॥ अपार, अटल, अतक्य का अयथे मुझे, कृपा करके, बतला- 

इये ॥ २६॥ अपार, जिसका पार नहोीं है, अटल; जो टल नही सकता 

ओऔर अतक्ये, जिसका तकी नहीं किया जा सकता, ऐसा वह ब्रह्म है॥शछ॥। 

अ्रद्वैतद, अच्श्य और अच्युत का अर्थ मुझे बतलाइये ॥ २४॥ अडछेत अर्थात्‌ 
जिसमें द्वेत नहीं, अच्श्य; जो दृश्य नहीं ओर अच्युत जो कमी च्युत नहीं 
हो सकता, ऐसा बच परच्रह्म है ॥ २६ | अच्छेच, अदाह्म और अछेद्य का' 
अथे घुझे चताइश्ये ॥ २७ ॥ अच्छेच, जो छेदा नहीं जा सकता, अदाहा; जो 

जलाया नदी जा सकता ओर अकछ्लेध जो घलाया नहीं जा सकता, 

ऐसा वह ब्रह्म है ॥ २८॥ पसरत्रह्म उसे कच्टते हैँ जो सब से परे हे। 

उसके खरूप का विचार करने से खयं “ इम ? वद्दी हैं-यह् बात अज्ञुसव 

से, सद्रू करने पर, मालम होती है ॥ २६॥ 


दूसरा समास-आत्मनज्ञान । 


॥ श्रीराम ॥ 


जितना कुछ साकार देख पडता दै उतना सब कव्पान्त मे नाश हो जाता 
है. पर स्वरूप-परतह्मखरूप-सठा बना ही रहता है॥ १॥ जो सब में 
सार ' वस्तु ” है, जो मिथ्या नहीं है; -सत्य है, और जो नित्य-निरन्तर बना 
रइता है॥ २॥ चद्दी भगवान का भुख्य रूप है-उसोको ' स्वरूप ! कहते 
है इसके अतिरिक्त और भी उसके बहुत से नाम हूं ॥ ३ ॥ उसका शान 
करने के लिए उसमें नार्मानर्देश किया जाता है; पर चास्तव में चद्ध खवरूप 
नामातीत है और सदा वना ही रइता दै ॥ ४॥ चच्द दणश्य मे भीतर-बाइर, 
सच जगद है; पर बच विश्व से छिपा हुआ भो है-( अर्थात किसीको ठेख) 
भा नदी पडता )। ठेखो, बत्त कैसा पास रद्द कर भी गुप्त दी रहता है! 
॥ ४ ॥ परमेण्वर का यद चर्णन सुन कर दृष्टि को देखने की इच्छा चोती दे 


पर टेसन से सार दृश्य दी दृश्य देग्व पदता है॥ ६ ॥ दृष्टि का विषय जो 
चण्य थे उसीको देपने से दृष्टि को संतोप होता है, पर यह सच्चा देखना 
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नहीं है ॥ ७॥ दृष्टि को जो कुछ दिखता है चद नाश होता है; इस विषय 
में श्रुति है ( कि “ यद्श तन्न४ ” )। अतपच, जो दृष्टि को देख पड़ता है 
चद्द ' खरूप ! नहीं है; ( क्योंकि दृष्टि को देख पढ़नेवाला पदार्थ नश्वर है 
और खरूप अविनाशी है ) ॥ ८ | खरूप निराभास है और दृश्य का भास 
होता है। चेदान्तशार्त्र में मास का नाश कहा है ॥ ६ ॥ देखने पर दृश्य ही 
का भास होता है; ' वस्तु ! दृश्य से अलग है; किन्त स्वाउुमव से देखने 
घर चच्ध दृश्य के भीतर बाइर-स्तब जगह-दिखिती है ॥ १० ॥ जो निरामास 
और  निर्शुश है उसकी पहचान क्या बताई जाय; पर यद्द जान लो कि, बच 
* खरूप ? है अपने पास ही॥ ११॥ जैसे आकाश में भास भाखता है, 
ओऔर आकाश सब में है, उसी प्रकार जगदीश मी सब जयगइ भीतर-बाहर 

: है ॥ १५॥ पानी में है; पर सीगता नही, पृथ्वी में है; पर घिलता नहीं और 
अधि म होने पर मी उसका खरूप जलता नदी ॥ १३॥ चह कीचड़ में है; 
पर सनता नहीं, वायु में है; पर उड़ता नद्दी, और खोले में है; पर सोने 
के समान गढता नकदी ॥ १४ ॥ ऐसा वच्ठ सदा संचित है; पर कभी उसका 

' आकलन नहीं होता उस अमेद्‌ में भेद बढानेचाली यह अचंता है ॥ १४ ॥ 
इस लिए अब उस अच्ंता#* के लच्षण बतलाता हूँ, सावधान होकर 
खुनियेः-॥ १६ ॥ 

जो खरूप की ओर जाती है, जो अनुभव के साथ रहती है और जो 
अनुभव के सब शब्द बोल कर बतलाती है॥१७॥ जो कइती है कि, 

. ५ जे ही ' स्वरूप ' हूं” बद्दी अचंता का रूप है-वचद्द निराकार में आप ही 
आप अलग हो जाती है ॥ १८॥ अचंता श्रम से स्वयं अपने ही को 
ब्रह्म समझती है; पर बहुत सूक्ष्म विचार करने पर उसका भ्रम प्रकट हो 
जाता है॥ १६॥ “में ही ब्रह्म हू "यह देतु-यह कच्ना-कल्पना से 
आकलन किया जा सकता है; परन्तु ' वस्तु ! कल्पनातीत है, इसी लिए 
तो उस अनंत के अन्त का आकलन नहीं हो सकता ॥ २०॥ अष्ठ देदे 
के उद्धृत चोने का नाम अन्चय और उस उद्धव के संहार होने का नाम 
व्यतिरेक है। अछए देहों का उद्धत और सेद्ार चतलाया जाना एक 
शाब्दिक ज्ञान है; परन्तु निःशव्द जो परवह्म है उसे सृध्म विवेक से 

, डैढना चाहिए ॥ २१॥ पहले चाच्यांश लौजिए; फिर लक्ष्यांश को पह- 

“५ चानिय। लक्ष्यांश को देखने पर चाच्यांश रद्द ही कैसे सकता है * ॥२श॥ 

सचमत्रह्मय और माया-विरच्तित विमलब्रह्म, इन दो के प्रतिपादन करनेवाले 





% यद्दा बहुत ऊंची अद्दता वतलाई जायगी; वास्तव में ऊहंता बहा हैं जो कहती हो 
कि से स्वयं अहास्वरूप हूं । " अदई अह्यात्मि ” वाली जहंता से यहा तात्यये हैं । 
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दो पक्त है, पर ये सिर्फ बोलने ही भर के लिए हँ। लक्ष्यांश का मर्मे 
मालूम हो जाने पर-( परत्रह्म चास्तव में क्या है, इसका शान हो जाने पर) 
“बोलना ( वाच्यांश ) रहता दो नहीं ओर न थे दोनों पत्त द्वी रहते हे 
॥ २३ ॥ * सर्व ' और ' विमल ! दोनों पक्त वाच्यांश ही में रद जाते इ-वे 
बोलने के आगे जात ही नही-और लक्ष्यांश में लक्ष रखने से पक्तपात नहीं 
रहता ॥ २७॥ इस लक्ष्यांश का अनुभव करना चादिए-यहां बोलने 
( वाच्यांश ) का काम ही नहीं है। मुख्य अनुभव की पहचान में बोलना 
कहां से आया ! ॥ २५॥ जहां पर परा, पश्यंति, मध्यमा और बैखरी 
चारो घाणी कृठित हो जाती है वहां शब्दकला-कौशल का काम ही फ्या 
है?॥ २६ ॥ भला देखो तो, जब शब्द बोलते ही नाश हो जाता है तब 


उसमें शाध्यतता कहां से आ सकती है? प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण नहीं: 


है, देखो! ॥ २७ ॥ शब्द धत्यक्ष नश्वर है, इसी कारण पक्तपात नहीं होता। 
( पक्त नही रहते) अज्ञुभव में “ सर्व” और “ विमल! का भेद ही नहीं 
है ॥ २८ ॥ अज्ञसव का लक्षण खुनों । अनुभव का अर्थ है अनन्य हो जाना। 
अब, अनन्य का लक्षण जैसा है, वह खुनोः-॥॥ २६ ॥ 
जहां अन्य नही दे वह्दी अनन्य है, जेसे आत्मनिवेद्न | संग-भग होने के 
बाद ( द्वैत नए होने पर ) आत्मपन से बना ही रहता है ॥३०॥ “आत्मा! में 
आत्मपन' न होना ही निस्लंग का लक्षण है। यद्द बात हम वाच्यांश से इसी 
लिए बतलाते है ताकि मालूम हो जाय॥३१॥अन्यथा यद्ट कैसे हो सकता है 
कि लक्ष्याश, वाच्यांश से बताया जाय । महावाक्य के विग्रण से आप 
ही आप मातम होने लगता है | रे२ ॥ तत्त्वाववरण करने से, निर्मुण त्रह्म 
का खोज लगाने से और खतः अपने को देखने से, सब मालम होता है 
॥ ३३ ॥ बिना बोले ही उसका, मनन (विचार ) करना चाहिए 
आऔर मनन करते ही रहना चाहिए | इसो लिए तो महापुरुष को अन- 
वोल ही रहना शोभा दता २९% " “४॥ यह्द तो घत्यक्ष अनुभव की बात 
है कि, उस के दतला भी निःशच्द होता है ओर श्रति “ नेति 
नेति ” कह्दतों है ॥ ३५ ॥ पतोति हो जाने पर संशय रखना घत्यक्त दुरसि- 
मान है; तो फिर अब यही करना चाहिए कि, “ में अज्ञान हूं, मुझे कुछ 


भो नहीं माक्तम ! ॥ ३६ ॥ में मिथ्या, मेरा बोलना सिश्या, में मिथ्या, मेरा 
चालना मिथ्या ! “ मेमेरा! सभी मिथ्या और काल्पनिक है! ॥ ३७ ॥ 


मुझ्े-मेपन को-बिलकुल दी ठोरे नहीं है, मेरा सार बोलना व्यर्थ है। 








# बह्म अनिवाच्य होने के कारण सत्पुर्ष वोल वर नहीं बताते। सच है, “ गुरोस्तु 
भान व्यात्यानम ? | 
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मेरा बोलना प्रकृति का खमाव है, और प्रकृति मिथ्या है!” ॥ ३८१ 
जहां प्रकृति और पुरुष दोनों का निरसन हो जाता है वहां संपन 
का रहना कप सम्सव हे !॥ ३६॥ जहां कुछ भी नहीं बचा वहां 
विशेष क्या घतलाया जाय! सुर से यद कहने से, कि “ सेते 

भौनबत धारण किया है, ' जिस प्रकार मौन नए दो जाता है उसी प्रकार 
यादे मुर्दे से कोई अचुभव वतलाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अभो 
इसे असुभव उइआ। ही नही !॥ ४०॥ अचभ्र सोन भंग न करना चाहिए 
करफे भा कूछ न फरना चादिए (क्िया-दोप-घविराहित फ्रियां करना चाहिए) 
ओऔरर व्रिचेकवल से, रह कर भी. विलझुल न रहना चारेए ! ॥ ४१॥ 


अजन »+ अवअनीमअनलनओ+ 


तीसरा समास-ज्ञानी का जन्म-मरण नहीं । 
॥ श्रीराम ॥ 


इस पर शक्राता लोग शका करते है कि, यह कैसा बऋह्मश्ान है? रह 
करके भी कुछ न रचना कैसे हो सकता है !॥ २॥ सत्र कुछ करके भी 
झकती, सब कुछ भोग करके भी अमोक्ता और सच से अलिप्तता होना 
कैसे सम्भव है? ॥ २॥ तुस जो यक्ट कदते हो फ्लि, योगी भोग करके 
भी अभोक्ता रचता है तो, इस हिसातर से, क्या वत्त स्वर्ग और सके भोग 
कर भी असभोक्ता दी बन रहता हूँ ?% ॥ ३॥ जन्म मृत्यु भोगता ही रचता 

ती सी योगी, उसे सोीग करके भी. अभोगी चना रहता है! और 
यातना का भी उसके लिए ऐसा ही हाल रशाता है !॥ ४॥ योगेश्वर कुट 
ऋर भी नहीं कुग्ता, णेकर भी नरी संता और कांख कर भी नहीं कांखता! 
॥ ४ ॥ जन्म न होकर भी चद जन्स पाता है, पतित व होकर सो पतित * 
है !। है झर यातना न होकर सा नाना प्रकर का यातनाएं चचद् सोगता 

[0६0 

इस प्रकार शोताओं ने शंका की और ऊदठपठांग भार्म का स्वीकार 
किया | अब, इलका समाधान करना चारदिए॥ ७ ॥ वक्ता कद्दता है कि, 


*. # श्रोता इस स्थान में, बिलकुल अनसमझ्न बन कर भ्रक्ष करता है -आ० कहते हैं कि 
योगी सब करके भी झकतो और सब भोग कर भी अभाक्ता है, तो फिर प्रापाचरण करने- 
बालों के लिए अकुश कहीं रहा ही नहों, उयोकि पाप करके भा न करन के समान हुआ 
तब तो कहना चाहिए कि, पाप-पुण्य, सुकृत-दुष्कृत सम समान ही हो गये ! रबगे जाकर 
भी न जाने के समान है, और नरक जाकर भी न जाने के समान है ; 

हि.द्य ३१ 
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अच्छा, सावधान हो आओ | तुम टीक करते को पर हम्हें श्रपने ही 
अज्वभव स एसा होता है ॥ ८॥ जिसका जैसा अन्नुभध है वह चेखसा , 
बोलता है। परन्तु सामथ्य या सम्पदा बिना; धनवान्‌ बनना निरथ्थंक है! 
॥ ६ ॥ जिसके पास ज्ञान-संपदा नही है, वह अज्ञान-द्रिद्रता के कारण, 
केवल शब्दक्षान से. सदा आपदा भोगता ही रहता है ॥ १०॥ योगीश्वर 
को योगा हो पदहचानता है, ज्ञानेश्वर को शानी ही पद्चानता है और 
महाचतुर का चतुर हो पहदचानता है॥ ११॥ अच्ञुभवी को अच्लभवी ही 
जानता है, अलिप्त को भ्रलिप्त हो जानता है और विदेही को विद्द्दी जानता 
है ॥१२॥ यह कहने को जरूरत नहीं है कि, जो पुरुष बद्ध के समान सिद्ध 
और सिद्ध के समान बद्ध को भावना करता है चर मूर्ख अर्थात्‌ अज्ञान है 
॥ १३॥ जिसे भूत लगता है वह देहधारी होता है ओर पंचाक्षरी-भाड़ने- 
चाला-भो देहधारी होता है, पर दोनों को एक ही समान केंले कद सकते 
€?॥ १४॥ इसो तरह जो पुरुष, अ्रशान या पतित और ज्ञानी या जीव- 
न्मुक्त, दीनों को लमान मानता है उसे बुद्धिमान कैसे कहे ? ॥ १५॥ अच ये 
इृश्ठान्त बस करो ! अब कुछ अज्चुभव को बात बतलाता हूँ: कुछ देर साव- 
धान होकर रुनियेः-॥ १६ ॥ 

जो ज्ञान से शुप्त ( लीन ) होता है, जो विवेक से आत्मस्वरूप में लय 
होता है और अनन्य हो जाने के कारण अलग नही रहता है ॥ १७॥ उसे 
कैसे प्राप्त करें ? 'क्योँफि जब दम उसे ढूढने जाते हैं, तब दम भी खय॑ बची 
हों जाते है और “ वहो * हो जाने से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं 
रहती ॥ १८॥ देच में ठेखने से दिखता नहीं श्र तत्व से शोधने पर 
भासता नहीं | ब्रह्म है, पर, कुछ भी करें, पहचाना नहीं जाता ॥ १६॥ 
देखन में ता देहघारी है; पर भीतर निर्विकारी है, तव फिर उसको, ऊपर 
ऊपर से दूखन पर, केसे पहचान सकते हू ! ॥ २० ॥ यदि उसका ज्ञान 
करने के लिए हम उसे ढूंढते हैं तो वह नित्य और निरन्तर जान पढ़ता है 
उसके ढूँढ़ने से बिकारी भो निर्विकारी हो जाता है ॥ २१ ॥ चद फेवल 
परमात्मा है-उसमें मायामल नहीं है। चह अखंड है। कामना की छूत 
उसमें कभी लगी ही नहीं॥ २२५॥ ऐसा जो योगिराज्ञ है वह स्वाभा- 
विक ही आत्मा है, वह वेदबीज पूर्णतरह्म है; सिर देह की ओर, 
देखने से बह जाना नहीं जा सकता ॥ २३ ॥ देह की भावना, 
करने से देह ही दिखती है; पर मुछा बात अलग हो है! खोजने से मालूम 
होता है कि, उस ( योगिराज़ ) का जन्ममरण नही है ॥२४॥ जिसका 
जंन्ममरण होता है वह अंतरात्मा कदापि नहीं है । जो है ही नहीं उसे 
लावें तो कहां से, और कैसे ? ॥ २४ ॥ निर्मुण के जन्म अथवा सृत्यु को 
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कत्पना करने से खये अपने का ही जन्म ओर सुत्य मिलती है ॥ २६ ॥ 
दोपहर को सूर्य पर भूंकन से चर शक अपन ही ऊपर आ गिस्ता है। 
इसो प्रकार दूसर का भलाइनचुराई को चतना करन से अपनो दो मलाई 
घुराई चोतठी है ॥ २७ ॥ समयेराज़ को माहेमा जानने से समाधान दोता हे 
परन्तु यदि छुचा भूंकन लग तो ( क्‍या कद्दा जाय” आखिर ) वच् कृत्ता 
ही है! ॥ शू८॥ जानी सत्यस्थरूप है, पर अज्ञानोी ( उसको-क्षानो को ) 
मनुष्यरूप देखता है। भाव फ अनुसार इश्वर प्राप्त दाता हे ॥ २६ ॥ इश्चर 
निराकार निर्मुण है और लोग पापाण को ईश्वर मानते € ! पापाण तो ुरुट 
जाता है; पर निर्मुण केसे पुएुट सकता है? ॥ ३०॥ ईश्वर सोदित एक 
हो बना है; लोगो ने उस बहुत प्रकार का वना डाला है ! पर यह कब हो 
सकता है कि, वह चहुत प्रकार का हो जाय ? ॥ ३१ ॥ उसो प्रकार आत्म- 
शानी साध अपने शान से पूर्ण समाधानों होता है । चद विवेक से आत्म- 
नवेदनी और अ।्मरूपी क्वोंता दे ॥ रे ॥ 
काठ का रूप जल कर उसकी पअंभे, काठ के आकार की देख पडती 
है; पर यद नहीं हो सकता कि, बद सचछुच् काठ दो जाय ॥ ३३ ॥ कपूर 
के समान दी शानो के देच की दशा है। एक वार कपूर जल जाने से फिर 
घच्द केला के उदर में कमी नहीं आ सकता । इसी प्रकार ज्ञानी का देह, 
एक बार अचदश्य दो जान पर, फिर जन्म नदी पाता ॥२१७॥ भ्रुना हुआ बीज 
उग नहीं सकता, जला चुआ वस्र फिर घन नहीं सकता और 
गेगर सें दसरों नदी का प्रवाह देखने से अलग नहों देख पड़ता! 
0 ३४ ॥ चंद श्रवाह गगा के पोछे दिखता है; ( क्योंकि ) गंगा 
एकदेशो है; परन्तु साध का कुछ मास दी नहीं होता ( क्‍योंकि जिसमें 
चद्द पिला होंता हैं वद्द ) आत्मा' संगत है ॥३६॥ (पारस से बना 
हुआ ) सोना फिर लोहा नहीं हो सकता, इसी प्रकार साधु का जन्म फिर 
नदी हो सकता । परन्तु जो जडमूढ अज्ञान परणी हें उन्हें यद वात समझ 
दी नहीं पड़तो !॥ ४७ ॥ जैसे अंधे को कुछ नद्दी देख पड़ता उसी प्रकार 
उन अज्ञानियों को सी सत्य बात नहीं मालूम चोतों। उन्हें, साज्निपात में 
चर्रत हुए पुष्प को तरह, पागल समझना चाहिए ॥ रे८॥ जो खम्म में 
-डरा हुआ हैं चइ खप्त-भय से बर्राता है। बच भय जगते हुए मनुष्य को 
केसे हो सकता है? ॥ ३६ ॥ फिली बृत्चष की सर्पाकार जड की देख कर 
कोई डर जाता है और कोई उले पहचान जाता हैः अब दोनों को दशा 
एक कैसे मानी जा सकतो है ?॥ ४० ॥ एक आदमी उस जड़ को हाथ से 
पकड़े हुए है और बच ( ध्रम का सर्प ) उसे नहीं काटत॥ परन्तु दसरे 
आदमी को यह विश्वास डी नहीं आता ! इसका मतलब यही है 
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उसको कल्पना ही उसे डरवा रहो दे! ॥ ४१ ॥ जिमको विच्छू या सप॑ 
कादता हे वहां डुखित हाता है, लाकेब उसके काथ्नम के दुख स दसर 
लाग कस घबडा सकते हू? ॥ ४२॥ इतन से आताओ' का सद॒ह पद 
जाता है। अर्थात्‌ ज्ञान, ज्ञानियों दी को मालम होता दे ओर अज्ञानों का 
जन्मगरण नहीं छूटता !॥ ४३ ॥ लिफं ज्ञान न हाव के कारण हां बहुत 
लॉग पतन हा चुक ह। अज्ञान के कारण हीं लाग जन्मसत्यु का कष्ट उठात 
हैं ॥७७। इसीका निरूपण अगले समास मे सावधान होकर खानेय ॥४५॥ 
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॥ श्रीराम ॥ 

पृथ्वी पर सब तरह के लोग है, कोई सम्पन्न है कोई दुर्बल दे, कोई 
निर्मल दे ओर कोई मल-कुचेले ₹-एसा क्‍यों है ?॥१॥ कितने हो 
राजा बच कर आनन्द करते है, कितन हो आदमी दरिद्ता भोगते 
हूं। किददों ही को उच्तम लिति दे ओर कितने ही अधमाधम 
स्थिति मे ह ॥२॥ यह हाल किस कारण दो रहा ₹?१ मुझे 
बदलाइय ॥ ३ ॥ उच्चर+--यचह सब गति, गुण क कारण है। जा शुणवान्‌ 
हू वे तो भाग्यश्री भोगत हद ओर जो अवशुर्णी उ उन्‍हें दरि-भोंग मिलता. 
है। इसमे कुछ भी संदद नहीं ॥ ४॥ जो जिस जाति मे उत्पन्न होता है 
बचद्द जब उसों जाने का व्यवलाय सीखता है तब लॉग उसको प्रशंसा 
करते है ॥ ४ सुजान काय करता है आर अजान कुछ नहीं करता । खुजान 
पेट भरता दे आर अजान भीख मागता है ॥ 5 ॥ यद्द बात प्रगट ही है- 
इसे सब लोग पत्यक्त दूखत ह-कि, जिसके पास विचया नहीं हैं वह अभागी 
होता है और विद्याचाला साग्यवन्त होता है ॥ ७ ॥ जदां देखो चरी चुजु्गे 
लोग यचद् सिखावन दिया करते द कि, “ अपनी विद्या न सोखांग तो कया 
मीख मॉँगागे ? ” ॥ ८॥ बाप के अखसागों होने पर भो, कभी कभो लड़का 
भाग्यशालों देखा जाता है । इसका कारण यहों है कि, वद लड़का विदा 
में बदा चाता है ॥ ६ ॥ घिदा, दुाद्ध, वचक, उद्योग, कुशलता ओर व्यापार » 
आदि गुणों के न होने से मनुष्य असागी होता है ॥ १० ॥ इतने सत्र गुण 
जिसमे दांत द उसके पास वेसव को कमों नहां रद्ततों। वेसव को छोडने 
पर भा, वद आ्राप हा आप, उसके पाछे लगता है ॥ ११॥ घज॒र्ग धनवान 
आर घंटे सिखारों कोन का कारण यह है, फि चेटे अपने चजगां का सा 
उद्योग नही करते, इस लिए वे मिखारो होते हैं ॥ १५ ॥ जैसा वियो दोतो 
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है धैसा ही हौसला-उत्साइ-होता है और जैसा व्यापार होता है बैसा ही 
' चैंभच मिलता है । लोग घजन, था गौरव, देख कर मान करते हैं॥ १३॥ 
जहां विद्याविभव नही होता वच्ां खच्छुता कैसे रह सकता है ! असाग्य के 
कारण महुप्य कुरूप, मेला-कुचेला ओर रोगों-ला जान पडता है ॥ १४॥ 
जब गुणवान पशु-पक्तियों का भो सब्न लोग आदर करते है तब महुष्य के 
शुण फो प्रतिष्ठा फ्यों न हो! शुण के बिना धारिमात्ञ का जीवन ध्यर् दै 
॥ १५॥ जिस मल्॒प्य में गुण नहीं होता उसका गौरव नहीं होता, और 
खसामथ्यं, भचत्त्, कोशल, चत॒रता आदि कुछ उसमें नहीं दोता ॥ १६ ॥ 
अतएथ, उत्तम गुण का होना दी सौभाग्य का लक्षण है। अन्यथा सहज 
: दी झलक्षणता आतो है ॥ १७ ॥ रुजान पुरुष का ही सान चोता है। कोई 
भी एक विद्या द्ोने से सनष्य को महत्त्व प्रप्त दोता है ॥ १८॥ 
प्रपंच या परमार्थ, दो मे से किसी एक का भी, अथवा दोनों का, जानने- 
चाला समर्थ होता है और जो कुछ नही ज्ञानता उसका जीघन ध्यर्थ है 
॥ १६॥ अवजानपन में ही विच्छ सर्प डेल लेता है, जीवधात हो जाता है 
और प्रत्येक कार्य नए हो जाता है ॥ २०॥ अनजानपन से ही भुष्य फैंस 
जाता हैः ₹5 मेपड़ता है ठगा जाता है; और कोई पदार्थ भूल जाता है ॥२१॥ 
अनजानपन में दो बेरी जीत लेता हैं, अनजानपन से ही मनुष्य संकट से 
पढता है और अनजानपन से ही संत्तर होता है-जीव नाश होता है ॥२२॥ 
«अपना दित नमालम दोने के कारण लोग यातना भागते हैं । ज्ञान न होने के 
कारण ही अज्ञान को श्रश्नोगति मिलतो है ॥ २३ ॥ न 
- माया-त्रह्म, जीच-शिच, सारासार और भाच-अभाव जानने से जन्म- 
मरण मिटता है ॥ २४॥ निश्चय करके कर्ता कौन है, और बद्ध पुक्त किसे 
करते दै-यह जानते से प्राणियों का छुव्कारा होता है॥ २५ ॥ निर्शुण देव 
पद्चानना चाहिये, “ में ” क्या है-सो जानना चारहिए और अननन्‍्य-रूक्षण 
पद्चान्नना चारिए | इससे ुक्ति मिलती है ॥ २६ ॥ जितना ही जान कर 
छोड़ दिया जाता है उतना ही दृश्य ( माया ) को पार कर लेते हैं। शात्ता 
को जानने से मैपन का सूल मिट जाता है ॥ २७ ॥ विना जाने चाहे कराड़ों, 
नाना प्रकार के साधन क्यों न कर डालो; पर मोक्ष के अधिकारी नही बन 
( खकते ॥ २८॥ साया-ब्रह्म पदचानना चाहिए और स्वयं ' अपने ' को 
ज्ञानना चाहिए | बस, इतना जानने से सहज ही जन्म-मरण मिट जाता 
है॥ २६॥ राजा या धनवान पुरुष के मत की बात जान कर तब, घसेग 
के अज्ललार, चतांव करने से बहुत वैमव मिलता है ॥३०। इस लिए जानना 
कोई सामान्य बात नही है। जानने से सर्वेमान्य बनते हैं और कुछ भी म 
जानने से सब जगद अपसान दोता है ॥ ३१ ॥ वोई पदार्थ दुख, उसमें भूत 


२७६: दासवोध । [ दशक 


फी भावना करके, अजान परुष डर कर पराण छोड दते इ ओर झंजान 
आदमो यह वात जानते ह फि भूतों को बत्त मिथ्या दे ॥ २३२॥ सखुजाने 
का मम मालूम हो जाता है आर अजान आदमी मिथ्या कमा मे फसा 
रहता है। धर्म, अचरम्े, आादे सव कुछ जानन दो से मालूम हाता द ॥रेशेी 
अजान फो यमयातना मिलतों दे, आर खुजान फिलो संक्रद में नहीं पडता। 
जा सब कुछ जानकर उसका विचार करता हे वही शुक्त दोता हे ॥ ३४ ॥ 
राजनाते को बात न जानन के कारण, कमों कभी ग्रपमान के साथ साथ, 
प्राणों से भी द्ाथ थो चैंटना पडता है। अनजानपन के कारण सभी पर संकट 
आत हैं ॥ ३५ ॥ इस लिए अनजानपत में रदना अच्छा नदों है। अनजान 
भाणी अभागों हे। जानने और समभने से जन्ममरण मिटता है,॥ रद ॥ .. 
इस लिए जानने में श्रसावधानों न करनी चाहिए। जानना द्वो एक सुख्य 
उपाय है। जानने से परलोक फा मार्ग मिलता हे ॥ ३७॥ जानना सब को 
अच्छा मालूम होता है; पर सूख को अच्छा नदी जान पढता | अआलिप्तता 
की पदचान जानने से हो मारूम हातो है ॥ ४८ ॥ जानने ( श्ञान ) के बिना, 
प्राणियों को ओर कोन मुक्त कर सकता है ? काई भी काम हो, बिना जाने 
नहीं मालूम दोता ॥ ३६ ॥ जानना; अथीत्‌ स्मरण ओर न जानना; अर्थात्‌ 
। अ्रव॒ यद्द बात चतुर लॉग जान सकते ह कि, इन दोनों में ठोक 
क्या है ॥ ४० ॥ जो जानकार है वे द्दो चतुर ह॑ और जो अनजान ह वे 
दी पागल और दोन है । जानपन से विज्ञान ( अनुभवज्ञान ) भी मालूम 
होने लगता है॥ ४१ ॥ जहाँ जानपन कुठित हुआ कि, बस समझ लो, 
वां बोलना भो खतम हुआ । यदद दशा आ जाने पर दो आनेवाच्य समा- 
धान मिलता है॥ ४२॥ - 
इतना सुन कर ता कहते हैं कि, यद ठोक है, दम लोगों को इस से 
बहुत समाधान प्राप्त हुआ, पर अब इम “को पिंड और ब्रह्मांड के पक्य 
का लक्षय बतलाइये ॥ ४३॥ बहुत लोग कहते है कि, जो ब्लड में है 


चदी पिंड में हैँ; परन्तु आप इसे इस प्रकार चतलावें कि, जिससे हम लोग: 
को इसका प्रत्यव झा जाय ॥ ४४ ॥॥ 


पॉचवों समास-पिण्ड और ब्रह्माण्ड । 
॥ श्रीराम ॥ 


यद बात हमारे समक्त में नहीं आतो कि, पिंड के समान ब्रह्मांड को 
रचना कैले है। इस वात को प्रतोति करने के लिए नाना मत भटक सवे 


समास ५] पिएड और बह्यारड । २8७ 


हैं ॥ १ ॥ समय समय पर तत्वज्ञ लोग! कद्दा करते हैं कि, जो पिंड में है 
वह्दी अह्मोंड में है ॥ २॥ लोगों का फथन है कि, पिड और प्रह्म॑ दोनों 
एक ही तरह के हैं; पर यह बात प्रत्यय की कसोटोी में जेंच नहीं सकती 
॥ ३॥ स्थल, सूक्ष्म, कारण, मद्दाकारण, ये चार, पडों के देह हँ और 

दिर्एयगर्भ, अव्याकृति और मूल-प्रकांते, य चार, ब्रह्मांड के देह 
हैं॥ ४ ॥ यद तो शासत्रकथन हुआ; पर प्रतीति केसे करें ? प्रतीति का 
विचार करने से बड़े गडबड में पडते हैं !॥ ५॥ जैसे पिंड में अन्त 
करण है पैसे ही ब्रह्मांड में विष्णु है; ओर जैसे पिड में मन बतलाते हे, 
वैसे दी प्रह्मांड में चन्द्रमा है ॥ ६॥ (पिंड में जैसे चुद्धि का दोना बतलाते 
है वैसे ही ब्रह्मांड में त्रह्म है; और पड भें जैसे चित्त है वैसे ही ब्रह्मांड 
में नारायण दे ॥ ७ ॥ पिड में श्रदकार बतलाते दे; इधर अक्माड में रुद्ध का 
होना निश्चय करते है। यद विचार शास्त्रों में कद्दा है॥८॥ अच्छा तो 
फिर्ा अन्तःकरण कौन है ? चन्द्र का मन कैसा है ? और ब्रह्मा 
बुद्धि कैसो है? मुझे बतलाइये ॥६॥ नारायण का चित्त कैसा है! 
रूद् का अ्रदंकार कया है ? इन सब का ठोक ठोक विचार करके घुझ्के बत- 
लाइये ॥ १० ॥ प्रतोति और निश्चय के आपगे अछुमान ऐसा है जैसे सिंद 
के सामने कुत्ता ! सच्चे के आगे क्ूठे को कोई कैसे ठीक मान सकता है ? 

॥ ११ ॥ पर इसके लिए पारखी चाहिए | पारखी' के दारा सत्य बात मालम 
होती है ओर परोक्षा न जानने से सदेह में पड़ए रहना द्वोता है॥ १२५॥ 
हैँ स्वामी, विष्णु, चन्द्र, तह्मा, नारायण और रुद्र, इन पांचों के अन्तःकरण 
हमें बतलाइये ॥ १६ ॥ यहां प्रतीति दी प्रमाण है; शास्त्र के अनुमान को 
आवश्यकता नहीं है। अथवा शास्त्रों को दी देख कर सत्य बात प्रत्यय में 
लाना चाहिए ॥ १४ ॥ प्रतोति के त्रिना कोई भी कथन अच्छा नहीं लगता। 
बच्द कथन पेसा चोता है जैसे कुत्ता खुद फेला कर रो गया हो ?॥ १५॥ 
जहां प्रत्यय के नाम से शूल्याकार है चर्डा क्या खुना जाय, और क्या हूंढ़ कर 
देखा जाय | ॥१६॥ जहां सारे अंध ही अंधे जमा ह वद्य आअंखवाले को क्‍या 
चल सकतो है ? जहां अज्भञुभव के नेत्न चले जाते है वहां अंधकार हो जाता 
है॥ १७॥ जहां दुध और पानी नही है, विष्ठा फैला है, चहां राजइंसों का 

“क्या काम £ वहां तो डोमकौयों का ही काम है !॥ १८॥ 

) अपनो इच्छा से, (पेड के समान ब्रह्मांड की कव्पना तो कर ली; पर बच 
प्रतीति मे भी तो आना चादिए ॥ १६ ॥ अतणएव, यहद्द सारा सन्देद् कल्पना 
का ऊजड़ जंगल है। भले आदमी जंगल को टेढो रास्ता नहीं पकडते- 
चोर पकड़ते हैँ !॥ २०॥ मंत्र .कल्पता-छारा निर्माण किये हुए हैँ और 
देवता भी कल्पना से हुए हैं। देवता खतंत्र नहीं है; व्‌ मंत्राधीन हैं ॥ २१ ॥ 


पछद दासबवोध | [ दशक ५ 


ब् कु 2 की. 
यह बात बिना बतलाये दी जान लेना चाहिए । जैसे चत॒र पुरुष अंधे को, 
उसकी चाल पर से, जान लेते हं उसी भकार उक्त बात विवंक से ज्ञान 
लेना चाहिए ॥ २९॥ जिसे जैसा भासता है बद चैसा डी काव्य बनाता 
है; पर अपनी बुद्धि से उसे जान लेना चांदेण ॥२३॥ ब्रह्मा सम्पूर्ण 

रचता है; पर न्रह्मा को कौन रचता है ? विष्णु सारे विश्व को पालन करता 
है; पर विण्णु का पालनेवाला कौन है? ॥ २४॥ रुद्र विश्व का संदारकर्ता 

है; पर रुद्र का संद्ारकर्ता कौन है? काल सब का नियन्ता है; पर 
फाल का शासन करनेवाला कौन है ? ये सब बातें मारूम होनी चाहिए 

॥ २४ ॥ जद तक उक्त प्रकार की बातें नद्दी मालम होतींतव तक सब अंध- 
कार दी समस्ूना चाहिए अतणव, सारासार का विचार करना चाहिए ' 
॥ २६ ॥ ब्रह्मांड आप ही आप हो जाता है, और पिंडाकार मान लिया 
जाता है। मानव ते; लिया जाता है, पर इसका प्रत्यय कभी नहीं आता 
॥ २७,॥ अर्मांड की प्रतोति का विचार करने से चचुत से संशय उठते £। 
वास्तव में यद सब काटपंनिक जानना चारहिए ॥२८॥ एंड के समान ब्रह्मांड 
की रचना कौन मान सकता है ? अह्मोड में अनेक पुदाथे भरे पडे है; पर वे 
पिंड में कहां दें ? ॥ २६ ॥ खाढे तीन कोटि भूतों की जातियां साढ़े तीन 
कोटि तीथ॑ और साढे तोन कोटि मंत्र पिंड में कहां ह ? ॥ ३० ॥ तैतीस 
करोड देवता, अह्वासी हजार ऋषि और नव करोड़ कात्यायनी देवी (पिंड 
मैं कहां हैं ॥ ३९ ॥ छुप्पन करोड़ चासुंडा देवी, कितने ही प्रकार के करोड़ों - 
जीव और चौरासी लाख योतियोें। छा जमाव एंड में कहां है ?॥ ४२॥ 
ब्रह्मांड में और भी जो बहुत से, नाना प्रकार के, पदार्थ अलग अलग निर्माण 
चुए 5 थे भी सब पिंड में चतलाना चाहिए ॥ ३६ ॥ अनेक ओषधियां, 
अनेक रसाल फल, नाता प्रकार के बीज, अनाज, ये सब, पड में भी बंत- 
लाइये॥ ४४ ॥ यद्यपि यह बतलाने से पूरा नहीं हो सकता, तथापि योद्द 
बतलाया भी नहीं जा खकता,- और बतलाया हुआ ध्यान में न आने से 
लाज आती हे ।॥ २४ ॥ 

. अस्ठु। जत्र यद बतलाया च्दी नहीं जा सकता तब फिर व्यर्थ क्‍यों 
बोलना चाहिए | सन्देह की कोई जरूरत नहीं ॥ ३६ ॥ घास्तव में पाँच भूत 
बह्मांड में और पांच ही एंड में भी बतंते हे। इसे अच्छी तर जम 
लीजिए ॥ ३७ ॥ पांच भूतों का अह्मांड है और यह पिंड भो पंचमौति 
ही है-इसके अतिरिक्त जो कुछ है वह सब अनुमान-शान है!॥ शेष ॥ 
जितना कुछ अनुमान का कथन है उतना सभ्र वमन की तरह त्याज्य है और 
जो निश्चयात्मक कथन है वही प्रत्ययपूर्ण और आहा है॥ ३६॥ ययपि इस 
बात का प्रत्यक्ष अज्भुभव नहीं शोता कि, जो पवैंद्ध में दे चच्दी अऋत्मांड में है, 





कि | 


है 


समात्त ६] पंचभूत और जिगुण । *४६ 


तथापि, पंचभूतों का पसारा दोनों में दे ॥ ४० ॥ इन दोनों के विषय में यह 
सिफे अनुमान मात्र हैं। तब फिर मुख्य समाधान क्या है ! ॥ ४१ ॥ 


कलम परम नलमलकन वह. 


छठवा समास-पद्सत आर '्रग्मुण । 
॥ श्रीराम ॥ 


आकाश की तरद ब्रह्म निराकार दे । आकाश मे जिस प्रकार चायु का 
विकार उत्पन्न हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्म में मूलमाया होती है॥ १॥ 


7 यह इस अन्य में वतलाया जा चुका है-पिछले दशक में इस वात को स्पष्ट 


कर चुके ह-मूलमाया में पंचभूते। का अस्तित्व दिखलाया जा चुका है ॥९॥ 
उसमें ( घूलमाया में ) जो जानपन है चही सत्त्वगुण है, अनजानपन तमोशुण 
है और दोनों का मध्यम ( कुछ जानपन और कुछ अनजानपन ) रजोगुण है 
॥ ३॥ यदि कद्दोंगे कि चहां जानपन कहां से आया, तो इसका आभिप्राय 
है कि, जिस तर पिंड में महाकारण देच ही सर्वसाक्षिणी (हुर्यां ) 
अवस्था दोती है ॥ ४ ॥ उसी प्रकार ब्रह्मांड का मद्दाकारण देद मूलग्रकृति 
है; इसलिये मूलप्रकृति में जानपन का अधिष्ठान है ॥ ५॥ अस्तु | सूलमाया 
में त्िगुण ग॒पछ रीति से रद्ते दं | परन्तु जब थे स्पष्ट होते हे तब उस दशा 
को चतुर लोग शुणक्तोमिणी ( शणभाया ) कदते हे ॥ ६ ॥ जेसे किसी 
घास की बाली खिल कर खुल जाती है उसी प्रकार मूलमाया से ज्िगण 
भी सच्ज ही में प्रकट हो जाते हैं ॥ ७॥ मूलमाया वायखरूप चोती 
ओर उसीकों, अठ्प शुण-विकार होने पर, शुणक्तोमिणी कहते है ॥ ८ ॥ 
इसके बाद जानपन, अनजानपन और जान-अनजान-पन का मध्यम ये 
तीनों ( अ्रथोत्‌ जिगुण ) प्रकट होकर मिश्रितरूप से बतेंने लगते हें। इसके 
बाद शब्द प्रक८ होता है, जो अकारादि अक्षरों का अधिष्ठान है ॥ £ ॥ 
पं शब्द आकाश का गण है। शब्द से ही चेद्शास्रों का आकार हइआ 
है ॥ १० ॥ पंचभूत, तिगण, जानपन, अजानपन, इत्यादे सब्र वायु का दी 
विकार है ॥ ११॥ वायु न होने से जानपन कहां से आ सकता है?! और 
जानपन न होने से अजानपन कहां से हो सकता है? जान-अजानपन वायु 
के कारण से डी रद्द सकते है ॥ १५॥ जहां चलन (वायु का लक्षण ) 
बिलकुल नहीं है वहां शान-लक्षण कहां से हो सकता है? इस लिए चाय 
का ही गुण मुख्य है ॥ १३'॥ यद्यपि एक से दुसरे का प्रकट होना धत्यक्त 
में देखा जाता है, तथापि तीन ग़ण और पांच भूत मूलूखरूप ( मलमाया ) 
में डी दोते है ॥ १४ ॥ इस प्रकार, यद कर्दम आदि दी का द-चडी फिर 
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पीके स्स् है। इसके , यद्ध कद्दना भी सच ह€ कि, क्रमश 
गया जे दूसेरे को उत्पत्ति दोत| १४ ॥ ऊपर चादु का मिश्रण चतलाय 
पी 82% उसके बाद, चार, & से अधभि होता है। परन्‍्तठ, वास्तव में वद भी 
कर्दमरूप होपहोतो चैशी ४ फिर अभि से आप और आप से एथ्वों 
होती है। परल्तु:यन्‍्सी कर्दमरूप ही होते दे ॥ १७ ॥ 


यहां यह आशंका उठती है कि, भ्रूर्तों में जानपत किसने देखा हैं। पंच 
मद्यभूतों में तो जानपन का होना कभी सुना भी “नही गया | ॥ रै८ ॥ 
वास्तव में ज्ञानपन चलनशक्ति को कहते हैं, और चलनशाक्ते वायु का 
लक्षण है, तथा वायु में सारे गुणों का दोना पीछे बतला ही चुके € ॥ १६॥ 
इस तरच्ट, जान-अजान-पन से मिश्रित सारे पंचमूत बर्तते हे) अतएव, भत्ता 
में जानपन अवश्य है ॥ २० ॥ हां, यह जरूर है कि, वह कही दिखता है 
और कहीं नहीं दिखता; पर बह भूतों में व्याप्त अवश्य है। उसकी स्थूलता 
या सहध्ष्मता तीध्ष्ण व॒ज्धि से सख्त है 0२१ 0 सूततों में भूत सन कर पंच भूत 
बने है । वास्तव में दखने से कोई स्थूल और कोई खूम भासते दे ॥ २२ ॥। 
जिस प्रकार निरोध वायु का भास नहीं होता उसी प्रकार जानपन भी नहीं 
देख पडता । देस नहीं पड़ता; पर चच्द भूतरूप में है जरूर ॥ २३॥ काठ में 
जिस प्रकार अश्िि देख नही पडता, ए्नेरुद्ध वायु जिस प्रकार भास नही हाता, 
उसी प्रकार सूतें। में जानपन भी एकाएक नहीं लख पडता॥ २४ ॥ भूत अलग 
अलग दिखते है; पर वास्तव में वे एमेले हुए हैं। बहुत चतुरता के साथ अच- 
भच प्राप्त करना चारिए ॥ २५ ॥ ब्रह्म से मूलमाया, मूलमाया से शुणमाय 
आर शुणभाया से चिशुण हुए पं ॥ २६ ॥ इसके चाद, शुणो से, पच्रमहाभु 
हुए, हें । उन सब का रूप बतला दिया गया है ॥ २७॥ ओता कचद्ता 
कि, यद कभी नदी हो सकता कि, आकाश गुण से हुआ है। शब्द क 
आकाश का गुर मानना हो मिथ्या है ॥२८॥ इस पर वक्ता कुछ रूठ क 
कच्दता द्ैः-चतलात कुछ दे और भावना करता है कुछ-व्यर्थ के लिए गाय 
जाल बढाता दै' अब इस पागल को कौन समझाावे ? ॥ २६॥ सिखा 
से तो मालम नहीं होता, सममाने से भी नद्दी समझता ! यद्द मन्दरू 
( शिष्य ) दृष्टान्त से तकना भी नहीं करता '॥ ३० ॥ 


यद्द चतला दिया है कि, एक भूत से दूसरा भूत बडा है, अच् भूततों 


बढा और खतंत्र कौन हे? ॥ २१ ॥ जब मलयाया दी पंचमोतिक दे तब 


ओर कौन सा चिचेेक रद्द गया ! हां, सूलमाया से पर एक निर्मुण भह्म दे 
॥ 2२॥ उस त्रह्म में द्ोनेवाली मूलमाया का जब ऋइम विचार करतें हे तब 
-- जान पद्ता है कि, वह पंचमतों और जचिगणों की धनी इई है ॥ ३३॥ -॑ 


६ 


समास ६] पंचभूत और तिगरुण । 


भूत घिकारचंत हैं: पर आकाश निर्विकार है। आकाश की जो भूतो, 
गिनती हुई है सो उपाधि के कारण से ॥ ३४७ ॥ पिड में व्यापक होने के 
कारण जिस प्रकार ' जीव ' नाम चुआ है और त्रह्मांड में व्यापक होने 
के कारण जैसे 'शिव' नाम पडा है, वैसे दी आकाश भो उपाधि 
के कारण भूत कइलाता दै ॥ ३५ ॥ उपाधि में पड़ गया है और 
सेध्मता के साथ देखने से मासता है-चस, इसी कारण, आकाश भूठरूप 
जुआ हे ॥ ३६ ॥ आकाश, शेप चारों भू्तों की उपाधि से, पोलेपन फे रूप 
में, मासताए है;; परन्तु परञहा निराभास है । वास्तव में, उपाधि-रहित 
आकाश ही परख्रह्म है ॥३७॥ जानपन, अजानपन और इन दोनों की मध्यम 
स्थिति-यही तीन श॒र्णों का लक्षण है। यहां तिग्रुण सी रूप-सद्ित बतला 
दिये गये ॥ ३४८ ॥ ज्याँ ज्यों भक्तति विस्तत होती गई त्यो त्यों ओर का और 
ही बनता गया। जो विकारवंत ही हूं उसका क्या नियम ? ॥ ३६॥ काला 
आर सफेद मिलाने से नीला बनता है और फाला-पीला मिलाने से दरा 
बनता हैं॥ ४० ॥ इस प्रकार, नाना तरद् के रंग मिलाने से जैसे परिवर्तन 
होता जाता है वैसे दी यद घविकारी दृश्य ( प्रऊति ) भी एक ढसरे के 
मिलने से नाना रूप धरता दहै॥ ४१॥ एक ही पानी नाना रंगों से, तरंग 
के रूप भें, उठने लगता हैं। इस पलटने के विकार का कहां तक 
विचार किया जाय ?॥ ४२९॥ एक पानी ही के चिंकार यदि देखे जाय 
नो अपार ह ! फिर पांच भूतों का विस्तार तो चौरासों लाख योनियों के 
झूप में है !॥ ४३॥ नाना देदा का बीज पानी ही है। सारे लोग उदक 
से ही हुए हैं । कीडा, चीटी, श्वापदादिक सत्र उदर्क से ही होते हे ॥४७॥ 
रज और घीये की गणना पानी ही में है और उसी पानी का यह शरोर 
है। नख, देत, और जितनी इंड्डियाँ: हे, वे भी सब पानी ही से बनती हैं 
॥ ४४५ ॥ जड़ों के बारीक तंतुओं के द्वारा बच्च मे पानी मरता,रचता 
उसी उदक से तृच्तमात्र का विस्तार 0 ॥ ६६ आम के: बेक्त ये 
पानी डी के कारण आता “पानी ही के कारण रब हे 

फल-फुल से लद॒ जाते है ॥४७॥ चृत्त ” या कंधा, फोड़ कर फ्लू 
यदि छूँंढा जाय तो नद्दी मिल सकता- री छुरलि ही रहती है ॥७प्प४ 
जड से लेकर, ऊपर फुंगसी तक, उसके नहीं देख पड़ता; फिरें 
फल आता कहां स है ? उसमे फल 'सज्ल रचता है सक 'बार्त 
अतुर लोग विवेक से जानते हे ॥ ४६ ॥ चरेी जल जब ऊपर प्वडती- 

सब चुक्त फल-फुूल से लदु जाते ह-इस प्रकार कुछ का कुछ रो बनता 

॥ ४० ॥ इसी प्रकार पत्र, पुष्प और फल बनते है। बार वार वही बात 
कहां तक चतलाई जाय ? सूक्ष्म इंष्ट से सब स्प" दो जाता है !॥ ४१ ॥ 








श्र दासबोध । [ दशक ९ 


भूतों का विकार कहां तक बतलाऊं ? क्षण क्षण में कम हैँ ! नाना वर्ण 
के रुप में कुछ के कुछ ही बनते हैं | ! ॥५२॥ च्िगुण और पंचभूतों (अप - 
अएधा प्रक्ति) की इलचल का विचार करने से जान पढता है कि, उनके 
बहुत खे रूप हैं। वे नाना प्रकार से चदलते रहते दे । वे कहां तक बतलाये 
जायें? ॥ ४४ ॥ इस प्रकृति का विवेक-द्वारा अच्छी तरद् से निरसन 
करना चाहिए । इसके बाद, फिर, उस परमेश्वर परमात्मा का अनन्य भाव 
से भजन करना चाहिए ॥ ४४ ॥ 


सातवों समास-विकर्प-निरसन । 
(॥ श्रीराम ॥ 


शरोता आशंका फरता है।--पहले एक स्पूल देह है; इसके वाद फिर 
उसमें अन्तःकरण-पैचक है| ज्ञातापन का विवेक स्पूल के ही कारण से 
है ॥१॥ इसी प्रकार, ब्रह्मांड के बिना मूलमाया में जानपान नहीं आ सकता। 
रपूल के आधार से सभी काम चलता है ॥ २॥ जब स्पूल ही निर्माण 
नहीं हुआ तब अंतःकरण कहां रहेगा? ॥ ३ ॥ उपयुक्त आशंका का 
उत्तर“--रेशम के कीडे की जाति के, कई छोटे-चडे जीच, अपनी शक्ति के 
अनुसार, अपनी पीठ ही पर घर बना लेते हे और उसीके भीतर रचते है 
॥ ४ ॥ तथा शंख, सिप्पी, घोंधे और कौडे प्ले निमाण होते हैं या पहले 
डनके घर बनते है ? इलको भी विचार करना चाहिए ॥ ४ ॥ वास्तव में 
परले उपयुक्त प्राणी की उत्पन्न दोते द और फिर वे अपने घर बनाते हैं- 
यह् बात प्रत्यक्त अजुभव की है-इसके चतलाने की फोई जरूरत नहीं ॥ ६ ॥ 


इसी प्रकार पइले ख््म और फिर स्थूल निर्माण होता है। अस्तु | इसी 
इृष्टान्त से श्रोताओं का प्रश्ष इल हो जाता है ! ॥ ७॥ 


एसके बाद ओता फिर यह्द पूछता है कि, अब मुझे जन्म-मरण का विचार 
चतलाइये ॥ ८॥ जन्म देनेवाला कौन है और जन्म लेनेवाला कौन है? यह - 
फैसे जानना चाहिए ? ॥ ६ ॥ कहते है कि, ब्रह्मा जन्म देता है, विष्णु प्रति- 
पाल करता है और रुद्र सहारता है ।१०॥ परन्तु यद्द अवृक्ति ( जनरुढ़ि ) 
का कथन समक में नही आता ! अज्ुमव की दृष्टि से यह कथन विश्वस- 
नीय नही हो सकता ॥ ११ ॥ ब्रह्मा को कौन जन्म देता है? विष्णु का 
यंन प्रतिपालन करता है और मदाप्रलय में रुद्र का संद्ाार कौन करता है? 


जीन जे नी नतज+ +> कक 


कमास ७ ] विकल्‍प निरसन । २४३ 
॥ १२ ॥ मेरी समर में तो यह सब रूष्टि का प्रभाव है-यद सारा माया 
का स्वभाव है। अच्छा यदि निमशुण देव को कत/ माने तो बचद निर्विकारी 
हे-( विकार बिना करठत्व कैले आ सकता है ? )॥ १६॥ और यदि कहा 
जाय कि, यद्द सब माया ने किया है, तो माया तो खये ही उत्पन्न होती 
और नाश होती है-माया का तो विस्तार स्वयं ही होता है और विचार 
करने से जान पढ़ता है कि, वच स्थिर भी नहीं है। (इस लिए ऐसी अशा- 
श्वत माया कर्ता कैसे कही जा सकती है ? )॥ १७ ॥ इसके सिवाय, यह 
भी बतलाइये कि, जो जन्मता है घद कौन है, उसकी पचहचान क्‍्य। है 
और संचित का लक्षण क्‍या है? ॥ १४॥ पुण्य और पाप का सखरूप 
है? और प्रस्तुत शब्दों मे शंका उठानेवाला कौन है ? (इन शब्दों दरार 
जिसने शंका उठाई बच “ में ” कौन हूं )॥ १६ ॥ यद कुछ सी समझ में 
नहीं आता | कदते है कि, चासना जन्म लेती है; पर चासना तो दिखती 
ही नहीं और न पकडी जा सकती है-जन्म कैसे लेती है?! ॥१७॥ चाखनः 
कामना, कल्पना, हेतु, सावना, और नाना प्रकार को भमतेि, आदि अनेक 
यृत्तियां अन्तःकरणपंचक की है ॥ १८॥ अस्तु | ये सारे जानपन के येंच हैं। 
जानपन का अथे दै केवल स्मरण: पर उस स्मरण में जन्मसूत्र कैसे लगत! है? 
॥१६॥ देइ पांच भूतों की बनी हुई है; चायु उसका चालक है और जानना 
भन का मनोभाव है ! ॥ २० ॥ इस प्रकार यह सब सखासाविक ही-आप 
ही आप होता जाता है-यद सब पंचमहासूतों का गुन्ताड़ा है-कौन किसको 
जन्‍म देता है? ॥ २१ ॥ अतएव, मेरो राय में तो, जन्म दै ही नहीं। जो 
प्राणी एक बार पैदा हो छुकता है वह फिर जन्म ले ही नहीं खकता ! 
॥ २२५ ॥ अच्छा जब किसीका जन्म ही नहों है, तव फिर सनन्‍त-लमागम 
की क्या आवश्यकता है? ॥२३॥ पचले न तो स्मरण था और न विस्मरण 
यह स्मरण बीच ही में आ गया है। वइ अन्तःकरण की जाननेवाली कला 
है ॥ २७॥ जब तक चैतन्य रहता है तभी तक स्मरण रहता है और चैतन्य 
के नष्ट चोते ही चिस्मसस्‍ण आ जाता है, तथा विस्मरण के आते ही पभाणी 
का भरण हो जाता है ॥ २५ ॥ अर्थात्‌ जब स्मरण और घिस्मरण के न 
उोते ही देद को मरण प्राप्त होता है, तव फिर जन्म फिसको और फौन 
देता है ?' ॥ २६ ॥ इस लिए न तो जन्म दी है और यातना भी नहीं दिखि 
पड़ती । यह सारी कल्पना व्यर्थ दी बढी हुई है! ॥२णा॥ सारंश, श्रोताओं 
की आशंका यह ठहरे कि, किसीका जन्म होता ही नदी-अथोत्‌ जो पक 
धार मर चुके थे फिर जन्म नदी पाते | ॥ र८ ॥ सूला हुआ काठ फिर इर 
नहीं दोता; गिरा हुआ फल फिर नहीं लगता-इसी प्रकार पतन हुआ शरीर - 
फिर जन्म नहीं प्‌ सकता! ॥ २६॥ जो मटका अचानक फूट गया चच्ध 


२५७ दासवोध । [ ददाक $ 


फु- ही गया-चद् जिस प्रकार फिर नही बनता, उसी भकार मत मलुष्य 
फिर जन्म नदी पाता ! ॥ ३० ॥ अथांत्‌ मर कर जब कोई जन्म ही 

पाता तब तो फिर. भोताओं की राय में, अज्ञान ओर सज्ञान बरावर हो 
हुए ! ॥ ३१ ॥ 


इस पर वक्ता कइता है कि, खुनोजी, सारा पा्ंड ही मत बना डालो! 
यटि शंका आई हो तो विवेक-द्वारा विचार करना चाहिए॥ रे२ ॥ यह 
फमी' नही हो सकता कि, प्रयल् घिना कोई काम हो जाय, बिना खाये पेट 
भर जाय, था शान के बिना भुक्त हो जाय ॥ रे१॥ जिसने स्वयं भांजन 
कर लिया है उसको जान पड़ता है कि, संसार तृप्त हो चुका; पर यद्द कैसे 
हो सकता है-जब तक कि, सच लोग तृप्त न हो जायें! ॥ ३४ ॥ जो तैरनी 
सीखता है चद्दी पार होता है और जो तैरना नहीं जानता वद्र ड्रब जाता 

है, इसमें कोई शंका नही ॥ ३२४५ ॥ 


उसो प्रकार जिन्हें शान प्राप्त चोता दै चच्दी तरते हे । जिनका बंधन टूट 


जाता दै वी मुक्त होते दें ॥ ३६ ॥ मुक्त पुरुष कद्दता है कि, बंधन नहीं 


है. ओर इधर, लोग प्रत्यक्ष चेंदी बने हँ- उनका क्या दाल हं-सो भी तो 
तुम देखो ! ॥ ३७॥ जो दूसरे का दुख नही जानता बच “ इसरे के दुख में 
रुख माननेचाला ” है! यह्दी हाल इस अज्ञुभव का भी है॥ ३८॥ जिसको 
आत्मणान हो जाता है, जो वास्तव में सम्पूर्ण तत्वों का विचार फर लेता 
है, उसे अज्ञुभव मिलने पर परम-शान्ति होती है ॥ २६॥ यद्द कथन कि; 
शान से जन्म-मण्ण मिट्ता है, यदि मिथ्या माना जाय, तो चेदू, शाख्र और 
पुराणों को भी मिथ्या दी कद्दना पडेगा ॥ ४० ॥ और चेद, शाख्र तथा 
महाजुनावों का कथन थंदि संसार में मिथ्या माना जाय तो हम लोगों की 
ही बात कौन मान सकता है? अतएव, जिसमे आत्मज्ञान होता है वद्दी मुक्त 

होता हे ॥ ४१॥ ४२ ॥ यद् कथन भी छान ही का है कि, वास्तव में सभी 
महम्य मुक्त ६, पर जब णान हो तभी यद्द सम्भव दे ॥ ४३॥ आत्मशान 
न्यन से दृण्य मिथ्या दो जाता दै, परन्तु अश्ञान-दशा में यद्दी दश्य सच को 
भर रहना हू! ॥2४॥ अस्वु, इतने से यद्द प्रश्न इल हो जाता दै-अथौत शानी 

शान से मुक्त दोता है और श्रणानी पुरुष अपनी कल्पना दी से वेंधा रइता है 


३ 


॥४८शावचियान के समान अश्वान, मुक्त के समान वद्ध, और निश्चय के समान 2 


अनुमान, मानना ही नचादिये ॥७४६॥ यद्द वात सच है कि, वास्तव में वन्‍्धन 
कुछ भी नही ८ पर बंद सच वा घरे दुणतो है? मान के सिघाय उसका 
ओर कोई उपाय ही नहीं ८॥ ४७ ॥ परले नो यद्दी आश्चर्य ठेखों कि, कुछ 
भी न होकर भी, चद सच को चांधे चए है । लॉग इस बेधन (माया ) को 


समास ८ | बद्ध का पुनर्जन्म । २४५ 


( ज्ञान के छारा ) मिथ्या नही समकते; इसो लिए तो वे “ बद्ध ” हैं ! 
॥ ४८ ॥ इस भरोसे में रहना कि, “ सोले साव ही से सिद्धि होती है ” 
गौण बात है | झुख्य बात तो यही है कि, विवेक, था शान. को धाप्त कर 
के तत्काल ही मुक्त होना चआदिए ॥ ४६ ॥ प्राणी के सुक्त दोमे के लिए, 
सब से पहले, जानने की कला होनी चाहिए । फेर क्या है, सब कुछ 
जानने से, सहज ही में, प्राणी बंधन से अलग-नअरह्मस्वरूप-हो जाता है 
॥ ४० कुछ भी न जानना ' अज्ञान ' है और सब कुछ जानना ' शान ! है, 
तथा सब कुछ जानने की भावना का भी लहूयथ हो जाना ' विज्ञान ! है 
चस, यहां दशा आ जाने पर प्राणी स्वयं आत्मा हो जाता है ॥ ५४१॥ जो 
अमृत का सेवन करके स्वयं अमर हो गया है वद औरों के लिए कहता 
है कि, ये लोग केसे मरते है ?! इसी प्रकार विवेकी पुरुष बद्ध के लिए 
कचता है कि, यद फिर जन्म कैसे लेता है? ॥ ४२॥ भाड एूंक करने- 
वाला-सडवैया-लोगो से करता है कि, क्‍यों भाई, तुम्दें भूत कैसे लगता 
है? और मिर्विष पुरुष कच्दता है कि, तुस्हें विष फैले चढता है? ॥ ४५३ ॥ 
परन्तु ये बातें ऐसे नही मालूम दो सकतीं । पहले स्वयं उसी दशा में आना 
साहिए-अथोत्‌ विवेक को एक ओर रख कर, पहले स्वर्य बद्ध के समान 
बन कर, बद्ध के लक्षणों का विचार करना चारहिण । ऐसा करने से फिर 
उससे पूछने की आवश्यकता नहीं रहती ॥ ४४ ॥ जागनेवाला सोनेवाले 
से कइता है कि, अरे, बरोता क्‍यों है? पर यद्ट पूछने की अपेत्ता, यदि 
उसे बरोने का अज्ठुभव लेना है तो, स्वयं लोकर ही देखना चाहिए ॥ ४४॥ 
चूंकि शाता की वात्ति, शान के कारण, जागृत होती हैं; अतणएव, चर बद्ध 
की तरद फँसती नही । अघाये हुए को भूख का अज्ठुभव नही होता ॥५६॥ 
बस, इतने से आशंका मिट जाती है। यद सिद्ध है कि, शान से मोक्त« 
प्राप्ति होती है और विवेक करने से आत्माज्ुभव प्राप्त चोता है ॥ ४७ ॥ 





आठवाँ समाप्त-बद्ध का पुन्जन्ध । 
| ॥ शीराम ॥ 


शाता तो शान के विचार से छूट जाता है; पर वद्ध को फिर जन्म केसे 
मिलता है ? और उसके मरने के बाद उसका कौन सा अवयव जस्म लेने 
के लिए रद जाता है १ ॥ १॥ जहां एक बार बद्ध प्राणी मर गया वहां 
फिर कोई अवयच उसका नही चचता और उसका जानपन तो उसके 
मरने के पदले ही चला जाता है ॥ २ ॥ इस आशंका का उत्तर अब साव- 


श्ध्द्व दासवोध । [दक्षक 5 


धान होकर सुनियेः। ३ ॥ चूंकि वासना को चृत्ति श्राणों के साथ रहता - 
है, अतण्व़, जब पंच-पाण अपन अपने स्थान छोड कर जाने लगते है तद 
बासना भी उन्ही के साथ, देह को छोड कर चली जाती है ॥ ४॥ इस 
प्रकार, प्राणवायु के साथ, जो चासना पहले चली जाती है वद्दी फिर, 
इंतु के अचुसार, जन्म लेकर संखार में आती है ॥ ५॥ कभी कंभो दखा 
गया है कि, कितने दी प्राणी बिलकुल मर जात है; और फिर पाछे स जा 


है झेे पक 
उठते है। वे ढकेल दिये जाते है, इस लिए डनके हाथ, पर, आदि मा 
पीडा करते रहते है ॥ ६ ॥ यह भो देखा गया दै कि, सपे के काटने स 
आदमी मर जाता है, और तोन तोन दिन के बाद, चैच लोग उसे जिला 
देते है। यह कैसे हो जाता है? चच्दी चासना फिर लौट आती ह॥७॥ 
कितने ही मृतक लोगों को, कोई कोई फिर से जिला देते हैँ और यमलांक 
से प्राणियों को लोटर लेते दे? ॥ ८ ॥ कितने दो लोग शाप पाकर अन्य 
ठेच पाते हैं और, उश्शाप का समय आने पर, फिर अपनी पूर्वदेद् में आ 
जाते है॥ ६ ॥ कितने हो लोग बहुत से जन्म धारण करते हैं; कितने ही 
पर काया मेँ प्रवेश करते है । ऐसे न जाने कितने आये और चल गये ॥१०॥। 
जैसे फूँक मारते ही अभि प्रकट हो जाती है वैसे ही धासनारूपों वायु 
जन्म पाती है ॥ ११ ॥ मन की नाना वृत्तियां है, उन्हींमे चालना उत्पत्त 
होती है। यथपि वासना देखने से दिखती नहीं; पर है वच्र अवश्य ॥ शश॥ 
चासना में जानपन का देतु है और जानपन मूलमाया से निकला हुआ तंतु 
है। यह कारणरूप से मूलमाया में मिश्रित रहता है ॥ १३ ॥ जानपन कार- 
णरूप से अह्मांड मे और कार्यरूप से पिंड में वर्तता है। जल्दी जल्‍दी में 
उसका अनुमान करने से वद अनुमान से नद्दी आता ॥ १४॥ परन्तु चाह 
चांसु के स्वरूप की तरद्द सुक्ष्म दे | देवतागण और भूतसृष्टि वायुरूप दै 
॥ १४ ॥ बाद से नाना विंकार है | तथापि वाद्य ठेखने से दिख नहीं पडती। 
इसी धकार जानपन की चासना भी अति सृक्ष्म है-वद् भी नहीं दीख 
पढ़ती ॥ १६ ॥ जिगुण और पंचभूत वायु मे मिश्रित दे। यद्द बात यद्यपि 
अज्ञमान में नदी आतो; तथापि मिथ्या इसे कभी नही कह सकते ॥ १७॥ 
स्वाभाविक वायु से ही सुगन्ध-हुर्गेन्ध मातम होती है और उप्णता तथा 
शीतलता का भास होता है ॥ १८॥ चायु ही से सेघ बरसते दैं, चाय ही 
से नक्षत्ष चलते दे और सारी सृष्टि उस वायु के हो द्वारा चतंती है ॥१६॥ 
देवता और भूत भी वायुरुप दी से,अकस्मात्‌ शरीर मे आकर भर जाते 
है | विधि-विधान या मंत्रप्रयोग से सुर्द जो उठते दे ॥२णा शर्यर से देवता 
लाने से, श्रद्म-पिशात्र दुर दो जाते ₹, घरोरक्वर मिल जातो हैं और अनेक 
गुम बाते पत्यक्ष मालूम होने लगती | ॥ २१ ॥ वायु अलग नहीं बोलती, 
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पर दइ में सर कर बोलतो है। कितने ही प्राणी इच्छा लेकर जन्म को 
भाप्त होते है ॥ २२ ॥ ऐसा वायु का विकार है-इसका विस्तार मातम हो 
नहीं दोता | सारे चशाचर जीव वायु ही से चबतंते हें ॥ २६॥ वाझु स्तब्ध- 
रूप से सृष्टि धारण करता है और चंचलरूप से र्ष्टि रचता है। यच्द बात 
यद्यपि स्पष्ट नही मातम चोती, तथापि विचार में प्रवृत्त होने से मालूभ 
हांता हू ॥ २४ ॥ आादे से लेकर अंत तक, सब कुछ, चायु दी करता है । 
वाद के देना जो कतंत्व दो बच चतुर लोग मुझे बताचे । ॥ २५॥ 
मूलसाया जानपन के रुप में होती है। चद्दी जनपन इम में भी रद्दता है। 
इस प्रकार, वह, कही गप्त और कही प्रकट होकर, जगत्‌ में बत॑ता रहता 
॥ २६ ॥ जैसे पानी साफ के रूप में शुप्त होकर फिर बरस कर प्रकट होता 
उसी प्रकार जानपन वायु भें सदा घट बढ कर गतप्त और प्रकट हुआ 


यो 


करता है। वह कहीं चिकृत होता है और कही योंही वायु के रूप में 


जे क 


रहता है ॥ २७ ॥ २८ ॥ कभी कभी शरोर पर से वाय के निकलने से दाथ 
आदि अंग अकड़ जाते है। कभी कभी वायु चलने से ही खड़ी फसलें 
सूख जाती है ॥ २६॥ अनेक रोगों के, ऐसे अनेक वायु दे कि, जिनसे 
लोगों को कष्ट होता है। आकाश में घिजली भी बाय ही के कारण कड- 
कड़ाती है ॥ ३० ॥ चायु ही के द्वार संगात शास्त्र का शान दोता है और 
खरज्षान का निश्चय चांता है। संगीत शास्त्र में ( दीपकल्याण राग से ) 
दृपपक जलने का और ( सेघमज्नार राग से ) मेघ बरसने का चमत्कार वायु 
ही के कारण होता है ॥ ३१ ॥ वायु के लगने से भ्रम हो जाता है, वृत्तादि 
खूख जाते है-ओर वायु ही के छारा नाना प्रकार के मेत्र चलते है ॥ ३२२॥ 
मेत्रों से देवता प्रगट होते हे, भूत भागते है और मेच्रसामथ्ये से हो वाजी- 
गये और राक्तसी माया आदि के कौतुक देखने में आते हूँ ॥ ३३ ॥ राज्षसों 
की माया-रचना, जो देवादिकों को भी नहीं सालूम होती, और स्तम्मन- 
मादन आदि नाना प्रकार के विचित्र सामथ्य इत्यादि, सब चाठु डी के 
कारण से हो सकते हैं ॥ ३२७ ॥ अच्छे को पागल और पागल को अच्छा 
धना दना आदि, अनेक विकार, वायु से होते हँ-करां तक बतलावें ! ॥१श॥/ 
भत्र से हो देवों का संग्राम होता है, सेत्र से दी ऋषियों का अमिमान 
रुचदता है। मेत्र-सामथ्य की महिमा कौन जान सकता है? ॥ ३६॥ मंत्र से 
पक्ती चश किये जाते है; सूषक, श्वापद, आदि चाधे जाते हं, मद्दा सर्प स्तब्ध * 
छो जाते हे और घनलाम होता है !॥३४७॥ अस्तु । उपयुक्त विचार से बद्ध 
्औ जन्म मालम दो जाता है ओर श्रोताओं की पिछली आशंका मिट जाती 
॥श्ेष॥ 
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ब््छ ्क + 
नंववी समास-न्रह्म में ब्रह्मांड । 
॥ श्रीराम ॥ हल 
५ ब्रह्म रोकने से रुक नही सकता, दिलाने से द्विल नहीं सकता ऑ' 
न एक ओर इट सकता है ॥ १॥ ब्रह्म मेदन से मिंद्‌ नर्ती सकता, छेद 
से छिंद नहीं सकता और अलग करने से अलग नहीं हो सकता॥ + 
जव कि ब्रह्म में खंड नहीं पड़ता-चचद्द अखंड है-ओर 3 में दूसय इब 
गडबड़ नहीं है, तब फिर उसके बीच में यह अऋह्मांड कैसे घुस आया * 
॥ ३ ॥ पर्वत, पाषाण, शिला, शिखर और नाना स्थल-स्थलान्तर आदि 
भूगोल-रचना, परञअह्म के घीच में किस प्रकार आईं १॥ ४॥ त्रह्म में २ 
है और भूगोल में ब्रह्म है । विचार करने पर एक दूसरे में पत्यक्त दिखता 
दै ॥५॥ ब्रह्म में भूगोल प्रविष्ट है और भूगोल में बह्म भरा हुआ दै। विचार 
करने से यद बात प्रत्यक्ष भत्यय में आ जाती है ॥ ६ ॥ यद्द बात तो ठौव 
जान पड़ती है कि, ब्रह्म भ्मांड में पेठा हुआ हैं; परन्तु यद समझ भें नर्ई 
आता कि, त्रह्मांड घह्म में कैसे पेठा हुआ है ॥ ७ ॥ यदि कद्दा जाय कि 
त्रह्मांड त्रह्म में प्रविएट नहीं है तो सो ठीक नही जान पडता; क्योंकि ब्रह्म २ 
ब्रह्मांड सब को, अनुभव से, सच्ज ह्वी देख पड रद्दा है!॥८॥ तो फि 
यह कैसे हुआ ? अब विचार करके वतलाना चाहिए”-इस प्रकार श्रोताअं 
ने प्रश्ष किया ॥ ६ ॥ अब इसका उत्तर सावधान होकर झुनिये । थदां वः 
सन्देह् की बात आ पडी है! ॥ १० ॥ 
यदि कहता हूं कि, ब्रह्मांड नहीं है तो नहीं बनता; क्योंकि बच देर 
पठता है और यदि कच्दता पं कि, दिखता है, तो भी नहीं ठोक है; पर्यो: 
चच नाश चदोता है, अब यद् बडी पेचायत आए पडी-भोता लोग समसरूँ कैसे 
॥ ११ ॥ यह छुन कर शोता लोग उत्कंठित हुए और घोले कि, हम लोः 
सावधान है! अस्तु। अब प्रसंगालुसार उचित उत्तर देता हूं:-॥ १५ 
दोखिये, आकाश में दीपक जलाया गयए; परन्तु यह कैसे दो सकता है वि 
बच आकाश से अलग रखा जाय? ॥ १३६॥ आप, तेज अथवा था 
आकाश को हटा नहीं सकते | क्योंकि चद्र सघन है-चंचल नहीं है ॥१४ 
पृथ्वी यद्यपि कठिन है, तथापि आकाश ने उसको चलनी बना डाला है 
* चह सम्पूर्ण पृथ्वो में व्याप्त हो रहा है! ॥१५॥ सच तो यह्द है वे 
जितना कुछ जड़ है उतना सब नाश दोता है और आकाश जैसा का तैरू 
बना रहता है-वच अचल है ॥१६॥ जो कुछ मिन्न रद कर देखते हैं उलीव 
आकाश कहते हूँ और अमिन्न होकर देखने से आकाश ही परबह्म 
( अर्थात्‌ आकाश और परत्रह्म में यही अन्तर है कि, आकाश तो मिः 
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रचने पर भी देख पड़ता है; पर परक्रह्म तभी देख पडता है जब तद्बप हो 
जायें) ॥ १७ ॥ सारांश, आकाश अचल है। उसका भेद मालूम नहों 
होता । जो छुछ चह्म का सा भासता है उसको आकाश कद्दना चाहिए 
॥ १८॥ बच निर्शुण ब्रह्म सा भासता है और कल्पना करने से अजुमान में 
आता है, इसी लिए उसे आकाश करते हँ-कल्पना के कारण घद आकाश 
कहाता है ॥ १६ ॥ कद्पना को जितना कुछ भास भासता है वद आकाश 
ही है-परन्तु त्रह्म मिराभास और निर्विकत्प है ॥ २०॥ आकाश स्वाभाविक 
ही शेप चारो सतो में भरा हुआ है; वचद्द सासनेवाला त्रह्मांश है ॥ २१ जो 
प्त्यक्ष उत्पन्न होता है, और नाश होता है, उसे अचल कैसे कर सकते 
हूँ? बह गगन को भेद नही सकता ॥ २२५॥ प्रथ्ची के न रहने पर पानी 
चचता है, पानी के न रचने पर अस्ि चचता है और अप्लि के ुकने पर चायु 
रता दै-वच भी अन्त में नाश दो जाता है ॥५३॥ जो मिथ्या है चचद्द 
आता है ओर जाता हे, परन्तु इससे कुछ यह नहीं हों सकता कि, खत्य 
का सेग हो जाय ॥ २४ ॥ भ्रम के कारण बह प्रत्यक्ष दिखता है; पर विचार 
करने पर उसमे कुछ भी नहीं है। इस प्रममूल जगत्‌ को सत्य कैसे कर 
सकते दे १॥ २४ ॥ श्रम का खोज लगाने से जान पडता है कि, वचद कुछ है 
दी नही; तब फिर सेदा किसने और किसको ? यदि कहा जाय कि, भ्रम 
ने भेदा तो फैसे हो सकता दै, चचह तो खुद ही मिथ्या है । २६॥ भ्रम का 
रूप जब मिथ्या प्रतीत हो चुका, तब फिर खुख से कदते रहो कि 
भेदा है! जो स्वयं मिथ्या है उसने जो कुछ किया चद्र भी बैसा ही होना 
चाहिए! ॥ २७ ॥ जो स्वयं मिथ्या है बचद्र चाहे जो कर डाले, परन्तु 
हमारा क्या जाता है? चतुर मनुष्य मिथ्या के कर्वृत्व को मिथ्या ही 
समझते है ॥ २८ ॥ जैसे सागर में खसखस का दाना, घेंसे ही. परतह्म में 
यह सारा दृश्य ! मति के अचुसार हृदय में मति का प्रकाश पड़ता है ॥२६॥ 
मति चिशाल करने से आकाश को भी हाथ में ले सकते है और ब्रह्मांड 
कैया सा मातम होने लगता है !॥ ३० चुत्ति उससे भी अधिक विशाल 
करने से ब्रह्मांड बेर जान पड़ता है-ओऔर फेचल ब्रह्माकार हो जाने पर कुछ 
भी नहीं रचद्तता ॥ ३१५ ॥ विवेक-द्वारा अपने को अमयोपित विशाल करने 
से ब्रह्मांड च>-बीज के समान देख पड़ने लगता है ॥३२॥ उससे भी अधिक: 
विस्तीर होने पर यद्द चह्मांड बटवीज के कोल्योॉश के समान ( सूक्ष्म) जान 
पढ़ता है, और बिलकुल परिपूर्ण हो जाने पर, कुछ नहीं रइता ॥ भे३ ५ 
परन्तु जो, भ्रम के कारण, छोटा बन कर अपने को सिर्फ देखधारी मान 
लेता है, बच ऋह्मांड को अपने हाथ में कैसे ला सकता है? ॥ ३४७॥ वृत्ति 
को इतना बढाना चाहिए कि, उसे फेला कर बिलकुल रखना ही न चारिए 
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और उसको पूर्णुन्रह्म के चारो ओर से पूर देना चाहिए !॥ ३े५॥ भत्त॒ 
देखो तो, कि यादे एक जब भर सोना लाकर उससे तह्मांड मढा जाय ता 


० 


घास्तव में क्या दशा होगी ! ॥ ३६ ॥ ( जिस प्रकार जब भर सीने का पत्र 
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बना कर कोई यदि ब्रह्मांड मढना चाहे तो चद पत्र फट जायगा-सॉना ला 
दो जायगा, उसी भकार ) जब चूत्ति से ब्रह्म का कोई आकलन करना 
चाहता इ तब चृत्ति फट कर लय हो जातो है और केवल निर्शुण आत्मा 

जैसा का तैसा बच रहता है !॥ ३७ ॥ पि हु 
इतने से आशंका मिट जाती है। आ्रोता लोगो ! संदेह न रखो। यदि 
शंका हो तो विवेक से उसका निरसन करो! ॥ र८॥ विचेक स सन्देद 
मिटता है, समाधान होता है और विवेक से, आत्मनिवेद्न होने पर, मोच्ष 
मिलता है ॥ ३६ ॥ जो मोक्ष की सी उपेक्ता करता है, ( क्योंतकि श्रपेत्षा 
करना पूर्वपक्त ही है ), विचार से पूवपचछ् को अलग कर देता है और 
'सिद्धांत वस्तु ( आत्मा ) को प्रत्यक्ष प्रत्यय से लाता है, उसके लिए अन्य 
अमाण की फ्या आवश्यकता है 7॥ ४० ॥ ये प्रतेति के चचन, सारासार 
का विचार करने पर, मालूम होते है। मनन के अध्यास से साक्तात्कार 

छोता है और परम शान्त मिलती है! ॥ ४१ ॥ 





छः 


दसवाँ समास-आत्मस्थिति । 


0 श्रीराम ॥ 

देवता की मूर्ति तो मन्द्रि के भीतर होती है और कौवा मन्दिर की 
चोटी पर जा बैठता हैः परन्तु इससे क्या चह् कौवा देवता से घढा हो 
सकता है? ॥१॥ राजमन्द्रि में समा लगी होती है और बन्द्र उस मन्दिर 
के एक खंसे पर जा बैठता है; परन्तु इससे क्या चच्द , बन्दर सभा से श्रेष्ठ 
हो सकता है? ॥२॥ ब्राह्मण स्नान करके पानी स अलग हो जाता है 
और चगुला पानी ही में वना रहता है, परन्तु उसे ब्राह्मण के समान पवित्र 
फैसे मान सकते है? । ॥ ३॥ ब्राह्मणों में कोई नियमपूर्चक रच्रते हैं, कोई 
शत्यवस्थित रददते द और कुत्ता सदा ध्यानस्थ त्ी, रहता है; परन्तु या 
इससे कुत्ता ्राहमण की बराबरी कर सकता है ?/(श मान लो कोई ब्राह्मण 
एकाम्न ध्यान नईी जानता और विलार ध्यान लगाने में बहुत चतुर होता दे; 
पर आह्यण के समान श्रेष्ट उसे कौन कद सकता है? ॥ ४॥ ब्राह्मण भेद- 
अभेद्‌ का विचार रखता हैं: मक्तिका सब को चरावर समझती है। पर 


समास १० ] आत्मस्थिति | २६१ 


इससे यद्द कैसे कद्दा जा सकता है कि, मक्षिका को ज्ञानबाघ होगया है £ 
॥ ६ ॥ भान लो, कोई नौच मनुष्य उच्च अेणी के वस्त्र पहने हुए है और 
कोई राजा नेंगे बदन बैठा है; परन्तु चतुर पुरुष उन दोनों को तुरन्त ही 
पहचान लेगा ॥ ७ ॥ सारांश, बाइरी रूप चाहे जितना बनाया जावें; परन्तु 
बच ढॉँग ही कदलायेगा । यहां तो मुख्य आत्म-निष्ठा चाहिए ॥८॥ जिसने 
सांसारिक प्रतिष्ठा तो बहुत प्राप्त कर ली है; परन्तु आत्मजागृति नहीं की 
है-जो परमात्मा को भला इुआ है-चचद् आत्मघातकी है! ४॥ देव का 
भजन करने से देवलोाक, पितरों को भजने से पिठलोक और भृूतों को 
भजने से भूतलोक मिलता है ॥ १०॥ जो जिसको भजते हैँ वे उस लोक 
को जाते है । निर्शुण को भजने से स्वयं नि्ुंण दोते ह ॥ ११ ॥ निर्शुण का 
भजन यह है; कि निर्गुण में अनन्य होकर रहना चाहिए । अनन्य होने से 
अवश्य घन्यता प्राप्त दोती है ॥ १२ ॥ सम्पूर्ण कर्मों का फल यहद्दी है कि 
पक परमात्मा को पदचानना चारदिण और यक विचार करना चारिए कि 
उस ' कोन हैँ ॥ १३ ॥ निराकार पस्मात्मा का अलुभव करने से देहामि- 
मान नहीं रहता और यह निश्चय आ जाता है कि, “ उम वी है” ॥१७॥ 
उक्त दशा आ जाने पर, सल्देच्र के लिए जगह नही रहती, परमात्मा में 
श्रनन्यता दो जाती है और देच की भावना का पता नद्दी लगता॥ १४४ 
डस अवस्था में सिद्धान्त और साधन सिर्फ भ्रममात्न रद्द जाते हँ। मुक्त के 
लिए साधन, इत्यादि के बन्धन की क्या जरूरत है? ॥१२६॥ क्योंकि साधन 
के द्वारा जो कुछ खाध्य करना है वह तो वह ( मुक्त ) खये दी है। अब 
साधक बनने की आवश्यकता नहीं रही | ॥ १७॥ जो कुम्दार राजा 
चणया वच्ध अब गधे क्यों रखे ! कुम्दारपन की धराउठाई से अब उसे क्‍या 
प्रयोजन है? ॥ १८ ॥ इसी प्रकार, साध्य वस्तु प्राप्त हो जाने पर, सम्पूर्ण 
दत्तिमावना और सलाधत-प्रयल्ल नहीं रहते ५ १६ ॥ उस दशा में साधन रहे 
क्या सिदछ किया जाय ? नेम से क्या फल प्राप्त किया जाय जब व 
( झुक्ते ) खय॑ “ वस्तु ” ली होगया तब फिर क्‍यों भटकना चारिए? ॥२ण। 
देद तो पंचभतों की बनी हुईं है और जीव ब्रह्म का अंश है-सो भी 
परमात्मा में लीन दो सकता है ॥ २१५ ॥ अतण्व, ' भमेपन्र यह बीच मेंयाँ 
ही आए गया है। वास्तव में चिंचार करने पर यद्द कुछ नही है। पंचमचदा- 
भूतों का निरसन दो जाने पर, निखिल आत्मा रद जाता है ॥ २२॥ आत्मा 
आत्मपन से है, जीव जीवपन से है, और माया मायापन से विस्तृत है 
॥२३॥ इस प्रकार सब कुछ है, और “हम ” सी कोई एक है। इन सब 
को खोज करके जो देखता है वद्दी ज्ञानी है ॥ २४॥ जो सब का खोज 
करना जानता है; पर ' अपने ! को देखना नही जानता उस ज्ञानी की चृत्ति 


२६२ दासवोध । [ दशक ९ 


पकदेशीय रहती ह-व्यापक नहीं दोतो ॥ २५ ॥ ऐसी बरक्ति का जब इम 
विचार करते है तो जान पडता है कि, वास्तव में वद कुछ नही देः फ्योक ' 
प्रकति का निरसन करने पर कछ विकारवन्त ( पढाये ) ठिंक नहीं सकता 
॥२६॥ यदि कुछ टिक सकता है, तो बद् केवल निर्गण हो दे, और विचार 
करने पर वही “हम ' है। यह परमार्थ को वडी भारी पद्चान दे ॥ २७॥ 
उस अवस्था में यद विवेक नही है कि, फल ' श्रलग हो और “ इम 
अलग हो-वहां ' फल ' और “ इम ' एक ही हो जाते है ॥ रु८॥ भान 
लो कि, कोई मिखारी राजा होगया, ओर उसे यद्द अज्ञुभव भी ह रहा 
है कि, मे राजा हूं। अब चच् भीख क्यों मांगे ? जो मिखारी हो वहीं भीख 
मांगे |] ॥२६॥ चेद, शास्र ओर पुराण जिसका चर्णन कर रदे हे तथा अनक 
सिद्ध और साथ जिसके लिए नाना धकार के साधनों ओर निरूपयों का 
परिश्रम करते है बच ऋ्ह्मरूप, जब सारासार के विचार से, स्वर्य ही हा 
जाता है-तब फिर वहां करने और न करने इत्यादि का कुछ विचार नहीं 
रहता ॥ ३० ॥ ३१ ॥ मान लो, कोई भिखारी राज़ाजश्ञा सुन कर डर गया 
वही सिखारी फिर, आगे चल कर, राजा दहोगया, अब उस दशा 
में उसे राजाज्ञा का भय कैसे रह सकता है ?॥ ३२ ॥ चंद वेदाशा से 
किस प्रकार चलें, सच्छाख शात्रों का अभ्यास किस प्रकार करें और 
तोथ तीथा का (केस प्रकार जायें ? ॥ ३३ ॥ अम्ठत अमृत का खसेचन केसे 
करे? अनन्त अनन्त को कैसे देखे? और भगवान्‌ भगवान्‌ को कैसे 
लखे?॥ ३४ ॥ सत्खरूप सत्खरूप से कैसे मेले ? निशुण निर्मुण की 
भावना कैसे करें? और आत्मा आत्मा में कैसे रसमाण हो? ॥ ३४ ॥ 
स्वयं ओअजन, अंजन कैसे लगाबे? घन घन को फैसे पाप्त करे ? और 
निरंजन किस प्रकार निरंजन का अनुभव करे? ॥ ३६॥ खय साध्य साधन 
कैसे करे ? ध्येय ध्यान केसे घर? और जो उनमन है ( अथोत्‌ जिस का 
मन लय होंगया है) चह मन को फिस प्रकार राके ? ॥ ३७॥ 


दसवाँ दशक । 
कद हि 
पहला समास-अन्तःकरण एक है। 
॥ भीरसम | 


श्रोता यह्द प्रशक्ष करता है कि, “ सब का अन्तःकरण पक है अथवा 
अलग अलग है? यह झुझे निम्चयात्मक बतलाइये ” । अच्छा, इसका उत्तर 
सुनो:-॥ १ ॥ २॥ इसमें कोई शक नही कि, सथ का अन्त/करण पक ही 
है। यह अछझुभव की बात है ॥ ३॥ इस पर शोता करता है कि, यदि सब 
का अंतःकरण पक ही है तो फिर सब में एकता और मेल क्यों. नहीं है? 
9 ४॥ यादे अंत करण एक हो हें तो [फेर एक के खाने से सब की अघा 
जाना चाहिए, एक के संतुए होने पर सव को संतुए रइ्ना चाहिए और 
एक के मरने पर सब को मर जाना चाहिए ! ॥ ५॥ इस जगत्‌ से कोई तो 
सुखी और कोई छुःखी हो रहे हैं; फिर यह केसे जाना जाय कि, सब का 
झंतःकरण एक है ?॥ ६ ॥ लोगों की साचना अलग अलग है; किसीसे 
फिसोका भी मेल नहीं खाता- अतफपव यद ससक भें नहीं आता कि, अन्तः 
करण पक केसे है ॥ ७ ॥ यदि सच का अन्त/करण एक होता ठो एफ 
के अन्तःकरण की दात दुसरे को मालूम दो जाती और जगत्‌ सें कोई गोप्य 
या ग॒द्य वात (छिपी न रद सकती ॥ ८ ॥ इस लिए, यद्द बात समझ मे नहीं 
आती | अंतप्करणु एक दोना रसम्समव नहीं। यदि वद एक है तो फिर लोगों 
में विरोध क्यों फैल रहा है? ॥ & ॥ सपे काटने को दौडता है और पारणी 
डर कर सागता है। यदि सब जीवों का अंतःकरण पक हैं तो फिर यह्द 
विरोध क्यों है??? ( अथाोत्‌ न तो सपे को काटने के लिए दोड़ना चाहिए 
ओऔर न उस जीब को डर कर भागना चारहिप्ट ) ॥ १० ॥ 
पेसखी शंका ओता ने उठाई; इस पर वक्ता कद्दता है कि, घबड़ाओं मत- 
सावधान होकर 'निरूपण खुनां ॥११॥ अन्तभ्करण कहते हूं संज्ञा 
को; और संशा करते है जानने के स्वभाव को; और यही देच्रक्ा का 
उपाय, अर्थात्‌ जानने की कला है॥ १२॥ सर्प जान कर डेंसने आता 
और प्राणी जान कर भगता है-अर्थोत्‌ खंशा ( 6070800घ57858 ) 
दाना और ह॑ ॥ ९३ ॥ जब सराखर दानों तरफ सका एक ही देख रहेदहें 
तब अस्त/्करण भी जरूर एक ही हुआ] क्योंकि ऊपर' अन्तःकरण को 


श्द््छ दासबोध । [ दशक ० 


सज्ञा का रूप चतला ही चुके हैं ॥ १४ ॥ श्रतण्व, यद् सिद्ध हे कि, सा 
रूप से अन्तःकरण सव का एक ही है । सम्पूर्ण जीवोँ मे जानपन एक 
ही है ॥ १५॥ दृष्टि का देखना, जीम का चाखना, और खुनना, छूना, वास 
लेना, आदि वात सब में एक ही सी हैं ॥ १६ ॥ पशु, पत्ती, काडा चीटी 
आदि जितने जीच जगत्‌ में निर्माण हुए है उन सब में संशा-शक्ति एक ही 
है ॥ १७ ॥ सब के लिए जल शीतल है, सब के लिए अश्नि प्रखर है और 
सब के लिए अन्तःकरण की संज्ञा एक दी है ॥ रै८॥ अच्छा लगना या 
बुरा लगना देच-स्वभाव का कारण है; पर यह बात अ्रन्तः्करण ही के 
योग से भालम चोती है ॥ १६॥ सब का अन्तःकर्ण एक हैं। यह बात , 
बिलकुल निश्चय है | इसका कौतुक सब जानते है ॥२०॥ इतने से आशका 
मिट जाती है, अब शेका करने की जरूरत नहीं है। जितना कुछ जानना 
है बच्द सब अन्त करण का घ्म है ॥ २१ ॥ 
जान कर जीच चारा खाते है, जान कर डरते हैं, छिपते हे और जान 
कर ही प्राणखिमात्र भग जाते है. ॥ ५२५॥ कीडा चीटी ले लेकर ओर ब्रह्मा 
किप्णु मर्देश तक, अन्तःकरण सब का एक है। इस बात का कौतुक अजु- 
भव से जानना चारिए ॥ २३॥ बड़ा हो या छोटा हो; है चच् अभि री, 
थोडा हो चाहे बहुत हो, है वच्र पानी ही-इसी तरह छोटा हो चाहे बडा 
दो, प्राणी अन्तःकरण से ही जानता है ॥२४॥ कर्दी न्यून है, कहीं अधिक 
“परन्तु जिनस की बानगी एक ही है। संज्ञारहित काई भी जगम प्राणी 
नहीं है ॥ २४ ॥ संशा अन्तःकरण को कच्ते हें और अन्तःकरण विष्णु का 
अंश है । इस प्रकार विष्णु पालन करता है ( अर्थात अन्तःकरणुरूप दोकर 
सब मे रद्दना उसका पालन करना है ) ॥ २६ ॥ जदां धाणी संशारहित 
जुआ, कि वस फिर चद मर जाता है और संज्ञारादेत होना तमोशुण का 
लक्षण है। इस प्रकार तमोगुण से रुद्र संद्ार करता है॥ २७ ॥ कुछ सशा- 
ओर कुछ चे-सेशा होना रजाग्रण का लक्षण हे; ओर इसी के कारण प्राणी 
जन्म पाने है ॥ २८॥ जानपन से सुख होता है और अनजानपन से दुख 
होना है, तथा उत्पत्तिगण से ( अर्थात्‌ जान-अनजान के मिश्रण से ) सुखः 
इस दोनों अवश्य भोगेने पढते हैं ॥ २६॥ जानपन और अनजानपन की 
मिली हुई दुद्धि दी इस देंद मे चह्मा हे। वही वास्तव में उत्पतक्तिकर्ता है 
॥ ३० ॥ यद्द उत्पत्ति-स्थिति ओर सेच्तार का चिचार, प्रसंग आ जाने के 
कारण, बता दिया: पर टस का निश्चय अज्ञुभव से करना चाहिए्य ॥ ३२१ ॥ 


् 


समास २ ] उत्पत्ति के विषय में शंका । श्द 


दूसरा समास-उत्पत्ति के विषय में शेका । 
॥ श्रीराम ॥ 


ओता आशंका करता है+--स्वामी ने ऊपर जो विचार बताया उस में 
तो विष्णु का अभाव देख पडता है--विष्णु ही का क्यों ? उसमे तो बह्मो, 
विष्णु और महेश किसी को भी ठौर नही रहता ॥ १॥ उत्पत्ति, स्थिति 
और संहार, ब्रह्मा, विष्णु और महेश कैसे करते है, सो कुछ समझ में नहीं 
आता ॥ २ ॥ आप के इस विचार में उत्पत्तिकत्तों चतुर्भुज विष भी सिर्फ 
सुना ही जाता है ॥ ३॥ यह भी भरत्यय में नहीं आता कि, महेश कैसे 
संहार करता है। पुराएँ में जो लिंगमह्िमा कही है चह भी विपरीत चुई 
जाती है ![॥ ४॥ यह तो मालूम दोना चाहिए कि, मूलमाया को किसने 
बनाया। तीनों देवों का रूप तो उसके पीछे हुआ है ॥५॥ सूलमाया लोक- 
जननी है, उससे गुणक्तोमिणी माया उत्पन्न हुई है और शुराक्षोमिणी से 
चिमश्ुणात्मक जिदेव हुए. है ॥६॥ ऐसा शासत्रकार बतलाते है और प्रवृत्ति, या 
परम्परा, बतलानेवाले लोग भी ऐसा ही कइते है; पर अनुभव का प्रद्ग आ 
जाने पर कितने हो लोग घबड़ा जाते हैं! ॥ ७॥ इस लिए उनसे पूछते 
नहीं बनता; और थे समझा भी नद्दी सकते-तथा बिना समझे सारे प्रयत्न 
व्यर्थ हैं ॥ ८॥ यदि अनुभव बिना कोई अपने को वैद्य कहलाये और यों 
ही घरा-उठाई करे तो उस मूर्ख की प्राणिमात्र निंदा करते है ॥ ६॥ बैसा 
ही विचार यह भी है। वास्तविक निर्धार अनुभव से करना चादिए। 
अनुभघ न चोने से शुरू-शिष्य दोनें में अंधकार रहता है॥ १०॥ अच्छा, 
लोगो को कया कहा जाय ? वे जो कुछ कदते हैं, ठीक ही है; पर अच 
स्वामी इस बात को विशद्‌ करके बतलावे ॥ ११॥ 

यदि करा जाय कि, देवों ने माया बनाई है तो देवों के रूप माया ही 
मेँ आते हैँ और यदि कहा जाय कि, माया ने माया बनाई है तो यह भी 
नहीं हो सकता; क्योकि माया तो कुल एक ही है ॥१२५॥ और यदि 
कहा जाय कि, भूतों ने बनाई हैं तो वह भूतों की ही बनी हुई है और 
यदि कहे कि, परनह्म ने माया बनाई है तो त्रह्म में कर्ठृत्व ही नहीं है-- 


| ० 


चर बना कैसे सकता है ॥ १३ ॥ हैर यदि कहा जाय कि, माया' 
सच्ची चोगी तो त्रह्म में कर्दत्व लगता है और यदि माया को सिथ्या 
समझे तो भी उसमें कर्तुत्व कहां से आया १ ॥ १४॥ हे खामी महाराज, 
कृपा करके अब इस प्रकार समझाइये कि, जिससे यह साथ ज्ुत्तान्त 
अनुसव में आजाय ॥ १५॥ अक्षर बिना वेद नदी होते, अक्षर बिना देह 
के नही होते और देह बिना देह के निर्माण नहीं होता ॥ १६ ॥ सब देरों 
हि. ढा १४ 


|! 


शरद दासवाध | है [ दश%१० 


में नररेष्र ्रेष्ठ है, नस्देर में ब्राह्मणंदद श्रेष्ठ डे और घाह्मणदेह को ही बैद 
का आधिकार है ॥ १७ ॥ अस्तु। चेद कहां से हुए देह किसकी वनों 
हुई है १ देव कैस प्रगेट और किस प्रकार प्रगटे ! ॥ १८॥ 

ऐसो शंका बढ़ी, इसका समाधान करना चाहिए्ए। इस पर वक्ता कहता 
है कि अच्छा, अब सावधान हो जाओ ॥ १६ ॥ अद्लभव का विचार करने 
से संकट उपस्थित होता है; ( क्योकि लोकव्यवद्दार और शास्निर््य एक 
ही प्रकार के न होने के कारण अन्युभव एक प्रकार का नहीं होता )! सारा 
बिगाड़ पैदा होता है, और घड़ी घड़ी अज्ञुमान करने से व्यथे समय नष्ट 
होता है ॥ २० ॥ लोकव्यचह्यर और शाम्बनिर्णय में चहुत प्रकार के 'निम्नय 
है-इस फारण एक अज्ुभव नही आ सकता ॥ २१ ॥ अब यदि शाख्र को 
डरते हैं तो यह गोलकघंघा झुरसता नहीं है और यदि यद्द ग्रोंलकर्धधा 
सुयभाते हैँ तो शाख्रभेद्‌ उपस्थित होता है ॥ २९॥ शास्त्र की रक्ता करके 
प्रतोति लाना चािए, पूवेपक्ष त्यागकर सिद्धान्त देखना चाहिए और चतुर 
या सूखे एक वचन से समस्ताना चादिए ॥ २३ ॥ शस्त्र में पूतेपक्त करा दे 
और पूर्वेपक्ष मिथ्या को कहते हैं। अतपव, इसका दोष इम पर नहीं आ 
खकता।॥ रे७ ॥ तथापि शास्त्र की रक्ता करके कुछ कौतुक घतलाते है। 
श्रोताओं को अच्छी तरद् विचार करना चाहिए ॥ २४ ॥ 
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तीसरा समास-सृष्टि की उत्पत्ति । 
॥ श्रीराम ॥ 

निरुषाधि आकाश ही निराभास ब्रह्म है। ऐसे निराभास अह्म में मूल- 
माया का जन्म हुआ ॥ १॥ बच मूलमाया चायुखरूप ही है। पंचभत आरै 
जिमुण उस वायुरूपी मूलमाया में होते है ॥९॥ आकाश से जो चायु इओआ, 
चच चायुदेव कइलाया और वायु से जो आम हुआ, बह अश्लिदेव कहलाया 
॥ हे॥ आज्े से जो आप इआ वच्दी आपो-नारायण कहलाया और आप से 
जो पृथ्वो हुईं वच्दी सम्पूर्ण चोजों को माता हुईं ॥ ४ ॥ पृथ्वी से जो पत्थर 
हुए चह्दी देव कदलाये । पाषास-देवों के विषय में लोगों के चहुत अलुभव 
हैं ॥ ५ ॥ यद्यपि लोग पत्थर, सिह, इत्यादि को देवता मानते है, पर चास्तव 
में सम्पूर्ण देवता बाय में रदते इ ॥ ६॥ देव, यक्तिणी, कात्यायनी, चाउुंडा, 
जाखणी,; मानबिणी, आदि नाना शक्तियां, सिन्न भिन्न देशों के अलुसार, 
अनेक स्पानों में रहती हैं ॥ ७॥ इनके सिवाय कितने ही देवता पुरुषवाचक 


| 


समास ४ ] उत्पात्ति का विस्तार । श्ध् 
नामों से, तथा 'भूत ' और देवता, ' आदि अनेक नपुंसक नामों से भी 
रहते है ॥ ८॥ देव, देवता, देवत, भूत, आदि पृथ्वी में अखंण्य हैं; परंतु थे 
सब वायुरुप में कद्दे जाते ह ॥ ६ ॥ खदा वायुरूप रहना, प्रसंग आए पड़ने 
पर नाना देद धरना, गुप्त और प्रगद होना, आदि इन सब का कास है 
॥ १० ॥ चायुस्वरूप से देवता विचरते है, वायु में चेतना, पालना और 
चुसि आदि नाना रूपों से जगज्ज्योति रइतों है ॥११॥ झ्राकाश से जो' वायु 
इुआ है, बह दो प्रकार का है। ध्यान-पूर्वक सुनिये ॥ १५॥ एक साधारण 
दवा, जिसको सब लोग जानते हैं और दूसरी वच है जो चायु में जग- 
ज्ज्योति के रूप में रहतो है-उसो जगज्ज्योति के रूप में देवी-देवताओं की 
अनन्त मूर्तियां रहती हैं ॥ १३६॥ वायु यद्यापि बहुत विकार-्युक्त है; तथापि 
बच कुल दो ही प्रकार से विभाजित है। अब, श्रोताओं को तज का विचार 
सुनना चाहिए. । १४॥ वायु से तज हुआ है, जो उष्ण, शीतल और पभका- 
शित है। तेज का रूप भी दो प्रकार का हैं, खुनिये ॥ १५ ॥ एक तेज उष्ण 
और दूसरा शीतल है। उष्ण से प्रकाशवान और देदीप्यमान्‌ सर्य, सर्व- 
भक्तक आभि और विद्यज्लता हुई ॥ १६ ॥ शीतल तेज से आप, अमृत, “चन्द्र 
तार, और द्िम इत्यादि हुए ह। अब भोता लोग सावधान होकर आगे 
के चृत्तान्त सुनें ॥ १७ ॥ तेज भी यद्यपि चहुत विकास्युक्त है; पर दो ही 
प्रकार का कहा है | आप भी दो ही प्रकार का करा हैः-आप और अखरूत 
॥ १८॥ अब पृथ्वी का विचार सुनियेः-इसका एक प्रकार तो पाषाण और 
मिट्टी है तथा दूसरा प्रकार खुचर्ण, पारस और नाना रल आदि हैं ॥ १६॥ 
इस चसुंचरा का नाम है “ बहुरला ” | कौत खोदा है और कौन खरा है, 
लो सब विचार करने से मालूम होता है ॥ ३० ॥ अब यह मुख्य झाशंका 
एद गई कि, मलुष्य कहां से हुए । इसे भी सावधान होकर छुनिये ॥ २१ ॥ 
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चोथ या मे 
[_ समास-उत्पत्ति का विस्तार । 
॥ श्रीराम ॥ 
जब इस उत्पत्ति की ओर ध्यान देते हैं तब स्पष्ट मालम चोता है कि, 
प्रसुप्य से महुप्य और पशु से पशु उपजते हैं॥ १॥ खेचर, सूचर, चनचर, 
जलचर, आदि नाना प्रकार फे शरार, शरोर से ही दाते हूँ॥ २॥ पत्यक्ष 
के लिए प्रमाण, निश्चय के सामने अनुमान और सरल" मार्ग होते हुए भो 
इेढे-मेढे जंगल के मार्ग की क्या आवश्यकता है! ॥ ३ ॥ विपरोत से'चिप- 


श्ह्ष्् दासवोध | [ वशक१० 


दीत होते हैं; पर कदलाते वे शरीर दी हैँ-शरीर बिना उत्पत्ति हो दी 5 । 
सकती ॥७॥ तो फिर यह उत्पत्ति हुई कैसे! कादे की और किसने बनाई! 
और जिसने धनाई उसकी देह किसने निर्माण की ? ॥५॥ ऐसा विचार हक 
तो बहुत दूर निकल जाना दोता है। पर्ठ आदि में शरीर फैसे बना और 
पर किसने, किस पदार्थ का और कैसे,उज्भूत किया ! ॥६॥ ऐसी यह पिह्ली 
आशंका रद गई थी, सो सुनो । प्रतोति हो जाने पर फिर आशंका उठाने 
की कोई आवश्यकता नहीं ॥ ७ ॥ प्रतीति ही मुख्य है; परन्तु मूर्ख यह 
बात नहीं समझता। वास्तव में प्रतीति की बाता पर ही विश्वास दाता 

॥ ८॥ ब्रह्म में जो मूलमाया होती है यही, आगे चल कर, अ्रष्टधा 
प्रकृति कइलातो दै। पंचसूतों में और जिगुणों में सुलमाया मिली छुई दोती 
है॥ ६॥ चचइ सूलमाया चायुखरूप है; और वायु में जो चेतना का रुप है 
चह्टी इच्छा है; पर इसका आरोप शह्य पर नहीं आता ॥ १०॥ तथापि बह 
में इच्छा करने का आरोप यदि भान भी लिया जाय तो घह व्यर्थ है; क्योंकि 
्ह्म निर्मुण और शब्दातीत है॥ ११॥ आत्मा निर्गेण वस्तु तह्म है। नाम- 
माज जितना है सब भ्रम है। यदि त्रह्म में कवपना करके उपाधि लगा दी 
जाय तो बद लग कैसे सकती है? ॥ १५॥ तथापि, यदि ब्रह्म में आरोप 
लगाया भी जाय तो बच ऐसा ही है।के, जैसे आकाश को पत्थर मारा 


जाय। परन्तु इससे आकाश टूट फूट कैसे सकता है? ॥ १३॥ उसी प्रकार 
निर्षिकार प्रह्म में विकार लगाना 


गना व्यर्थ है। विकार का नाश है और निर्वि- 

कार शाश्वत, जैसा का तैसा, बना रहता है॥ १४॥ 
अच अज्ञुसव की बात खुनों। इसे जान कर निश्चय करना चाहिए । 
इसोस अनुभव पर जय मिलता है ॥ १४ ॥ ब्रह्म में समीररूप जो सुलमाया 
है उसमें जो चेतना है वही इंश्वर है, उसांकों ईश्वर और सर्वेश्वर कइते 
॥ १६॥ चही इंश्वर जब ग्रणयुक्त होता है तब उसके, गुणों के अनुसार, 
तोन भेद दोते दे; जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते है | १७॥ सत्त्य, 
रज, तम, ये तोन शुण हैं। इनका वर्णन पीछे हो चुका है॥ १८॥ शाता 
विष्ण भगवान्‌ है, शाता-अज्ञाता चतुरानन मह्य है और अशाता पंचानन 

» जा अत्यंत भोला है ॥ १६ ॥ जिगुण आपस में सने हुए है-वे 
अब अलग केंसे हो सकते है? पर जो थोंडे बहुत भासते है वे बतलाने। 
पड़ेंगे ॥ २० ॥ पहले चायुस्वरूप मूलमाया में सत्त्शुणात्मक विष्णु का खरूप | 
भी चायुखरूप ही होता है, इसके बाद 


ता है, द्‌ चच्द रूप देदधारी चतुर्मुज बनता 
॥ २१ ॥ उस भकार पीछे से शह्मा और 


स्त्री भ है महेश भी देइ घरते दे। उन्हें गुप्त 
या मगट छोते देर नहीं लगती ॥ २९॥ अब, भत्यक्ष प्रतीति कर लो कि, 
जब मनुष्य दी गुप्त और प्रगट दोते हैं; तब फिर देवताओं के लिए फ्या 
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फरना ऐहै-चे तो स्वयं सामथ्येबान्‌ हैं ॥ २३॥ देव, देवता, शत और देवंत 
. इत्यादि में खूब बड़ा चढा हुआ सामथ्ये होता है। उन्हींकी तरह 
शप्तसो में भी सामर्थ्यकला होती है॥ २७४ ॥ फोटिंग वायस्वरूप रहता है 
जल्‍दी से खड़खड़ चलता है और नारियल या छोदारे आदि अकस्मात्‌ 
डाल देता है ! ॥ २४ ॥ यदि सब का अभाव मान लोगे तो भी नहीं ही 
सकता; फ़्योंकि यद् वात चचुत से लोगों को मालूम है और अपने अपने 
अश्ुभव के अनुसार सारे लोग जानते है ॥ २६ ॥ मनुष्य जब अनेक थेंच 
धरते है; अनेक पुरुष परकाया में म्रवश करते हे; तब फिर वचद्र खय्य॑ पर- 
भात्मा जगदाश-एसा क्यों नद्दी कर सकेगा * ॥२७॥ इस प्रकार घायुस्वरूप 
से देदरूप होकर मह्म, विष्णु, महेश बनते हें ओर इसके चाद फिए बरी 
पुञ्न-पौत्रों में विस्तृत चोते हैँ ॥ २८॥ थे अंतःकरण में स्लियोँ की फलपनो 
करते हैं, करपना करते ही थे घन जाती दें; परन्तु उनसे सन्तानोत्यत्ति या 
प्रजोत्पात्त कमी नही द्ोती ॥२६॥ वे इच्छामात्र ही से पुत्रों की भी कटपया 
कर लेते हैं। जब जब थे कल्पना करते हैं तब तब पुत्र चन जाते हैं। इसी 
प्रकार हरे, दर, विधि आदि बनते रहते हैँ ॥३०॥ इसके बाद ब्रह्म सृष्टि 
की कल्पना करता है और उसकी इच्छा के अश्लुस/र सृष्टि घन जाती दै 
तथा इसी तरचद ब्रह्मा जीवसृष्टि का निर्माण करता है ॥ ३१ ॥ नाना प्रकार 
के भाणियों को कल्पना कर लीं जाती दे-वे इच्छा के अजुसार 
निर्मित हों जाते हे । अडज, जारज, आदि सभी जाौँच जोड़े साहिव 
पैदा होते हैं ॥ ३२७॥ जो स्पेद से दोते दें थे स्वेदज प्राणी कदलांते 
है और जो वायु से रोते दे वे उज्जिज कदलाते हैँ ॥ २६॥ इसी प्रकार 
मह॒ष्यों की गारुढी विद्या ( इन्द्जाल ), राक्षसों की आडम्बरी विया ' भौर 
च्रह्मा की खृध्धि-विद्या होतो है ॥ ३४ ॥ कुछ मनुष्यों को, उससे भी विशेष 
राक्षसों की और उससे भी विशेष प्रह्म की खष्टिनविया है ॥ ३५॥ फोई 
ज्ञाता और कोई अशाता प्राणी घनाये जाते है, वेद प्रकट करके. 
धारा, वे धाणी मार्ग से लगाये जाते हे-इस प्रकार ब्रह्मा यद॒ सष्टि निर्माण 
करता है ॥ रे६ ॥ इसके धाद शरीसोें से शरीर बनते जाते है, विकार से 
खष्टि बढती जाती है और इस प्रकार सब शर्रर निर्माण दोते हैँ ॥३७॥ 
इतने से आशंका मिट जाती है-यह मालूम दो जाता है कि, सारे सृष्टि 
कैसे विस्तृत छुई, और घिचार करने से ठीक उठाँफ अनुभव में आ जाती 
है॥ बे८ ॥ इस प्रकार भरह्मा तो सश्टि स्वता है, अब आगे ओता लोगों 
हा यह चर्णन छुनना चाहिए कि; विष्णु उस का प्रतिपाल कैसे करता 
--॥ रे ॥ 
विष्णु का मूलरूप सत्त्वश्॒ण, चेतनता या शान दहै। यह सूक्ष्म रूप अदृश्य 
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रहता है। इसके द्वारा सब प्राणियों का रक्ता दोती दै। यद विष्णु का 
सूक्ष्म रूप, स्पूल शरोर धारण करके, दुष्ट का खंदार कस्ता ्दै ॥ ४० ॥ 
नाना अवतार घरने, डुणें का संद्ार करने और धर्मस्पापन करने के लिए 
विष्णु का जन्म होता हेइता ४३ ॥ घर्मेखापन करनेवाले पुरुष भी दिष्णु का 
अचतार हैं। उनके सिवाय जो अभक्त और उुजन हैं वे सइज दी शक्ष्सों 

की गणना में आ जाते है! ॥ ४२॥ अब, जो पघाणी पैदा होते दे थे वतन 
न रहने पर नाश हो जाते हैं और इस प्रकार रुद्र तमोंग्रण से उनका सेहार 
करता है॥ ४३॥ रुद्र का पूर्ण कोप होने पर सम्पूर्ण सृष्टि का संहार हीं 
जायगा--उस समय साय ब्रह्माण्ड द्वी भस्म हो जायगा ॥ ४४॥ यह 
उत्पत्ति, स्थिति और संद्वार का वर्णन श्रोताओं को ध्यान में रखना 
, “ादिए ॥ ४५॥ अब अगले समाल में कव्पान्त के सेदार का वर्णन किया 

जायगा, पाँच प्रलयो का परचाननेचाला दो शानी दो सकता है ॥ ४६ ॥ 





वि ५ 
पाॉचिवों समास--पंच-प्रतय । 
॥ औराम ॥ 
अब प्रलय का लक्षण खुनिये+--पिण्ड ( शरीर ) मैं दो प्रलय इहोते हैं; 
निद्रा और दूसरा मरण ॥ १॥ ,तौनों देहधारक मतियां जब निद्रा ' 
सम्पादन कग्ती है तब उसे प्ह्माण्ड का निद्वाप्रलय कद्त हैं ॥ २॥ जब 
तीनों मूर्तियों का और ब्रह्माण्ड का भी अन्त दो जाता दै तथ उसे त्रह्म 
प्रलय कदते है ॥ ३॥ कुल चार प्रकार के प्रलय है; जिनमें से दो पिण्छ में 
हूँ और दो ब्रह्माण्ड में ६ और पॉंचवों सच से बड़ा प्रलय विवेक का है॥आ॥। 
ऐसे ये पांचों प्लय ऋमशः बतला दिये; अब इन्हें इस प्रकार बतलाता है 
कि, जिससे अचुभव में आ जाय ॥ ५॥। 
... जब निद्रा ऑस्सज्थार होता है तब जागृति के सारे व्यापार चले जाते 
हैं और अकस्मात्‌ शर्रर में स्वप्नावस्था या सुधुप्ति अवस्था आ जाती है॥द॥ 
इसी जागृति के ज्य हो जाने का नाम निद्वामलय है। अब खुत्युअलय का 
चाल छुनो। व देद्ान्त समय में होता है ॥ ७ ॥ देइ मे जब रोग घढ़ते है | 
अथवा जब कोई कठिन प्रसंग आ पडता दे तब पशञ्चणाय अपना व्यापार 
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( गीता, अ० ४ । ) 


समा ५ | पञ्च-पंलय । २७ 


छोड़ कर चले जाते हैं ॥ ८॥ उस समय मन भी चला जाता है; केचल 
शरोर रच जाता है। यही दुसरा प्रलय है ॥ ६ ॥ तौसरा प्रलय वर है (के 
जब बह्म सो जाता है, सुत्युलोक लय हो जाता है तथा प्राणिमात्र का 
सारा व्यापार बन्द हो जाता है ॥ १०॥ उस समय प्राणियों के सूक्ष्मांय 
वायुचकऋ में चास करते है । घहुत सा समय व्यतीत हो जाने पर, तब कहीं 
ब्रह्म में जागति आती है॥ ११ ॥ ब्रह्मा फिर सृष्टि रचता है-विसश्वित 
जीवों फो फिर से सम्चित करता है। और जब उसकी आयु की भो सोमा 
समाप्त हो जाती है तब ब्रह्ममलय द्ोता है--॥ १२ ॥ 
सौ चर्ष तक पानी नही बरसता, इस कारण धाणी मर जाते हैं। पृथ्वी 
असम्भाव्य और अमयादित रोति स फट जाती है ॥ १३॥ सूर्य बारद 
कला करके तपने लगता है--इस कारण पृथ्वी जलने लथती है और 
अप्लि के पाताल में पहुंचते ही शेष सी ।वेष चमन करता है ॥१७॥ आकाश 
में सूर्य की ज्वालाएं भभकठी हैं; पाताल में शेष विष चसन करता है-- 
इससे भूगोल दोनों ओर जलता है--पेसी दशा में पृथ्वी का बचाव कहां 
है?॥१५॥ सूर्य की प्रखस्ता बढती है, चारो ओर कोलाइल मचता है 
और मेरु के सिर घड़ाघड़ टुटते है॥ १६ ॥ अमरावतो, खत्यलोक, चैकुंठ, 
कफैलास, आदि जितने लोक हैं, सब भस्म हो जाते है | ॥ १७॥ साथ मेरु 
इच पढ़ता है-उसकी महिमा ही समाप्त हो जाती है और देवसपुदाय 
घाशुचक्र में घूमने लगता है! ॥ १८॥ घरती के भस्म हो जाने पर ससला- 
धार पानी चरसता हैं और पलभर में पृथ्वी जल मे गल जाती है ॥ १६ ॥ 
इसके बाद 'लिफ पानी ही पानी रद्द जाता है- डसे भी शनि शोष लेता है 
और फिर अमयादित अश्निज्वाला एकत्रित होती है ॥२०॥ सप्तुद्र का 
बड़वानल, शिवनेत्र का नेज्ानल, सप्तकंछुकी ऋ्रह्मंड का आचणोनल, सरर्य 
ओर विद्युज्ञता, इतने सब, अश्नि एकात्ेत होते है, इस कारण देवता देह 
छोड़ देते है और पूर्चरूप से प्रभंजन ( चायु ) में मिल जाते है ॥ २१॥ २२॥ 
बच घायु अपि को फडपता है, अधि एकद्म बुक जाता है और चायु 
खच्छुच्दता से पण्ञहा में दीडता है ॥ २३ ॥ जैसे 'घुआं आकाश में फैल कर 
नष्ट दो जाता है वैसा ही हाल उस समय समीर ( बाय ) का होता है। 
बहुत में थोड़े का नाश कहा ही हुआ है ॥ २४ ॥ चायु का लय होते ही 
सूक्ष्म भूत, जिगुण और ईश्वर निर्विकतप में लीन होकर अपना अपना 
अधिष्ठान छोड़ देते है ॥ २४५ ॥ उस समय जानपन नहीं रहता; जगउ्ज्योति 
का तय दो जाता है-शुद्ध, सार, निराफार खरूपलिति रह जाती है ॥२क्ष। 
जितना कुछ नाम रूप है; सब प्रकृति के कारण दै-प्रकति के न रहने पर 
# भक्ति ओर पुरष, अथात्‌ मूलमाया । 2 
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पोलना फैस हो सकता है? ॥ २७॥ प्रकृति के रइते हुए. ही विवेक करना 
विधेक-प्रलय फहलाता है। थे पांचों प्रलय अच्छी तरद्द घतला दिये ॥२८॥ 


कैसनशा»»ण&पमकाननतनात इक, 


ह../ [0 
छठवा समास-अ्रमन॑नरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 
ऊपर उत्पत्ति, खिति और संचार का वृत्तान्‍्त बतलाया गया; परन्‍्त निर्गुण, 
निराकार परमात्मा उसके बाद भी जैसा का तैसा बना रहता है ॥शा होने, 
घतेने और जाने का सम्बन्ध उस परमात्मा से नहीं है; वह आदि, मध्य 
और अंत में, सदा, एकसा रहता है ॥ २॥ पसत्रह्म चना दी रहता है; बीच 
ही में यद् श्रम ( सघ्ि-प्रम ) भासता है। यह भासता है; पर कालान्तर में 
सब नाश हो जाता है |' ३॥ उत्पत्ति, स्थिति और संहार बोच में अखंड 
शीति से होते जाते है; आगे, अंत में, सब का प्रलय होता है ॥ ४॥ 
परन्तु, जिसमें विवेक « .._ह पइले दा से जानता है-वचह, सायासार-विचार 
के कारण, इस उत्पक्तिस्थति लय का हाल पहले दी से जानता है और 
ही पुरुष को ज्ञानी कहते हैं॥५॥ जहां वहत से प्रमिष्ठ जमा हैं 
वहां एक समभदार पुरुष क्या कर सकता है? इस सृष्टि में ऐसे पुरुष 
बहुत थोडे हैं जो समभद्वार हैँ ॥ ६ ॥ एन समझदारों का मुख्य लक्षण यह 
है कि ऐसे महापुरुष स्रम से अलग र्‌ पर हें ॥ ७॥ जो भ्रम मैं न फेसा हो 
उसे मन में पदचान लेना चाहिए । ४ थे।श्रम का हाल बतलाते हैं; खुनो 
॥ ८॥ एक परखह्म परिपूर्ण भरा हुआ है-चह 'विकास्थुक्त कभी नहीं हो 
सकता-डसे छोड कर और जितना कुछ भास है सब शभ्रमरूप है ॥ ६॥ 
जिन जिगुण और पंचभूततों का ( अए्धा प्रकृति का ) प्रलय होता है बच 
सब अ्रमरुप ही हैं ॥ १० ॥ में, तू, उपासना और ईश्वर-साव भी निश्चय 
करके भ्रम ही है॥ ११॥ 
अमेणाहं अ्रमेण त्व॑ं श्रमेणोपासका जना; | 
अ्रमेणेश्वरभावत्व श्रममूलमिंदे जगत्‌ ॥ १ ॥ 
इस कारण सू्ठि, भासमान होने पर भी, सारी भ्रमरूप ही है। इसमें 
जो विचारवान्‌ हू वद्दी धन्य हैं ॥ १२॥ अब भ्रम का विचार अत्यंत दी 
स्पष्ट कय्ता हूं और दृष्भनत-द्वारा श्रोताओं को समसझाता चूना १४॥ 
दुर देश में भ्रमण करते हुए यद्‌ अपने को दिशाश्रम हो जाचे या अपने 
कुट्ुम्बियो फो न परचान सके तो इसका नाम भ्रम है ॥ १४ ॥ अथवा नशे 
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के द्रव्य ( सांग, धतूरा, आदि ) सेचन करने से एक के अनेक भासने लगें 
या भूर्तों के लगने से जो नाना व्यथाएं होती उ उनको भ्रम कचइते हें ॥१५॥ 
दशावतार का नाटक खेलते समय पुरुषों का स्री मालूम होना, बाजीगरी 
का खेल अथवा योाही यदि श्रन्तःकरण में कोई संदेद पेठ जाय तो इसका 
नाम है भ्रम ॥ १६।। किसी वस्तु की रखी हुईं जगह को भूल जाना, चलते 
रास्ता सूल जाना अथवच शहर में सटकते फिस्ना श्र है ॥ १७७ अपने 
पास रइते हुए. सी कोई चस्तु खोई चहुईं समझ कर दुश्चित्त होना अथवया 
अपने ही को खययं भूलना-इसका नाम भ्रम है ॥ १८॥ किसी पदार्थ का 
भूल जाना, अथवा सीखा हुआ भूल जाना श्रथवा खम्नदुशख से घबड़ाना 
है॥ १६॥ दुशख्िल्द अथवा अपशकुन या मिथ्या वार्ता से मनोमंग 
होना अथवा किसी पदाये को देख कर ठिठकना भ्रम है ॥ २०॥ चृत्त या 
काठ देख कर मन में सत आने की आशंका होना, कुछ भी न दोकर 
भय करना-इसका नाम भ्रम है॥ २१॥ पानी को कांच समककर उसमें 
गिरना, अथवा दर्पण में सभा का दुखरा बिम्ब देख कर उसमें घुसना या 
द्वार भूल कर इधर उघर भटकना श्रम है ॥२२॥ कुछ का कुछ ही 
मालूम होना, कुछ बतलाने से और ही कुछ समझना और कुछ देख कर 
और ही कुछ मन में लाना भ्रम है॥ २३२॥ इस समय जोजो देते'हें 
सो सो आगे पाते है अथवा भरे हुए मनुष्य भोजन करने आते इे-यर 
समसना श्रम है ॥ २७॥ इस जन्म का अगले जन्म में पाने की आशा 
रखना अथवा मनुष्य के नाम में प्रीति लगाना भ्रम है ॥ २५॥ मन में यह 
बात अखंड जम जाना कि, मरा हुआ भनुष्य खप्त में आकर इम से कुछ 
भाँगता है, भ्रम है ॥ २६॥ सब को मिथ्या चतला कर, फिर सी घन 
दौलत पर मन दौडाना अ्रथवा श्ञाता बन कर भी चैभव पर भूलना श्रम है 
॥ २७॥ कर्मठपन से शान को भुलाना अथवा ज्ञातापन से बलात्‌ श्रष्ट 
होना अथवा किसी मर्यादा का भी उल्लंघन करना भ्रम दे ॥ श्८॥ देहा- 
सिमान, ' कर्मासिमान, जात्यासिमान, कुलासिमान, शानामिमान और 
मोक्षाभिमान होने का नाम भ्रम है ॥ २६॥ न्याय न मालूम होना, किया 
इुआ अन्याय न मालूम होना, और व्यर्थ दी आमिमान बढ़ाना भ्रम हैँ ॥३०॥ 
कोई पिछली बात बिसर जाना, अगला विचार न सूकना और अखंड 
शैति से गर्व में आा - जाना भ्रम है॥ २१९॥ भतीति बिना ओषाधि लेना, 
प्रतोति बिना पथ्य करना और प्रतीति बिना शान बतलाना श्रम है ॥ ३२॥ 
फल जाने बिना कोई प्रयोग करना, शान फे बिना योग करना और व्यर्थ शारी- 
रिक सोग भोगना श्रम है।३३॥ ब्रह्मा भाग्य में जो कुछ लिखता है उसे छुठी 
के दिन, छुठी माता पढ़ जाती ह-इस प्रकार की बातों को भ्रम कइते हैं॥३४॥ 
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इसी प्रकार से अज्ञान जनों में खूब भ्रम पैठा इुआ दै। यहां मेने 
साधारण तौर पर जानने फे लिए, संक्तिप्त रीति से, बतलाया दें ॥ रेड) 
जब सारा विश्व स्वासाधिक ही भ्रमरूप है तत फिर क्या कददना दई* 
निर्मुण प्रह्म छोड़ कर और सच भ्रमरूप है ॥ ३६ ॥ शानी संसार से अलग 
होता है, अतएव, गत शानी के चमत्कार भी भ्रम ही समझना चाहिए 
॥ ३७॥ यहां पर यद् एक आशंका उठती है कि, शाता की संमात्रि जो 
पूजी जाती है उससे कुछ फल दोता है या नही? ॥ ३८॥ उसी भ्रकार 
अबतारी पुरुष यद्यपि अ्रव नहीं दे; पर उनका सामथ्थ्य बहुत देखा जाता 
है; तो फया वे वासना में फेंसे हुए हे? ॥ ३६॥ यद्ट आशंका उठती है, 
अब समर्थ को यद्द शंका मिटानी चाहिए । इतने ही में श्रम की कथा भी 
समाप्त चुई॥ ४० ॥ 


सातवां समास-साधु चमत्कार नहीं करते । 
॥ श्रीराम ॥ 


श्रोता लोग आशंका करते है कि, जब अवतार पुरुष, ज्ञानी और सन्त 
लोग, बिलकुल मुक्त दी हो गये तब फिर उनका सामर्थ्य आज तक कैसे 
चला जाता है? इस पर वक्ता कहता है कि, यह प्रश्न तो बहुत अच्छा 
किया है, अब इसका उत्तर खुनियेः--॥ १॥ २॥ ज्ञानी मुक्त दो जाते हें 
और पीछे उनका सामर्थ्य भी चलता रहता है, पर वे घासना धर कर 
नहीं आते ॥ ३॥ लोगों को जो चमत्कार मालम होता है और लोग जो 
उस चमत्कार को सच्चा मानते हैं, इसका विचार चतुरों को करना 
चादिए ॥ ४॥ मर जाने के बाद की तो बात ही जाने दो, जीते रचने 
पर न जाने कितने चमत्कार लोगों में चुआ करते हैं । इस प्रकार की 
तात्कालिक अ्रतीति प्रत्यक्ष देख लो ॥ ५॥ चंद्र तो स्वयं एक जगह से 
गया नहीं और लोगों ने प्रत्यक्ष उसे दूसरी जगह देखा-ऐसा यह चमत्कार 
चुआ; अब इसे क्या कहें# ? ॥ ६ ॥ लोगों का अपना भाव ध्वी इसका, 
कारण है, भाविकों को देव यथार्थ है-साव के बिना सारो कल्पना/ 
व्यर्थ ओर कुतर्क से भरी है ॥ ७॥ अपनी प्यारी वस्तु खप्त में जब कोई 
देखता है तब क्या वास्तव में वच्त वस्तु वहां से आ जाती है? यदि 


+ जान पढ़ता है कि यह पद्य उदाइरणस्वरूप किसी साधु के चमत्कार को अनुलक्ष करके 
सिल्ा गया है । 
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कहा जाय कि नहीं, उसकी याद आती - है-अच्छा, अगर याद आती 
तो फिर दुसरे द्रव्यों का रूप क्‍यों दिखता है; केवल उसकी 
धाद स्वप्त में भी क्‍यों नहीं आती'! ॥८॥ अ्रतएुव; यद् सब अपनी कव्पना 
है। स्वप्त में नाना पदार्थ देख पडते हैं; परन्‍्त वास्तव में थे कुछ नही हैं 
और न वे याद ही आते हैं ॥ ६ ॥ इतने से यद आशंका मिट जाती है 
शाता के जन्म की कल्पना मत करों | यदि समझ में न आवे तो विवेक से 
अच्छी तरह समर लो ॥१०॥ ज्ञानी मुक्त दो जाते है ओर उनका प्ामर्थ्य 
चलता रहता है; क्योंकि वे पुण्यमार्ग से चलते है ॥ ११॥ इस लिए पुण्य- 
मार्ग स चलना चाहिए, ईश्वर का भजन बढाना चाहिए और न्याय छोड़ 
कर, अन्याय मार्ग से, न जाना चाहिए ॥१२॥ अनेक शुभ पुस्थरण करना 
चाहिए, खूब तीर्याटन करना चाहिए और वैराग्यवल से अपने खामर्थ्य को 
बढाना चाहिए ॥ १३६ ॥ यदि परमात्मा में विश्वास हो तो शानमार्ग से भी 
लामर्थ्य बढ सकता है; पर पसा न करना चार्िए कि, जिससे शान्ति भंग 
हो जाय ॥ १४॥ गुरू या इंश्वर, दो में से एक में, अथवा दोनों में, श्रद्धा 
अवश्य रखना चाहिए; क्योंकि श्रद्धा के बिना सब व्यर्थ है॥ १४॥ जो 
शाता लोग, निर्मृण का शान हो जाने पर, समुण की ओर से ध्यान इटा 
लेते दे वे दोनों ओर से जाते हे ॥ १६ ॥ उन शाताओं में वस्तुतः न भक्ति 
ही होती है और न शान दी दोता है--सिर्फ अमिमान ही अमिसान बीच 
में आ जाता है । अतणव, जप और ध्यान कभी न छोड़ना चाहिए. ॥१७॥ 
जो सशुण-भजन छोड देता है, वह चाहे शानी सी हो, तो भी उसे यश 
नदी मिलता । इस लिए सशुण भजन छोड़ना दी न चाहिए ॥१८॥ निष्काम 
बुद्धि से जो भजन किया जाता है उसकी तुलना तीनों लोक में किसी से 
नही की जा सकती। परन्तु, सामर्थ्य बिना निष्काम भजन नही दो सकता 
॥ १६ ॥ सकास भजन से फल मिलता है और निष्काम से भगवान्‌ मिलता 
है! अब कहो, कहां फल और कहां मगवान्‌! ओ+ बडा अन्तर है ॥२०॥ 
ईश्वर के पास नाना फल है-और फिर फल तो भगवान्‌ से मनुष्य का दूर 
करता है-हस कारण परमेश्वर को निष्काम दी भजना चाहिए ॥ २१॥ 
निष्काम सजन का फल अद्भुत है-उससे असीम सामर्थ्य बढता है-गेसी 
दशा में बिचारे फलो की क्या गिनती ! ॥ १९॥ भक्त जो बात, सन में 
घस्ता है वद' ईश्वर स्वयं दी करता है-भक्त को किसी बात की चिंता नरी 
करनी पड़ती ॥ २३॥ दोनों सामर्थ्यथ एक होने पर काल सी कुछ नहीं कर 
सकता, फिर औरों की क्या गिनती है? और सब तो वहां कोड़े की तरह 
है !॥२४॥ इस लिए निष्काम भजन, और लाथ ही साथ बऋक्महान, के 
सामने तीनों लोक की सम्पदा कोई चीज नही ॥२५॥ इससे आधिक और 
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क्या बुद्धि का भ्रकाश हो सकता है! निष्काम भक्त को कीति, यश और 
प्रताप खदा मिलता है ॥ २६ ॥ जहां अध्यात्म-निरूपण ओर इरिकीतेन 
चुआ करता है वहां मनुष्यमात्र का कल्याण होता है ॥२७॥ जिस परमार्थ 
में श्रशकार नहीं होता वद् कभी संकुचित नहीं दोता और उसके निश्चय 
का समाधान नहीं बिगडता ॥ श८॥ सारासार का विचार करने से, और 
न्याय अन्याय पर सदा दृष्टि रखने से, परमात्मा की दी हुई घुद्धि स्थिर हो 
ज्ञाती है ॥ २६॥ अनन्यभक्त फो भगवान्‌ स्वयं बुद्धि देता है। भगवद्गीता 
का चचन खुनियेः- ३० ॥ 
ददामि बुद्धि योग ते येन मामुपयांति ते ॥ 


५ 
परन्तु सशुण-भजन, तिस पर भी अ्रह्मशान; और फिर अज्ञभवयुक्त शार्ति 
संसार में दुलम दै ॥ ३१ ॥ 


| सकती ढहस्टओमअन०५++४रनवक. 


आठवों समास-प्रतीति-निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 


' भतीति के लक्षण खुनो । जो अ्रतीति का विचार करते हैं बी चत॒र हैं| 
और बाकी पुरुष, जो प्रतीति-रह्दित है वे, पागल और दीन है ॥ १ ॥ नाना | 
प्रकार के रल और सिक्के, बिना परीक्षा किये लेने से हानि होती है, 
प्रकार यदि विश्वास न आचे तो निरूपण में बैठना दी न चादिए ॥ २॥ 
घोडा और शस्त्र फेर कर देख लेना चाहिए | जब वे अच्छे मालूम दो तब 
जानकार पुरुष को उन्हें लेना चाहिए ॥ ३ ॥ जब यह देख ले कि, बीज 
उगने लायक है तब दाम डाल कर उसे लेना चाहिए। हसी प्रकार जब 
प्रतीति हो जाय तव निरूपण सुनना चादिए ॥ ४॥ जब लोगों को यद 
विश्वास हो जाय कि, यद्द मात्रा लेने से शरीर आयेग्य दोता है तब उस 
मात्रा की अचश्य लेना चाहिए ॥ ४ ॥ प्रतीति बिना ओषधि लेना अपनी 
शआरोस्‍्यता बिगाडना है-अल॒मान से कार्य करना मूर्खता है ॥ ६ ॥ जिना 
प्रतीति के सोने का गइना बनवा लेना मानों जान-बूक कर अपने को ठग? 
वाना है ॥ ७॥ बिना देखे-माले कोई काम करना ठोक नहीं, इससे भार्ण 
ज्ञाने की शंका रइती दे ॥ ८॥ भले आदमियों को अनुमान से कार्य कभी 
न करना चादिए, वैसा करने से भलाई के बदले बुराई हो रचतोी है ॥ ६॥ 
पानी में डूबी हुई भेंस की खरीद करना अच्छी बुद्धि का लक्षण नहीं है। 


बिना देखे भाले व्यघें पछुतावा दोता है ॥ १० ॥ बहुत से मलुष्य विश्वास में 


सप्ताध ८ प्रतीति-निरुपण । २७७ 


आकर घर मोल ले लेते है; परन्‍्ठ॒ कपटी लोग अपना कपट उसमें चला 
ही देते हें। उस कपट को समझना चाहिए ॥ ११॥ बिना देखे-भाले अ्रन्न 
या बस्तर लेने से कभी कमी लोग प्राणों से भी दाथ थो बैठते हैं। भूठे का 
“विश्वास करना ही मूखेता है ॥ १९॥ चोर की संगति करने से अचश्य 
हानि होगी | कपटी और ठग पहचानने से जाना जाता है ॥ १३६॥ रूठ, 
तामसी, भेष बदल कर ठगनेवाले और नाना प्रकार के कपट-जाल रचने- 
वालों को अच्छी तरद से पदचान रखना चाहिए ॥ १४॥ दिवालियों# का 
चमत्कार और चैमव देखने से तो बहुत बड़ा मालूम होता है; पर है वर 
सारी धोखेबाजी! आगे चल कर उसका भंडा फूट जाता है॥ १४॥ 
इसी प्रकार, बिना विश्वास ज्ञान भ्रहण करने से समाधान नहीं होता। 
सन्देचयुक्त शान से बहुतों का अ्नहित हो चुका है ॥ १६ ॥ मंत्र यंत्र के 
उपदेश से अश्वान प्राणी ऐसे फैसाये जाते दे जैसे रोगी को जुपके से 
अनाड़ी वेद्य मार डाले ॥१७॥ कचा वैद्य होने फे कारण यदि किसी 
बिचारे मलुष्य के प्राण चले जायें तो इसमें दूसरे का क्‍या उपाय है ? ॥१८॥ 
डुख के मारे भीतर दी भीतर सूखता जाता है; पर चैद्य से दवा पूछने में 
लजाता है, तो फिर आत्मरत्यारापन उसे क्यों न शोभे ? ॥ १६ ॥ जाता पर 
अभिमान करना स्वयं, अशानी होने के कारण, ड्ूबना है। भला देखो तो, 
ऐसा करने से दानि किसकी दोती है (श्ञाता की या अभमिमान करनेवाले 

, की! )॥ २४० ॥ जब स्वयं यह विश्वास हो जाय कि, पापों का खंडन हो 
- गया और जन्म-यातना मिट गई, तब जानो कि अब भलाई है ॥ २१ ॥ जब 
. समझो कि, इमने परमेश्वर को पहचान लिया, इम कोन हे-सो भी ज्ञान 
लिया और आपत्मानियेदन हो गया, तब जानों कि अब ठीक है ॥ २२५॥ 
जब यर मालम हो जाय कि, ब्रह्मांड किसने सवा और किस पदार्थ का 
रखा, मुख्य कर्ता कौन है, तब समझो कि, अब सब ठौक है ॥ २३ ॥ 
इतना मालसम होने में यदि शंका रद गई तो समक लो कि, अब तक का 
फिया हुआ सार परसमाये व्यथे गया और बिना विश्वास के बच्ध पुरुष 
सेशय में ही डूबा रहा! ॥ २७॥ यह परसाणे का मर्म है-इसमें यदि कोई 
असत्य कदता हो तो वचद अधम है और जो असत्य मानता हो उसे यथार्थ 
६“ मैं पापियों। का सिसताज समसना चाहिए ! ॥ २५॥ यहां अब बोलने की 
! सीमा हो चुकी ( इससे आधिक अब क्या कद्दा जाय ? ) न जानने से पर- 
मात्मा नहीं जाना जाता, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है; हे परमात्मा! त्तू 


+ ऐसे दिवालिये किसी शहर में जाकर अपनी दुकान जमाते हैं और लोगों का बहुत खा 
भन द्वाभ आ जाने पर फ़िर दिवाला निकाल देते हैं ! 


कद दासवोध । [ दशक १० 


ही जानता है! ॥ २६ ॥ मेरी उपासना की विशेषता यर्दी ष्टे कि, सत्य 
शान बतलाया जाय; क्योंकि मिथ्या कद्दन से प्रभु पर दीप आता हट ॥रण। 
इस लिए सत्य ही कइते हैं! कर्ता को पदचानना चादिए और माया की 
उत्पत्ति का कारण खोजना चाहिए ॥ २८॥ बच्ची बतलाया छुआ ॥नेरूपल 
फिर अच्छी तरर से वतलाया गया दैं-भोता लोगों को सावधान दॉकेर 
सुनना चाहिए ॥ २६ ॥ जहां सध््म निरूपण आ पढता है वहां कद्दा धआ 
दी फिर से कद्दते है, क्‍योंकि श्रोता लोगों की समझ में वद्द वात अच्छी 
तरह आ जाना चाहिए ॥ २० ॥ वास्तव में प्रतीति को सम्दालने से जनरूढ़ 
उड जाती है; इस लिए ( अथोत्त जनरूढि की रा्ता करते हुए प्रतीति करान 
के लिए ) यह खटपट करनी पडती है ॥ ३१ ॥ यदि जनरूढि डी के अं 
सार बतलाचें तो प्रतीति का समाधान डूब जाता है और यदि प्रतोति-समा- 
धान की रत्ता को जाय तो जनरूढि उड,जाती है! ॥ ३४९॥ इस प्रकार 
का दोनों ओर सेकट उपस्थित दोता है-इसी कारण बताया हुआ ही फिर 
बताना पडता है। अच्छा, अब दोनों ( जनरूढि और प्रतीति-समाधान ) 
की रक्ता करके यह कृटक इल किये देता हूं ॥ ३३॥ अत्तएव, अ्रव जन- 
झूढ़े और प्रतीति-प्रमाण, दोनों की रक्षा रख कर किया हुआ निरूपण, 
परम चतुर श्रोता लोगो को मनन करना चाहिए ॥ ३४ ॥ 





५ हल श 
नवद| समास-पुरुष आर प्रकोत । 
॥ श्रीराम ॥ 
.. आकाश में जैसे वाद्य निर्माण होता है वैसे दी ब्रह्म मैं मूलमाया दोती 
है। इसके बाद फिर उस बायुरूप मूलमाया से जिगुण और पंचसृत होते 
हैं ॥ १॥ वय्वाज में बहुत बडा पेड है; पर चौज फोड़ कर देखने से व 
देख नहीं पडता। वास्तव में नाना चृक्तों का समूह वीज ही से दोता है 
॥ २ ॥ उसी प्रकार यह सूलमाया भी बीजरूप है-इसीसे यद् सारा विस्तार 
हुआ है| उसका खरूप खोज कर अच्छी तरह देखना चाहिए-॥३॥ वहां . 
निश्चल और चंचल दोनों दिखते दँ-उनकी प्रतीति घिचेक-द्वारा करना 
चादिण। निश्चल में जो चंचलस्थिति है घही वायु है॥ ४॥ उसमें जो 
चतनाशक्ति है चद्दी जगज्ज्योति की स्फूर्ति है। वायु और चेतनाशक्ति 
मिल कर सूलमाया कइलाती है ॥ ५॥ ' सरिता ! कहने से जान पडता 
है कि, यद् कोई स्त्री होगी, पर वहां देखो तो कयए है? पानी,! इसी 


समास ९ ] पुरुष और प्रकृति । २७६ 


प्रकार विवेकी पुरुष माया को समझे ! ॥ है ॥ चाय और चेतनाशक्ति या 
जगज्ज्योति मिलन कर मूलमाया कद्ाती है। पुरुष और प्रकृति उन्हींका 
नाम है.॥ ७ ॥ वायु को प्रकृति करते हैं और जगउज्योति को पुरुष कहते 
हँ-उन्हींका नाम है पुरुष-प्रक्धती या शिव-शक्ति ॥ ८॥ इस बात में विश्वास 
रखना चाहिए कि, वायु मे जो चेतना-विशेष है चह्दी प्रकृति में पुरुष है 
॥ ६ ॥ बायु ' शक्ति ' है और चेतना 'शिव' है-इन्दीको लोग सदा ' अर्ध 
नारी नरटेश्वर ' कहा करते हैं ॥ १०॥ चाय में चेतनाग़ण है ओर यही 
झवर का लक्षण है-इसीसे फिर आगे जिगुण हुए हे ॥ ६१॥ जिगुण से 
सत्वगुण झुद्ध चेतना का लक्षण है-इसका देहधारी खरूप स्व विष्णु 
हुआ है ॥ १५॥ भगवद्रीता कद्ती है कि, उसी विष्णु के अंश से जगत्‌ 
चलता है। यह भालक-धंधा विचार से कैसा स्पष्ट हो जाता है !॥ १६॥ 
एक ही चेतनाशक्ति सब पाणियों में फैली हुई है और अपने जानपन से 
सव शरीसरों की रक्ता करती है ॥१४॥ उसीका नाम जगज्ज्योत्ति है-उसीसे 
प्रएणिभए्: जीले हे-इसवर साक्षपत प्रतिति प्रत्यक्ष देख लेनए चाएरिए, पश्शा 
पत्ती, श्वापद, फीड़ा, चीटी, आदि, जगत्‌ का कोई भी भाणी हो, उसके 
शर्रर में चेतना निरन्तर खेला करती है ॥ १६ ॥ उलीके शुण से, उसीके 
जानपन से, शरीर को भगाते हैं, चचाते है, और छिपाते हे  १७॥ चच्द 
सारे जगत्‌ का पालन करती है-इसी लिए उसका नाम जगज्ज्योति है 
इसके चले जाने पर प्राणी जहां के तदां मर जाते हैं ॥ १८॥ मूलमाया की 
चेतना का विकार, आगे चल कर, इस प्रकार विस्तृत इआ है जैसे पानी 
का तुषार बन कर अनंत रेणुओं के रूप में होता है ॥ १६ उसी प्रकार देव, 
देवता, दैवत, भत्त, इत्यादि मिथ्या चही क्दे जा सकते; ये सब अपने 
अपने सामथ्ये से इस सृष्टि में फिरते रहते है ॥ २० ॥ ये सब खदा चायु- 
स्वरूप से विचरा करते दे और अपने इच्छाशुसार रूप बदलते रहते है। 
अशान पभाणी अपने प्रम और संकटप से उनके द्वारा पीड़ित होते हे ॥२१॥ 
ज्ञाता में संकल्प होता ही नही; इसी कारण ये सब उसे नहीं बाघते; 
अतएव आत्मशान का अभ्यास अवश्य करना चाहिए ॥ २९॥ आत्मशान 
का अभ्यास करने से सब्र कर्मों का खंडन हो जाता' है-यनह् बिलकुल 
प्रत्यक्ष, अज्ञुभव की बात है-इसमें कुछ सी संदेद् नद्दी ॥ २३॥ यह कसी 
नहीं हो सकता कि, शान के दिना कमे का खंडन हो जाय | इसी पभकार 
यह भी असस्भव है कि, सदर के बिना ज्ञान प्राप्त हो जाय ॥ २४॥ इस 
लिए सदहृरु करना -चारिए-सत्संग ढूंढ कर उसके शरण जाना चाहिए 
ओर अन्तःकरण में तत्वशान का मतन करना चाहिए ॥ २५ ॥ तत्व में तत्व 
, निकल जाने से वास्तव में स्वयं जो आप ! है वच्दी रह जाता दै-इस 


् 


श्दरश दासबोध । [ दशक९ 
रात्मा को बची जानते है जो विचारवन्त हैं ॥ ३९॥ आत्मा, जगउच्योति 
और सर्वशता, तोनों को एक ही जानना चाहिए; इसोकों अन्त/कर 
या शप्ति, निश्चयपूर्वक समझना चाहिए ॥ ३३॥ पदा्ों के और पुरुष, हो 
तथा नपुसक नामों के ही ढेर लगे हुए हैं, तब फिर सुष्टिरचना के नम 
और कहां तक बताये जायें! ॥३४॥ सब का चालक एक वही है। 
वह अन्तरात्मा अनन्त ब्रह्माण्ड का व्यापार चलाता है । चोटी से लेक 
ब्रह्मा-विष्णु-सहेश, इत्यादि देंचता तक, सब्र उसीके छाया बतते ई ॥ रेशें | 
उस अन्तरात्मा को यहां थोड़े ही में जान लेना चाहिए। नाना प्रकार कीं 
-तमाशा सब उसी में है ! ॥ ३६ ॥ बच जान पड़ता हैः पर दिखता नहीं, 
उसके विषय में प्रतेति आती है; पर उसका मास नहीं होता और वह 
शरीर मे है; पर एक ठौर में नहीं बैठता ॥ ३७ ॥ वद तीक्ष्णतासे 
आकाश में भर जाता है, सरोवर देखते ही पसर जाता है आर पदार्थ 
देखते हुए चारों ओर व्याप्त रहता है ॥३८॥ जैसा पदार्थ दिख पढ़ता 
है बर वैसा ही हो जाता है और चश्चलता में चद बायु से भी अधिक 
है ॥ ३६ ॥ वह अनेक दृष्टियों से देखता है, अनेक रसनाओं से चखता 
है और अनेक सनें! से परखता है ॥| ४० ॥ कान में बैठ कर शब्द खुनता 
है, धाणोद्रेय से चास लेता है और त्वचा से ठंढ और गमे इत्यादि 
जानता है॥ ४१॥ इसी प्रकार चह सब के मन की बातें जानता है, वई 
सब में है और सब से निराला है। उसकी अगाधघ लाला वहीं जानता“ 
है !॥ ४२ ॥ वह न पुरुष हैः न स्री है; न वाल है; व तरुण है, और न 
झुमारी है। बद नपुंसक शरोर का घारण करनेवाला है, पर नपुंसक भाँ 
वह नही है ॥ ४३॥ चह सब देहो को चलाता है, बच करके भी अकर्ता 


कदलाता है, बच ज्षेत्रश्ञ है, क्षेत्रवासी है और उसको देच्ी तथा कृट्स्य भो 
कदते हू ॥ ४४ ॥ 


द्वाविमों पुरुषो लोके क्षरश्राक्षर एवं च॒ | 
४ / पल कप, ५ 
चरः सवाणि भूताने कृट्स्पोक्षर उच्यते ॥ £ ॥ 
जगत्‌ मे दो भ्रकार के पुरुष होते ह-एक क्षर और दूसरे श्रक्तर । सर्व 
भूतों को क्र और कृदस्प को अच्चर करते हैं॥४५॥ उत्तम पुरुष और 
ही है-वचद् निष्प्रपेच, निष्कलंक, निरंजन, परमात्मा, एक और निर्वेकारो हे 
॥ ४६ ॥ साधको को चारों देंझों का निससन करके देहातीत दोना चाहिए। 


देदरातीत को हो अनन्य भक्त जानना चाहिए ॥ ४७ ॥ जब देइमात्र का 
निरसन हो जाता है तत्रश्ेतरात्मा भी कहां तचता है? निर्विकार में सिकार 


समास १० ] 'निश्चल और चेचल | श्दर३ 


के लिए ठौर ही नहीं है #॥ ४८॥ विवेक-द्वारा यह निश्चयात्मक पत्यय 
कर लेना चाहिए कि, निश्चल एक परतरह्म है और जितना चंचल है उतना 
सब मायिक है ॥ ४६९ ॥ इससे चहुत खटखट की आवश्यकता नहीं; क्योंकि 
हूँ दो द्ी-एक चंचल और एक निश्चल | इन दो में से शाश्वत कौन है, यह 
बात केचल ज्ञान से पदचानना चाहिए ॥ ४० ॥ सारासार-पचिचार इस लिए 
कहा है कि, जिससे असार छोड कर सार ले लिया जाय । ज्ञानी लोग 
खदा यह वात बिचारते रचत हे कि, नित्य क्‍या है और अलित्य कया है 
॥ ५१ ॥ जहां ज्ञान दी विज्ञान हो जाता है, जहां मन दी उन्मन हो जाता 
है, ऐसे आत्मा में चंचलता फैसे दो सकती है? ॥ ५२९॥ बतलाने-वतलाने 
का कोई काम नहीं, अपने ही अन्लुभव .से जानना चारिए। बिना 
असुभव के व्यर्थ परिश्रम करना ही पाप है ॥ ४३॥ सत्य के समान 
खुकत-नरीं और अखत्य के बराबर पाप नहीं और घिना प्रतोति के कहीं 
समाधान नहीं, ॥ ४४ ५ ' सत्य ' का अर्थ है ब्रह्म और यही पुण्य है, 
तथा अखत्य का अर्थ है माया, यही पाप है॥ ४५४॥ मायारूप पाप के 
नछ होने से पुण्यरूप परत्रह बच रहता है ओर उसमें अनन्य होते ही 
स्वय॑ भी नामातोत हो जाते है ॥ ५६॥ “ हम ! स्वन/सिद्ध ' चरुतु ' हैं-वहां 
देदसम्वन्ध नद्दी है। इतना हो जाने पर पाप के ढेर स्वय भस्म हो जाते हैं 
॥ ५४७ ॥ ब्रह्मज्ञान के बिना अनेक साधन करना व्यर्थ परिश्रम है। नाना 
पापों का च्ालन केस हो सकता है? ॥ श५८॥ यद शरीर पाप ( दृश्य था 
माया ) का बना हुआ है और आगे भी, (माया को सत्य सानने के कारण ) 
पाप ही एकत्र द्ोत हैं। भीतर रोग होने पर ऊपर ऊपर उपचार करने से 
क्या होता है ?॥ ५६ ॥ अनेक क्षेत्रों में सुड़ाते हैं; अनेक तीथ्थों में इसे 
( शरीर को ) दण्ड देते है; जगह जगह नाना प्रकार के निम्नद से इसे खंडन 
करते हैं; अनेक भांति की मिध्टियोँ से इसे घिसते है, तप्त मुद्रा से दागते हैं; 
इस प्रकार ऊपर ऊपर से चाहे जितना इसे कष्ट दिया जाथ, तथापि यह 
कुछ शुद्ध थोड़े ही दो सकता है? ॥ ६० ॥ ६१॥ चाहे गोबर के गोले 
निगले जायें, गोमूच की धार पी जायें; अथवा रुद्राक्ष या काष्ठमाणे की 
चाहे जितनी माला पचनी जायँ-इस प्रकार से, ऊपर ऊपर, चादे जितना 
बेष बनाया जाय; पर यदि भीतर पाप भरा है तो उसके दूर करने के लिए 
'आत्मकश्षान ही चाहिए! ! ॥ ६५ ॥ दे३ ॥ अनेक प्रकार के शत, दान, योग 
 तीर्घांटन, इत्यादि, सब से करोंडशुना अधिक आत्मक्षान की भदिमा है 
# '' अन्तरात्मा “ शब्दप्रयोग द्ह की अपक्षा स हुआ आएट क्लततरात्ता > शब्दप्रयोग देह की अपेक्षा से हुआ है, इस लिए देह वा हो निराः इस ।९ए दह दा हो 'नेरास 
हो जाने पर अन्तरात्मा कहा बचता है ? अहात्वरूप निर्विकार हैं-उसमें विकार ूहीं। 
४ अन्तरात्मा” शब्द का प्रभोग देह को उपाधि के योग से हुआ हूं- वह उपाधि शह्मसें नहीं दे। 


श्ष्छ दासबोध । [ दशक १० 


॥ ६४ ॥ जो पुरुष सदा आत्मजश्ञन का विचार करता है उसके पुण्य की 
सीमा नहीं है । उसके पास से डुए पाप की बाधा दूर हो जाती है ॥ ६५॥ 
चेदशासत्र में जो सत्यखरूप कहा है चही ऐसे शानो का भी रूप है! उसे 
अल्प पुएयवान और अलोम सुछृतों समझना चाहिए ॥ दैदे ॥ ये अनुभव 
की बातें हँ-आत्म्ष्ट से असुभव करना चाहिए और अनुभव से अलग 
रद कर कश्टी न होना चाहिए ॥ ६७ || ऐ. अज्ञुभववाले लोगों ! बिता अज्ञु * 


भव के सारा शोक है इस लिए रघुनाथकृपा से निश्चयात्मक अनुभव 
बना रहे ! ॥ दे८॥ 





ग्यारहवाँ दशक । 
" लैेकेशै<<-- 
पहला समास-न॑म्तद्धान्तनंनरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 


यह तो मालूम हो जाता है कि, आकाश से वायु कैसे होता है। परन्तु, 
वायु से अपन केसे होता है, सो सावधान होकर सखुनो*--॥ १ ॥ घायु की 
कठिन रगड़ से अभि, और शीतल भनद वायु से पानी उत्पन्न होता है ॥शा। 
आप से यह पृथ्वी होतो है, जो नाना बीजों का रूप है। बीज से उत्पत्ति 
होना स्वासायविक ही है॥३॥ सृष्टि आदि ही से कल्पनामय है और 
कल्पना मूलमाया की है; तथा उसौसे ( जिगुणात्मक ) तिदेयों फी उत्पत्ति 
हुई है ॥ ४॥ निश्चल ( परमह्य ) में जो चंचल (मूलमाया ) दोती है घद 
केवल कहपता ही है-चही अष्टथा प्रकति का मूल है॥«।॥ अर्थोत्त्‌ 
कव्पना ही अप्टधा प्रकृति है और अष्टधा प्रकति ही कद्पना है। अष्टचा 
प्रकरति मूलमाया से उत्पन्न हुई है॥ ६ ॥ पांच भूंत और तीन गुण मिल 
कर आठ हुए-इसी लिए्य इसे अष्टधा प्रकृति कइते है ॥ ७॥ यद 
आदि में कल्पवारूप से होती है और फिर आगे, वद्दी विस्तृत होकर, 
खष्टिरूप में स्थलता को पाप्त होती है ॥ ८॥ जो मूल में चोती है बच सूल- 
माया है; उससे जो जिशुण होते है वह शुणमाया है; और उससे सष्टिरूप 
में जो स्घूलता को प्राप्त होती है -बह अधिय्ामाया है॥ ६ ॥ उसीसे फिर 
( जारज, उच्तिज्ञ, अंडज और स्वेदज नामक ) चार खानि; ( परा, पश्यान्ति, 
मध्यमा, चैखरीे नामक ) चार चाणी, अनेक योनि और अनन्त व्याक्तियाँ 
प्रकट होकर विस्तृत दोती दे ॥ १० ॥ 
इस प्रकार तो उत्पत्ति होती है और संद्वार का हाल पिछले दशक में 
स्पष्ट करके बतलाया ही जा चुका है॥ ११॥ तथापि यहां पर फिर सांक्षिप्त- 
रूप से बतलाते है। ध्यान देकर सखुनिये:--॥ १२ शास्त्र में कद्पान्त का 
वर्णन इस प्रकार है कि, सौं वर्ष तक अनातृष्टि रदती है, इस कारण खारी 
'जीघरूष्टि समाप्त हो जाती है ॥ १३६॥ घारद्द कला करके सूये तपता है 
इससे पृथ्वी राख दो जाती है और फिर घद् राख जल में घुल जाती है 
॥ १४ ॥ फिर उस जल को भी अभि सोख लेता है; अमे को घाय भारता 
है और फिर सं वायु भी लीन हो जाता है तथा निराकार जहों का तहाँ 
रह जाता है॥ १५॥ इस प्रकार सष्टि-संदार झोता है ) यही पीछे विस्तार- 


श्षद दासपोध। [ दशक ११ 


पूवेक बतलाया जा चुका है। श्रस्तु, इस प्रकार माया का निरास हों जाने 
पर निराकार खरूपस्िति बच रहती है।॥ १६ ॥ चह्यां जीव-शिव, [५ड- 
प्रह्मांड, आंदे का भगड़ा मिट जाता है और अविद्यामाया का सम्पूर्ण गड- 
बढ़ नाश हो जाता है ॥ १७॥ 
यह प्रलय विवेक से भी किया जा सकता है; चिचेक-प्रलय 

कदते हू। उसे पचिचेकी ही जानते है। मर्ख घविचारे क्‍या जानें? ॥ १८॥ 
सारी सृष्टि का खोज करने पर जान पढता है कि, एक चंचल है और एक 
अचल दै। चंचल का कतो उंचलरुपों ही है॥ १६ ॥ जो सब शर्रीर्सो में 
प्रवृत्त दोता है और जो करके भी अकतो कहा जाता है ॥ २० ॥ जो रंक 
से लेकर राजा तक, और ब्रह्मा, विष्णु, मद्देश, इत्यादि देवों तक, सब मैं 
बर्तता है और जो इन्द्रियों के डारा सम्पूर्ण शरोरों का व्यापार चलाता है 
॥ २१ ॥ उसे लोग ' परमात्मा ' कइते हैँ और उसीको सर्वेकर्ता भी जानते 


हैं; पर उसका भी नाश होता है। विवेक से इसकी प्रतीति करना चाहिए 


॥ १२॥ चद कुत्ते में रह कर गुरगुराता है, सकर में रह कर कुरकुराता है 


और गधे में रद कर जोर से रेंकता है ॥ २६ ॥ साधारण लोगों का ध्यान 


सिर्फ इन नाना प्रकार के.शरोरों की ओर रहता है; परन्तु विधेको लोग इन 


शरीरों के भीतर की वस्तु देखते है, अथोत्‌ थे ' पंडित ” ( विचेकी ) लोग 
समदर्शी होते हँ+-॥ २४ ॥ 


विद्याविनयसपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि | 
शुनिचेष श्वपाके च पंडिता। समदर्शिन; ॥ १ ॥ 


वें लोग प्राणिमात्र को एक ही समान इस पधकार देखते हैं, कि ऊपर 
ऊपर देखने में दे तो अलग अलग है, पर भीतर सब के एक ही 
चस्तु है॥२४॥ यद्याप देखने में ये अनन्त प्राणी देख पड़ते है, पर ये 


सब एक हो शाक्ति से बतंते है, और चच्ध शक्ति “ जगज्ज्योंति ” या 


“ संज्ञा-शक्ति ” है ॥२६॥ “ज्योति! था ' शक्ति ' कान मेँ रद्द कर 
अनेक अकार के शब्दों का ज्ञान करती है, त्वचा में रह कर शीत और 
उष्णु को जानती है और च्तु में रह कर अनेक पदार्थों के देखने का 
शान करती है ॥ २७॥ तथा रखना में रद कर रख, घाण सें रद्द कर 
गन्ध ओर कमन्द्रियो में रह कर नाना प्रकार के विषय-छुखो को जानती / 
है ॥ २८॥ इस प्रकार चचइ' सूध्मरूप से अन्तर में रद कर सुपूल की 
रक्या करती है और नाना! खुखडुःखों को पदचानती है-अतएव, उसे 
अन्तःसात्ञी या अन्तरात्मा भी कचते है ॥ २६॥ डसौकों आत्मा, अन्त- 
रात्ता, विश्वात्ता, चैतन्य सर्वोत्मा: सध्मात्मा. जीवात्मा, शिवात्मा 


समास १ ] सिद्धान्त-निरूपण | श्च््छ 


परमात्मा, द्रश' साक्षी और सत्तारूप कचते हैं ॥३०॥ यही विफारी 
( अन्तरात्मा ) विकार (दृश्य सुष्टे ) में रह कर अखंड रीति से नाना 
प्रकार के विक्वार किया करता है और इसौको मूर्ख लोग ' वस्तु ! या पर- 
ब्रह्म समझते हैं ॥ ३१ ॥ सब ( चंचल ओर निश्चल ) को एक ही समान 
समसलना-सारा पुर्ककार करना-यह जो मायिक स्थिति है सो सिर्फ इसो 
संचल आंविद्यामाया के कारण से है।॥ ३ ॥ परन्तु वास्तव में, चंचल और 
मिथ्या माया अलग है और अचल तथा शाश्वत परत्रह्म अलग है-इसीफों 
जानने के लिए, नित्यानित्यमचिचक की आवश्यकता होती है॥ ३३ ॥ जो 
जीव जानता है चच् सज्ञान है, जो नहीं जानता वच् अशान है और जो 
जन्मता है वच्र घासनात्मक है ॥ ३७ ॥ तथा जो जीव प्ह्म से ऐक्ये पाया 
चइशआ है बह ब्रह्मंश हैं । उसके तई पिंड और ब्रह्मांड, दोनों का मिरलन 
! जाता है। यही चार जीव है ॥ ३५ ॥ 
अस्तु | ये सारे चंचल हैँ और जितना कुछ चंचल है वर सच नभ्यर है। 
और जो निश्चल है चच् आदि-अंत में निश्चल दी है ॥ ३२६॥ बच ' वस्तु 
आदि, सध्य और अन्त में समसमान है, तथा निर्विकारी, निर्मुण, निर- 
झ्न, निससंग और निष्पपंच है ॥ ३७ ॥ उपाधि का निरास हो जाने पर 
बास्तव में जीचशिव को एकता हो जाती है; परन्तु विचार करके देखने पर 
लपाधि कुछ है दी नही ॥ ३८ ॥ अस्तु। जितना कुछ जानना है उतना सब 
ज्ञान है; परव्तु परत्रह्म में अनन्य हो जाने पर इस ज्ञान का विज्ञान हो जाता 
और मन उन्मन हो जाता है । उस उन्मनी दशा को मन से कैसे पहचान 
सकते है? ॥ ३६ ॥ चृत्ति को निद्वत्ति नही मालूम दोती, शुण को निर्ेण- 
पराधि कैसे हो सकती है? साधक विषेक से शुणातीत होकर सत्खरूप को 
प्राप्त करते है ॥ ४० ॥ श्रवण से मनन श्रेष्ठ होता है; क्योंकि मनन से 
साराखार मालम होता है और फिर उसके बाद निदिध्यास से निस्‍्लेग 
चस्तु ? का साक्षात्कार चोता है॥ ४१ ॥ निर्मुग में अनन्यता होना ही 
खाथुज्य मुक्ति है। वहां लक्ष्यांश वाच्यांश दोनों समाप्त हो जाते हैं ॥४२॥ 
अलक्ष में लक्ष लीन हो जाता है; सिद्धान्त में पूर्वपत्त का लय हो -जाता 
है. और अप्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष (डश्य ), रह कर भी, नहीं रहता 
',॥ ४३॥ अधथोत्‌ मायिक उपाधि राइते चुए ही, खरूपाकार चृत्ति 
होने का नाम सहज समाधि शक्षवण से निश्चय की बुद्धि 
चढ़ानी चाहिये ॥ ४७ ॥ 


श्षद दासवोध | [ दशक १) 


दूधरा समास-सृष्टिक्रम । 


॥ भौराप ॥ हि 
एक निश्वल है, एक चंचल है। चंचल में सब्र फंसे हुए हैं और जी 
निश्चल है चर जैसा का तैसा निश्चल ही है ॥१॥ ऐसा लाखों में कोई 
एक है जो मिश्वल का वित्रेक करता है। निश्चल के समान जो निम्वयात्मक 
है बच निश्चल दी है॥ २॥ ऐसे बहुत लोग है जो निश्चल की तो च्ाते 
करते हैं, प्रन्ठु चंचल को तरफ दौड़त हैं। चेचलचचकऋ से निकल जानत्राईं 
थोड़े दी हैं ॥ ३॥ चंचल में चंचल जन्मता है, चंचल ही में बढ़ता ह. 
तथा जन्म भर सारा चंचल हो प्रतिविम्बित दोता है ॥ ४॥ सारी श्थ्ता 
चंचल की ओर जा रही है, जितना कुछ करना धरना है सब चंचल हों 
में चोता है। ऐसा कौन है जो चंचल को छोड़ कर निश्चल की ओर छुलता 
हों? ॥ ४५॥ चंचल छुछ निश्चल नहीं हो सकता, और निश्चल क्दापि 
चल नही सकता-यह बात नित्यानित्य के विवेक से लोगों को कुछ समझ 
पड़ती है ॥ & ॥ थोड़ा समझने से निश्चय नहीं होता और सशय बना 
रइता है ॥ ७ ॥ परन्तु संशय, अल्ुमान और भ्रम इत्यादि को आपत्ति 
सिफफ चंचल ही में रहतो है, निश्चल में कदापि नही रद्ृतो-इसका मे 
समभना चाहिए ॥ ८॥ जितना कुछ चेचलाकफार है वच्च॒ सब माया 
ओऔर मायिक सब लय हो ज्ञायगा-इसमें छोटा बड़ा कइने की आवश्यकता 
नहीं ॥ ६ ॥ सारे माया फैली हुईं है-अए्टधा प्रकृत विस्तृत है-और नाना 
प्रकार के रुप में चित्रविचित्र विकार पाई हुई है ॥ १० ॥ नाना प्रकार 
उत्पत्ति के अनेक विकार, नाना प्रकार के छोटे-बड़े प्राणी, तथा नाना रुपो 
के पदाथे, इत्यादि सब माया का खेल है ॥ ११॥ यह विकारवान, माया 
घिंकृत होकर सूक्ष्म से स्थल होती है ओर अमयांदित रीति से छुछ का 
छुछ घन कर देख पड़ती है ॥ १२॥ ० 
फिर नाना प्रकार के शरीर बनते हैं, अनन्त नाम रखे जाते हैं और 
मिन्न मिन्न भाषाओं के अनुसार कुछ कुछ मालम होते हूँ 
नाना प्रकार के रीति-रवाज और जनरुद़ियां जारी होती हैं; नाना प्रकार 
के आचार होते है, और उनके अनुसार सब लोग बरतने रुगते हैं ॥ १४ | 
अध्टधा प्रकृति के छोटे- बड़े शरीर निर्माण होते हैं और फिर अपने अपन 
मन के अज्ुुसार बतेने लगते हैं ॥ १५ ॥ नाना मत निमांण चोते हैं, अनेव 
प्रकार के पाखण्ड फैलते हैं; और चहुत प्रकार के अनेकों गड़बड़ मचः 
हैँ ॥ १६ ॥ जैसी जनरूढ़ि पड़ जाती है चैसाचही लोग बर्ताव करने लगते ६ 
फोन किस को रोक सकता दै? एकता नहीं है ॥ १७ ॥ सारी पृथ्ची २ 


मु 


जमा 


सेमास २ | खोॉशिऋम । श्ध्६ 


गड़बड़ मचा हुआ है; एक से एक बडा है-कौन जाने कि, फौन सच्चा है 
है॥ १८॥ आचार बहुत दुरे पढ़ गये हैं, कितने ही पेट के 
लिए इवे मरते है, कितने दीआमेमान में आकर आडस्बर रच रहे है ॥१९॥ 
शअगणित देवता हो गये है, उनका गडवड़ मचा हुआ है, देवों और सतों 
का ढाँग सी खूब मचा हुआ है ॥ २० ॥ घुख्य देव मालूम नहीं होता, 
किसीका किसीसे मेल नही खाता, एक की ओर एक नहीं क़ुकता | सप्ी 
स्च्छुन्द चन स्हे है ॥ २१ ॥ इस प्रकार विचार नष्ट होगया है, सारासार 
का विचार कोई नहीं करता ! कहां का छोटा, कहा का बड़ा-कुछ जान 
ही नहीं पड़ता ! ॥ २२ ॥ शारओं का बाजार लगने लगा, देवताओं का गड़- 
चंड मचा हुआ है, लोग सकाम ब्त के लिए मरे जाते है !॥ २३ ॥ इस 
धकार सब सत्यानाश हो रहा है; सत्य-असत्य का पता नहीं लगता और 
चारो ओर स्वैरता का बर्ताव हो रहा है! ॥२४॥ मतमतान्तरों का 
झरूगड़ा मचा हुआ है, कोई किसीकों पूछता हो नही; जो जिस मत में पड़ 
गया है उसको वच्दी बढ़ा जान पडता है ॥ २४॥ अखत्य के अमिमान से 
होता है; इसी लिए ज्ञाता लोग सत्य का खोज करते हैं ॥ २६ ॥ लोग 

जो कुछ बर्ताव करते है चद्र सब शाता को करतलामलकवत्‌ रहता है 
अतएव, हे विवेकी लोगो ! खुनों-॥ २७ ॥ लोग किस पंथ से जा रहे है 
ओर किस देवता का भजन करते हं-सो प्रत्यक्ष अच्वमव को चात साव- 

धान होकर सुनो+--॥ शे८ ॥ 

मिट्टी, पत्थर और अन्य धातुओं की मूर्तियों को देवता मान कर चहुत 
से लोग उन्द्रीकी पूजने लगे ह॑ १ २६ ॥ कोई अनेक देवताओं के अवतारों 
चरित्र सुनते हे ओर सदा उनन्‍्हींका जप, ध्यान तथा पूजा किया करते 
हैं ॥ ३० ॥ कोई सब के अंतरात्मा, विश्व में बतेनेवाले विश्वात्मा, द्वण, 
साक्षी या ज्ञानात्मा को मानते हैं॥ ३१॥ कोई निमेल और एनेश्वल हें- 


' कभी चंचल होते ही नहीं-और अनन्य साव से स्वयं केवल वस्तुरूप हो 


रहे हूँ ॥ ३९५ ॥ सारांश, इस ख॒ष्टि में कुल चार प्रकार के देवता हेः-प्रथम 
नाना प्रकार को प्रतिमाएँ, दूसरे अचतार, तोसरे अंतरात्मा और चौथे 

तिविकारो-इन्हें छोड़ कर अन्य किसोमें लोगों को भावना नहीं है 
॥ ३४३ ॥ ३६७ ॥ कोई कोई सब एक दो मानते हे; ओर परमेश्वर को साक्षो 
बतलाते हैं; परन्तु जिसके काणण व परमेश्वर को साक्षों करते हे उस 
अष्टधा प्रकृति को भी पदचानना चाहिए ॥ ३५॥ वास्तव में प्रकृति का 
साक्षो जो परमेश्वर है चच भकृृति का हो स्वभाव है। परन्तु उस भावा- 
तीत परब्ह्म को विवेक से जानना चाद्वेण ॥ ३६ ॥ ज्ञों निसेल का ध्यान 
करेगा चाह निर्मल ही हो जायगा। जो जिसको भजेगा वद उसी रूप में 


२६० दासवोध । [ दशक ११ 


हों जायगा | ॥ ३७ ॥ पानी और दूध को जो अलग अलग करते हे 
राजइंस कदलाते हैं त्तवा जो साए-असार जानते द॑ वे महात॒साव द॥हेफा 
अरे ! जो चंचल ( माया ) का ध्यान करेगा चद खाभाविक दी नाश धागा 
और जो निश्चल ( ब्रह्म ) का भजन करेगा वइ निश्चल ही रदेगा॥ ३<॥ 
प्रकृति के अचुसार चलना चारिए, परन्तु अन्त्करणय में शाश्वत को 
परहचानना चाहिए। और खत्य स्वरूप होकर साधारण लोगों को तरद 
बतांव करना चाहिए || ४० ॥ 


पक न्‍मकत-पकम८ाान कमल 


तासरा समास-सांसारिक उपदेश । 
॥ श्रीराम ॥ 


मनुष्य का शरीर बहुत जन्मों के बाद मिलता है; इस लिए, इसकों 
पाकर, नीति-न्‍्याय के साथ सत्य बताँव करना चाहिए ॥ १॥ प्रप्व 
( सांसारिक कार्य ) नियमपूर्वक करना चाहिए और उसके साथ हो 
परमार्थ का भी विचार करना चाहिए। इससे इच्लोॉंक और परलोक 
दोनों में सुख होता है ॥ २॥ सो वर्ष को आयु नियत की गई है, जिसमे 
से वाल्यावला अज्ञान मं और युवावखा सम्पूर्ण विषयों में चली जाती 
है॥३॥ बुढापे में नाना रोंग और कर्मसोग भोगने पढते हैं। अब 
भगवान्‌ का भजन किस समय किया जाय ? ॥ ४॥ राजकीय और दैदी 
उद्देग तथा चिन्ताओं में, अन्न-चसत्र और शर्सर-रक्षा में, तथा अन्य इसी 
प्रकार को अनेक ऋमफटों में अचानक मृत्यु आ जाती है॥ ४ ॥ लोग मर 
मर जाते हैं, यह भत्यक्ष है; अनेक पुरखा लोग चले गये-यद्ट सब जानते 
तो हो; पर निश्चय क्या किया? ॥ ६ ॥ घर में तो आग लगी हुई है और 
घर का मालिक सावकाश सो रहा है- ऐसे आत्महत्यारें को कौन भला 
करेगा ! ॥ ७ ॥ पुएयमार्ग सारा डबा हुआ है, पापसंग्रद बहुत हो छुका 
है; और यमयातना का घक्का कठिन है !॥ ८॥ इस लिए अब ऐसा न 
करना चाहिए, चहुत संभाल कर चलना चाहिए । इदलोक और परलोक 
दोनों साधना चाहिए ॥ ६ ॥ आलख का फल प्रत्यक्ष है, जमुद्दाई आकर 
नींद आ जातो है और आलसो लोग इसीको झछुख मान कर चाइते हें 
॥ १० ॥ उद्योग करने से यद्यपि कष्ट चोता है; परन्तु आगे सुख मिलता है! 
यल करने से खाने-पीने आदि सब प्रकार का खुख मिलता है ॥ ११॥ 
आलस से उदासीनता और दारेद्रता आती है, प्रथल निष्फल जाता है 


समास ३ ] सांसारिक उपदेश । ए२११ 


और दुर्भाग्य प्रकट होता है ॥ १५॥ इस लिए आलस न दोने से ही वैभव 
मिल सकता है और इच्दलोक तथा परलोक में भी मह्ुष्य को समाधान 
होता है ॥ १३॥ 8 
अस्त । अच, प्रयल कौनसा करना चाहदिप्ट, सो थोडी देर सावधान 
हांकर सुनो+-॥ १४ ॥ बडे सचेरे उठ कर कुछ उत्तम वचन याद करना 
चाहिए और यथा-शक्ति परमात्मा का स्मरण करना चाहिए ॥ १५॥ इसके 
बाद ऐसी जगद दिशा के लिए जाना चारिए जो किसीको मालूम न हो ! 
और निर्मेल जल से शौच तथा आचमन ( कुल्ला ) करना चाहिए ॥ १६॥ 
मुखमाजन, प्रातशस्लान, सध्या, तपेण, देवताचन करके असिपूजन और 
उपासना सांगोपांग करनी चाहिए. ॥ १७ ॥ इसके बाद कुछ जलपान 
करके ग्ृहकार्य करना चाहिए और मधुर साषण से सब को राजी रखना 
चाहिए ॥ शे८ ॥ अपने अपने व्यापार में खबर्दार रचना चाहिए | डुश्चित्त 
रचने से दुएट लोग घोखा देते है ॥ १६॥ सभी जानते हैं कि, दुश्चित्तता 
और आलस से मनुष्य चूक जाता है, ठग जाता है, विसर जाता है, छोड 
देता है और याद आ्रंने पर तडफडाता है ॥ २० ॥ इस लिए मन सावधान 
ओर एकाम्र रखना चाहिए, तभी खाना-पीना अच्छा लगता है ॥ २१ ॥ 
भोजन के चाद, कुछ पढना और चर्चा करना चाहिए या एकान्त में जाकर 
नाना भ्रकार के अन्यों का मनन करना चाहिए 0 २२ ॥ ऐसा करने से ही 
मनुष्य चतुर हो सकता है, अन्यथा मूर्ख दी रहता है। लोग खाते हैं और 
चर मूर्ख, दीनरूप किये हुए, छुकुर डुकुर देरता है ! ॥ २६॥ अब साग्य- 
वान्‌ के लक्षण खुनियेः--पेसा मनुष्य अपना एक क्णसर सी समय व्यर्थ 
नही खोंता और अपना सांसारिक व्यवसाय ( प्रपश्च-कार्य ) बड़ी दक्षता 
से करता है ॥ २४ ॥ पदले कुछ कमा लेता है तब खाता है, फँसे हुए 
लोगों को उवारता है और शरीर को किसी न किसी अच्छे काम में 
लगाता है ॥ २४॥ कुछ धर्मचर्चा, पुराण, इरिकथा, अध्यात्म-निरूपण, 
आदि करता है और दोनों ओर का (प्रपश्च+परमार्थ ) एक च्ाण भी व्यर्थ 
नहीं जाने देता ॥ २६ ॥ ऐसा जो सब प्रकार से साचधान है उसे डुश्ख 
कैसे हो सकता है ? उसका अमभिमान विवेक से मिट जाता है ॥२७ ॥ यह 
समझ कर चलना चाहिए कि, जो कुछ है सब इश्वर का है। इस प्रकार 
चलने से उद्देय समूल नाश हो जाता है ॥२०्॥ प्रपश्च में जैसे सुचर्ण ( घन) 
चारिए बैसे ही परमार्थ में पश्चीकरण चाहिए | इसके बाद सहावाकयों का 
विवरण करने से मुक्ति होती है ॥ २६ ॥ कर्म, उपासना और क्षान से 
समाधान होता है। इस लिए परमार्थ के साधनों का श्रधण करते रददना 
घवाहिए ॥ ३० ॥ ; 


२६२ दासबोध । [ दशक११ 


चौथा समास-सद्विचार । 


॥ श्रीराम ॥ 
ब्रह्म नियकार है। वद आकाश की तरद है। परन्तु उसमें विकार नहीं 


है-चच निर्विकार है ॥ १॥ ब्रह्म निश्बल है और अन्तरात्मा चञ्चल दै। दर 
ओर साक्ती अन्तरत्मा दी को कदते है ॥२॥ उसो को इंश्वर कइना 
चाहिए | उसका स्वभाव चश्चल है। वचद्र सब जीवों में रद्द कर उनका 
पालन करता है॥ ३॥ उस्तके बिना पदार्थ जड दे, देह व्यर्थ दै। उसी से 
परमार्थ इत्यादि सब कुछ मालम होता है ॥ ४॥ कमेमार्ग, उपासनामार्ग, 
शानमार्ग, सिद्धान्तमाग, प्रवत्तिमार्ग ओर निवत्तिमागं इश्वर ही चलाता 

॥ ५ ॥ चञ्चल ( अन्तरयत्मा ) के बिना निश्चल ( परत्रह्म ) माक्म नहीं होता 
आर चश्चल स्थिर नही रद्रता-इस प्रकार के ये अनेक विचार अच्छी तरह 
देखो ॥ ६ ॥ चश्वल ( अन्तरात्मा ) और 'नेश्वल ( परबह्म ) की सान्धि 
( माया ) मे बुद्धि चकराती है। कर्ममार्ग इत्यादि उस सन्धि (माया ) के 
अन्तर प्रकट हुए हैं ॥ ७ ॥ उन सब का मूल “ ईश्वर ' ( अन्तरात्मा ) है; 
परन्तु इंश्वर का न मूल है और न डाल है । परत्रह्म निश्बल और निर्विकारी 
है॥ ८॥ जो निर्विकारी और विकारी को एक कहे वह मूर्ख है! इससे 
तो देखते देखते विचार नष्ट द्वाता है !॥ ६ ॥ खारे परमार्थ का मूल केवल 
पश्चीकरण और महावाक््य का घिचार है। उसी का बार बार मनन करना 
चाहिए ॥ १० ॥ स्पूल देह पदला है और मूलमाया देह आठवां है। आउठों 
देहों का निरसन दो जाने पर विकार कहां रद्द जाता है ? ॥ ११॥ वास्तव 
में यद् विकारवान्‌ माया बाजीगरो को तरद्र सच सी जान पडती है। इस 
को कोई तो समझ जाता है और कोई सच मान लेता है ॥ १२॥ निर्चि- 
कार उत्पत्ति, स्थिति और संहार से अलग है| यही मातम होने के लिए 
सारासार का विषेक कहा है ॥ १३॥ जब सार-असार दोनों को एक 
चना दिया तब चहां विवेक कहां रहा ? बेसमक लोग परीक्षा नही जानते ! 
॥ १४ ॥ जो एक सब में फैला इआ है वही अन्‍्तरात्मा कदलाता है बच 
नाना भ्रकार के विकारों से विक्त है; अतएव व निर्विकारी नहीं हो 
सकता ॥ १४ ॥ प्रगट ही है। अपने अश्॒भव से देखना चादिए । अविवेकी 
पुरुष को यह नहीं जान पडता कि, क्या रहता है और क्‍या जाता है ! 
॥ १६ ॥ जो अखण्ड रीति से उत्पन्न और नाश दोता रहता है उसे सब 
लोग प्रत्यक्ष देखते दी है ॥ १७॥ एक रोता है, एक तड़फड़ाता है, एक 


दूसरे की नारी धरता है और एक दूखरे पर इस प्रकार हूटे पढ़ते हैं 


समाक्ष ४ ] सद्विचार । २६३ 


जैसे अकाल के मारे आतुर हाँ ॥ १८ ॥ न्याय नहीं है, नौते नहीं है । इस 
धकार ये लोग वर्तते ह₹ं श्लोर चिवेकद्दीन सभी की उत्तम कइते हं॥१६॥ एक 
तरफ तो पत्थर छोड फर सोना ले लेते है, मायी छोड कर अन्न खा लेते है, 
ओर दूसरी तरफ मू्खता से सभी को उत्तम बतलाते हैं! ॥२णा इस लिए 
इसका विचार करना चाहिए सत्य मार्ग द्री का अनुसरण करना चाहिए 

ओर चिवेक फा लाभ जान लेना चाहिए 7२१॥ जब चीरा और पत्थर को एक 
ही समान समझ लिया तब चह्टां परीक्षा फह्यां रही ? अतणुव, चतुर्रो को 
परीक्षा करनी चाद्दिप ॥ २२॥ जहां परीक्षा का असाव होता है वद्यं कट 
दी होता है। ' सव धान घाईस पंसेरी ” करना लंठपन है ! ॥ २३॥ जो 
आहय हो घबद्दी लेना चाक्तिण और जो अग्राह्य दो उसे छोड़ देना चाहिए । 
ऊंचर्नाच पदचानने का दी नाम नान है ॥ २४॥ लोग ( नरदेद की पूंजी 
खेकर ) संसार के बाजार में आते हू । उन में से कोई तो ( अपनी इस 
पुंजी का अच्छा उपयोग करके ) लाम पाकर भ्रौमान्‌ दो जाते ६ और 
कोई कोई ठगा कर ( दुरुपयोग करके ) अपनी पूंजी भी गयां बैठते हैं! 
॥ २४ ॥ परन्तु शाता पुरुष को ऐसा न करना चाहिए-( अथौत्‌ यह नर- 
देइरूप अपनी पूंजी भी न खो बैठना चादिण ) सार हूँढ़ लेना चादिए 
और असार चमन की तरद छोड़ देना चाहिए ॥ २६ ॥ उस वमन का 
खेचन करना कुत्ते का स्वभाव है। उसके लिए पवित्र प्राह्मण क्‍या करेगा ? 
॥ २७ ॥ जो जैसा सश्वित करता है उसको वैसा मिलता है। जो आदत 
पड जाती है चद तो नहीं छूटती |॥ २८ ॥ कोई दिव्य पदायों का भोजन 
करते हैं और कोई चिष्ठा बटोरते हैं; परन्तु अपने पुरखों की बातें सभी 
भारते हैँ ॥ २७॥ अस्तु । विवेक बिना जितना कथन है सब व्यर्थ है । अचरण 
ओर मनन सब को बार बार करना चाहिए ॥ ३० ॥ 





पाँचवाों समास-राजनेतिक दादवँ-पेंच । 


॥ श्रीराम ॥| 
कमे किया हुआ ही करना चाहिए, ध्यान धरा चुआ ही धरना चाहिए 
और घचिवरण किये हुए निरूपण का दी फिर से विवरण करना चाहिए 
॥ १ ॥ यही बात इम से हुई है। चोला हुआ ही फिर से बोलना पडा है। 
गेसा इस लिए करना पडा हे कि, जिस से बिगड़ा चुश्आा समाधान अच्छी 


२६३ दासबोध। [ दशक ११ 


तरह स्थापित हो जाय ॥२॥ उपाय का मुख्य अमिप्राय यह है कि, जिस से 
समुदाय में अनन्यता रहे और अन्य लोगों को भी उसके विषय में भक्ति उत्पन्न 
हो ॥ ३॥ इरिकथा और अध्यात्म-निरूपण सुख्य हैं; इसके बाद राजनीति 
का विषय है; और फिर तौखरा काम सब के विषय में सावधान रहना है 
॥ ४ ॥ इसके बाद, अत्यन्त उद्योग करना चौथा कर्तव्य है। अनेक आत्ेपों 
को दूर करना चाहिए तथा छोटे-बड़े अपराधों क्रों सी क्षमा करते रहना 
चाहिए ॥ ५॥ दूसरे के हृदय की बात जानना चाहिए, सदैव उदासीनता 
रइनी चाहिए और नीतिन्याय में अन्तर न पड़ने देना चाहिए ॥ ६॥ चतु- 
रता से लोगों के मन अपनी ओर आकर्षित कर लेना चाहिए। एक एक 
करके सब को बोध करना चाहिए और यथाशक्ति “ प्रपश्च ! को सी सम्दा-. 
लगना चाहिए ॥ ७॥ ' प्रपश्च ' का मौका देखना चाहिए, बहुत चैर्य रखना 
चाहिए। किसी से बहुत सम्बन्ध न रखना चाहिए | ८॥ व्यवसाय को 
अगपक करना चाहिए, परन्तु उसकी उपाधि में न फेसना चाहिए । नचिता 
ओर मूर्खता पहले ही से अपने खिर्‌ ले लेना चाहिए ॥ ६॥ दूसरों के 
दाप छिपाना चादिए; सदा किसी के अवग्ुण न बतलाते रहना चाहिए 
र उर्जनों को अपने पजे में लाकर, उनके साथ भलाई करके, फिर उन्हें 
छोड़ देना चाहिए ॥ १० ॥ किसी बात पर बहुत इठ न करना चाहिए। 
के हमर के उपाय खोज निकालना चाहिए और जो कारये न होता 
5 “लीको अपने दीर्घ प्रयत्न से सिद्ध करना चाहिए ॥ ११॥ समुदाय 
मे कट ने पढने देना चाहिए-कोई संकट का पसंग आ। पडे तो उसे सम्दा- 
(गे चाहिए और वहुत बाद-बिचाद किसीसे न करना चाहिए ॥ १२॥ 
अर का अभीष्ठ जानना चारिए, वहुतों का बहुत सहना चाहिए और न 
ही जाय तो चह्दां न रहना चाहिए ॥१श॥ दूसरे का ढुःख जानना चाहिए 
और उसर दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा समुदाय की दुराई-सलाई 
७ ऊ लिए तैयार रदना चाहिए ॥१४॥ अनेक गद्यपद्यमय चचन याद 
2 चादिण, विचार पास ही रहना चाहिए और सदा सवेदा परोपकार 
पर रइना चाहिए ॥१५॥ अपन में शान्ति लाकर ओरों में शान्ति 
पंत करना चाहिए, अपनी इठ छोड कर दूसरे की इठ छुडाना चाहिए 
और स्वर्य कार्य करके औरों से काये करवाना चादिए ॥१६॥ यदि किसी 
के साथ अपाय ( विध्न ) करना हो तो उसे पदले दौसे न कचद्द डालना 
चाहिए, किन्तु अलग ही अलग उसे उस ( विध्न ) का धत्यय ( अन्ञुभव ) 
० उना चाहिए ॥ १७॥ जो बहुतों की नहीं सता उसे बहुत लोग नहीं 
मिलते, पर चहुत सइने से भी “पर स्ह कि नमी अपना मदत्त्य नहीं रहता# ॥ १८ ॥ राज- 
$- यह सच है कि, बहुतों को सहने पर बहुत लोग मिलते हैं, पर बहुत सहनशीलता 


समास ६ ] महन्त के लक्षण । श्ध्श्‌ 


नेतिक दार्वेपेंच बहुत करना चाहिए, पर सब श॒प्त रखना चाहिए और 
दूसर्स को कष्ट पहुँचाने की इच्छा न रखना चादिए ॥१६॥ लोगों को परख 
लेना चाहिए और राजनैतिक दांव-पेचों से उनका असिमान गलित कर 
देना चाद्दिण तथा किसी दूसरे ही सूत्र से ( चाला बाला ) उन्हें फिर मिला 
लेना चाहिए ॥ २० ॥ कच्चे आदमी को दूर रखना चाहिए, बदमाश सेचात 
ही न करना चाहिए और यदि सम्बन्ध पड़ जाय तो बच कर निकल जञाना 
नचादेण ॥ २१ ॥ अस्तु । इस धकार राजनैतिक दार्वें-पेंच यदि बतलाये जायें 
तो बहुत हैं। स्थिरचितत रहने से राजनैतिक दावे पेंच अच्छी तरह मालूम 
इोंते हैं ॥ २२ ॥ डरनेवाले को दिलासा देना चाहिए और सिर उठानेवाले 
को ललकारना चाहिए । इस प्रकार के अनेक राजनेतिक दार्षें-पँंच हे जो 
बतलाये नहीं जा सकते ॥ २३६॥ खोजने से तो पकड में नहीं आता और 
कीति तो अपनी चारों ओर फैलाये विना मानता नहीं । सुस्पत्ति और वैसच 
उसके पास आते हैः पर चह उन्हें स्वीकार नहीं करता ! | ॥२४॥ किसीकी 
तो सद्दायता करना और फिसीको देख भी न सकना चातुर्य का लक्षण 
नहीं है ( अरथीत्‌ सच का मन रखना चाहिए) ॥२५॥ न्याय की घात 
भानता नही और द्वित की चात मन में नद्दी आत्ती, उसे त्याग देने के अति- 
रिक्त अन्य उपाय ही नहीं है ॥ २६ ॥ श्रोताओं के मन के अनुसार यद 
विषय बतलाया गया। न्यूनाघिक के लिए, क्षमा करना चाहिए॥ २७॥ 


4 3० मय 
छठवा समास-महन्त के क्षण । 
॥ शीराम ॥ 

शुद्ध और सुन्दर लिखना चाहिए, लिखकर शुद्ध रीति से शुद्ध करना 
चारिए; और शुद्ध करके शुद्ध रीति से पढना चाहिए-भूलना न चाहिए 
॥ १ ॥ विगढे हुए अक्तर सम्दालना चारिए, विपय को टढतापूर्वक मन 
में रखकर सरस कथाओं का चैन करना चाहिए ॥ २॥ जानने की बात 
कही नहीं जा सकती, कइने की बात थोडे में, परन्तु लिम्चयात्मक, नहीं 
दिखाने से भी, कभी कमी अपना महत्व कम्त द्वो जाने का डर रहता है; इस लिए प्रसंग 
देख कर चलना चाहिए । 


२६६ दासबोध । [ दशक ११ 


हो सकतो और बिना समझे कोई भी बात नहीं आती ॥ ३॥ इदरिकथा, 
अध्यात्म-नेरूपण, निश्चयात्मक ' राजनीतेक दाववँ-पेच” और व्यावहारिक 
जान, इत्यादि बातें भी होर्न, चाद्चिए ॥ ४ ॥ पूछना जानता हों, बतलाना 
जानता हो, अनेक प्रकार से अथे करना जानता हो और सब का समाधान 
रखना जानता हो ॥ ४ ॥ पते की बात पचहले मालूम हो जाती हो, साव- 
धानी के साथ अकास्य तक करता हा और जान जानकर यथायोग्य चुनाव 
करता हो ॥ ६ ॥ इस प्रकार जो सब जानता दो वही बुद्धिमान महंत है। 
इसके अतिरिक्त सब यो हो हैं ॥ ७॥ मचहनन्‍्त पुरुष फो ताल का अवसर, 
तान-मान, प्रबन्ध, कविता, छुमभाषित स्छोक, इत्यादि अनेक सभा-चातुये 
की बातें मालम चोती हैं ।॥८॥ चचद +एकान्त-चिचार में तत्पर कि 
अनेक गद्यपद्ममय चचन याद करता है अथवा किसी गहन श्रन्थ का मार्मिक 
अर्थ हूँढता रहता है॥ ६।| इस प्रकार, जो पदले स्वयं सीख कर फिर 
अन्य लोगों को सिखाता है चहो श्रेष्ठ ( महन्त ) की पदवी पाता है। चच 
अपने विवेक के वल से फेंसे हुए लोगंं। को उबारता है ॥ १०॥ लिखना- 
पढना, बोलना-चालना सब उसका छझुन्द्र होता है; भक्ति, ज्ञान, वैराग्य 
में चर पूर्ण दक्त होता है॥ ११॥ प्रयत्न करना उसे बहुत अच्छा लगता है, 
नाना प्रसंगों में चद प्रवेश करता है, साहस के साथ आगे बढता है-पीडछे 
कभी नर्थी हटता | ॥ १२ ॥ बह संकट में निर्वाद करना जानता है; उपाधि 
में मिलना जानता है, परन्तु उससे चद अपने को अलिप्त रखना भी जानता 
हैं॥ १३॥ रहता तो चद सब जगह है; पर ढूँढने पर कहीं नही मिलता ! 
च अन्‍्तरात्मा को तरह सब जगह रह कर भी भुप्त रहता है !॥ १४॥ 
पऐसा तो कुछ नहीं है जिसमें अ्नन्तरात्मा न हो; परन्तु देख नहीं पडता, और 
न दिखते हुए हो प्राणिमात्र का व्यापार बद चला रहा है! ॥ १५॥ बस! 
इसी तर मदन्‍्त भी नाना प्रकार से अनेक लोगों को चतुर बनाया करता 
है। छोटे-बडे सब श्रकार के लोगों में श्नेक विद्याओं का प्रचार किया 
करता है ॥ १६ ॥ जो अपने हो प्रयत्न से दत्त वनता है घचद् स्वाभाविक ई 
भयत्न का अचलम्ब करता है, और यही सच्चे महन्त का लक्षण है ॥१७! 
चद् नोति न्याय की रक्षा करना जानता है। अन्याय न स्वयं करता है + 
किसीसे कराता है और कठिन प्रसंग आ पढने पर डपाय करना जानता 

॥ १८॥ ऐसी ( उपयुक्त ) धारणा-शक्ति का जो पुरुष होता है वही अनेक 
लोगो का आधार दोता है। “ रामदास ' कइता है कि ऐसे ही महन्त वें 
शुण अहण करना चाहिए ॥ १६ ॥ 


॥ 


समास ७ ] मायारुपी चश्चल नदी । २६७ 


सातवां समास-मायारूपी चंचल नदी । 
| श्रीराम ॥ 


चेचल ( माया ) शुत्त गंगा नदी है। इसका विचरण करने से थद्द जगत 
को पाचन करतो है। प्रत्यक्ष प्रतेति कर लो; इसमे कुछ भी मिथ्या नहीं 
है ॥ १॥ यह अचल ( जैले नदी अचल-पर्वत-से वैसे दी माया अचल 
) से निर्माण दोती है और जोर से नौचे की ओर बच्दी चली जाती है। 
यह अखंड बच रही है, पर कोई इसे देख नदी सकता ॥ २॥ इसमें जगरच 
जगइद फकुकाव, टेढाव, भर्वेर, उफनाइट, तरंग, सोता, लर्रें, दलदल, 
कतरणाव, आदि ई ॥ ३॥ शष्क ( शुप्त) जल बच रहा है; धारा है; प्रपात 
है; खलबल है; चपल पानी उछुलता हुआ भर-मर-मर-भर दौड़ता है ॥४॥ 
फेना उठता है, बलबले और हिलोड़े उठती है। पानी स्वच्छुन्द्ता क साथ 
दौड़ता है। चून्द, फ़ूद ओर अणु-रेण कह््ाां तक गिने जायें॥ ५॥ बाढ़ में 
बहुत सा कूडा-कचरा बचत्ता आता है, ऊंचे से पानी गिरता है, छोटे-बड़े 
पत्थर, कंकड, चट्टानें घीच में पड़ती हैं और सर्चेर उठते हैं ॥ ६ ॥ कोमल 
धरती कट गई है, कठोर चैसी ही बनी है। यही दाल जगह जगह स्पष्ट में 
देखा ज्ञा रहा है ॥ ७॥ कोई इसमें बच्दते दी चले जाते हैं, कोई भर्ेर में 
अटके पड़े है और कोई ओंघे मुख होकर खंदक में अटक रहे हैं॥ ८॥ 
कोई गिरते-पड़ते चले जाते हैं, कोई कुचल-कुचल कर मर जाते हैं और 
कोई पानी भर जाने के कारण फूल गये हैं ॥ ६ ॥ जो बलवान है थे तैरते 
हुए उद्गम ( ब्रह्म ) तक पहुँच जाते हे और उसका दर्शन करके स्वयं पवित्र 
घन कर तीथस्वरूप हो जाते हैं ॥ १० ॥ वहां ( उद्टम में ), शर्मा आदि देव- 
ताओं के भवन हैं, ब्रह्मांड के देवताओं के स्थान हैं-जो लोग उलटी गंगा 
पैर कर जाते हैं वे सब वहां मिलते हैं। ११५॥ इस जल के समान कुछ 
निर्मेल नहीं है, उसक समान कोई चंचल भी नहीं है-उसे केचल “ आपो- 
नारायण ! कहते हैं ॥ १५॥ वह नदी बड़ी भारी है; परन्तु गुप्त है; सर्वे 
काल धत्यक्ष बच्ती है; और देखो, स्वगे-मृत्युल्लोक और पाताल में मी 
हुई है ॥ १३॥ नीचे उपर आठों दिशा में उसका पानी घूम रहा है। 


* शाता लोग उसे जगदीश के समान दो जानते डे ॥ १४ ॥ सारे भनुष्य, जो 


पात्र है, माया-नदी के पानी से भरे हुए है। किसी किसी का पानी टपक 

जाता है ( जैसे साधुओं का ) और कोई कोई अपना पानी संसार मैं खच 

कर देते हैं ( ज़ेसे बद्ध मनुष्य ) ॥(श। किसीके साथ में चद् कट्ट हो जाती 

22308 साथ में मीठी और किसोके साथ में तीखी, कसेलो या नम- 
हें.दा., ३८ 


श्ध्घ दासवोध । [ दशक १) 


कौन हो जातो है ॥१६॥ जिस जिस पदार्थ से चच्र मिलती दै उसमें उसीका 
रुप होकर मिलती है। गहरी पृथ्वी में चद्ध गदराई के साथ प्रावेष्ट होती 
है ॥ १७॥ बच विप में विपमयी हो जाती है, अस्त में मिल जाती दै 
चर सुगंध में सुगंध और दुर्गध में दुर्गध दी दो जाती है ॥ १८॥ गुण-अ- 
बगुण में मिल जाती है; जिसके साथ मिलती है चैसी दी हो जाती है। 
शान के बिना उस उदक की मद्दिमा नहीं मालस होती ॥ १६॥ अपरम्पार 
पानी वद् रद्दा है। यह नही जान पढता कि नदी है या भील । कितने हो 
लोग जलवास कर रहे है-( उसो माया में डूबे हैं) ॥ २० ॥ उह्म के उस 
पार जाने पर जब फिर कर देखते दे तव चद पानी ही खतम चो जाता है- 
कुछ नहीं रद्तता"*॥ २१ ॥ योगीश्वर वृत्तिशन्य दोते है, इस बात का विचार 
करना चाहिए । ' दास ' कद्दता है कि वार बार कहां तक बतलाऊं। ॥र९॥ 





आठवों समास-अन्तरात्मा का निरूपण । 


॥ श्रीराम ॥ 

पदले सकलकर्ता की वनन्‍्दना करता हूं। बद्द सब देवों का स्वामी दै। 
अरे भाई, कोई तो उसके भजन में ध्रवृत्त दो! ॥ १॥ उसके बिना काम 
नर्टी चलता, एक पत्ता भी उसके बिना नद्दी दिलता, उसीके ढाया तौनों 
तोफोी का व्यापार चल रद्ाा दे ॥२॥ वबद सच का अंतरात्मा दे; देव 
दानश्र और मानव जातियों का तथा चार खानियो, चार घाणियों का 
प्यनेफ ३ ॥ ३ ॥ चर श्रकेला दो सब घट में, समिन्नरूप दोकर, व्यवदार 
करता ई। सार्ग झृष्टि की वात कहां तक बताई जाय? ॥ ४॥ ऐसा जो 
गरप इस्वर हे उ्लीकों ईश्वर! कदना चआदिए । उसौके हारा सब॒ लोग 
पड़े बड़े पेश्यर्य मोगने हें ॥०५॥ उसे जो काई पद्चान लेता है बच 
विम्वभर कीशा जाता हैं। उसके झांगे समाधि और खद्दजस्थिति को 
कान पूछता ४? ॥ ६ ॥ जब तीनों लोक का चिवस्णु किया जाय तच 


>> बन अं 
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समा ८ ] अन्तरात्मा का निरूपण । २९६ 


कहीं घुख्य मंर्म प्राप्त दोता है। उस परम “निधान' के प्राप्त हो जाने 
पर, फिर कोई परिश्रम बाकी नहीं रहता ॥७॥ वास्तव में ऐसा- कौन 
है जो अन्तरात्मा का विचरण कर के देखता हो ? जिसे देखो वद्दी थोड़ा" 
बचुत मालूम करके समाधान मान लेता है ॥ ८ ॥ अरे, यह देखा हुआ ही 
देखना चाहिए, विवरण किये हुए का ही फिर फिर विवरण करना 
चाहिए, और पढा हुआ ही बार बार पढना चाहिए! ॥ ६॥ अन्‍न्त- 
रात्मा कितना बड़ा है, कैसा है, उसका विचार हा आ द्शा कैसी 
होची .है, इत्यादि अनेक देखो और सुनी हुईं बाते विवेक बतला देता 
है॥१०॥ तथापि चाहे जितना देखा खुना जाय; पर वद अन्‍्तरात्मा 
के लिए बस नहीं है। जीच, जो एक कुद्र देद्धारी है, (उस सर्वेब्यापी 
अलन्तरात्मा को) फ्या जान सकता है? ॥ ११५॥ उस पूर्ण ( अन्तरात्मा ) 
को यह अपूर्ण (जीव) क्यों नहीं जान सकता? इसी लिए कि यह 
(जीव ) उसका अखंड रीति से विचरण नहीं करता-यदि यद्द अखंड 
शीति से विवरण करे तो फिर यह उससे पृथक नहीं बचता (“यह ” मी 
'बह्दी' हो जाता है) ॥ १५॥ और विभक्त होकर न रहनेवाला ही 
(अनन्य होकर रइनेवाला ही) “भक्त” कददला सकता है; अन्यथा 
व्यर्थ खटाठोप करके परिश्रम उठाना है॥ १३॥ यांद्दी घर को देखे हुए 
चला आता है; पर घर के भालिक को नही पद्चानता ! अथवा राज्य ही 
से होकर चला आता है और राजा को नहीं पद्चानता! ॥ १४॥ बड़े 
 अचरज की बात है कि, देद के साथ में विषय-भोग तो करते हैं, औरे 
देद के योग से सुखी होते हैं, पर जो दद:कों धारण करनेवाला दे उस 
(अन्तरात्मा ) को भूले रइते हैं! ॥ १५॥ इस प्रकार लोग पत्यच्त अआवि- 
वेकी बने रुए है; पर थे कहते कया उे कि, उस विवेकी हें! अच्छा 
भाई, जैसी जिसकी योग्यता हो बैसा करों! ॥ १६॥ अज्ञान लोग 
का मन रखना नही जानते; इसी लिए शानी की जरूरत होती है; 

परन्तु ये ज्ञानी ही मूर्ख घने हुए हैँ | ॥१७॥ जैसे काई अपना गड़ा 
हुआ घन भूल जाय और इधर उधर मटकते फिरेः बेसे दी अज्ञान जीच 
इश्वर के पास रहते हुए भी, इघर उधर दूढते फिरते हैं ॥ १८॥ सुष्टि 
में ऐसा कौन है जो इस अन्तरात्मा का ध्यान कर सके ? वाति एकदे्शाय 
. होती है-चच इस सर्वव्यापी का आकलन कैंसे कर सकती है? ॥ १६॥ 
ब्रह्माण्ड से, अनन्त रूपो से, अनन्त प्रकार के, प्राणी भरे हुए हैं | यहां तक 
कि भूगर्मे और पाषाणों के भीतर भी अनेक जीव भरे है ॥ २० ॥ उन 
सब मे-अनेकों सं-वच््‌ एक ही बरत रहा है-वच करों गुप्त है तो कहीं 
प्रकट है ॥ २११॥ परन्तु जो चश्चल है चुद निश्चल नहीं हो सकता- यह 


३०० दासबोध । [ दशक११ 


अछभव की बात दै-और जो चश्चल नहीं है चह्दी निश्चल परञरह्म है ॥२2॥ 
इस शरीर के सब तत्व, जब एक एक करके चले जाते दे तब उन्हींके 
साथ देद्ामिमान भी उड जाता है-और चारो ओर निर्मल, निम्वत, 
निरंजन रद्द जाता है! ॥ २३॥ वस्तुतः विवेक का मार्ग यह है कि, 
* हम! कौन हैं, कहां हैं, कहां के है (यद् सोचना चाहिए) परन्ठु आणी, 
जो स्वयं अपरिपूर्ण है उसे, यद्द जान नहीं पड़ता! ॥ २४॥ अतण्व, 
अले आदमी को विवेक धारण करना चाहिए और उसके छारा यह 
डुस्तर संसार तरना चाहिए, तथा इरिभक्ति करके अपने सारे चंश का 
भी उद्धार करना चाहिए ॥ २४ ॥ 


नववों समास-नज्ञानोपदेश । 
| श्रीराम ॥ 


. प्रथमतः मनुष्य को विधिपूर्वक कर्म करना चाहिए । इसमें यदि गड़वंड 
५ जाता है तो दोष लगता है ॥१॥ इस लिए कर्म का आरम्म करना 
चाहिए | जितना कुछ ठीक ठीक बन पडे उतना अच्छा है और यांद्‌ अन्तर 
पड़ जाय तो वहां दरिस्मरण करना चादिए ॥ २ ॥ ( खाली “ स्मख्ण ” ही. 

न करना चाहिए) किन्तु यद विचार भी करना चाहिए कि, वद् हरे 
कैसा है। संध्या के पूचे उस जगदीश का चौबीस नामों से स्मरण करना 
प्वाहिए ॥ ३ ॥ चच् चोबीसनामी, सचहस्ननामी, अनन्तनामी-और अनामी- 

कैसा है, सो विवेक से अन्तःकरण में जानना चाहिए ॥४ ॥ ब्राह्मण 
सर्नानसंध्या करके आता है और फिर वच्द देवताचेन के लिए बैठता है, तथा 
विधिपूर्वक प्रतिमा-पूजन करता है | इस प्रकार अनेक देवताओं की सूर्तियां 
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लोग प्रेमपूवेक पूजते हैं; परन्तु जिसकी वे सूर्तियां दें चुद परमात्मा कैसा 
है-सो भी तो पदचानना चाहिए! परचान करके भजन करना चाहिए! 

जैसे साइवब्‌ को, पद्चानने के बाद, बन्द्गी करते हैं, घेसे ही उस परमात्मा 
परमेश्वर को अच्छी तैरद्र पदचानना चाहिए, तभी इस भ्रमसागर-सवसा- “ 
गर-का पार मिल सकता है॥ ५-८॥ अबतारी पुरुष तो निजधाम को 
चल जाते हैं; परन्‍्ठ, उनकी मूर्तियों के द्वारा चच पूजा अन्तरात्मा को प्राप्त 
होती है ॥ ६ ॥ तथापि थे अचतारी मी निजरूप में रहते हैं। वचद्र निजरुप 
& ज्गज्ज्योति ! है-यही सत्वगण है और एसीको सेतलाशक्ति कहते हैं 


समास ९ ] शानोपदेश । ३०१ 
॥ १० ॥ उस शक्ति के पेट में करोड़ों देवता रहते ह-ये श्रज्मभव की बातें 
प्रत्यय से जानना चाहिए ॥ ११॥ देदरूपी नगरी में जो ईंश रद्ता है उसे 
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पुरुष करते हे और सम्पूर्ण जगद्‌ में जो व्याप्त है उस जगदीश कहते है 
॥ १२ ॥ सम्पूर्ण संसार के शरीर! को चेतना ही चलाती है और इसी 
चेतना को अन्तःकरण-विष्णु जानना चाहिए ॥ १३॥ बह विष्णु सम्पूर्ण 
जगत्‌ के अन्तःकरण में दे और वद्दी इमारे अन्तःकरण में भी है। चतुर 
पुरुष उसी अन्‍्तरात्मा को कत्तो-भोक्ता जानें ॥ १४ ॥ वद्दी खुनता, देखता, 
सूँघता और चखता है | बुद्धि से विचार करके वही सब कुछ पदचानता 
है और अपना-पराया चद्दी जानता है ॥ १५॥ वास्तव में सम्पूर्ण जगत्‌ 
' का अन्‍्तरात्मा चद् एक ही है; परन्तु शारीरिक मोद्र बीच में आ पडा है; 
शरीर दी के योग से वह मित्र होकर अमभिमान धारण करता है ॥ १६॥ 
वच्द उपजता है, बढता है, मरता है, और जिस प्रकार समुद्र के योग से 
लद॒र पर लक्दरें उठती जाती ई डसी प्रकार इस अन्‍्तरात्मा के योग से 
चैलोक्य दोता जाता है॥ १७॥ तीनों लोक को चलानेवाला चुद एक 
ही है, इसी लिए उसे जैलोक्यनायक कचते हँ-यह् अचुभव को बात प्रदय्ष 
देख लेना चाहिए ॥ १८ ॥ 
ऐसा अ्न्तरात्मा कद्दा है; परन्तु इसकी भी तत्वों में ही गणना है। इसके 
बाद महाबाक्य का विचार करना चाहिए ॥ १६ ॥ प्रथम अपने देद के 
, अन्तरात्मा को देखना चाहिए; फिर उसीको सम्पूर्ण जगत्‌ में व्यापक जानना 
चाहिए; इसके बाद परबरह्म का विचार आता है ॥ २० ॥ परत्रह्म का 
विचार करने से सारासार का निर्णय हो जाता है। यह निश्चय है कि, 
चंचल का नाश होगा ही ॥ २१॥ निरंजन ' चस्तु ! उत्पत्ति, स्थिति और 
संह्ार से परे है। चह्ां शान का विज्ञान दो जाता है! ॥ २२५॥ जब आठों 
देद्दों का, तथा नाम-रूप आदि का, विवेक के द्वारा निरसन हो जाता 
तब निरंजन विमल त्रह्म की आतति दोती है ॥ २३॥ विचार ही से अनन्य 
होना चाहिये; देखनेवाले के बिना-द्ृशपत के विना-अज्भुभव ( प्रत्यय ) 
आना चाहिये; परन्तु ( प्रत्यय आना ) यह भी चात्ति है। इस ज्त्ति की भी 
निनृत्ति दोनी चाहिय। अच्छी तरद विचार करो ॥ २४ ॥ बस, इतने पर 
... धाच्यांश ' छूट जाता है; ' लक्ष्यांश ” भी विवेक से देख फर छोड दिया 
जाता हैं; तथा लक्ष्यांश” के साथ दी चृत्तिमावना भी चली जाती है॥२शा 


न्‍सकपह3ने फमन>>»मममप्>म»४्न्‍क. 
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दसवोँ समास-निस्पृह का बर्ताव । 


॥ श्रीराम ॥ 


मूर्ख एकदेशीय ( संकृचित विचारवाला ) होता है, ओर चतुर, जिस 
प्रकार अन्तरात्मा सर्वव्यापक होकर नाना सख भोगता है उसी प्रकार, 
सर्वत्न देखता है ॥ १॥ महन्त भी वही अन्‍्तरात्मा है; व संकुचित 
विचारवाला कैसे हो सकता है? चचह तो व्यापक, सर्वक्ष और विख्यात 
योगी होता है ॥ २॥ चास्तव में कतो और भोक्ता वही है; भूमंड 
सच सत्ता उसीकी है । उसके बिना उसे देखनेवाला ( जाननंवाला ) 
क्ाता और कौन हो सकता है !॥ ३॥ ऐसा ही महंत होना चाहिए- 
उसे सब सार ढूँढ लेना चाहिए और यदि कोई उसका खोज करे तो 
पकाएक पकड मे न आना चाहिए ! ॥ ४॥ सच्चा निरुपद्द मचन्त कीर्ति- 
रुप से तो जगत्‌ में चहुत विख्यात होता है-यहां तक कि छोटे-बडे सव 
उसे जानते हें-परन्तु चद किसी एक भेप में नहीं देखा जाता ॥४॥ 
डसकी अटल कीर्ति प्रत्यक्ष संसार में छाई रइती है, पर बच खय॑ लोगों 
को मालम नहीं दोता, लोग जब उसे ढूँढते हैं तो उसका पता ही नहीं 
चलता ! ॥ ६ ॥ भेप की झुन्दरता को चच् दूषण समझता है और कीर्ति 
का बडाई का वच भूपण समझता है; तथा अखण्डरूप से उसके मन में 
चार सक्रतियं उठा करतों हें ॥७॥ पद्चान के लोगों को छोड़ता” 
जाता इ-सदञ्य-सवंदा 'ित्य-नूततन परिचय करता रहता है । लाग उसके 
मन की थाई पाना चाचइते है; पर कुछ भी उसको इच्छा मालम नहीं 
दाता ॥ ८5॥ बह पूरा पूरा किलोकी ओर देखता नहीं, पूरा पूरा किसीसे 
घालता नहा; पूरा पूरा एक जगद रहता नह्दीं-उठ कर चल देता है! 
॥ ६॥ जहां जाना हैं चद जगद बतलाता नहीं, ओर जहां के लिए बत*- 
लाता दे चहां तो जाता नहीं-सायंश, अपनी दशा किसके अन्लुमान में 
नदी आने देता! ॥ १०॥ लोग जो झुछ उसके साथ करना चाहते दे 
उसल, बद बच कर निकल जाता है, लोग उसके घिपय मेँ जो तर्क 
फरत ६ उसे बच मृठ बना देता है; और लोग जो कुछ उसके विपय मैं तर्क 
करने ३ उस चच् नेष्फल कर देता है ॥ ११५॥ लोग उसके दशन करना * 
पते ई- उसका गरज नहीं। लोंग सेवा भे द्ाजिर हे, उसकी इच्छा 
नहा॥ १९॥ पर्व बइ योगेश्वर ( मदन्त, निस्पृद्ट) कल्पना मेनरीं झ्राता, 
नऊं उलक सामने नदी चलता; और कदापि उसकी भावना नहीं की 
जा सकता ॥ १३॥ इस धकार उसका मन नहीं मिलता । उसका शरीर 
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समास १० ] 'नेस्पृद्द का बतांच । ३०६ 


एक जगह नहीं रहता; और एक च्षणभर भी घच्द 'कथा-कोर्तेन ” नहीं 
भूलता ॥ १४ ॥ लोग उसके विषय में जो संकल्प-विकट्प करते हें थे 
सब निष्फल हों जाते हैं। बच योगेश्वर, लोगों को खयं उनकी हो चा्ति 
से लजा देता है! ॥ १५॥ जब बहुत लोग परीक्षा कर लें-जब बहता के 
मन में स्थान पा जाय-तब कहीं जानता चाहिए कि, अब हमारा बड़ा 
भारो काम होगया ॥ १६॥ अखंड रशीति से एकान्त का सेवन करना 
चाहिए; अभ्यास ही करते रद्दना चादिए, तथा अन्य लोगों को भो साथ 
लेकर, अपना समय सार्थक करते रहना चाहिए ॥ १७॥ जितने कुछ 
उत्तम भुण हों उन सब को पचदले सखयं अच्दण करना चाहिए; इसके बाद 
वही गुण फिर दुसरे लोग! को सिखलाना चाहिए | बहुत बडा समुदाय 
एकत्र करना चाद्रेए; परन्तु गुप्त-रूप से! ॥ १८ ॥ उन सब्र को अखण्ड 
रीति से काम भे लगाये रहना चाहहेण; सम्पूर्ण संसार को उपासना में 
लगाना चाहिए; लोग जब जान लेते दे कि, यद्द सच्चा निस्पृद्दट महन्त 
हैँ तब की वे उसकी आज्ञा पाने की इच्छा करत हे ॥ १६॥ जब पहले 
कए सहोग तब कहीं फल मिलेगा । जद्दां कष्ट ही नहीं चहां फल करां 
का! घिना उद्योग या' प्रयत्न के सब व्यर्थ दी है ॥ २०॥ अनेक लोगों 
को ढूंढ हूंढ कर अपने च्ाथ में लेना चाद्िण; उनकी योग्यता जानना 
ध्याहिए; और फिर, योग्यता के अनुसार, किसी को पास और किसीको 
दुर रखना चादिए ॥ २१५॥ योग्यता के अज्ठुलार कार्य होता है । जब 
योग्यता ही नदी है तब वद्द आदमी किस काम का सब के मन की 
अच्छी तरच परीक्षा कर लेनी चाहिए ॥ २९॥ योग्यता देख कर काम 
बतलाना चाहिए; और काये-शांक्ते देख कर विश्वास रखना चाहिए; तथा 
अपना विचार कुछ और हो रखना चाहिए ॥ २६३॥ ये अनुभव के चोल 
हँ-पचहले किये गये हें; पीछे बतलाय गये हे; यादे अच्छे लगे तो कोई 
अच्ण करे %& ! ॥२४७॥ मचन्‍्त को चाहिए के, वद अन्य अनेक मचन्‍्त 
उत्पन्न करे और उन्हें 'थुक्ति ” तथा “बुद्धि! से पूर्ण करके, शाता धनाकर, 
अनेक देशों में फेलावे ॥ २४ ॥ 
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६. + यह समास बड़े महत्व का है-इसमें जो वातें कहीं गई हैं वे अनुभवपृर्ण हैं। 
औीक्षमथ रामदास स्वामी कदते हैं कि ये सब वातें उन्हों ने पहले की हैं तब पीछे से सिखाई 
डूँ-इनमें फत्यापन नहीं है। यह समास सानो उनका आत्मचरित्र द्वी हैं। 


हे वन्कआ-मल 


बारहवॉ दशक । 
-->9े&6-- 


पहला समास-विमल लक्षण । 
॥ श्रीराम ॥ 


पहले ' प्रपंच' (गाईस्थ्य धर्म) का अच्छी तरह आचरण करना 
चाहिए; फिर परमार्थ का विचार अहण करना चाहिए। दे ।विेवर्को 
पुरुषों! इसमें आलस न करना चाहिए ॥ १॥ यदि 'प्रपंच”' छोड़ कर . 
परमार्थ करोगे तो इससे तुम दुखी होग। तुम विवेकी तसी कहदाओंगे 
जब भ्रपश्च और परमार्थे दोनों को रच्ता करोंग ॥ ३॥ यदि “प्रपश्च” छोड 
कर कोई “परमार्थ! करेगा तो उसे पहले शअ्न्न ही खाने को न 
मिलेगा, फिर उस अमागी के लिए परमार्थ का तो नाम ही न लो !॥ २॥ 
तथा यदि कोई “ परमार्थ ” छोड कर 'प्रपश्च ” करेगा तो भी वह यम 
यातना भोंगेगा और उससे अन्त में परम कष्टी होगा ॥ ७॥ यह्द बात तो 
लोग देखते ही है कि, जब कोई ' साहब” के काम पर न जा कर घर ही 
में सुख से बैठा रच्ता है तब ' साइच! उसको कूटता है; और लोग 
तमाशा देखते है ! ॥५॥ ऐसी दशा में उसका मचरव ही चला जाता 
है-वद डुजनों के हास्य का पात्र बनता है और खयं बहुत दुख भोगता 
है ॥ ६ ॥ यही हाल अन्त में दोनेवाला दै-इस लिए. भगवान्‌ का सजन 
करना चाहिए ओर पय्मार्थ का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए ॥ ७॥ जो 
संखार में रदते हुए डी, उससे मुक्त (अलिप्त ) रहता है उसीकों सच्चा 
भक्त जानना चाहिए। चच् अखण्ड रोति से युक्तायुक्त का विचार किया 
करता है ॥ ८॥ ' प्रपश्च ' में जो सावधान हैं, समझ लो कि, वच् परमार्थ 
भी करेंगा और जो प्रपश्च द्वी में ठोक नहीं है चुद परमार्थ क्या करेगा? 
॥६॥ इस लिए सावधानी के साथ ' प्पश्च और परमार्थ ” चलाना चांदिए | 
पेसा न करन से नाना डुख भोगने पढ़ते हे ॥ १०॥ चनस्पतियों पर के » 
कौडे ( लम्बे और इरे छाटे छोटे कोडे) भी आगे देख कर अपना शरीर 
उठाते है ( चलते ह )-अधथांत्‌ जीवजन्तु भी, इस प्रकार, विवेक से चलतें 
है-परन्त जो पुरुष होकर भी भ्रम में पढ़े हुए हैं उन्हें क्या कद्ा जाय! 
॥8११॥ अ्रतएव, दुरदशिता का खीकार करना चाहिए, अ्खण्ड रीति 
से विचार करते रइ्दना चाहिए और आगे होनेवाली बातें-भविष्य घट- 
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अमास २ ] संसार का अद्भुभव । ०४ 


नाएं-पहले दी से जान लेना चाहिए ॥ १५॥ यह तो सभी जानते हैं 
कि, खबरदारो रखनेवाला ( सावधान पुरुष) छुखी रच्ता है और वेखबर 
(गाफिल या असावधान ) छुखी रहता है ॥१३॥ अत्तरव, जो सन 
प्रकार से सावधान है वचद धन्य है; वह्दी' एक लोगों को सन्त॒ुष्ट रख 
सकता है ॥ १४॥ पहले से तों सावधान रहने में आलस किया और 
वोच में अचानक इमला दोगया; अब सम्दलने का भौका कह है! ॥१५॥ 
इस लिए जो दुरदर्शी पुरुष हैँ उनके विचार का अद्धुकरण करना चाहिए; 
क्योंकि एक दुसरे का आदर्श देख कर ही लोग चतुर बनते है ॥ १६ ॥ इस 
लिए चतुर और शुणवान लोगों फो पहचान कर उनके शुणों को प्रहण 
करना चाहिए और अवशुर्णों की परोक्ता करके उन्हें छोड़ देना चाहिए 
॥ १७॥ चिवेकों पुरुष सब की परीक्षा तो करता दी है; परन्तु मन 
फिसीका नहीं तोडता; बह मजुष्यमात्र को अपने अजुमान में लाकर पर-« 
खता है ॥ १८॥ याँ तो वद सब को समान देख पड़ता है; पर वास्तव में 
चंद बड़ा अच्छा विवेकी होता दै-वह कंम्मेननिकम्मे (उद्योगीऔर 
आलसी ) लोगों! को अच्छी तरद पदचानता है ॥१६॥ सब से बडी 

उसमें यही चहोती है कि, जानवूऋ कर, वह सब प्रकार के लोगों 
का अंगीकार करता है ओर जिसको जेंसा चाहिए उसको चैसा ही 
गौरव देता है॥ २० ॥ 


दूसरा समास-ससार का अनुभव । 
रा ॥ श्रीराम ॥ 
है संसार में आये हुए रह्री-पुरुष और एनेस्पृर लोगों ! में जो कुछ 
कहता हंं उसे ध्यानपूर्वक खुनों ॥ ९१ ॥ वासना क्‍या कद्दती है? कल्पना 
किस बात की कल्पना करती है! देखना चांदेण। क्यों मनः में नाना 
अकार की तरंग उठती हैं ॥२॥ इच्छा तो यद् होती है कि,- अच्छा 
खायें, अच्छा पियें, अच्छे गहने और अच्छे कपड़े पहन, तथा सब चाते 
मन के अजुकूल् दो; परन्तु इनमें से होती एक बात भी नहीं है-भलाई 
करते हुए अकस्मात्‌ चुराई दो जाती है ॥ ३॥ ४ ॥ संसार में प्रतक्त कोई 
सुखी ० कोई ठुश्खो देख पड़ते हैं और भायः लोग घचड़ा कर अन्त में 
«दा, ३९ “ 


३०६ दासवोध ।' [दशक १ 


भाग्य पर आ गिरते हैं! ॥ ५॥ अचूक यत्न कर नहीं सकते, इसी लिए, 
जो कुछ करते हैं चद ठोक नहीं होता, और चाददे सो करो, अपना अब: | 
गुण जान नहीं पढता ॥ ६ ॥ जो श्राप अपना ही नहीं जानता वह दूसरे” 
का क्‍या जानेगा ? ऊपर जो सिद्धान्त बतलाया उसके अज्ुसार न चलने 
से स्वाभाविक ही द्रिद्रता आती है ॥ ७॥ सच तो यद्द है कि, लोग 
आपस में एक दूसरे के मन की बात जान नहीं सकते; और इसो कारण 
उनमें समान बताव नहीं होता; तथा अशान के कारण, नाना प्रकार के 
झगड़े उपस्थित होते हैं ॥ ८॥ बच्दी कगड़े फिर बढत जाते हैं; अतपष, 
सभी कष्ट पाते है। प्रयल तो एक ओर रच जाता है; व्यर्थ श्रम ही होता 
है ॥ ६ ॥ परन्तु वास्तव में यद बतोव विदित नहीं है। नाना प्रकार के 
लोगों की परीक्षा करनी चाहिए और जो जैसा 'हो उसे बैसा सममाने। 
जाहिए॥ १० ॥ चचनों को और मन की पर्यक्षा दत्त पुरुष को थोड़ी: 
जचत मालूम होतो है; मूखे पुरुष को ये बाते कैसे मालूम हो सकतो है! 
॥ ११॥ सखंखार में प्रायः यही देखा जाता है के, लोग अपना पक्तपात 
र दूसरे की निन्‍्दा करना जानते हैं ॥ १२॥ परन्तु अपनी प्रतिष्ठा रखने 
के लिए भले आदमी को वह निन्‍्दा भी सइनी पढती है; न सहने से हंसी 
होना स्वासाथिक बात है ॥ १३ ॥ जहां अपने को अच्छा नहीं लगता वहां 
रचना करापि झुद्दाता नहीं और किसोको मुसैवत तोड़ कर जाना भी 
अच्छा नहीं लगता ॥ १४ ॥ परन्त, जो सत्य बोलता है, और सत्य ही 
आचरण करता है, उसे छोटे बढ़े सभी चाइते हैं। न्याय और श्नन्याय की 


वात आपस में सइज ही मालम हो जातो है ॥१५॥ जब तक कोई महु्ष्य 
दूसरों के अपराधों को, जिवेकपूर्वक, क्षमा नहीं करता तब तक उस पर 
लोगों की भक्ति नहीं होती और लोग उसे एक मासूली मनुष्य समसते है 
॥ १६ ॥ जब तक चन्दन घिसता नहीं तब तक सुगध प्रकट नहीं होती और 
अन्य चूच्चों को तरद्द वह भी समझा जाता है ॥ १७ ॥ जब तक लोगों का 
किसीके उत्तम गुण नई मात्तूम होते तब तक उन्हें उसकी परीक्षा 

हो सकती है! उत्तम शुण देख कर संसार प्रसन्न हो जाता है॥ १८ ॥ 
और संसार के प्रसक् होते ही संसार से मित्रता हो जाती है तथा सम्पूर्ण 
लोग भसन्ष हो जाते हैँ ॥ १६॥ और जब जगत्रूपी जनादेन ( ईश्वर) हो 
अत पर भसन्न हो गया तब फिर उसके लिए क्या कमी है? परनन्‍्त सब 
को राजी रखना कठिन है |॥ २०॥ बोया हुआ उगता है। दिया हुआ 
चायन लौट कर मिलता है। मर्म की बात कह देने से दुसरे का मन दुखता 
है॥ २१॥ जोगी के साथ भलाई करने से छुख बढता दे। शब्द के अब 
सार ,श प्रातेशव्द आता हैं ॥ २९ ॥ यह सच अपने ही झधीन की बात 


समाध २ ] इंध्वर और भक्त । ३०७ 


है-दूसरों का इसमें कोई दोष नेहीं-अपने मन को क्वण च्ण पर सिखाते 
'शरइना चादिए ॥ २३॥ यांदि 'करीं डुजन या दुष्ट मिल जाय और अपने 

छमा न करतें बने तो .साघक फो घपरहाँ से तुरंत ही चउपके से चल देना 
चाहिए ॥ २७ ॥ लोग नाना प्रकार को परीक्षाएं तो जानते हैं; परन्तु दुसरे 
'का मन परखना नहीं जानते; इसी कारण ये 'लोग डुधश्ख पाते है; इसमें 
कोई सन्देच्र नदी ॥ २५ ॥ अपने को एक दिन मरना है, इस लिए भलमंसी 

से चलना चाहिए ॥ विवेक का लक्षण कठिन है ॥ २६॥ छोटे हों, घड़े हों, 
जरावर पाले हॉ, अपने ' हों, पराये हों, कोई हों; सब से घनी 
मित्रता रखनी चांदिए ॥ २७ ॥ यह तो सभी जानते दे फि, अच्छे का 
नतीजा श्रच्छा दोता है; अब और ' अधिक क्या बतलाना है? ॥ र८ ॥ 
ऋहरि-फ्ा तथा अध्यात्म-निरुपषेण करना चाहिए और भच्त्त्वपूर्ण राजनीतिक 
विषयों 'की ओर भी ध्यान देना चाहिए; परन्तु बिना प्रसंग देख कुछ भी 
डीक नहीं है ॥'२६॥ कोई बहुत विद्या सीखा हुआ है; पर अवसर नहीं 
जानता, तो फिर ऐसी चिया फो कौन पूछता है! ॥ हे० ॥ 


तीसरा समास-ईश्वर और भक्त । 
॥ श्रीराम ॥ 


' धृथ्वी के सस्पूर्ण लोगों को विवेक से चलना चाहिए और इच्लोक तथा 
परलोक, दोनों का अच्छी तरद विचार करना चांद ॥ १॥ इदलोक 
साधने के लिए शाता को संगति करना चादिण ओर परलोक साधने के 
'ज्ञप सहरू चाहिए ॥ २ ॥ सदह्वरु तो चाहिए; परन्‍्ठ पदले यही नहीं मालूम 
इदोता कि, उससे पूछा, क्‍या जाय ! अच्छा, वास्तव में पहले अनन्य भाव 
से उससे दो बाते पूछना चाहिए ॥ ३ ॥ थे दो बाते कीन इ ! ये ये ह कि, 
इंश्वर ” कौन है ओर 'हम' कौन हँ-इन दो बातों का किया हुआ ही विव- 
रण बार बार करना चाहिए ॥ ४॥ पहले यह देखना चाहिये कि, मुख्य 
“इधर कौन है; फिर यह देखना चाहिए कि, उस” जो भक्त हे से 
कौन हैं। पचीकरण और मचहाचाक्य का विवरण बार बार करना: 
चाहिए ॥ ४५॥ सब कुछ करने का तात्पय यही है के, निश्चल और 
आण्दत की पहचान ओर इस बात का फेचल चघिचार करे फकि 


इ्०्घ दासवोध । [ दशक १२ 


* हम! कौन हैं ॥६॥ सारासार का विचार करने से जान पड़ता 
कि, किसी भी 'पद्‌' में शाश्वतता नहीं है। अतणव, पहले .. 
सब का कारण जो भगवान्‌ है उसे पद्चानना चाहिए ॥७ 0 निश्चल, 
चञ्चल और जड, यह सारा माया का पवाड़ा है, पर इन सव में “वस्तु ' ही 
सार है; उसका नाश नहीं है॥ ८॥ उस परख्रह्म को छूंढना चाहिए, 
विवेक से तीनों लोक में घूम फिरना चाहिए और मायिक का विचार 
से खण्डन कर डालना चाहिए ॥ ६ ॥ खोटा छोड़ कर खरा लेना चाहिए। 
परीक्षावान्‌ को परीक्षा करना चाहिए और माया का सारा रूप मायिक 
या मिथ्या जानना चाहिए ॥ १०॥ यह साया पश्चमौतिक है । जितना 
कुछ भायिक है सब लय दो जायगा । पिण्ड-बअ्रह्माण्ड और आएठों देह नाश- मु 
वंत है ॥ ११५॥ जितना कुछ दिखेगा उतना सब नाश होगा, जितना कुछ 
उपजेगा उतना सब मंरेगा और जितना माया का रूप बनेगा उतना सब 
विगडेगा ॥ १५॥ जितना कुछ बढेगा उतना सब घटेगा, जितना कुछ 
आवेगा उतना सब जायगा और कव्पान्त-काल में भूतों को भूत खायगा ! 
॥ १३ ॥ जितने देहधारी हैं उतने सब नाश होंगे । यह बात तो प्रत्यक्ष 
री है। मनुष्य बिना वीयोत्पत्ति कैसे हो खकती है? ड अन्न न 
चने से बीर्य कहां से होगा! ओषधि न होने से अन्न कैसे होगा! और 
पृथ्वी न दोने से ओपाधि कैसे रहेगी? ॥ १४५॥ आप न होंने से 
नहीं हो सकती, तेज न होने से आप नहीं हो सकता; और वायु न 
होने से तेज नहीं हो सकता ॥ १६॥ अन्‍्तयात्मा न होने से वायु केसे , 
होगा! विकार न दोने से अन्तरात्मा कहां से आवेगा? और देखो तो 
भला कि निर्विकार में विकार कहां से आया? ॥ १७॥ निर्विकार में 
पृथ्वी, आप, तेज, चायु, अन्तरात्मा, इत्यादि कोई विकार नहीं है ॥ रै८॥ 
जो निर्विकार निर्मुण दे वद्दी शाश्वत का लक्षण है और सम्पूर्ण श्रष्टघा 
प्रकृति नाशचंत दे ॥ १६॥ जितना कुछ नाशवन्त है उतना सब यदि 
विचक से देख लिया जाता है तो चद रहते हुए ही नाश-सा हो जाता 
है और सारासाए-विचार से समाधान धाप्त होता है।| २०॥ इस प्रकार 
विवैकपृर्वक देखने से सारासार का विचार सन में बैठ जाता है ॥ २१॥ 


अच्छा, यद्द तो मालम दो चुका कि, जो शाश्वत और निर्मुण है धच्दी 
उ>5 उठता है अब यद मालूम होना चादिए कि, “में? कौन हैं ॥२२॥ 
से कोन हैं। सो मालम दोना चादिए | देइ के सम्पूर्ण तत्ततों को ढूंढने से 
मालम होता ई कि, “मैं-तृ-पन ” मनोचृत्ति में रदता है ॥२५३॥ सारे 
शरोर को टूटने से-तत्ततविचार करने से-+ मै-तू-पन ” का कही पता नहीं 
चलता । वास्तव में 'मं-तू-पन? तत्तों में दी लीन रद्ता है ॥ २७॥ जब 


संमास ४ ] विवेक-चैराग्य । ३०६ 


दरश्य पदार्थ दी का निएसन हो जाता है और तर्वो में तत्वों का लय हो 
जाता है तब “में-तू-पन” कहां बचता है? उस समय तो वास्तव में 
केवल “घस्तु ” ही बच रद्तो है ॥२४॥ पश्चोकरण, तत््वविवरण और 
मह्ावाक्य से सिद्ध दो जाता है कि, में? ही “बस्तु' हूं; (पर या कर 

देने से कोई ' वस्तु “-अहय-नरहीं हो सकता; ) नेस्लंगता के साथ निवेदन 
( आत्मनिवेदुन ) करना चाहिए ॥ २६॥ ईश्वर और भक्त का सूल खोजने 
पर निरुणाघि और फेचल आत्मा की भाधि होती है ॥२७॥ मे-पन डूब 
जाता है, - विवेक से मिन्नत्व चला जाता है, और 'निवृत्तिपर या उन्मनी 
पद्‌ मिल जाता है ॥ २८॥ शान विज्ञान में लीन हो जाता है, ध्यान ध्येय 
में चला जाता है और कार्य-कारण आदि सब्र का विवेक हो जाता है 
॥ २६॥ जनन्‍्ममरण की खटखट मिट जाती है, सारे पाप डूब जाते है 
और यमयातना का नाश हो जाता है ॥ ३० ॥ सारा बन्धन हूट जाता है, 
विचार से मोक्त प्राप्त होता है, सारे जन्म की सार्थकता होती है ॥ ३१॥ 
नाना सनन्‍्देरों का निवारण दो जाता है, सारे घोखे टूट जाते हैं और शान 
के विवेक से अनेक लोग पवित्र होते हैं ॥ ३९ और बहुतों के मन में यह 
भततीति आ जाती है कि, पतितपावन के दास (पतितपाचन-रम-के दास 
७ समदासं ” ) जगत्‌ को पावन करते हैं॥ २३ ॥ 


चौथा समास-विवेक-चैराग्य । 
॥ श्रीराम 


'यद्‌ किसोकों राज्य प्राप्त हो जाय; और चर उसका भोग करना न 
जानें तो उसकी फया दशा होगी यही दशा बिना विवेक के वेरास्य- 
,चाले की होती 2 १॥ शहस्पी की नाना प्रकार की रंसझूटों से ऊच॒ कर 
. तथा दुशखित' होकर वैराग्य आ जाता है और भल॒ष्य घर छोड़ कर 
निकल जाता है ॥२॥ ३॥ चच चखिन्ता से छूटता है, पराधीनता से 
अलग होता है और सांसारिक डुःखों से मुक्त होकर किसी रोगी की 
तर चंगा होता है ॥ ४॥ परन्तु पशुश्नों को तरह खच्छन्द फिर कर उसे 
नए-भ्रष्ट न होना चाहिए ॥ ४५॥ वखिना विवेक के जो वैराग्य लेता है 
घर अविवेक से अनभ्थ में पठता है और उसका दोनों ओर से सत्यानाश 


३१० दसवोध। [इकआ 


होता है॥ ६ं॥ उसका न तो प्रपश्य बनता है और न परमार्थ, साया 
जीवन व्यर्थ जाता है अविवेक से अनर्थ होता है ॥ ७॥ बिना चैराग्य- 
योग के व्यर्थ शान बकना ऐसा है जैसे कारागद में बन्दी बना हुआ आई 
पुरुषार्थ की बाते करता हो |) ८ ॥ बैराग्य बिना शान की बाते करना वह 
अभिमान विखिलाना है। ऐसे आदमी को मोह और दम्भ के कारण कई 
उठाना पडता है ॥ ६ ॥ कुचा बॉधने पर भी सूँकता है; इसी तरह बह मो 
स्वार्थ से बडवड़ाता है ओर अभिमान के कारण दुसरे का उत्कर्ष नहीं देख 
सकता ॥ १० ॥(विवेक के बिना वैराग्य, अथवा बैराग्य' के बिना विवेक: 
दोनों अवस्थाओं में शोक दी चोता है ।|अब विवेक और वैराम्य दोनों का 
योग जिसमें होता है उसके लक्षण सुनियेः-॥१ १॥ अर 
ऐसा पुरुष विवेक के छाया तो भीतर से विरतक्त दोता है और वैराग्य के 
द्वारा ' भ्पंच ' से अलग होता है-इस प्रकार वह अन्‍्तबाह्य मुक्त होकर 
निस्‍्सेग योगी बन जाता है॥ १२॥ जैसा मुख से शान बतलाता है वैसा 
ही आचरण भी करता है। उसका उपदेश सुन कर बड़े बड़े पवित्र एुरुा 
भी चकित होते है ॥ १३ ॥ बच जैलोक्य-राज्य की भी परवा नहीं करता 
है, उस में चैराग्य को स्थिति समा जाती है और यत्न, विवेक तथा धारणा 
शक्ति की उसमें सीमा नहीं रहती ॥१४॥ चुद ह॒दयपूर्वक सदर के 
है करता है, तालस्वर के खाथ प्रेभपूर्वक सक्तिपूण भजन गाता 
॥ १५॥ उसके हृदय में ऐसा विचेक जागृत रदता है कि, जिसके छारा त८ 
अनेक लोगों को तत्काल ही सम्मार्ग में लगा सकता दे । उसकी चक्ठता 
में अन्ञभव का साहित्य नहीं छूटने पाता ॥ १६॥ ४ 
. सन्मा्ग-प्रचार करता इआ, अपनी व्यापकता से जो जगत्‌ में-सम्पूर्ण 
लोगों! मे-मिल जाता है उस पर जगदीश प्रसन्न चोता है । अस्तु | सच 
ते यद दै कि, मौका देखना चाहिए ॥ १७ ॥ प्रखर वैराम्य, ? 
अशुभवजन्य त्रह्मतान, स्तान-संध्या, भगवक्ुजन और पुण्यमार्ग का आच' 
रण होना चाहिए ॥ १८॥ वास्तव में बिवेकयुक्त चैराग्य ही पक्रा वैराम्य 
जै-केव्रल वैराग्य था सिर्फ शब्दशान से काम नहीं चलता ॥ १६॥ अतपव, 
विवेक और चैरास्थ्य दोनों दी का होना महा भाग्य है। ' रामदास ' कहता 
8 कि, यद बात यो*चय साथु ही जानते हैं ॥ २०॥ 


-अैलनकासनआ-पाफपाभ++. अेकान्मजाक, 


3; समास ५ ] विविध आत्मनिवेदन । झ्श्१्‌ 


भ्2७ च्‌ 2 समास [७ वि 
प।चवों समास-त्रिविध आत्मनिवेदन । 

॥ श्रीराम ॥ े 
 लकीसों के मोड़ से अक्तर बनते हैं, अक्तरों से शब्द बनते हैं; और शब्दों 
पे गद्य-पच्य-मय प्रवन्ध होते हे ॥१॥ इसी प्रकार वेद, शास्त्र, पुराण, अनेक 
कात्य, इत्यादि अगणित अन्थों का निरूपण होता है ॥ २॥ अनेक ऋषि, 
उनके अनेक मत; तथा भाषा और लिपि भी अनन्त हैं ॥ ३॥ वर्ग, ऋचा, 
व्रति, स्खति, अध्याय, सगे, स्तवक, जाति, प्रसेग, मान, समास, पोधी 
श्रांदि अनेक नाम हैँ ॥ ४॥ पद, ्छोक, वीर, कड़खा, साखी, दोचा 
(त्यादि अनेक नाम हैं ॥ ५॥ डफगान, सुरजगान, वीणागान, कथागान, 
प््यांदि साना भकार के गान हूँ । ऐसे ही अनेक खेल भीहे॥६॥ ध्वनि, 
धोष, या साद, चारों वशणियों में है। इसका भेद सुनियेः--॥ ७॥ उन्मेष, 
श्रथांत्‌ स्फुरण, परा से; ध्वनि पश्यन्ति से; नाद मध्यमा से और शब्द 
यौथी वाणी या चैखरी से उत्पन्न होता है + चैखरी नाना शब्दरत्नों को 
प्रगट करती है ॥ ८॥ अकार, उकार, मकार, तथा आधी माता, इस 
प्रकार ' ४5? की कुल साढे तीन मात्राओं से ही सम्पूर्ण दर्णों की उत्पत्ति 
हुई है ॥ ६॥ इसके वाद फिर, राग-शान, शइत्यसेंद, तानमान, अर्थमेद, 
तत्त्वज्ञान, इत्यादि की सृष्टि चुई है ॥ १०॥ शुद्ध सतोगुण दी सम्पूर्ण 
तत््वाँ में मुख्य तत्त्व है । + की अधेमात्ना ही शुरू सतोशुण-मचत्तत््व या 
मूलमाया-है + ॥ ११५॥ अनेक छोटे बड़े तत्व मिल कर आठो शरीर बने 
है। अध्धा प्रकृति नाशवान है ॥ १५॥ परनह्म दवा से रच्दित श्राकाश 
की तरद सघन है। अ्रष्ट देदों का निरसन करके उसे देखना उाहिए 
॥ १३॥ अ्ह्माएड से पिएड तक उत्पत्ति, और पिएड से ब्रह्माएड तक 
संदार-इन दोनों से अलग जो शुद्ध सार है वद्दी विमल ब्रह्म है ।१७॥ दृश्य 
प्रकति जड़ है; आत्मा चश्चल है; और वचिमल ब्रह्म निश्चल है । उसीका 
विवेक करके उसीमें तदूप होना चादिए ॥ १५॥ यचद् समझना, कि तन, 
मन, चचन और पदार्थमात्र के सद्दित में परमात्मा का हूँ, जड़ आत्मनिवे- 
दुन है।। १६,॥ यह समभता कि-सम्पूर्ण सृष्टि का कर्ता जो वर जगदीश" 
है उसीका प्रशणुमात्र अंश है, जो कुछ है सब उसीका हे“'हम' कुछ 
नहीं है; वद्दी कर्ता है, «चंचल आत्मनिवेदन है ॥१७॥ श्यती अब 
निश्चल आत्मेनिदेदन यद्द है कि, -चश्चल साया तो खम्त की तरद नभ्वर है. 


+ * आह? में से अकार तमोंगुण का, उकार रजोगुण का और मकार सट्गुण का दर्शक 
है और आधी मात्रा ए॑ बिन्दु ) शुद्ध सत्वगुण या मूलमाया या महत्त्व की दश्शेक है । 
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और. परमात्मा निश्चल तथा निराकार है। इसके सिवाय जब चश्नल., 
माया चास्तव में कुछ है ही नहीं तब 'इम ! को कठ्पना ही मिथ्या है#- 
॥ १६ ॥ २० ॥ उपयुक्त तीनों प्रकार से विचार करने पर “इम? कुछ 
नहीं है-दुजञापन है दी नहीं-और जब 'इम ” ही नही है तब “ मैंपन 
कह्दां दो सकता है?! ॥ २१॥ सोचते सोचते सब अनुमान में आ जाता 
है, मालम होते होते सब मालूम दो जाता है; और पूर्ण अत्ुभव अ 
जाने पर बोलना शान्त हो जाता है॥ २२५॥ 





छठवों समास-उत्पत्ति का क्रम । - 
॥ श्रीराम ॥ 


परम निर्मेल, निश्चल, शाश्वत, सार, अमल, विमल तथा आकाश 
तरद सर्वेव्यापक है॥१॥ उसमें करना-धरना, जन्मना-मरना, जान 
न जानना, इत्यादि कुछ नहीं है-वच् शूल्य से भी अतोत है ॥२॥ ' 
न वनता है न बिगडता है, न होता है न जाता है-वह मायातीत, निरं.... 
है-उसका पार नहीं है ॥ ३॥ आगे जो संकल्प उठता है उसे षड़मुणेट 
वर और अर्धनारो नरेश्वर कहते हैं॥ ४॥ उसे सर्वेश्वर, सर्वश, साक्षी, 
ह#रष्ठा, शानधन, परेश, परमात्मा, जगज्लीचन और सूलपुरुष कहते है ॥ ५ ॥ 
उसको मूलमाया भी कहते हैं, वच् बहुग॒ुणी होता है। उसमें जब सृष्टि 
बनाने की इच्छा होतो है तब उसको गशुणक्षोमिणी करते हैं, जिगुण 
उसीस उत्पन्न होते हैं ॥ ६॥ फिर चेतनारुपी तथा सतोग॒णरूपी विषए 
उत्पन्न इता हैं। यह तीनों लोक का पालन करता है ॥ ७॥ इसके बाद 
शान-अज्ञान-मिश्रित रजोगुणरूपा त्रह्मा होता है । इससे तोनों लोक की 
उत्पत्ति होती हैं ॥ ८॥ फिर सकलसंदार का कारण तमोंगुणरूपों रुद्र 
उत्पन्न दोता है। बस, यहां से कर्तृत्व समाप्त होता है ॥ ६ ॥ म 

+ आत्मनिवेदन के तोन प्रकार हैं -जढ़, चचल जोर मिश्वक। “ वे जोर “भरा जो में? और “मेरा, जो 
कुछ है, सब इंश्वर का दै-मद बुद्धि होना जड़ आत्मनिवेदन है, यह माल्म होना चचल 
आत्मनिवेदन है कि, जो कुछ है सब इश्वरस्वरूप हे-अथात्‌ कुछ है और वह ईश्वर स्वरूप 
हई-यह मालम होना चंचल आत्मनिवेदन है, पर निश्चल जात्मनिषेदन वह हैं कि जिसमें यद 
निश्चय हो जाय कि, परत्रह्मत्वरूप के अतिरिक्त और कुछ हैं ही नहों। 
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वध से फिर पश्चसृत स्पष्ट दशा को प्राप्त होते हँ। इस प्रकार अष्टधा 
“अकरति का खरूप सूलमाया ही में होता है॥१०॥ निश्चल भें जो चलन 
होता है घद्दी चायु का लक्षण दहै। पश्चणुत और जिगुण मिल कर अष्टधा 
सूध्ष्म प्रकति होती है ॥ ११५॥ आकाश अन्तरात्मा दी की तरद होता है 
उसकी माहिमा अनुभव से जावना चाहिए । उसासे वायु का जन्म 
दोता है ॥ १५॥ उस चाझु के दो प्रकार होते है; एक शीतल और दूसरा 
उष्ण | शीतल चायु से तारागण और चन्द्र होता है। तथा उष्ण से सूर्य 
अआंसिे और बिजली, इत्यादि होते हैं। शीतल और उष्ण दोनों मित्र कर 
तेज ' करहलाता है॥ १६४॥ १७॥ उस तेज से आप होता है, आप से 
पथ्ची का रूप दोता है। इसके बाद अनन्त ओषधियां उत्पन्न दोती हैं 
॥ १४॥ ओषधियों से अनक प्रकार फे घोज तथा अज्नादे के रस उत्पत्त 
होते हैँ तथा उन्हींसे भूमएडल में चोरासी लाख योनियों का विस्तार 
होता है ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार सृष्टि-रचना दोती है । इसका विचार मन में लाना चाहिए । 
प्रतीति क बिना संशय का पात्र चनना पड़ता है ॥१७॥ इस प्रकार 
उत्पत्ति होती है और इसी भकार संदार भी होता है। इसका विचार 
करना ही “सारासार-विचार ” कदलाता दै ॥१८॥ जो जो जहां से 
पैदा होता है चद चद वहीं लीन हो जाता है-इस प्रकार महा-्प्रलय में 
सव का संहार होता है ॥ १६॥ जो आदि, मध्य और अन्त में शाश्वत 
तथा निरंजन है उसीका शाता पुरुष को अज्ुर्संधान लगाना चाहिए 
8२०॥ नाता प्रकार की रचना होती जातों है; पर वचद कुछ भा टिकतो 
नहीं-इस कारण सार-असार के विचार की जरूरत दे ॥२१॥ अन्‍्त 
शात्मा को द्रष्टा और साक्षी कद कर सब लोग मादिमा गाते हैँ, पर इस 
स्ंसाक्षिणी अवस्था का भत्यय करना चादिए ॥ २९॥ आदि से लेकर 
अन्त तक सच माया का ही विस्तार है ओर उसमें नाना विद्याएं तथा 
कला-कोशल हैं॥ २३॥ जो उपाधि का अन्त पावेगा उसे माक्तूम हागा 
कि, यह सब श्रम है; और जो उपाधि में फँस जायगा उसे कौन निकाल 
सकता है? ॥ २४॥ विवेक और अज्ुमव के काम सन्देद्र और' प्रम 
से कैसे हो सकते हैं? सारासार-विचार के योग से ही बऋह्म पा 
सकते हैं ॥ २४५१ घास्तव में मूलमाया त्रह्माण्ड का महाकारण देह है; 
परन्तु विवेकर्ीन पुरुष इसी अपूर्ण फो पूर ऋ्रह्म कहते है ॥ २६ ॥ सृष्टि से 
चचुत भ्रकार के लोग है; कोई राज्य भोगते है और कोई चिष्ठा ढाते है; 
अब प्रत्यक्ष देख ला ! ॥२७ ॥ ऐसे बहुत लोग होते हैँ और सब अपने 
को बड़ा कहते हैं; पर विवेकी पुरुष सब कुछ जानते हैं॥ श८॥ ऐसी , 
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दशा है; इस लिए विचार चाहिए । बहुतों के कहने से इस संसार का. 
बविगाड न करना चाहिए ॥ २६ ॥ यदि पुस्तक-शान से निम्धय दो जाय 

फिर गुरु करने की आवश्यकता ही क्या रद गई ? अतणव अपने अजुः 
भव से विचरण करना चाहिए ॥३०॥ जो वहुतों के कहने मं लगा; 


समझ लो कि, वह अवश्य इृबेगा । एक मालिक न होने पर तनलाइ 
किससे माँगे ! ॥ हे? ॥ 


अल पनललपध्न- नाम, 


भध्च/ [ ७० पु 
सातवा समास वविषय-लाग । 
- ॥ भीराम .॥ ह 
न्याय के कारण निछुर चोलना वहुतों को चुरा लगता है । लक कुकर 
लाते समय भोजन करना अच्छा नहीं है ॥१॥ बहुत लोग विषयों को 
निन्‍्द्ा करते है; परन्तु वही स्व उनका सेवन करते हे । क्योंकि विषय- 
त्याग से शरीर की रक्ता होना असम्भब है ॥२॥ कहना जी 
करना कछ-इसका नाम है विवेकद्ीनता | इससे संसार में हँसी होती है 
। ३॥ अच्छी तर देखो, ठौर दौर में ऐसा कहा है कि, बिना 'विषय- 
त्याग के परलोक कुछ भ्राप्त नहीं हो सकता ॥४॥ प्रपंची काल हद 
तो परमार्थी क्या उपवास करते है! नहीं । विषयों! के विषय में दोनों 
समान ही दिखते है ॥ ५॥ अतएव, हे देव, कृपा करके मुझे यद बतला- 
श्ये कि, देह रहते हुए संसार में विषयों को कौन त्याग सकता है | ६ ॥ 
यह बात तो विचित्र मालम होती है कि सम्पूर्ण विषय छोड़ दिये जायें; 
तभी परमा्थे किया जाय ॥ ७ ॥ ऊपर श्रोता का कथन हुआ; अब वक्ता इस 
पर उत्तर देता हैः- ॥ ८॥ ड़ 
चैराग्य से त्याग जब किया जाता है तमी परमार्थ का योग होता दै। 
प्रपच के त्यागने से सांगोपांग परमाथ बनता है ॥६॥ प्राचीन समय में 
वहुत ज्ञानी इस आयाँवते में दो गये । उन्होंने भी जब पचले बहुत कष्ट 
सहा है तभी शरूमंडल में विख्यात हुए हैँ ॥ १०॥ बाकी लोग मत्सर 
करते करते ही चले गये-अ्रन्न अ्रन्न करके मर गये और कितने दी पेंट 
के लिए भ्रष्ट हो गये ॥ ११॥ जिन लोगों! में आदि से ही वैराग्य नहीं 
है, प्रत्यय का शान नही दै, शुत्ति आचार भी नहीं है और भजन का नाम 
मी नहीं जानते, इस प्रकार के आदमी अपने को सज्जन कदते है । पर 
चास्तव में वे म्रम में पडे हुए है ॥१५॥१श॥अपने पूवक्त कर्मों पर पश्चात्ताप 
। न होना दी बढ़ा सारी पाप है । ऐसा बद्ध पुरुष परोत्कर्ष देख कर 
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ही क्षण चरण में दुखी होता रहता है॥ १४॥ यह तो” लोग जानते दी 
हैं कि, यहां ऐसे लोग है, जो कहते हैँ कि, दमारे पास नहीं है, इस 
लिए तुम्दारे पास होना भो अच्छा नहीं लगता । खाते-पीते पुरुष को 
दारिद पुरुष-देख डी नहीं सकते ॥ १५ ॥ दिवालिया लोग बड़े बड़े साम्य- 
वानों को निन्‍्दा करते हैँ ओर सादर को देख कर चोर तड़फड़ाते दे ॥१६॥ 
. (यह सब हाल देख कर जान पढ़ता है कि,) चैराग्य के समान और 
कोई भाग्य नहीं न्‍दै। जहां वैराग्य नहीं है घद्टां अमाग्य हैं और बिना 
चैराग्य के परमार्थ करना सी योग्य नहीं है ॥ १७॥ जो प्रत्ययशानी और 
चीतरागी है, जो विवेकबल से सकंल-त्यागी है, उसको मद्ायोगी इश्वरी 
पुरुष समझना चाहिए ॥ १८॥ जो भहादेव आठों सिद्धियोँ की उपेक्ता 
करके योगदीत्षा लेकर घर घर भित्षा मांगते फिरते हैं-॥ १६ ॥ उनकी 
बराचरी कोई चेषघारी पुरुष कैसे कर सकता है! इस लिए सब चरावर 
नहीं हो सकते ॥ २० ॥ उदासी औरे विवेकी को सब लोग हूँढते हैं; 
परन्तु लाली, मूखत्र, द्रिद्री और दुचल को कोई नहीं पूछता ॥ ३११ जो 
विचार से , च्युत होते हैं, आचार से भ्रष्ट होते है और विषयलोभी” बन 
कर चैराग्य करना भूल जाते है ॥ ३३॥ जिन्हें सजन अच्छा नदी लगता; 
शुभ पुर्धवरण कंभी जिनसे होता नहीं, ऐले लोगों से भलों की पटती 
नहीं ॥ २६॥ वैराग्यशील दोने पर भी जो आचार से भ्रष्ट नहीं होते; 
शानी होकर भी जो भजन नहीं छोडते और व्युत्पन्न होकर भी जो पिंत- 
शडाबाद में नहीं पड़ते, ऐले लोग बहुत थोड़े हैं ॥२७॥ पारिश्रम 
का कष्ट सहने से खेत में अन्न तैयार दोता है; अच्छी बस्ठ, तत्काल बिक 
जाती है, शानी पुरुष की सेवा के लिए सब लोग कौतुक से दौड़ते हैं 
॥ २१४॥ परल्तठ जो दुराशा रखते है उनका महत्व नही रहता और शान 
भ्रष्ट हो ज्ञाता है। २६ ॥ निरर्थक विषयों का त्याग करके केवल आवश्यक 
विषयों को दी ग्रहण करना चविषयत्याग का मुख्य लक्षण है ॥२७॥ 
परमात्मा सर्वकतों है; माया कुछ नही है; यद्द विवेकी लोगों की सम्मति 
है ॥४८॥ शूरता में जो प्रखर होता है उसे छोटे-बड़ें सब मानते हैं । 
निकम्मा और उद्योगी एक कैसे हो सकते हैं 7 ॥ २६॥ जो त्याग अत्याग 
और तके-विषय जानता है, कदने के अचुसार चलना जानता है, पिएड*' 
ब्रह्मारड आदि सब यथायोग्य जानता है उस उत्तमलच्तणी सर्चेश्ठाता पुरुष 


० 


का समागम करने से सदइज ही सार्थकता होती है ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
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आठवों समास-काल का रूप । 
0 श्रीराम ॥ 


मूलमाया दी जगदीश्वर है । उसोसे सश्क्रिम के अनुसार अष्टधा 
अकृति का आकार फेला है ॥ १॥ जब यद कुछ नहीं था तव एक निरा- 
कार, आकाश की तरद्द, विस्तारमात्र था और काल, इत्यादि की कल्पना 
भीन थी॥ २॥ जब से उपाधि का विस्तार हुआ तभी से काल देखने 
में आया, अन्यथा काल के लिए स्थान हो नहीं दे ॥ ३॥ एक चश्चल दे 
ओऔर पक निश्चल है। इनके अतिरिक्त और काल कहां है? जब तक 
चश्चवल है तमी तक काल करद्द लो !॥ २४७॥ आकाश श्रवकाश को कदते 
हैँ, अवफाश विलम्ब को फचते ह-उस घिलम्परूप काल को जान लेना 
चाहिए ॥ ४५॥ चच्द विलम्ब सूर्य के कारण मात्तम दोता है, इसीसे सब 
की गणना लगती है और पल से युग तक ग्रिनती की जाती है ॥ दै ॥ 
सूर्य दी के कारण पल, घडी, पहर, दिन, सन्ध्या, पखवबाड़ा, महीना, 
छमासा, वर्ष और युगो की सृष्टि हुई है ॥७॥ खसतयुग, घेता, द्वापर 
कालियुग आदि को संख्या भूमएडल में सूर्य द्वी के योग से चली है 
और शास्त्रों में देवताओं की जो बड़ी चडी अ्रवस्थाएं कही. हैँ वे भी सब 
सये ही के कारण उत्पन्न हुई हैं! ॥८5॥ त्रिग्र॒ुगात्मक ब्रह्मा“विष्णु-मरदेश 
की खटपट ( उत्पत्ति, स्थिति, संदार ) सृक्ष्मरूप से और विशेष लगाव के 
साथ, सब पिणडों में हो रही है, परन्तु लोग संप्रदाय या रीति छोडते 
छह, और इसी कारण उन्हें चटपट लगती है॥ ६ ॥ मिश्रित त्िप्ुण अलग 
अलग नहीं हो सकते और उन्दींसे, आदि से श्रन्त तक, रृष्टि की रचना 
है। यह कैसे कद्ा जाय कि, कौन बड़ा है और कौन छोटा है? ॥ १० ॥ 
अस्तु। ये ज्ञाता के काम है, अज्ञाता व्यर्थ के लिए श्रम में फंसता है । 
अल्ुभव के दारा सुख्य तत्व जानना चाहिए ॥ ११५॥ उत्पन्नकाल, स्टष्टि- 
काल, स्थितिकाल, संहार-काल, आदि-अन्त का सब काल, विलम्बरूपी 
है ॥ १२५॥ प्रसंग के अनुसार काल का नाम पड जाता है । यद बात 
अगर अजुमान से अच्छी तर ध्यान में न आती हो तों आगे और 
झुनो+-॥ १३॥ हि 
वर्षांकाल, शीतकाल, उष्णकाल, सनन्‍्तोषकाल, सुखढुख या आनन्द 
काल प्रसंगाछ्ुसार मालम होते हैं ॥ २४॥ प्रातःकाल, मध्यान्द्रकाल, 
सायंकाल, चर्ंतकाल, पर्वकाल, कठिनकाल, इत्यादि सब प्रसंगाझुसार 
जान पढते है ॥ १५॥ जनन्‍्मकाल, वालकाल॑, तरुणकाल, चुद्धकाल, अन्त 
काल, ओर चिषमकाल, आदि समय के रूप हैं ॥ १६ ॥ झुकाल, दुष्काल, 
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समास ८ ] काल का रूप । ३१७ 


प्रदोषकाल और पुएयकाल आदि सब समय मिल कर काल कहलाता है 
॥ १७॥ द्ोता कुछ है और मालूम होता कुछ है-इलका नाम है विवक- 
द्ीनता । नाना प्रकार की प्रवृत्ति के लोग प्रवृत्ति ही जानते हैं ॥ श्८]ा 
पत्नात्ति अधोप्मुख चलती है, निवृत्ति उच्चछुख चलती है। उच्चमुख चलने 
ले नाना सुख होते है; उन्हें विषेकी ही जानते हैं ॥१६॥ जहां से 
ब्रह्माएड-र्चना हुई है वहां तक विवेकी दृष्टि डालता है और विवरण 
करते करते पूवांपर (मूत्र) खिति को भाप्त होता है॥ ॥२०॥७ जो 
“प्रपश्च' में रह कर ' परमार्थ ” करता है और प्रारव्धयोग से लोगों में रहता 
है चह भी उसी स्थिति को प्राप्त होता है ॥ २१५॥ सब का मूल एक ही 
है; पर उन्हीमे से कोई, शाता हैं कोई सूर्ख हैं। विवेक से तत्काल परलोक 
साधना चाहिए. ॥ २२९॥ इसीसे जन्मसार्थक होता हैं और दोनों तरह 
के लोग उसे अच्छा कहते हैं। चास्तव में मुख्य तत्व का विधेक करना 
चाहिए ॥ २३६॥ जो लोग विवेकद्दीन हैं उन्हें पशु-समान जानो । उनका 
भाषण झुनने से परलोक कैसे मिल सकता है! ॥२७॥ अच्छा, इससे 
हमार। क्या जाता है ! जैसा करते है वैसा फल पाते हैं। जो बोते है 
बची उगंता है और वही भोगते है! ॥२५॥ आगे भी जो जैसा करेगा 
वच्द वैसा पावेगा। भमाक्तियोग से भगवान्‌ मिलता है और मगवान्‌ तथा 
भक्त का मेल च्टो जाने से अपूर्य समाधान प्राप्त होता है ॥ २६॥ जो 
मरने पर अपनी कीर्ति नही छोड़ जाते थे यों ही संसार में आते हैं और 
चले जाते हें-चतुर दोकर भूल जाते हँ-क्या बतलाने ! ॥२७॥ जान तो 
पेसा पडता है कि, सभी यहां का यहीं रद जाता है; पर क्‍यों भाई, 
बतलाते क्‍यों नहीं हो; कौन क्‍या ले जाता है ? ॥ २८७ सांसारिक 
पदार्थों के विषय में उदासीनता रखना चाहिए और निश्चिन्त होकर विवेक 
का साधन करना चाहिए । ऐसा करने से जगदीश, जो अलम्य है, मिलता 
है॥ २६॥ और जगदीश लास के समान और कोई लाभ नहीं है।. 
आवश्यताहुसार सब कुछ करते हुए, और झदकर्म करते हुए भी, समा- 
धान पाप्त होता है॥ ३० ॥ 
प्राचीन समय में जनक आदि अनेक राजा, राज्य करते हुए भी, सगवान 
को प्राप्त करते थे-अब भी कितने दी पुण्यल्छोक ऐसे हैं ! ॥३१५॥ राजा 
की यदि रत्सु आये और राजा यदि लाख करोड़ रुपये भी उसे देने करे 
' तो भी रत्यु कुछ उसे छोड नहीं सकती ॥ ३४॥ ऐसा यद्द परांधीन 
जीवन है | इसमें नाना दुःख, कष्ट, उद्देग और चिन्ता आदि में कहां तक 
फेंसा रहे! ॥३४३॥ अतण्व, संसार की हाट लगी है; इसमें ईश्वर की 
नफा कर लो, तभी इन कछे का ददुला सिलेगा ॥ रे७ ॥ 
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३ प्र उ विष्णु 
नवदी समास-प्रयतन का उपदृश । हि 
॥ श्रीराम ॥ कप 
डुर्बेल, लाचार; द्रिद्वी, आलखसी, बहुत खानेवाला, ऋणियां, मूर्खेता के 
कारण सब व्यस्त है, और छुछ भी नहों है ॥ १॥ खाने को नहीं, पीने को 
नहीं, पहनने को नहीं, विछाने को नहीं, ओदने को नहीं, और फोपडों 
भी नहीं; अभागी दै ॥.२॥ सद्दायक नहीं, कुंटुम्वी नहीं, इष्ट नही, मित्र 
नहीं, कही पदचानवाले भी नहीं दिखते, आश्रयर॒द्दित है और परदेशी है 
॥ ३॥ ऐसा पुरुष क्या करे? किसका सहारा पकड़े? बचे या मरे ? किस 
अकार रहे! ॥ ७ ॥ ऐसा कोई प्रश्न करता है; इसका कोई उत्तर देता हैः 
ओताओं को अब सावधान होकर खुनना चाहिएः-॥५॥ | 
छोटा बडा कोई भी काम हो, किये बिना नहीं होता । इस लिए है - 
अभागी पुरुष | प्रयत्न कर, जिससे तू भी भाग्यवान्‌ दो! ॥ दे॥ जब 
जित्त ही सावधान नहीं रदता और यत्न भी पूरा पूरा किये नहीं इोता 
सब झुखसंतोष कैसे मिल सकता है? ॥ ७॥ इस लिए आलस छोडना 
चारदिए, परिश्रम के साथ यत्न करना चाहिए और दुश्चित्तता को निकाल 
चाइर करना चाहिए | ८॥ आतःकाल उठना चाहिए, /प्रातःस्मरण करनां 
चाहिए ॥ और नित्य-नियमाउुसार कुछ सुमाषित भी याद करनो चाहिए 
॥ ६ ॥ पीछे का उधरना (प्रे8ए०४७09 या झुताला) चाहिए; आगे का 
पाठ करना चादिए; नियम से चलना चाहिए; ओऔर- ध्यर्थ बक बक न... 
'करना चाहिए ॥ १०॥ दिशा के लिए दूर जाना चाहिए, पवित्र होकर 
आना चाहिए और लौटते समय कुछ न कुछ लाना चाहिए, खाली हाथ 
आना अच्छा नहीं है ॥ ११५॥ घौंतवंस्र निचोड़ कर डाल देना चाहिएं, 
पैर घोना चादिए और फिर यथाविधि देवदर्शन और देवतार्चन करना 
चाहिए ॥ १६॥ इसके बाद कुछ फलाहार करके अपना व्यवसाय करना 
चाहिए और गैर-लोगों को भी अपना समझना चाहिए ॥ १३॥ झुन्दर 
अक्तर लिखना चाहिए, स्पष्ट और ठीक॑ पढ़ना चादिए और मनन करके 
सार्मेक अर्थ जानना चाहिए॥ १४॥ ठीक ठीक और सुन्दर रीति से 
पूछना चादेए, स्पष्ट कर के वबतलाना चाहिए और अन्भुभव बिना न 
चोलना चादिए; क्‍योंकि ऐसा वोलना पाप है ॥ १५॥ सावधानी रखनी” 
चाहिए; नीति मर्यादा रखनो चाहिए और फ्रियासिद्धे ऐसी करनी चाहिए 
जो लोगों को पसन्‍्द्र हो ॥ १६॥ आये; हुए का समाधान, इरिकथा, 
अध्यात्म-निरूपण और सदा असंग देख कर बताव करना चाहिए ॥१७॥ 
ताल, घादा, मुद्रा, अर्थ, ध्मेय, अन्चय, इत्यादि शुद्ध दोने चआदविए और 


हक 
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गद्यपध् आदि के रछटान्त शुद्ध तथा ऋमाछुसार होने चाहिए ॥ १८॥ गाना, 
घजाना, नाचनां, दावभाव दिखाना, सभारंजक च्रचन कद्दना, उपकथा, 
छुन्द-प्रवन्ध, आदि ठीक होना चाद्चिण ॥१६॥ बहुतों का समाधान 
'शस्तना चाहिए, जो बहुतों को अच्छा लगे वद्दी बोलना चाद्िणए और 
कथा मैं ज्ुटि न पढने देना चाहिए ॥ २० ॥ लोगों को बहुत चिढाना न 
चाहिए, लोगों का हृदय खोल देना चारिए्ए-एऐसा फरने से सहज द्वी यश 
फैलता है ॥ २१॥ भक्ति, शान, चैराम्य, योग, नाना खाधनों के प्रयोग, 
जिनके मननमात्र से दी भवरोग दुर दोता है, बताना चाद्दिण ॥॥ २२॥ 
जैसे घचन घोलना चाहिए चैसी दही चाल चलना चाहिए, इससे खामा- 
खिक हो महस्तपन प्राप्त दोता है॥ २३ युक्ति-रहित चादे जैसा अच्छा 
योग हो बच दुराशा का रोग है । उससे खाथ में. रहनेवाले लोगों को 
कए चोता है ॥ २७॥ अतपव, ऐसा फमी न करना चाहिण । लोगों 
को कष्ट न देना चाहिए और हृदय में समर्थ रघुनाथजी का चिन्तन 
करना चाहिए ॥२५॥ उदासवृत्ति लोगों को पसन्द दोती है। इसके 
सिवाय कथानिरूपण भी करना चाहिए और रामकथा सम्पूर्ण ब्रह्मांण्ड में 
फैला-देना चाहिए ॥ २६ ॥ जो मचन्त सखांगोपांग लक्षणों से युक्त है, 
..सुन्दर लोकप्रिय गाना जानता है, उसके पास चैमव की क्‍या कमी है! 
जैसे आकाश में तारागण एकत्र रहते हैं वैसे हो, ऐसे भहन्त के यहां, 
,लोग जमा रहते है ॥ २७॥ जहां बुद्धि नहीं है बहां सारी अ्रव्यवस्था दी 
रहती है| एक बुद्धि के बिना सब व्यर्थ है ॥ २८॥ बुद्धि का विस्तार 
करके ब्रह्मांड से भी बढा हो जाना चाहिए, ऐसी दशा में नौच असभाग्य 
कहां से आवेगा ॥ २६ ॥ इतने से आशंका मिट जाती है; यत्न में 
बुद्धि का प्रवेश दो जाता है और अन्तःकरण में कुछ आशा भी बढ जाती 
है।॥ ३२० ॥ 


३छ 
' दसव समास-उत्तम पृरुत । 
॥ श्रीराम ॥ 
- पेट भर भोजन करके वाकी अन्न चेंट देना चाहिए; व्यर्थ फेंक देना 
अर्स नहीं है ॥ १ ॥ उसो प्रकार ज्ञान से पइले स्वयं ठृप्त हो लेना चाहिए; 
फिर वही ज्ञान लोगो को बताना चाहिए । तैरैया को चादिए कि वर 
डबनेचाले को डूबने न दे ॥२॥' पइले रुतय॑ उत्तम शुण अचदण करना 
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चादिए, और फिर वही वहुतों को बतलाना चाहिए; बिना बतें जो 
बोला जाता हैं वह मिथ्या है ॥४॥ स्नान-संध्या और देवाचैन करके _ 
एकान्‍्त मैं जपध्यान करना चाहिए और इरिकथा तथा अध्यात्म-निरूपण 
करना चाहिए. ॥ ४॥ शरीर परोपकार में लगाना चाहिए, बहुतों के 
काम आना चाहिए और किसीकी हानि न होने देना चाहिए ॥॥| ४ ॥ 
डुखी और पीडित को जानना चाहिए, यथा-शक्ति उसके काम आना 
चाहिए और सब से मीठे वचन बोलना चाहिए-॥ दै ॥ दूसरे के डुख से 
दुखी और दूसरे के खुख से सुखी होना चाहिए" और मद बचनों से 
प्राणिमाज को मिला लेना चाहिए ॥ ७॥ बचुतों के अन्याय चमा करना 
चाहिए, बहुतों का काम करना चाहिए और गैर-लोगों को अपनाना . 
अआदिए ॥ ८॥ दुसरे के मन की बात जानना चाहिए और उसके अजु- 
सार व्तांव करना चाहिए तथा लोगों को नाना प्रकार से परखते रचना 
चाहिए ॥ ६॥ मित-साषण करना चाहिए, तत्काल ही उत्तर देना 
चाहिए और कभी क्रोध में न आना चाहिए, क्षमारूप रादना चाहिए 
॥ १० ॥ सच आलस छोड़ देना चाहिए, बहुत यत्न करना चादिए अं 
किसीका मत्सर न करना चाहिए ॥ ११॥ उत्तम पदार्थ दूसरे को देना 
चाहिए, शब्द सोच कर बोलना चाहिए और सावधानी के साथ अपनी 
५.८ -॥ सम्दालना चाहिए ॥१२॥ मरण का स्मरण रखना चाहिए, 
चरिभक्ति में तत्पर रहना चाहिए और इस प्रकार, मरने के बाद भी, अपनी 
कीति वनी रखनी चाहिए ॥ १३॥ जिसका वर्ताव अच्छा होता है वह 
बहुतों को मालम हो जाता है। जो सब से विनीत-भाव रखता है उसके 
लिए किसी वात की कर्मी नहीं ॥ १४॥ ऐसे उत्तम शुण जिसमें होते ई 
चह्दी चास्‍्तव में पुरुष है। उसके भजन से परमात्मा तृप्त दोता है ॥ १५॥ 
चाद जितना कोई घिक्कार कर बोलता हो तो सी अपनी शान्तिसंग न 
इोने देना चादिए। उन साधुओं को धन्य है जो डुजेन में भी मिल कर 
रदते हें; अर्थात्‌ उसे भी अपना सा कर लेते हैं ॥ १६ ॥ जो शान, 
वैराग्य, आदि उत्तम शुझ्णों से शोमित है उसी एक को भूमण्डल में भला 
जानना चाइए ॥ १७॥ खयं कष्ट कर वचुतों का उपकार करना चादिए 
और इस प्रकार अपना शरीर परोपकार में लगा कर कीर्तिरूप से संसार 
में अमर रहना चाहिए ॥ १८॥ कीर्ति को ओर देखने से रुख नहीं है 
और खुख की ओर देखने से कीर्ति नहीं मिलती। बिना विचार के कहीं 
भी समाधान नहीं है ॥ १९॥ दूसरे के हृदय में धक्का न लगाना चाहिए, 
भूल कभी न पडन देना चाहिए, जो क्षमाशील दैउसकी प्रतिष्ठा को 
कभी द्वानि नहीं पहुँचती ॥ २०॥ अपना दो चादे पराया दहों-काम सब 
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करना चाहिए । मौके पर काम के लिए चरका जाना अच्छा नहीं ॥ २१॥ 
यह तो प्रत्यक्ष जान पड़ता है कि, अच्छी तरद् बोलने से सुख होता है। 
पराये को भी आत्मवत्‌ मानना चाहिए ॥ २२॥ यह तो जान ही पड़ता 
है कि, कठिन शब्द से बुरा मालम होता है; तिस पर भी यदि छुरा बोलें 
तो किस लिए ? ॥ २६॥ अपने चिमोटा लेने से कष्ट होता दी है-इसी 
तरह सब को समभला चाहिए ॥ २७॥ जिस बाणी से दूसरे को ठुख 
परुँचता हो चद वाणी अपधवित्र है-वद किसी समय अपना भी घात कर 
बैठेगी ॥२५॥ जो बोया जाता है वच्दी उगता है, जैसा बोला जाता है 
वैसा द्वी उत्तर मिलता है, तो फिस्कर्कंश क्‍यों बोलना चाहिए? ॥ रे६ ॥ 
अपने पुरुषार्थ और वैसव से बहुतों को खुखी करना ठीक है; परन्तु किसी 
को कष्ट देना राज्सी काम है ॥ २७॥ भगवद्वीता में १६ वें अध्याय के 
चौथे शछोक में फद्दा है कि, दस्भ, दपे, आभिमान, क्रोध, और कठिन वचन 
अजशान का लक्षण है॥ २८॥ जो उत्तम गुणों से सुशोमित है चच्दी महा- 
सज्जन है; और उसीको कितने ही आदमी ढूँढते फिर्ते है ॥ २६॥ 
क्रियां बिना जो फेवल शब्दक्ञान है घद्दी कुते का चमन है। भले आदमी 
उसकी तरफ कभी देखते तक नहीं हैं ॥ २० ॥ जो पुरुष मन से भक्ति 
करता है और उत्तम मु॒र्णो को अवश्य अहण करता है उस भह्दापुरुष के 
लिए लोग ढूँठते चले आते हैं ॥ ३१ ॥ ऐसे मद्दाजमाच पुरुष को समुदाय 
एकञ्च करना चाहिए और भक्तियोग से उस देवाधिदेव परमात्मा को 
अपना घनाना चाहिए ॥ ३२॥ अपने को तो एक दिन अकस्मात्‌ भर 
जाना है; फिर सजन कौन करेगा, ऐसा समझ कर और भी बहुत से 
लोगों को भजन में लगाना चाहिए ॥ ३२३६॥ इमारी तो यह पतिक्षा है 
कि, शिष्यों से और ऊुछ न मांगे; सिफे इतना माँगे कि, भाई, इमारे मरने 
प्र तुम लोग जगदीश का भजन करते रइना ! ॥ २४७ ॥ अतपव, बड़े 
उत्साद के साथ समुदाय एकत्र करना चाहिए और हार्थोद्याय देवाधिदेव 
को प्रसक्ष कर लेना चाहिए ॥ ३५॥ अच समुदाय के लिए दो बातों की 
आवश्यकता है; श्रोता लोग खाचधानी के साथ इस जगइ मन लगायें ! 
॥ ३६ ॥ जिस थुक्ति से बहुतों में भक्ति आती है चइ भत्यक्ष प्रवोधशक्ति 
(समभाने की ताकत) है। बचुतों का मन अपने हाथ में लेना चाहिए 
॥३७॥ पीछे जो उत्तम शुण बतलाये गये वे तो होना ही चाहिए; पर 
प्रवोधशक्ति ( उपदेश देने का चल ) कं सब से अधिक आवश्यक 
है॥ ३८॥ दुसरी बात यह है कि, जो बोलने के अनुसार चलतां है, 
ओर पहले स्वर्य करके तव बतलाता है, उसकी बातें सभी लोग सत्य 
प्रानते है ॥ ३६ ॥ जो बातें लोगों को पसन्द नही हैं वे बाते लोग मानते ही 
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पहला समास-आतानात्म-विवेक । 
॥ श्रीराम ॥ 


आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए, करके अच्छी तरह 
मनन करना चाहिए; "और मनन करके दृढ्तापूर्वक जी में धरना चाहिए 
॥१॥ आत्मा कौन है और अनात्मा कौन है, इसका निरूपण अब साच- 
धान होकर खुनोः-- ॥ २॥ पुराणों के कथनालुसाए चार खामि, चार 
चाणी, और चोरासी लाख जीव संसार में चरत रहे हैं ॥ ३॥ इस सृष्टि 
में अपार, नाना प्रकार के, शरीर दिखते हैँ । अब, यह निश्चय करना 
चाहिए कि उनमें आत्मा कौन है ॥ ४॥ चह् प्रत्यक्ष दृष्टि में देखता है, 
श्रवण में खुनता है, रसना में स्वाद लेता है ॥ ५॥ प्राण में वास लेता है, 
सर्वोंग में छूता है और बाचा में शब्द का शान करता है ॥ ६॥ चच 
साथधान रद कर चशञ्चल है और अकेला हो, इन्द्रियों-दार, चारो और, 
सारी इलचल भचा रहा है ॥ ७॥ जो पैर चलाता है, दाथ दिलाता है, 
भोंद्र सिकोडता है, आंख फिराता है और संकेत-लक्षणरबवतलाता है, वही 
आत्मा है ॥ ८॥ जो ढिठाई करता है, लजाता है, खुजलाता है, सॉसता 
है, औकता है, यूंकता है और भोजन करता तथा पानी पीता है चच्ी 
आत्मा'है॥ ६॥ जो मलसूत्र त्याग करता है, सम्पूर्ण श्र को सम्हा- 
लता है और प्रवृत्ति-निवत्ति का विचार करता है बच्दी आत्मा है ॥ १० ॥ 
जो सुनता है, देखता है, सूंघता है, चखता है, नाना प्रकार से पदचानता 
है, सस्तोष पाता है और डरता है वर्दी आत्मा है ॥ ११॥ जो आनन्द, 
विनोद, उद्देन, चिन्ता, काया, छाया, माया, ममता और जीवन-समय 
मेँ नाना व्यया पाता है वद्दी आत्मा है ॥१२॥ जो पदार्थ की आस्था रखता 

, लोगों! में बुरा-भला करता है. अपनों को रखता है और परायों 
को मारता है घद्दी आत्मा है ॥९१३॥ थुद्ध के समय में दोनों 
दलों के अनेक शरीरों में जो छाया रहता है और जो परस्पर 
में मरता गिसता और मार गिराता है वच्दी आत्मा है ॥ १७॥ 
चद आता है, जाता है, देइ में बतंता है, हेंखता है, रोता है, पछु- 
ताता ' है, उद्योग के अन्ललार धनवान और गरीब होता है ॥१५॥ 
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जो डस्पोक दोता है, वलवान्‌ होता है, विद्यावान चोता है, हि 
होता है, न्यायवन्त होता है और उद्धट होता दे चद्दी श्त्मा 
॥ १६ ॥ जो धीर; उदार, कृपण, पागल, विचत्षण, उच्छेखल, 
होता है वही आत्मा है ॥ १७ ॥ जो विद्या-कुविदया दोनों भें आनन्दरूप 
से छाया रच्दता है; जहां देखो वहां, सब ओर, जो दिखता है च्दी आत्मा 
है १८॥ जो सोता दै, उठता है, बैठता है, चलता है, दौड़ता है, डोलता 
है, निहुस्ता है, और साथी-सलाही बनाता दै वचह्दी आत्मा दे ॥ २१६ ॥ 
जो पोधी पढता है, अथ वतलाता है, ताल धरता है, गाने लगता 
चादविवाद करता है वच्दी आत्मा है ॥ २०॥ जब देह में आत्मा नहीं 
रइना तब चद मुदो हो जाता है। आत्मा देह के साथ से सब कुछ करता" 
है॥ २१ ॥ एक के बिना एक बेकाम है; शरीर और आत्मा दोनों के 
संयोग से सव व्यापार चलता है ॥२२॥ देइ अ्नित्य है, आ्रात्मा नित्य दै-यदी 
नित्य-अनित्य का विवेक है | उस सूक्ष्म का सम्पूर्ण द्त्तान्त शानी जानते 
॥ २३॥ पिड में देद्धर्ता या देददी जीव है; अह्मांड में देदी शिव है और 
इंश्वर तलुचत॒ष्टय में देद्दी ईश्वर है॥ २७४॥ त्रिग्रुण से परे जो “ अधेनारी- 
वर ” इंश्वर है उसीसे सारी साप्टि का विस्तार हुआ है ॥ २५॥ 
अच्छी तरद् से विचार करने से जान पड़ता है कि, घहां र्री कु 
नहीं हे। कुछ भोडा चंचलरूप सा जान पढ़ता है ॥ २६ ॥ आदि से लेकर 
अन्त तक-त्रह्मा-विषए-मर्देश से लेकर चीटी तक-सच देद्धारी ही दे। 
यह नित्यानित्य का विवेक चतुरों को जानना चाद्धिप ॥२७ ॥ जितना» 
कुछ जड़ है सब अनित्य है; और जितना कुछ सूक्ष्म है सब नित्य दै 
इसमे भी जो नित्य-अनित्य है वद आगे कद्ा है॥ १८ ॥ विवेक से इस 
सपल और सध््म दोनों को लांघ जाते है; कारण मद्दाकारण को भी छोड़ 
इेने हैं, ओर विराट तथा हिरण्यगर्भ तक का खंडन कर डालते है 
॥ २६ ॥ इसके बाद अव्याकृत और सूलप्रक्रते में जाकर चात्ति चैठती है, 
अब इस घात्ति की भी निन्वात्ति दोने के लिए अ्रध्यात्म-निरूपण खुनना 
चाहिए ॥ ३० ॥ यहां जो आत्म-अनात्म-विवेक वतलाया गया उससे 


अंचल शभात्मा प्त्यय में आ जाता है। अब अ्रगले समास में सार-असार- 
विचा7 बतलाया गया दे ॥ ४१ ॥ 
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दूसरा समास-सारासोर-विचार । 


॥ श्रीराम ॥ 
यह जो सम्पूर् तह्मांड का आडस्बर देख पड़ता है उसमें कौन सार 
कौन अखार है-सो पदचानना चातक्तिण ॥१॥ जो कुछ देख 
पड़ता है बच नाश होता है और जो आता है चच्द जाता हैः अब सार 
उसीको जानना चाहिए जो सदा बना ही रचद्तता है॥ २॥ पिछले समास 
मे जो आत्मानात्म-विवेक बतलाया गया उससे अनात्मा को पहचान कर 
छोड़ दिया; और आत्मा को जानने से मूल का पता लग गया ॥३॥ 
: परन्तु उस मूल में जो हर रह जाती है उसकी भी निवृत्ति होनी 
पाहिए; इसके लिए श्रोताओं फो सारासार का विचार अच्छी तरह 
' करना चाहिए ॥ ४॥ नित्यानित्यविवेक किया और आत्मा को नित्य 
ठहराया; परन्तु उस निराकार में सी निवृत्तिरूप से हेत ( निवृत्त होने की 
भावना ) बनी रहती है ॥५॥ यह ' हेतु ” भी चंचल है; चास्तच में निश्चल 
निगुण है। सारासार के विचार से इस चंचल ( आत्ममावना ) का सी 
निरसन हो जाता है ॥ ६॥ यह नश्वर है, इसो लिए चंचल है। घच् 
शाश्वत है; इसी लिए निश्चल है। निश्चल के तई चंचल अवश्य ही उड़ 
जाता है ॥७॥ ज्ञान और उपासना दोनों को एक ही समझो । उपासना 
, से लोगों। का, जगत्‌ का, उद्धार होता है ॥5८॥ द्रष्टा, साक्षी, शाता, 
शानघन, चैतन्य, और जिसकी सब पर सत्ता है चद्, सब. शानस्वरूप 
अरत्रह्म ही है। अच्छी तरद विचार करो ॥ ६॥ परन्तु उस ज्ञान का भी 
विज्ञान हो जाता है! अनेकों मतों का अच्छी तर विचार करो। 
जितना कुछ चंचल है वद सच नाश हो जाता है ॥ १० ॥ जिसके मन में 
अभी तक यदद सन्देद्र बना हुआ है कि, नाशवेत नाश होगा या नहीं, 
चह पुरुष सहसा शान का अधिकारी नहीं हो सकता ॥ ११॥ नित्य का 
“निश्चय दो जाने पर भी यदि संदेह बना रहा तो समझ लो कि, चच् 
भहा सगजल में बच रचा है! ॥१५॥ पस्ह्म का क्षय नहीं है वच् अक्चय्य 
है, बह सर्वेव्यापी है, उस निर्विकार में “हेतु ” या संदेह कुछ नही है 
“(| रै३॥ बच बहुत बडा और सघन है; आदि, मध्य और अन्त में भी 
' दर अचल, अटल, पूर्ण और जैसा का तेसा बना रहता है ॥ १४ ॥ 
देखने में चर गगन का सा है; गगन से भी अधिक सघन है । उसमें अंजन 
( सल, तम' था अनित्यता ) नही दहै-वरह निरंजन है और सदा एकसा 
अकाशित रदइता है ॥ १५ ॥ चर्मचत्चु और शानचत्तु आदि ते! सभी पूर्वे- 
पक्ष हैं । निर्मुण चास्तव में अलक्ष है-लखा नदी जा सकता॥ १६॥ सर्चे- 
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०० 
खंग-परित्याग के बिना कुछ परत्रह्म नदी हो सकते । मौन्यमर्स ( न्रह्म ) को _ 
संग्रत्याग करके देखना चाहिए. ॥ १७॥ निरसन करने से सार निकल 
जाता है-जितना कुछ चंचल है सब निकल जाता है-निश्चल परब्ह्म रह 
जाता है; चद्दी सार है ॥ १८॥ आठवें देद ( मूलमाया ) तक का एनिरसन 
हो जाता है। साधु लोग कपापूर्वक मुक्ति का उपाय बतलाते ई ॥ १६ 
४ सोच इंसः ” ( वह पसतह्म में हैं) “ तत्वमलि ४ ( चचइ तू है )--यरद 
स्थिति, विवेक से सइज ही भ्राप्त होती है॥ २० ॥ ऐसा पुरुष ऊपर ऊपए 
से तो साधक सा देख पडता है; परन्त भीतर से परह्म दो जाता है 
इससे बृत्ति भी नदीीं रहती | सारासार-विचार का यही फल हैं ॥ २६ ॥ 
चद पर्ह्म न तपता है, न सिराता है, न उजला होता है, न काला होतेए 
है और न मैला होता है, न साफ चोता है ॥ २२ ॥ वच्ध न भींगता दे; न 
सूखता है, न चुझता है, न जलता है और उसे कोई ले जा नहीं सकता 

॥२३॥ बच न दिखता है, न सासता है, न उपजता है, न नाखता दै। न 
आता है, न जाता है ॥ २४ ॥ वह सम्मुख दी है; चारो ७४ उं, 

तई दृश्यमास नहीं रहता-पऐसे निर्विकार ब्रह्म में जो लीन होता है वद 
साधु धन्य है !॥ २५॥ जो निर्विकल्प, श्रधोंत्‌ कल्पनातीत है चच्दी सर्द 
स्वरूप है, और बाकी सब असत या प्रमरूप है ॥ रद ॥ जो खोटा छोड 
कर खय लेता है वच्दी परीक्षावंत कद्दाता है। असार छोड़ कर सार को, 
उस परत्रह्म को, लेना चादिए ॥ २७ ॥ जानते जानते जानपन लीन हीं 
जाता है और अपनी मी चूत्ति तदूप दो जाती है-इसीका नाम है आत्म- 
निवेदिनी भाक्ति ॥ श८ ॥ वाच्यांश से भक्ति-मुक्ति बोलना चाहिये, लक्ष्यांश 
से तदूता का अचुभव करना चाहिये । मनन करते करते जब ' देठ 
न रंदे उसी अवस्था को तद्गुपत कइते है ॥ २६ ॥ सद्गुप, चिद्गुप, तप, 
और स्वस्वरूप-स्वस्वरूप अथोत्‌ अपना रूप, और अपना रूप अथोत्‌ अरूप 
यही दशा तत्त्व-निरसन के बाद होती है ॥३०॥ 
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तासरा >उत्पातननरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 
ब्रह्म घना और निराकार है। आकाश से सी अधिक विशाल, निर्मल 
निश्चल और निर्विकारी है ॥१ ॥ बहुत खमय तक ऐसा ही रचने र 
घाद वहां से भ्रगोल का आरम्भ होता है । अब उस भूगोल का सर 
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सावधान दोकर छुनों+-- ॥ ६॥ निश्चल परच्रह्म में चश्चवल संकटप उठता 
है; उसीकी आददिनारायण, जगदीश्घर, मूलमाया, तथा षड़गुणीभ्वयसम्पन्न 
भगवान्‌ करते हैं। अप्टधा प्रकृति उसीमें रहती है ॥ २॥ ॥ ४॥ उसके 
बाद गुणकोगमिणी होती है, वहीं पिगुण जन्म लेते हैँ, चहां से ऑकार 
की उत्पत्ति दोती दे ॥ ५॥ शअकार, उकार और मकार तीनों मिल कर 
ओऑकार होता दै। इसके वाद पंचभतों का विस्तार होता है ॥ दै ॥ 
अन्तरात्मा को आकाश कहते हैं, उससे चायु का जन्म होता है और 
वायु से तेज का जन्म होता है ॥७॥ वाय की रगड़ से अप्लनि की 
उत्पाति होती है । उसमें फिर सूयोविम्ध प्रकट होता है ॥८॥ शोतल 
वायु से जल उत्पन्न होता है, जल जम कर पृथ्वी होती है॥ ६॥ पृथ्वी 
में अनन्त कोटि बीजों की जातियां होती हैं; पृथ्वी ओर पानी का मेल 
होने पर उन बीज्ञों से अंकुर निकलते हे ॥१०॥ अनेक प्रकार की 
वेल दोती है; पत्र-पुष्प दोत दे, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फल इछोते हे 
॥ ११॥ नाना रंग के रसीले पनत्न, पुष्प, फल, मूल, धान्य, अन्न, इत्यादि 
होते हैं ॥। १९॥ अन्न से रत (वीर्य ) चद्ोता है, रेत से पाणी उत्पन्न होते 
है-सो प्रत्यक्ष सब को मालम दी है॥ १३६॥ अण्डज, जारज, स्वेदज, 
उदक्धिज सब का घीज पृथ्वी और पानी है; यद्दी झशिरचना का अद्भुत 
चमत्कार है ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार चार खानि; चार चाणी, चौरासी लाख जीवयोनि, तीन 
लोक, पिणड, प्रह्मरणड सब निर्मित होते हैं ॥ १५॥ याँ तो सम्पूर्ण अश्धा 
प्रकृति मूलमाया दी में होती है; परन्तु पानी का पृथ्वी से संयोग होने 
पर सब जड़ चेतन जीव प्रकट होते है | पानी यदि न हो तो सब भाणी' 
मर जायें ॥ १६॥ इस कथन में कोई सन्‍्देद्द नहीं । चेद, शास्त्र और 
पुराणों से इसका विश्वास कर लेना चाहिये ॥ १७ ॥ जिस पर विश्वास 
न आयवे उस सनन्‍्देहयुक्त वात का अ्रदुशण न करना चाहिणए.। विश्वास के 
बिना कोई व्यवद्ार नहीं होता ॥ १८॥ प्रवृत्ति हो, चाहे निव्वात्ते दो-दोने ॥ 
के ध्यवच्ार में प्रतीति चाहिए । प्रतीति के बिना जो सब्देद मे पड़े रहते 
हैँ वे विवेकहीन हें ॥ १६॥ 

इस प्रकार यह खांऐस्चना का विस्तार संत्तेप से बतलाया; अब इस 
* विस्तार का संदार खुनों॥ २०॥ आदि से लेकर अन्त तक जो छूछ 
होता है सब आत्माराम दी करता है और घच्दी यथायोग्य इसकी व्यवस्थ ॥ 
भी करता है ॥ २११५॥ अब आगे प्रलय का निरूपण खुनना चादिए्‌। यह 
पर यह समास पूर्ण होता है ॥ २२॥ 


'डरलककनक+ पन्‍मपकरबत/परन-्नकम 


श्श्द दासवोध । [ दशक १३ 


हक पे ३ 
चाथा समास-अलयन॑वरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 
शासन म॑ कद्दा दे कि, पृथ्वों का अन्त हो जाता है और 8485: 
नए हो जाते हैं ॥ १॥ सौ वर्ष तक अनावृष्टि रहतो है, इससे सम्पूर्य 
खष्टि जल जाती है और पृथ्वी में ऐसे द्रारे पड जाते है कि, उनमें 
पर्वत तक समा जाते है ॥२॥ बारद कलाओं करके सर्यमएडल तपता 
है; किरणों से ज्वालाए निकलतो हैं; सौ वर्ष तक सम्पूर्ण भूगोल जलता 
रहता है॥ ३॥ वसुंधरा सिन्दुरबंण हो जाती है, शेषनाग ज्वालाओं से 
जल कर वेग से विष वमन करता है ॥8॥ उस घिष को जो लपदे . 
चूटती है उनसे खातों पाताल जलते हैं। इस प्रकार पाताल लोक भी 
मद्दापावक में भस्म होते हैं॥ ५॥ इसके बाद महाभूत सन्तप्त होते हैं; 
भलय-चात चूटते है और चारों ओर प्रलयाज्ि बढता -है ॥ ६॥ ग्यारह 
रुद्र छांपेत दोते दे, वारदइ सूर्य कड़कडा कर फटते हैं और, प्रलयकाल में 
जितने अ्प्नि है, सच एकत्र होते हैं ॥ ७॥ बायु और विजलियों की चोट 
से सारी पृथ्वी फट जाती है और उसकी सघनता चारों ओर छिन्न-भिन्न 
दो जाती है ॥ ८५ वहां मेर की क्या गिनती है? कौन किसको सँमा- 
लता है? चन्द्रस्य ओर तारागणों की भाकिया बंध जाती है! ॥ &॥ 
शध्वी अपना बोर्य ( कार्ठिन्य ) छोड देती है; सारी पृथ्वी दगदगानें लगती 
ओर इस भकार यह ब्रह्मार्ड-मद्टी एकदम जल जाती है ॥ १० ॥ 
इलके चाद खूब च्रष्टि चोतो है और पृथ्वी जल में लय हो जाती है 
॥ ११॥ जैसे भुना हुआ चूना जल में गल जाता है उसी प्रकार पृथ्वी भी 
फिर नहीं उद्दरती | अपनी कठिनता छोड़ कर तुरन्त हो जल में मिल 
गाता ६॥ १२॥ शेष, कर्म, चाराद के नएट दो जाने से पृथ्वी का आधार 
7 ग जाता है और बच अपना सत््व छोड कर जल में मिल जाती है 
॥ ३३॥ प्रलयमेघ उमढते है। बढ़ी घोर आवाज से गर्जत है, विजलियां 
| एड जाति से कडकडातों दे; कोलाइल मच जाता दै! ॥१७॥ परत 
० मे आल गिरते इ, पर्वत उडा देनेवाली इचा चलती है, पेसा निविड 
अन्धकार छा जाता दै के, जिसको उपमा दी नहीं ॥ १५॥ सम्पूर्ण 
आय और समृद्ध एक हो जाते है; मानों आकाश से ही नदियाँ मिर 
"ुश दे। सम्पृण धाराएं मिल जातो ई: अन्तर नहीं रइता, पानी ही पानी 
हा जाता दे; ॥ १६॥ उसमें पर्चत के समान मच्छ, कूमे ओर सर्प गिरते 
$। चेजना होते ही जल में जल मिल जाता ह ॥१७॥ खातों समुद्र 
“आवरण ! में मिल जाते €ै; *आवरण ! का घेर हद जाता है, सन जल- 


| 
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मय इोजले के क्ाद प्रलयपतरवक प्रवल होता है ॥ १८॥ ब्रह्माएड के समान 
तप्त लोचा जैसे जल के समूचद को सोख ले वैसा दो हाल उस जल का 
होता है ॥ १६ ॥ अर्थात्‌ सम्पूर्ण पानी सूख जाता है और उसके बाद 
फिर अपि ही अप्नि छा जाता है; उस शअसिे को प्रलय-चात मारता है 
॥ २० ॥ जैसे अअल डुलाने से दीपक घुक जाता है वैसे ही प्रलयपावक 
भी बुर जाता है ! इसके बाद असम्भवनीय वायु प्रबल होता है ॥ २१ ॥ 
परन्तु बहुत चिस्तृत पोलेपन में वद चायु भी लय हो जाता है और इस 
प्रकार यद् सम्पूर्ण पश्चसतात्मक पारा समाप्त हो जाता है !॥२२॥ 
सूलमाया, जो मचदर्ूत्त है, वद भो अपने में हो भूल कर लय दो जाती 
है ! इस पकार सम्पूर्ण पदार्थमात्र के रहने को ठौर नही राहता ॥ २३॥ 
सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ को प्रलय खा जाता है । जड़ और चश्चवल सब का लय 
हो ज्ञाता है डगेर शाश्वत परञ्ष रद्द जाता है॥२४॥ 





५. अविकिए कप हक 
पाँचवाँ समास-सृष्टि की कहानी । 
0 श्रीराम ॥ 

कोई दो उदासीन साधु पृथ्वी पर्यटन करते थे। उनहों ने मनोरंजन के 
लिए एक कदानी छेड़ दी ॥ १॥ उन दो में से एक औभोता हुआ; दूसरा 
घक्ता बना। अता वक्ता से कद्ता है कि, “ साई, कोई अच्छी सी करानी 
तो सुनाओं ” । वक्ता करता है, “ अच्छा सावधान, होकर खुनोः-॥ २॥ 
कोई एक रह्री-पुरुष (प्रक्ृति-पुरुष ) थे; दोनों में बडा प्रेम था । वे सदा एक 


साथ रहते और कमी अलग न चोते थे ॥३॥ इस प्रकार कुछ समय 


के बाद उनके एक लडको हुआ । चद्र लडका अ्रच्छा कार्यकर्ता और 
सब घिषयें में चतुर था ॥ ४॥ कुछ दिलों के चाद उसके भी पुत्र इुआ, 
घर पिता से भी अधिक उद्योगी निकला। व्यापकता में अपने पिता से 
आधा चतुर हुआ ॥५॥ उसने बहुत बड़ा व्यवसाय फैलाया-बहुत कन्वा- 
घुत्न ( तमाम रृष्टि ) पेदा किये और नाना प्रकार से चचुत लोग इकट्ठे 


१ सत्तगुणात्मक चेतनरूप प्रत्तिपालक विष्णु ॥ २ रजोगुणी चेतन-अचेतन-मिश्नित्त उत्तत्ति- 
कती अह्मा । ३ * आघा चतुर ? इस लिए कि ब्रक्षा में आधा भाग चेतन का और आधा 
अवेतम का है | ४ तमोग॒ुणी अवेतनरूप सहारक संदेश | 

हिंद्धा, ४० 


दासवोध [ दशक १३ 


हि, ६ ॥ उसका जेठा लडकों अज्ञान और क्रोधी इुआम जरा सा 
से खूब संहार करने लगा ॥ ७ ॥ पिता ( मूलपुरुष ) चुप दी बैठा 
रहा, लडके (विष्णु) ने बहुत व्यवसाय किया; यद्द जेठा पुत्र सर्वज्ष, चतुर 
आर बहुत अच्छा चुआ ॥ ८ ॥ नाता ( ब्रह्मा ) उसका आधा जानता ह। 
पनती ( शंकर ) कुछ भी नद्दी जानता है, भूलने पर संद्ार करता है आर 
पैघी है ॥ ६ ॥ लडका सब का पालन करता है, नाती वरावर 
छाद्धे करता है और पनती अकस्मात्‌, भूलने पर, संहार करता है ॥१०॥ 
इस प्रकार वंश बढता है, बहुत द्वी विस्तार होता है और आनन्द के 
साथ बहुत समय व्यतीत होता है॥११॥ अनन्त विस्तार बढता है, 
बड़ी को कोई नहीं मानता, आपस में विरोध बढता है॥ १२ ॥ घर ही. 
घर में चडा सारी रूगडा मचता है, इससे बहुत संदार द्ोता है, बढ़ों 
बड़ों में बैर दोता है, सच निरंकृश हो जाते है! ॥ १३॥ इसके वाद, 
जस उन्मत्तता के कारण याद वों का नाश हुआ चैसे दी अज्ञानता के 
कक वर सब का नाश हो जाता है ॥ १४॥ सच सत्यानाश हो जाता 
यो, कक इत्यादि फिसी का नाम“निशान भी नहीं बचता!! ॥१५॥ 
ध्स इहानी का जो मनन करता है चच् जन्म-सत्यु से मक्त हो जाता हैः; 
इसकी ग्रतीति से श्रोता वक्ता दोनों धन्य होते है ॥ हा ऐसी विचित्र 
कहानी बहुत बार होती जाती है ”-इतना कह कर थे गोखामी छुप दो 
जात हूं ॥ १७ ॥ 
यह कहानी सब को अपने हृदय में रख कर बार बार मनन करना 
चाहेए ॥ १८ ॥ भूलते-बिसरते, संक्षिप्त रीति से, इतना बतलाया गया; 
भ्युनाधेक के लिए श्रोताओं को क्षमा करना चाहिए॥ १६ ॥ जो पुरुष 
एसी कहानी विवेक से सदा झुनते हैं, 'दास कइ्ता है? कि, थे ही पुरुष 
जगत्‌ का उद्धार करते हैं ॥२०॥ उस जगदुद्धार के लक्षणों का विवण्ण 
करना चाहिए । सार वस्तु ढूंढ कर लोगों के सन्पुख रख देना ही निरू- 
पण है ॥ २१ ॥ निरूपण का श्रद्धापूवंक विचार करना चाहिए; अनेक शुप्त 
तत्वों को समझना चाहिए और समझते समभते निस्सन्देद घनना चाहिए 
॥ २२९ ॥ आउो देह का चिवरण करके देखने से सइ्ज ही निस्सन्देद्रता 
पातत दीती ईं और अखंड निरूपण से समाधान होता है।॥ र२३॥ जहां 
तत््ती का गड़बड़ है बचा शान्ति कहां से मिल सकती है? इस कारण 
सव का इस गड़वड से दूर रइना चादिण ॥२४॥ इस सूक्ष्म संवाद को 


बार चार सनतन करना चादिए | अब, अगले समास में सावधान होकर 
लघ्च॒वाध सुनो ॥ २४५ ॥ 


। 


समास ६ ] लघुचोध | शेरे१ 


छठवों समास-लघुबोध' । 


॥ श्रीराम ॥ 
परले पशञ्चतत्वीं के नामों का अभ्यास करना चाहिए; फिर, अपने 
अजन्लुभव से उनका रूप जानना चाहिए ॥ १॥ इसके बाद इस बात का 
निश्चय करना चाहिए कि, शाध्वत क्या है ओर अशाश्वत क्या है ॥२॥ 
पञ्मजूतों का विचार, उनके नामरूप और सारासार का निश्चय यहां बत- 
साया जाता है सो सावधान होकर खुनो+-- ३ ॥ पृथ्वी, आप, तेज, 
चायु और आकाश नाम के पाँच भूत हैं। अब इनका रूप सुनता चाहिए 
॥ ४ ॥ पृथ्वी ऊहते हें धरती को, आप कहते हैं पानी को और अश्नि, 
खूये, तथा अन्य जो सतेज पदार्थ ई, उन्हें तेज कहते हैं ॥ ५ ॥ वायु उवा 
को फदते हैं; और इस सार पोलेपन को आकाश कहते दे। अब इनमें 
जो शाश्वत हो उसे अपने मन में चिचारों ॥ ६ ॥ जैसे सात का एक 
सीत टटोलने से सब का मम भालूम हो जाता है चैंसे ही थोडे अनुभव 
से बहुत जानना चाहिए ॥ ७॥ यह तो प्रत्यक्ष मालम दे फि, पृथ्वी 
चनती और विगड़ती है; सृष्टि में नाना प्रकार की रचना होती जाती है 
॥ ८ ॥ और जो बनता है वह 'थिगढ़ता है; आप (जल) भी नाश हो 
जाता हैं, तेज भी घगट होकर चुक जाता है और वायु भी नहीं रहता 
॥ ६ ॥ अवकाश ( आकाश ) नाममात्र के लिए है; सो भी, विचार करने 
से, नहीं रहता । पश्चमोतिक कमी नहीं रह सकता ॥ १०॥ ऐसा पांच 
भूतों का विस्तार है; यद निश्चयपूर्वक नाशवंत है। निशकार आत्मा को 
सत्य और शाश्वत जानना चाहिए ॥ ११ ॥ बच आत्मा किसीकों मारूस 
नहीं होता; बिना ज्ञान के उसका आकलन नदी होता; इस लिए उस्हे 
संतजनों से पूछना चाहिए ॥ १२ ॥ सज्जनों से पूँछुने पर वे कचते हे कि, 
, चंद आधविनाश दे | अप्मा के लिए जन्म-सत्यु का नाम दी न लेना चादिए 
॥१श॥ निराकार से आकार भासता है और आकार में नियाकार सासता 
है-निराकार और झाकार विवेक से पहचानना चारिए ॥ १४॥ जिरा 
कार को नित्य और आकार को अनित्य जानना चाहिए; इसीको नित्य 
अनित्य का विचार कहते हें ॥ १५ ॥ सार में असार भासता है और 
अखार में सार भासता है-सारासार का विचार खोज कर देखता चारदिए 
॥१६॥ पश्चमौतिक मायिक है; पर अनेक रूपों से मासता है और आत्मा 


# कहते हैं कि श्रीसमर्थ रामदास स्वासी ने श्रीसान्‌ छन्नपति शिवाजी महाराज को 
शिंगणवाडी में यह लघुवोध किया | 


“३३२ दासवोध । [ दशक १३ 


एक सर्वव्यापी है ॥ १७ ॥ चारो भूतों में जैसे आकाश व्याप्त है वैसे ही 
गगन में भी सघन ( परत्रह्म ) व्याप्त है। विचारपूर्वक देखने से आकाश 
और ' वस्तु! ( परह्म ) श्रभिन्न दिखते हैं ॥ १८ ॥ उपाधि के योग से ही 
आकाश है, यद्‌ उपाधि न हो तो आकाश क्या है ! बच निराभास है- 
और निरासास ही अविनाशी है-वैला दी आकाश है ॥ श६॥ 
अस्तु | अब यह विचेचना बस करो। परन्तु जिसका नाश न देख 
पडता हो वही विवेक से अलुमान में लाना चाहिप्ए॥ २० ॥ यह विचार 
मुख्य जानना चाहिए कि, परमात्मा निराकार है । अब यह विचार करना 
चाहिए कि, ' इम ! कौन है ॥ २१॥ देहान्त के समय चास्तव में वायु 
चला जाता है। अगर इसे कूठ समझो तो अमी श्वासोहबास राक कर 
देख लो ! ॥ २२॥ श्वास रोकने से देह्रपात दोता है, देच्पात होते ही 
मुण्दा हो जाता है। मुरदे से कतृत्व कमी नहीं दो सकता ॥ र३॥ देह 
'चिना घायु कुछ नहीं कर सकता, वायु बिना देह कुछ नहीं कर सकती | 
विचार करने से जान पडता है कि, एक के बिना एक कुछ नहीं कर 
सकता ॥ २४ ॥ यो दी देखने पर मनुष्य दिखता है, विचार करने से 
कुछ भी नहीं है-है वही * वस्तु '-इस प्रकार अमेद भक्ति का लक्षण पह- 
चानना चाहिए ॥ २५ ॥ यदि इम अपने को कतों कहते हैतो इमारी 
इच्छा ही के अनुसार सब होना चाहिए; पर ऐसा नहीं होता; अतप्य 
अपने को कर्ता कहना व्यर्थ है॥ २६॥ और जब इम करता ही नदी है 
तव भोक्ता कैसे दो सकते है? यद विचार की वात अविचार से नहीं 
सालम दो सकती ॥ २७॥ अविचार और विचार ऐसे दें जैसे प्रकाश 
और अंधकार! विकार और निर्विकार एक नहीं हो सकते ॥ २८॥ जहाँ 
विचार नहीं है वहां कुछ भी नहीं चलता-सच वात ही कदापि अज्ञमान 
भे नहीं आती ॥ २६॥ अनुभव को न्याय और वें अज्ञुभव को अन्याय 
कद्ते दे | जन्मान्ध पुरुष रत्नों की परीक्षा कैसे कर सकता है? ॥ ३० ॥ 
इस लिए ऐसे शाता फो धन्य कद्दना चांदिए, जो निर्मुण में अनन्य रहता 
है। चद परमपुरुष, आत्मानिवेद्न के कारण, सब को मान्य होता दै ॥३१॥ 


समा ७ ] अजुभव का विचार । इे३३ 


सातवीं समास-अचनुभव का विचार । 


॥ शीरापष ॥ 
बच निर्मेल, निश्चल और निरासास है । उसे आकाश का दृशन्‍्त दिया 
जाता है | जो यद अवकाश या पोलापन फैला हुआ है उसोको आकाश 
कहते है ॥ १॥ पहले अवकाश है फिर उसमें सच पदार्थ हँ-(परले 
आकाश, फिर उसमें या-उसलसे-चाकी चार भूत हें।) अन्ञभव से देखने 
पर यह यथार्थ है; पर बिना अल्ठभव के सब कुछ व्यर्थ हे ॥२॥ ब्रह्म 
और आत्मा चश्चल है। आत्मा को वायु का दृश्शन्त दिया जा 
सकता है ॥ ३ ॥ घटाकाश ब्रह्म का चृश्टाल्त है, घर्वविब ( आकाश मेँ )- 
आत्मा का दृश्टान्त है| विवरण करने से दोनों फा अर्थ अलग अलग है 
॥ ४ ॥ जितना होता है उसे भूत कहते ह-और जितना होता है चद् सद 
नाश होता है। चचश्चल आता है और चला जाता है; यद्द जानना चाहिए 
॥ ५॥ अविद्या जड़ है, आत्मा चश्चल है। जड (अआविद्या ) कपूर है और 
आत्मा अनल ( श्रांस्रि ) है-दोनों। जल कर तत्काल बुक जाते हैं॥ ६॥ 
ब्रह्म और आकाश निश्चल जाति के है, आत्मा और वायु चश्चल जाति के 
डै-खरे सखोटे की पदचान परीक्षावान्‌ करते हैं ॥७॥ जड़ अनेक है, 
आत्मा एक है-यही आत्म-अनात्म का विचेक है। जो जगत्‌ का व्यापार 
चलाता है उसे जगन्नायक कद्दते है ॥ ८५॥ जड अनात्मा है, चेतन आत्मा 
है और सब में जो बतेता है वद सवोत्मा है-सव मिल कर चञ्जलात्मा 
है-यह निश्चल नहीं हैं ॥ ६ ॥ परअहा निश्चल है-वह्ां दृश्य श्रम नहों है । 
विमल प्रह्म निम्नेम है-अचल है॥ १० ॥ पहले आत्म-अनात्म का विवेक 
मुख्य है; फिर, इसके बाद, सारासार-विचार करना चाहिए। सारासार- 
विचार से प्रकति का संदार हो जाता है॥ ११ ॥ विचार से अरकृति का 
संदार हो जाता दहै-दृश्य रदते हुए भी नष्ट दो जाता है और अध्यात्म- 
श्रवण से अंतरात्मा निमुण में संचार करता है ॥ १५॥ चढता इुआ अर्थ 
लागने से अन्तरात्मा चढते दी जाता है और उतरे हुए अथे से शा में 
उतर आता है ॥११॥ अर्थ के अचुसारआत्मा हो जाता है; जिधरले जाओ 
उधर जाता है। अज्ुमान से वचद कभी कभी संदेच में भी पड़ता है ॥१४॥ यदि 
निस्‍्सन्देद्र अथे चलता है त्तो आत्मा मी निस्संदेद्र दो जाता हे और अचुमान- 
अये से अनुमानरूप हो जाता है ॥१५॥ नवरुणसिक अर्थ दोने से ओता नवर- 
सिक ही हो जाते है और कुश दोने से सब शरोता भी कुअर्थी दो जाते 
हैँ ॥ १६ ॥ जैसा जैसा संग होता है वैसा दी वैसा गिद्येन का रंग भी 
बदलता जाता है| इस लिए उत्तम मागे देख कर चलना चाहिए 0१७७ 


३१४ दासबोध । [ दशक 


उचस भोजनों का बखान करने से मन भी भोजनाकार ही हो जाता है। 
धनिता के लावण्य का वर्णन सुनने से मन उसी में जा लगता है ॥ १८॥ 
सब पदार्थ-चर्णन कहां तक घतलाया जाय ? इतने हो से समभ लेना 
चाहिए कि, पेसा दोता हैया नहीं ॥ १६॥ जो जो टेखा और सुना 
जाता है बच सव मन में उठता से बैठ जाता दै, परीक्षायंत पुरुष उसमें 
से दित-अनद्दित की परीक्षा करता है ॥| २० ॥ 

खब छोड़ कर केवल ईश्वर को ढूंढना चाहिए; तभी कुछ भर्म मिलता 


॥२१॥ ये नाना प्रकार के सुख ईश्वर ही ने बनाये दे, परन्तु लोग 
उसको भूले हुए है, और जन्म भर भूले दो रहते हैं॥२२॥ स्वयं पर: 
मात्मा ही ने कहा है कि, सब छोड कर मुझे ढृढ्ये# परन्तु लोगों ने भग- 
वान्‌ की वात नहीं मानी ! ॥ २३ ॥ इसी लिए तो नाना दुःख भोगते है- 
सदा क्षी होते है; मन में खुख चादते हैं; पर कहां ठिकाना है! ॥ २४ ॥ 
आज अनेक सुख मिलते दे उसको ये पागल भूले हुए हैं। सुख सुख 
कहते हो, इस भोगते हुए, मर जाते है ॥ २५ ॥ चतुर मजुष्य का पेसा 
न करना चाहिए, जिससे छुख हो वही करना चाहिए और ब्रह्मांड से 


घाइर तक ईश्वर को ढूंढते जाना चाहिए !॥ २६ ॥ जब मुख्य इंश्वर दी 
पाप्त चोगया तब फिर उसे कमी क्‍या रची ? लोग पागल दे जो विवेक 
को छोड देते है ॥ २७॥ विवेक का फल खुख है और अचिवेक का फल 
डुख है-अब इन दो में से जो अच्छा लगे उसे अवश्य करना चाहिए 
॥ ९८॥ कता को परचानना चाहिए, और इसीकी विवेक कहते हे- 
विवेक छोडने से परम दुखी रो ॥ 

फेथन बस करो। कर्ता को परदचानना 
हित न भूलना चाहिए ॥ ३० ॥ 


इज : -श्र३४>जरया काका कार 


आठवाँ समास-कर्ता कौन है ? 


कि 5 ॥ श्रीराम || 
आता पूछता है कि, निश्चय करके कर्ता, कौन है और सब सृष्टि या 
अह्माड को किसने बनाया है ? ॥ 


बडित थे बह सो १४ यह छुन कर जो एक से एक अच्छे 
उभापडित थे उन्होंने बोलना शुरू किया। नजण-77777 तन शुरू किया। उनके बोलने का कौ बोलने का कौतक अरब 


+ सर्वैधमोन्परित्यज्य सामेक शरण जज ।--६ भगवक्लीता १८६६ )। 





समास ८ |] कर्ता कौन है? ., श्शेश 


थ्रोता खोगों को सावधान होकर सुनना चादहिए/--॥ २॥ कोई करता 
है कि, कतो ईश्वर है; कोई कच्ता दै कि, इंश्वर कौन है? इस प्रकार 
अपना अपना अभिम्राय सब बतलाने लगे ॥ ३॥ उत्तम, मध्यम, कनिप्ठ-- 
जिखका जैसा भाव है चह वैसा स्पष्ट बतलाते हैँ। अपनी अपनी उपा- 
सना लोग श्रेष्ठ मानते दे ॥ ४॥ कोई कहता दै कि, कर्ता संगलमूर्ति 
गणेश है, कोई कहता दे कि, सरस्वती सब करती है ॥॥ कोई कइता है 
कि, कर्तो भैरव है, कोई कहता है कि, खंडेराव है, कोई कचता है कि, 
बीस्देव कर्ता है, और कोई कद्दता है कि, भगवती है॥ ६ ॥ कोई कहता 
है कि, नरहरी, कोई कइ्ता है, चनशंकरी और कोई कहता है कि, सर्च- 
करता नाययण ही है॥ ७॥ कोई कद्दता है, श्रीराम कतों है, कोई कहता 
है, श्रोकृष्ण कतो है और कोई कहता दै कि, भगवान केशवराज्ञ कर्ता 
है॥ ८॥ फोई कहता है कि, पांडरंग करों है, कोई कचह्दता है कि, 
श्रीरंग कर्ता है और कोई कर्ता है कि, भोर्टिंग सब करता है॥ &६॥ 
कोई कहता दै कि, ' मुंज्या ' कतों है, कोई कहता है कि, सूर्य कर्ता है 
और कोई करता है के, अभिदेव सब कुछ करता है ॥ १० ॥ कोई कच्ता 
है; लक्ष्मी करती है, कोई कदइता है; मारुती करता है और कोई कहता 
है कि, धरती सब कुछ करती है ॥ ११॥ कोई कहता है; “ तुकाई, ' कोई 
करता है; ' यमाई, ” और कोई कचता है कि, ' सट्वाई ! सव करती है 
॥ १५॥ कोई कहता दे (कि, भागेव कर्ता है, कोई कहता है कि, घामन 
कर्ता है और कोई कच्दता है कि, केचल परमात्मा ही कर्ता है॥१३॥ 
कोई “ विरुणा ' को, कोई “ बस्व॑णा ' को और कोई “ रेवंणा ” को सब 
- का कर्ता बतलाते है ॥ १७॥ फोई कच्ता है कि, ' खलया ' कर्ता है, 
कोई कच्टता है, कार्तिक स्वामी कतों है और कोई कहता है कि, वैकटेश 
सब कुछ करता है ॥ १५ ॥ कोई कच्दता है कि, गुरु कर्ता है, कोई कचइता 
है कि, दत्तात्रय कर्ता है और कोई कर्ता है कि, मुख्य करतों जगन्नाथ 
है॥ १६ ॥ कोई कदता हैं कि, ्रह्मए कर्ता है, कोई कदता है; विष्णु कतों 
है और कोई कदता दै कि, निश्चय करके मच्रेश कर्तों है ॥ १७॥ कोई 
कहता है कि, प्ेन्य कतों है, कोई कच्दता है; वायु करता है और कोई 
कहता हैं कि, निर्मुण देव करके भी अकता है ॥ १८॥ कोई कइता है 
कि, माया करती है, कोई कह्त/ है; जीच करता है और कोई कदता है 
कि, भारब्धन्योंग सब करता दै॥ १६॥ कोई कहता है कि, प्रयल्ल करता 
है, कोई कद्ता है; स्वभाव कती है और कोई कइ्वता है। कौन जाने कि, 
फौन करता है |! २० ॥ 

इस प्रकार करों का भ्श्न उठते ही बाजारःखा लग जाता है । अच 








श्श्द दासबोध | 


कराता है॥ १८॥ इसके बाद फिर हाथ से कौर ब् 
जाकर मुख पसराता है और दाते! से अच्छी तरह कौर 
स्वयं जिव्हा मे रह कर सरस पदार्थों का स्वाद लेता है ओऔ 
या ककड पड जाता है तो उसी वक्त शूंक देता है! ॥२ 
मालम होने से नमक मांगता है, ख्री को “ अरी ! क्‍यों री! ता 
और आखें लाल करके गुस्से के साथ देखता है ! ॥ २१ ॥ भोज 

लगने से आनन्दित होता है और न अच्छा लगने से बहुत खेद करः हर 
वथा कृबचन कच्द कर आत्मा को दुखाता है ॥२२५॥ नाना प्रकार ८. 
अनज्नो को मिठास और नाना रखें का स्वाद पचचानता है कड्ठ लगने पर 
मस्तक दिलाता है और खाँसता है !॥ २३॥ तथा ऋोध में आकर इस- 
प्रकार कु वचन कच्ता है-“ बहुत मिरचे डाल दिये ! क्‍या चनाती है ? 
पत्थर ” !॥ २४ ॥ यदि कमी बहुत घी खा जाता है तों भोजन क वाद 
हुरत ही लोटा उठा कर खूब पानी पीने लगता है॥ २५॥ 

.. इस अकार देह में सुखडुख भोगनेवाला केवल आत्मा हो है। आत्मा 
के विना देह व्यर्थ है-मुर्दा है ॥ २६ ॥ मन की अनन्त च्ात्तियों को ही 
आतक्स्थिति, जानना चाहिए | तोनों लोक में जितनी व्यक्तियां हैं सब में 
आत्मा है ॥ २७ ॥ जग में जगदात्मा है, विश्व भें विश्वात्मा है और जो 
नाना रूप से खब का व्यापार चलाता है बच स्वात्मा है॥ र्८॥ वह 
सूँधता है, चाखता है, खुनता है. देखता है, कोमल-कठिन परइचानता है 

और ठढा या गर्म तुरंत दी जान लेता है॥ २६ ॥ सावधानी के सात लीला. 

3 पेडत धरा-डठाई करता है; इस छू ( चत॒र ) को घू्त ही पह- 
चान सकता है ! ॥ ३० ॥ बायु के साथ अच्छा ( परिमल ) छुरा ( छल ) 
शत कैंड आता है, पर वायु स्वयं निर्मेल रहता है ॥ ३१ ॥ शीत, उप्ण, 
जैवास, कुवास, खब चायु के साथ रहते है, पर थे उसमें मिल कर नहीं 
जन ३९ ॥ वायु के साथ रोग आते है, भूत दौडते है और उसीके 
साथ धूल और कुदरा आता है ॥ रे३ ॥ परन्तु यह कुछ भी चायु के साथ 


शक 


दे हु 8 #ण एप हर की. 
दै- पर आत्मा उसमे भी सिद्‌ जाता है। तथापि उस कठिन पदार्थ में छंद , 
नहीं होता !॥ ३५ ॥ चाय के चलते समय एक प्रकार का शब्द होता है; । 
पर झात्मा का शब्द आदि कुछ नही होता । मनन करने से भीतर ही भीतर 
उसका चुपके से शान हो ह्हे दे में की 
का दो जाता हैं॥ ३६ ॥ शरयेर के साथ जो भलाई क॑ 
जाता द बद आत्मा तक पहुँचती है। इस प्रकार शरीस्योग से उसे समा- 


धान द्ोता है ॥ ३७ ॥ देद को छोड़ कर चादे जो किया जाय; पर आत्मा 
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तक नहीं पहुँच सकता। देइ हो के योग से वासना तृप्त दोती है ॥ २८॥ 
देह और आत्मा के ऐसे ही अनेक कौतुक है; पर बिता देच के आत्मा को 
अडचन पड़ती है ॥ ३६ ॥ देद और आत्मा दोनों के एकत्र होंने से बहुत 
कुछ हो सकता है; परन्तु अलग रचने) से कुछ भी नदी हो सकता | देह 

आत्मा के योग से, विवेकद्वारा, तीनों लोकों का शान हो 
सकता है !॥ ४० ॥ 


दसवाँ समास-उपदेश-निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 


. पत्र, पृष्प, फल, बीज, पाषां और कौड़ियों की/ मालाएं सूत से औथी 
जातो है ॥ १॥ स्फाटिक ' जच्र-मुददरा, ” काष्ठ, चन्दन, घात, रत्न, आदि 
की मालाएं, जालियां, चन्दोचे आंदे खूत से ही शुंधे जाते हें ॥२॥ खूत 
यदि न हो तो काम नही चल सकता । (इसी प्रकार आत्मा से सम्पूर्ण 
जगत्‌ झँपा हुआ है) परन्तु यहां, आत्मा के लिए सूत का दृश्ान्त पूरा 

नई लगता ॥ ३ ॥ क्योंकि सूत तो शुरिया के बीच में दी रहता है 

आत्मा सवोग में समानरूप से व्यात रहता है॥ ४॥ इसके ियाय 
आत्मा खासाविक ही चपल है; और खूत जड़ निश्चल है! अतण्व यह 
उपमा नही लगती ॥ ५॥ अस्तु । अनेक वेलियों में जल का भाग सरा 
श्र्दता है, इंखों में सी रस सरा होता है; परन्तु रस और उनका बकरा 
कुछ एक नहीं है ॥ ६ ॥ इसी प्रकार देहदी (आत्मा ) और देर ( अनात्मा ) 
दोनों मिन्न मिन्न जैं-और इन दोनों से 'मेन्न तनेरख्षन और निरुपम पस्मात्मा 
है॥ ७॥ राजा से लेकर रंक तक सव मलुष्य हो हैं; पर सब को पक्क 
ही समान कैसे कर सकते हैं! देव, दानव, सानव, नीच योनि, हीत 
जीव, पापी, छुछती आदि बहुत से है ॥ ६॥ एक ही अंश से जनत्‌ 
चलता है; पर सामर्थ्य सब का अलग अलग हैं। एक के; साथ मे झुरक्ति 
मिलती है, एक के साथ से सैरव नरक मिलता है !॥ १०॥ शक्कर ओर 
मरिह्ठी दोनों पृथ्वो के अंश हैं: पर मिट्टी नही खाई जा सकती; विप क्या 
जल नहीं है? पर बच घचुरो चोज है ॥ ११ ॥]  पुण्यात्मा ' और * पापात्मा 
दोनों में ' आत्मा ' लगा है-इसो तरह कोई साधु है, कोई भोंदू है, पर सच 


है 


नै 
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की मयोंदा अलग अलग है, वद छूट नहीं सकती है ॥ १६॥ यह बात 
सच है कि, सब का अंतरात्मा एक दी है, पर डोम साथ में नहीं लिया 
जा सकता। पंडित और “ लौंडे ” एक कैसे हो सकते हैं? ॥ १३॥ मलुष्य 
और गधे, राजइंस और मुर्गे; राजा लोग और बन्द्र एक कैसे हो सकते 
है! ॥ १४ ॥ सागीरधथी का जल भी आप है, मोसी और गढ़े का पानी भी 
आप है; परन्त मैला पानी थोड़ा भी नहीं पिया जा सकता ॥ १४ ॥ इस 
कारण पइले तो आचारशुद्ध, फिर विचार-शुद्ध, बीतरागी और सुबुद्ध 
होना चाहिए ॥ १६ ॥ श्रो को छोड कर यदि डरपोंकों की भरती की 
जाय तो युद्ध के अवसर पर अवश्य द्वार होगी। श्रीमान्‌ को छोड़ कर 
द्रिद्वी की सेवा करने से क्या हाल होगा? ॥१७॥ यह सच है कि, 
पक ही पानी से सब हुआ है; पर देख कर सेवन करना चाहिए; एक 
तरफ से सभी सेवन करना मूखेता है॥ १८ ॥ पानी से ही अन्न हुआ है 
और अन्न का चमन होता है। पर वमन का भोजन नहीं किया जा सकता 
॥ १६ ॥ इसी प्रकार निन्दनीय बात छोड देना चाहिए और प्रशंसनीय बात 
हृदय से रखना चाहिए, तथा सत्कीर्ति से भूमंडल को भर देना चाहिए 
॥९०॥ उत्तम को उत्तम अच्छा लगता है, निकृष्ट को वच अच्छा नहीं लगता- 

' लिए इंश्वरने उसको अभागी बना रखा है॥२१॥ सारा असागीपन छोड़ 

' चाहिए, उत्तम लक्षण अ्र्रणा करना चाहिए, हरिकथा, पुराण-अवण, 

'क न्याय, आदि का स्वीकार करना चाहिए ॥२२॥ विवेकपूर्वक 
एन चाहिए; सब लोगों को राजी रखना चाहिए और धीरे धीरे सब 
को धुण्यात्मा चनाते रहना चाहिए ॥ २३ ॥ जैसे बालक के साथ, उसकी 
दी चाल से चलना पड़ता है और जैसा उसको रुचता है वैसा ही चोलना 
पडता है, बैसे ही धीरे धीरे लोगों को सिखला कर चतुर बनाना चाहिए 
॥ २४ ॥ सच तो यह है कि, सब का भन रखना चारहिए। यही सब 
चतुरता के लक्षण हैं। जो चतुर है वह चतुर्स! के अंग जानता है, अन्य 
पक हैं ॥ २५ ॥ परन्तु पागल को ' पागल ! भी न कइ्दना चाहिए, 
मत को चात कभी न वोलना चाहिए, तसी लि दिग्विजय कर 
सकता है ॥ २६ ॥ अनेक सलें में, अनेक अवसर को जान कर, यथोचित 
वर्ताव करना चाहिए और प्राणिमात्न का अंतरंग (अमिन्नहय मित्र ) हो 
जाना चाहिए॥ २७॥ एक दूसरे को राजी न रखने से सभी को तकलीफ 
होती दै। एक दूसरे का मन तोड़ने से कुशल नहीं होती ॥ २८॥ अतपव 


भा सव का मन प्रसन्न रखता दै वद्दी सच्चा महन्त है-और उसीकी ओर 
सच लोग आकर्षित दोते इं ॥ २६॥ 
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पहला समास-निस्पृह-लक्षण । 


॥ श्रीराम ॥ 


निस्प्द् की युक्ति, चुद्धि ओर चतुराई का सिखापन छुनों । इससे सदा 
समाधान रहता है ॥ १॥ जैसे मन्त्र सद्दज और फलदायक हाँ, ओप- 
थियां साधारण और गणदायक हो, वैसे ही मेरे वचन सादे और अज॒- 
भवयुक्त हैं ॥ २॥ इनस अवगण तत्काल दी चले जाते है और उत्तम 
गण आ्राप्त होते हैं; इस लिए ये तीमर ग्रोषधिरूपी वचन श्रोताओं को 
च्यानपूर्वक सेवन करना चाहिए. ॥ ३॥ पहले तो निस्पृद्तता रखना ही 
न चाहिए और यदि रख ली ही तो छोडना न चाहिए ओर यदि छोड़ दी 
हो तो पदचानवालों में घूमना न चाहिए ॥४॥ कांता को दृष्टि मंच 
रखना चाहिए, कान्ता-विषय का खाद समन को न चखाना चाहिए ओऔर 
यदि बैये का भंग हो जाय तो लोगों में फिर अपना मुख न दिखाना 
चाहिए ॥ ५॥ एक स्थल में न रदना चाहिए, संकोच न रखना चाहिए 
ओर मोद्द में फेंस कर द्रव्य या दाश की तरफ न देखना चाहिप्य ॥ ८ ॥ 
आचार भ्रष्ट न होना चाहिए, यदि कोई द्रव्य दे तो न लेना चादिण और 
अपने उपर कोई दोष न आते देना चाहिए ॥ ७॥ सित्ता मॉगने में लज्जा 
न करनी चाहिए, बहुत भिक्ता न लेना चाहिए और पूछने पर भी अपनों 
पदचान न देना चाहिए || ८ । सजा इआ और मलौन वस्त्र नर पहनना 
चाहिए, मिशजन्न न खाना चाहिए, दुराग्रद न करना चाहिए और मौका 
देख कर चलना चाहिए ॥८॥ सोग में सन न रखना चाहिए, देइसुख' 
से घवडाना न चाहिए और आगे जीवन की आशा न रखनी चादिए 
॥ १० ॥ -विरक्ति न छूटने देना चाहिए, जैस्यें संग न होने देना चाहिए 
ओर विवेकबल से ज्ञान मलीन न होने देना चाहिए ॥| ११॥ करुणा- 
कीत॑न छोड़ना न चाहिए, अन्तर-ध्यान मोड़ना न चाहिए और समुण 
सूर्ति का प्रेसतन्‍तु त्तोडना न चाहिए | १५॥ सन में चिन्ता न रखना 
घाहिए, कष्ट में खेदन मानना चाहिए और छुछ भी हो; समय पर 
चैर्ये न छोडना चाहिए ॥ १५३६ ॥ अपमान होने से बुरा न सामना चादिएप 
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कोई ताना मारे तो डुख न करना चादिए और कुछ भी हो, धिक्कारने प८ 
खेद न करना चाहिए ॥१४॥ विरक्त पुरुष को लोकलाज न रखना 
चाहिए, लज्जित करने से लजाना न चाहिए और खिम्काने से खिफ्नना न 
चाहिए ॥ २ ५॥ शुद्ध मागे न छोडना चाहिए, ठुजन से वाद न करना चारदेए, 
और चांडाल से सम्बन्ध न पडने देना चाहिए ॥ १६ ॥ तापटपत न 
रखना चाहिए, भरूगडाने से ऋगढ़ना न चादिए और अपनी निजस्थिति 
उड़ने न देना चाहिए ॥ १७ ॥ हँसाने से हेसना न चाहिए, छुलाने 

बोलना न चाहिए और क्षण क्षण में चलान से चलना न चाहिए॥ ८ ॥ 
एक चेष न रखना चाहिए, एक दी साज से न रहना चाहिए और एक- 
देशीय न होकर, सर्वत्र भ्रमण करते रइना चाहिए ॥ १६॥ किखी का 
दढ ससमे न होने देना चाहिए, दान न लेना चाहिए और सभा में सब 
खमय न बेठना चाहिए ॥ २०॥ शर्यर के साथ कोई नेम न लगा लेना 
चादिए, किसी को भरोसा न देना चाहिए और किसी निश्चित वात का 
अग्रीकार न करना चादिए ॥ २१ ॥ लित्यनेम न छोडना चाहिए, श्रभ्यास 
न इबने देना चाहिए और कुछ भी हो, परतन्त्र न होना चाहिए ॥ २२ ॥ 
स्वतन्त्रता मोडना न चाहिए, निरपेक्षता तोडना न चाहिए और च्षण चाय 
में परापेत्ञ न होना चाहिए ॥ २३॥ वैभव हांप्टे से देखना न चाहिए, 
उपाधिछुख में रहना न चाहिए और खरूपस्थिति का ध्यान न मोडने देना 
चाहिए ॥ २४ ॥ अनगेलता ( खेच्छाचार ) न करना चाहिए, लोकलाज 
न रखना चाहिए और कभी कहीं आखक्त नद्दोना चाहदिए॥ २५॥ 
परम्परा न तोडना चाहिए्ए, उपासनामार्ग की उपाधि न मोडने देना 
चाहिए और ज्ञानमागें कभी न छोड़ना चाद्िए ॥ २६ ॥ कममार्गें न 


छोडना चाहिए, चैराग्य न. मोडने; देना चाहिए और साधन तथा भजन 
का खण्डन न करना चाहिए ॥| २७॥ बहुत वाद-विवाद) न करना 
प्चा दण, 


अनित्य वात मन में न रखना चाहिए और व्यर्थ फ्रोध से इठ न 


करना चाहिए ॥ २८ ॥ जो न माने उसे चतलाना न चाहिए, घबड़ाइट 
2५548: वात न करना चाहिए और एक जगद बहुत दिन न रइना 
चाहि 


ए ॥ २६ ॥ कुछ उपाधि न फैलाना चांदेए, यादे फैलाई हो तो 
सलना न चाहिए और यदि रखी हो तो उसमें फँसना न चाहिए ॥ ३० ॥ 
चडप्पन से न रहना चाहिए, महत्व रख कर न बैठना चाहिए और कहीं 
भी इुछ मन की इच्छा न करना चाहिए ॥ ३१॥ खादापन ( सादगी ) न 
छोडना चाहिए, छोटाएन न मोड़ना चाहिए और वलात्‌ अपने शरीर में 
अभिमान न लाना चाद्िए ॥ ३२९२॥ अधिकार बिना न चोलना चाहिए, 
डॉट कर उपदेश न देना चाहिए और परमार्थ को कभी संकाचित न 


समास १ ] निस्पृद-लक्षण । ३७४३ 


रखना चाहिए ॥ ३४३ ४ कांठिन बैराग्य न छोड़ना चाहिए, काठिेन अभ्यास 
न छोडना चाहिए और किसीके विषय मे कठिनता व रखनी चाहिए 
॥ ३४ ॥ कठोर बचन न चोलना चाहिए, कठिन आज्षा न करनी चाहिए, 
और कुछ भी हो, कठिन थैय॑ न छोडना चाहिए ॥ ३५ ॥ स्वयं आसक न 
हाना चाहिए, किये बिना कहना न चाहिए और शिष्ष्यवर्गों से वहुत कुछ 
भोंगना ने चाहिए ॥ ३६ ॥ उद्धत शब्द न बोलना चाहिए, इन्द्रियों का 
स्मरण ले करना चाहिए ओर खच्छुन्द्ता से शाक्त सार्म सेन चलना 
चाहिए ॥ ३७ ॥ नीच कृति में लजाना न चाहिए, वेसव में मस्त न हों 
जाना चाहिए और जानवूक कर क्रोध मैं न आना चाहिए।॥ रे८॥ वड़- 
प्पन में भूलना न चाहिए, न्‍्यायनीति छोड़ना न चाहिए और कुछ भी हो, 
अग्रामाणिक वतोच न करना चाहिए ॥ ३ ॥ बिना जाने कहना न चाहिए, 
अज्ञलमान से निश्चय न करना चाहिए और सूर्खेता से कहने का छुरा न 
मानना चाहिए ॥ ४० ॥ सावधानी न छोडना चाहिए, व्यापकता न छोडना 
चाहिए ओर आलस से सुख न मानना चाहिए || ४१ ॥ मन में विकल्प न 
रखना चारिए, स्वार्थ की आज्ञा न देना चाहिए और यदि दी दो तो अपने 
को आगे न करना चाहिए ॥ ७४२ ॥ प्रसंग बिना बोलना न चाहिए, ऋम 
छोड़ कर जाना न चाहिए और जिना बिचारे, अविचारपंथ में, न जान” 
जसाहिए ॥ ४३ ॥ परोपकार न छोड़ना चाहिए, परपीड़ा न करनी चाहिए 
ओर फिसीके विपय में मन मैला न करना चाहिए ॥ ४७ ॥ भोलापन न 
छोडना चाहिए, महंती न छोडना चाहिए ओर द्वव्य के लिए * फीतेन 
करते चुएए न घपना चाहिए ॥ ४४ ॥ संशयात्मक न बोलना चारिप्ट, बहुत 
निश्चय न करना चाहिए और अन्य समझे बिना उसे दुसरे को समम्तान के 
लिए हाथ में न लेना चाहिए. ॥ ४६॥ जानवूक कर पूछना न चादिए 
अचहंभाव प्रगट न करना चाहिए और किसोसे यद न कद्दना चाहिए कि 
बताऊंगा ॥ ४७ ॥ ज्ञानगर्ण न रखना चाहिए, सदसा किसीको कष्ट न देना 
चाहिए और किसीसे कहीं चाद न करना चाहिए ॥ ४८॥ स्वापेचुद्धि न 
रखना चाहिए, कारबार में न पडना चाहिए और राजद्वार में कार्यकर्ता 
न बनना चातक्तिण ॥ ४६॥ किसीकों भरोसा न देना चाहिए; जो मिक्षा न 
दी जा सके चद न सॉगना चाहिए और सित्ता के लिए अपनी परम्परा न 
बतलाना चाहिए ॥ ४५० ॥ क्याह-शादी के काम में और मध्यस्थी के कास 
मंच पडना चाहिए। ' प्रपंच ' की उपाधि:शरीणयके लाथ न लगाना चाहिए 
॥ ५१ ॥ प्रपंच के झूगड़े में न पड़ना चाहिए, बुरा अन्न न खाना चाक्तिए 
आऔर पाहने के समान निर्मेत्रण न लेना चाहिए ॥ ४२॥ भ्रारू-पक्त, छठी 
छुमली ( छमासी ), रोग आदि 'की शान्ति, चर्सी, मानगन, घत, उद्यापन, 
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आदि में निस्पृद्द को न जाना चाहिए-चहां का अन्न न खाना चादिए और ) 
अपने को दीन न बनाना चाहिए ॥ ५३२े॥ ५७४ ॥ लप्न-प्रसंग में न जाना 
चाहिए, पेट के लिए न गाना चाहिए और धन लेकर कद्दीं भी कातन न 
करना चाहिए ॥ ५४५॥ अपनी भिक्षा वन छोडना चाहिए, पाला पाली स्त 
अन्न न खाना चाहिए ओर निस्पृद्द को मूल्य लेकर कोई सुकृत न करना 
चाहिए, तनखाइ लेकर पुजारी न बनना चाहिए ओर इनाम या जागीर 
यदि कोई देता भी हो, तो भी निस्पृद्ध को न लेना चाहिए ॥ ४७॥ कहा 
मठ बनाता न चाहिए, यदि बनाया हो तो उसे पकड़ कर रुद्दना न चारदए, 
निस्पृद् पुरुष को मठाधिपति बन कर न बैठना चाहिए ॥ ४८ ॥ 
मुख्य वात यह है कि, निरपृद्ठ को सव छुछ करना चाहिए पर खय-- 

उसमें फेसना न चाहिए. और अलग रद्द कर दी भक्तिमार्ग को स्पापत 
करना चादेए ॥ ४६ ॥ प्रयत्न बिना न रदना चादिए, आलस दृष्टि भन 
लाना चाहिए और देद रहते हुए उपासना का वियोंग न सहना चाहिए 
॥ ६० ॥ उपाधि में पड़ना न चाहिएं, उपाधि शरीर में लगाना न चाहिए 
और अव्यवस्थित होकर भजनमार्ग मोडना न चाहिए ॥ ६१ ॥ बहुत 
उपाधि न करना चाहिए, पर उपाधि बिना भी काम नहीं चलता | समुण 
सक्ति छोडना न चाहिए; परन्तु इंश्वर से विभक्त होकर रहना भी अच्छा 
नहीं ॥६२॥ बचुत दौडना न चाहिए, पर एक जगह भो बहुतन रचना चाहिए, 
चहुत कष्ट न सहना चाहिए, पर बहुत आलस में रहना भी अच्छा नहीं 
॥ ६३ ॥ बहुत बोलना न चाहिए, पर बिना बोले भी काम नहीं चलता । 
बहुत अन्न न खाना चाहेए, पर उपवास भी अच्छा नहीं ॥ दे ॥ बहुत 
साना न चाहेंए, पर बहुत निद्रा मोड़ना भी न चाहिए । वहुत नेम न 
रखना चाहिए, ओर न बिलकुल आनेयमसित हो रहना चाहिए ॥ देश ॥ 
घहुत लोगों में न रहना चाहिए, बहुत वनवास भी न करना चाहिंए।| 
देह का बहुत न पालना चाहिए, पर 'आत्महत्या कर लेना भी बुर 

॥ ६६ ॥ बहुत सेग न करना चाहिए, परन्तु संतर्संग न छोडना चाहिए । 
कमठपन से काम नहीं चलता, पर अनाचार भी अच्छा नही है ॥ दै७ ॥ 
लाकाचार बहुत न छोडना चाहिए, परन्तु लोगों के अधीन होकर भी न 
रहना चाहिए, बहुत प्रीति न करना च्याहिए; पर निष्ठुस्ता रखना भी 
अच्छा नहीं ॥ दा बहुत संशय न रखना चाहिए; परन्तु बहुत स्वच्छन्द 
भी नरचता चाहिए, बहुत साधनों में न पडना चाहिए; पर बिना साधन 
रहना भी अच्छी वात नही है ॥ ६६ ॥ बहुत विषय न भोगना चािए, 
पर बिलकुल देपय-त्याग किया नहीं जा सकता | देह से मोह न रखना 
चाइए, पर बहुत कए भी न सदना चादिए ॥ ७०॥ अलग रह कर 


है 


समास २ ] सित्ता-निरूपण । ३४४५ 


अनुभव न लेना चाहिए; पर बिना अनुसव लिए रहना न चाहिए। आत्मा 
स्थिति बतलाना न चाहिए; पर चिलकुल स्तव्धता मी अच्छी नहीं ॥ ७१॥ 
भन न रचने देना चाहिए-उन्मन होना चाहिए, पर मन बिना काम नहीं 
चलता | अलक्ष वस्तु ' लक्ष में न्दी आती; पर उले लख घिना रहना भी 
अच्छा नहीं ॥ ७२ ॥ बच मन बुद्धि से अगोचर है; पर मन-बुद्धि के बिना 
उसका शान भो नही दोता। जानपन भ्रलना चाहिए; परन्तु अजानपन भी 
अच्छा नहीं ॥ ७३ ॥ शातापन न रखना चाहिए, पर छान बिना कास नहीं 
घलता | अतकये चस्तु तक में नहीं आती; पर तर्क बिना रहना अच्छा 
नहीं ॥ ७७ ॥ दृश्य का स्मरण करना श्रच्छा नहीं; पर विस्मरण भी न 
होने देना चादिए । कुछ चर्चा न करना चाहिए, पर बिना चर्चा किये भी 
काम नहीं चलता ॥ ७४॥ लोगों में सद्‌ न मानना चाहिए; पर चर्णुसंकर 
भी न करना चाहिए | अपना घममं न छोडना चाहिए; पर घर्मासिमान भी 
अच्छा नदी ॥ ७६ ॥ आशाचद्ध वात न बोलना चारिए,, विवेक घविना न 
चलना चाहिए और कुछ भी हो, शान्तिमंग न होने देना चाहिए ॥ ७७ ॥ 
अव्यवाखित पोथी न लिखना चाहिए, पर बिना पोथी के भी काम नहीं 
चलता । अव्यवस्थित न पढना चाद्दिए, पर बिना पढे रहना सी अच्छा नहीं 
॥ छ८ ॥ निस्एद्र को वक्‍तृत्व न छोड़ना चाहिए; परन्तु शंका निकालने पर 
विवाद भी न करना चाहिए और श्रोताओं की बात का बुरा न मानना 
चाहिए ॥ ७६ ॥ यधद्ट उपदेश मन में रखने से सब सुख मिलते £ और 
मचन्तपन के लक्षण आप ही आप आ जाते है ॥ ८० ॥ 


-सिलारयनाप्मोपुफलहक-म 5 जुन्करााा 


आर हक रू 
दूसरा समास-नभक्षाननरूपण । 
॥ श्रीराम ॥। 

, ब्ाह्मणं की मुख्य दीक्षा यद है कि, सिक्षा मॉगना चाहिए और “ आ 
भवति-पक्त ” की रच्चता करना चाहिए ॥ १ ॥ मिक्षा मॉग कर जो खाता 
है बच निरादारी कहलाता है और चच भिक्ता माँगने के कारण प्राति्रह 
( के दोष ) से बच जाता है ॥२५॥ सज्जन हो, जाते असज्ञन हो-उसके 
यहां जो पुरुष रूखा अन्न माँग कर भोजन करता है वर मानो राज अमृत 
पान करता है+- ॥ 3॥। - * - 
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» 


मिज्षाहारी निराहारी, भिक्षा नेव प्रतिग्रह: | 


अखता वापे सतो वा, सोमपान दिने दिने ॥ 


ऐसी भिक्षा की महिमा है। भिक्ता मॉगना सर्वोत्तम इश्वर को भी पसन्द 
बडे बडे पर मित्ता मॉगत हैं त्रेय, गोरखनाथ 
। बडे बडे सिद्ध योगी तक भित्ता मांगते हैं ॥ ४॥ उत्तात्रेय, 
0 


रखना भी अच्छा नहीं है। ऐसा करने से नित्य नूतनता का आनन्द 
नहीं मिलता ॥७॥ नित्य नूतन नूतन स्थानों में घूमना चाहिए, खूब देशाटन 
एप जाहिए-तभी भि्ता मॉगने में शोमा है आर तभी प्रशंसा होती है 
॥८॥ जिसे मिक्ता माँगने का अखणड अभ्यास है उसे परदेश कहीं नहीं 
2 ये पडता, जहां देखो वहां, तीनों लोक, उसके लिए खदेश ही हैं ॥६॥ 
शिक्ता मॉगने में खिकना न चाहिए, लजाना न चाहिए, घकना न चाहिए- 
परिश्रमण करना चाहिए ॥१०॥ जो पुरुष अनेकों चमत्कार करता है, सदा 
मॉगर ; औरत वर्णन करता है, ऐसे पुरुष को, निस्पृद्तता क साथ, मिक्ता 
५ ज कर छोटे-बडे सब लोग चकित होते है॥ ११॥ भिक्ता 
जो ॥ ये ऐै। उससे सदा फल मिलता है। बच कोई सामान्य बात नही है। 
_ मिक्ता को डैगन्‍्य करता है वह जोगी अभागी है ॥१२॥ भिक्ता से 
चाल दीती है, 'भेक्षा से भ्रम मिटता है और साधारण भिक्ता सब 
कार कर लेते है ॥१श॥ मित्षा एक प्रकार की निर्धयरिषति है, भिक्ता से 
भम 9 जल होती है सिक्षा के दारा खतंत्रता मिलती और इश्वरप्राप्त 
दीती है ॥१8॥ मिक्ता में किसी प्रकार को रोक-ठोक या बाघा नहीं है, 
8, के । न रइता है। भिक्ता के द्वारा समय को 882 कप 
॥ सिक्षा अमरबेलि | यह फल-फूल से लदी हुई है। 
पश्दा ये आ पढ़ने पर निज पुरुष को कलदायक बोस है॥ १६ ॥ 
भी लोग व है, घूमने से कोई भूखों नहीं मर सकता-बह कही 
के लोगों पं खत नहीं सकता ॥ १७ ॥ गोरज्य, ( गौवें रखना ) बारिज्य 
६... से सी आधिक भिक्षा की अतिष्ठा है। फ्ोली को कभी न छोडना 
लाहेए ॥ १८॥ भिक्ता के 'जमान अन्य वैराग्य नहीं है और चैराग्य के 
अमान अन्य सौभाग्य नहीं है। वैराग्य न होने से, एकदेशाय होने के , 
अपरण, अभाग्य बना रहता है ॥ १६॥ यर पूछने पर कि “८ कुछ सित्तषा है?” 
दे कोई बहुत भिक्ता देने लगे तो, अल्पसंतोषी रह कर, सिर्फ एक मुट्ठी 
#0 ७2 अत 7. अल सि न 


: समास ३ ] काव्य-कला । ३४७ 


ले लेना चाहिए ॥ २० ॥ आनन्द-पूवेक मित्ता मागना चाहिए । यही निरुपः 

“उता के लक्षण हैं । मधुर वचन से सब को सुस्त होता है॥२१॥ ऐसी 
भिक्षा की यह अल्प स्थिति यथामाते बतला दी। सभित्ता समय-कुसमय 
आनेवाली विपत्ति को बचा देती है ॥ २२ ॥ 





तीसरा समास-काव्य-कलछा । 
॥ श्रीराम ॥ 
शब्द-सुमन-मालारूप कविता के झुन्दर सुगन्घधित परिमलरूप अरे 

सनन्‍्तजनरझूप भ्रमर समूद को आनन्द प्राप्त होता है ॥ १॥ ऐसी माला अन्तः- 
करण में गथ कर राम-चरणा की पूजा फरो। ऑकार-तन्तु अखंडित 
ण्खना चारिए-उसका कसी खंडन न करना चाहिए ॥ २७ परोपकार फे 
लिए कविता करना आवश्यक है। ऐसी कविता के लक्षण बतलाते हैं 
॥ ६ ॥ पदले ऐसी कविता का अभ्यास बढ़ाना चाहिए्ः कि, जिसके द्वारा 
भगवद्धक्ति और विरक्ति उत्पन्न हो ॥ ४ ॥ परन्तु आचरण के बिना कोरे. 
शब्दश्ञान को सज्जन पुरुष कमी पसन्द नही करते; अतएंव (कविता का 
अभ्यास करने के पहले ) अज्ुताप के दारा-करुणाई हृदय खे-पस्मात्मा 
की घसन्न कर लेना चाहिए ॥५॥ क्योंकि परमात्मा की प्रसनता से-ईश्वरीय' 
स्फूति से-जितना कुछ मुख से निकलता है बच्दी श्छाघनीय है-और उसीको 
प्रासादिक कद सकते है ॥ ६॥ 

लोगों की सम्मति से तोन प्रकार की कविता कही है+-(१) ढीठ 
(छुष्ट )- (२) पाठ; और (३) प्रासादिक । झव इन तीनों का क्रमश 
विचार किया जाता है ॥ ७ ॥ कोई कोई, ढिठाई से जो कुछ मन में आता 
है उसी पर बलात्‌ कविता बनाते हैं; उसे ' ढीउ-काविता ! कद्ते है ॥८॥ 
किसी किसीको अनेक काव्य-अन्यें! के पढने से बहुत सी काबिता पाठ हों 
जाती है और उसीकों अद्ल बदल कर थे अपनी कांचेता चना लेते हैं? 
ऐसी कविता को “पाठ-कविता ” कदते हैं॥६॥ कुछ लोग शीघ्र ही 
कंबिता करने लगते हैं; जो कुछ सामने आ जाता है उसीका चरणेन करने 
लगते हैं, सक्तिरह्दित तुकबन्दी जोडते हैं; ऐसी कविता को ढीठ-पाठ कविता 
कइना चाहिए: ॥ १० ॥ काग्रिक, रासिक ट्लांगारिक, वीर, हास्य, प्रस्ता- 
बिक, कीतुक और विनोद आदि विषयें की कविता ढीठ-पाठ कइलाती 
है॥ ११ जब मन कामातर दो जाता है तव उद्गार भी चैसे झा निकलते 
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है; परन्तु इस ढीठ-पाठ कविता से जन्म सफल नहीं हो सकता ॥ *२, 
उद्रशान्ति होने के लिए: नरस्तुति करनी पडती है। ऐसी नरस्तुति मंज 
काव्यकाशल दिखाया जाता है उसे ढीठ-पाठ कहते हैं ॥ १३ ॥ पर 
कविस्व ढीठ-पाठ न होना चाहिए, कबवित्व मैं खटपट न होनी चाहिए 
और पाखंड-मत-पूर्ण या उद्धट कॉबेता भी न होनी चाहिए ॥१४॥ कादेता 
चादपूर्ण, रसहीन, कर्केश और दृष्टान्तहीन न होनी चाहिए ।॥ १४५ ॥ कवितों 
में अनावश्यक विस्तार और सारहीन विषय न होना चाहिए । कुटिल को 
सम्बोधन करके सी कविता न लिखनी चाहिप्ण ॥ १६ ॥ कविता होनन 
होनी चाहिए, कहा हुआ ही फिर न कहना चाहिए, छुन्दोमंग न करना 
चाहिए और कविता लक्षणरद्धित न होनी चादिए ॥ १७॥ व्युत्पात्तिदाने 
'तर्कद्दीन, कलाहीन, शब्दद्दीन, भक्ति-ज्ञान-चैराग्य-हीन कविता न होने 
चाहिए ॥ १८॥ भक्तिद्दीन कविता को सिफे ढोंग समभाना चाहिए 
नीरल चक्‍तता घबडाइहट उत्पन्न करती है ॥ १६॥ भक्ति बिना जो कहे 
घोला जाता है चद एक प्रकार का खांग है। प्रीति के बिना कहीं संवाह 
हो सकता है? ॥२०॥ अस्तु। ढीठ और पाठ कविता करना सिप 
मिथ्या का का पागलपन है। श्रव प्राखसादिक काव्य के लक्षण बतलाः 
ना २१ ॥ ४ 
जिसे स्री और घन आदि से घृणा हो जाती »ै और अन्तःकरण * 
परमात्मा का ध्यान लग जाता है ॥ २२॥ जो निरन्तर भगवस्मेम मैं रेंग 
रइता है और भगवर्ूजन का उत्साह जिसका “ दिन दूना रात चौंगुना* 
_अटता जाता है ॥ २३॥ जो भसगवरूजन बिना एक क्षण भी नहीं जा 
देता ओर जिसका अन्तःकरण सदा भक्तिरंग में रैगा रद्ता है॥ २४' 
र जिसके अन्तःकरण में अचल और शान्त-खरूप भगवान्‌ बार 
करता दै-ऐसा पुरुष खाभाविक ही जो कुछ बोलता है घच्द ब्रह्मनिरूप 
दी दे ॥ २५ ॥ हृदय में गोविन्द का निवास होने के कारण उसे भरत्ति 
का चसका लग जाता है और भक्ति को छोड़ कर वद अन्य कुछ बोलत 
थी नहीं ॥ २६॥ जिस विपय में हृदय से भीते दोती दै चद्दी उसव॑ 
चाणी बोलती है। बच भक्तिमाव से करुणा-कीतेन करता है और प्रेम : 
आकर नाचता है ॥ २७॥ मन भगवान्‌ में लग जाता है; इससे देट्भा 
में नहीं रदता; तथा शका और लज्जा भी दर भग जाती है ॥ शू८ ॥ घर! 
भमरंग भ रेग जाता है, भक्तिमद में मतवाला दो जाता है और अर्दभा' 
को पेंरी के नीचे डाल देता दे ॥ २६ ॥ एनिश्शंक होकर गाता और नाचत 
ड। उसे लोग कहां देख पढते हे? उसकी दृष्टि में तो चद् चैलोक्यनाय' 
चास करने लगता हैं? ॥ ३० ॥ ऐसा जो भगवान्‌ में रेंग जाता दे उर 
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और किसी बात की आवश्यकता नहीं रहती | व खदच्छा से भगवान्‌ 
के रूप, कीर्ति और प्रताप का वर्णन करने लगता दै॥ ३१ ॥ चह भगवान्‌ 
फे नाना रूप, मूर्ति, प्रताप और श्रनन्‍त कीर्ति का वर्णन करता है। नर- 
स्तुति उसे तुृण फे समान तुच्छु ज्ञान पडतती है ॥४५॥ अस्तु; ऐसा 
भगवद्धक्त जो विरक्त दोकर संसार में रहता है उसे साधुजन मुक्त मानते 
हैं ॥३३॥ बच अपनी भक्ति का रसाल वर्णन करता है उसीको 
* प्रासादिक कविता ” कदइते हूँ । वह साधारण ही जो कुछ घोलता 
है उसमें विवेक भरा रच्ता है ॥ ३४ ॥ 
अस्तु । श्रव साधारण तौर पर कविता का लक्षण फिर से चतलाते हैं; 
'झुनिये । इससे आओोताओं का हृदय सन्तुए होगा २- ॥ ३४॥ कविता 
निर्मल, सरल, स्पष्ट, ओर फ्रमानुलार होनी चाहिए ॥ ३६ ।। काबिता 
भक्तिबलयुक्त, श्रर्थप्रचुण जौर अ्रदन्‍्ता-रह्दचित होनी चाहिए ॥ ३७ ॥ कविता 
कीति से भरी हुई, रम्य, मघुर और विस्तृत प्रतापवाली होनी चाहिए 
॥ श८॥ कविता सरल, संक्षिप्त और झुलभ पद्यात्मक होनी चाहिए 
॥ ३६॥ काविता रड़, मंजुल, कोमल, भव्य, अद्भुत, विशाल, खुदावनी, 
'मंघुर और मक्तिरस से रसाल दोनी चादिए ॥ ४० ॥ अक्तरबन्ध, पदवन्ध, 
/साना चाठय॑ के प्रबन्ध, नाना प्रकार के कौशल, छुन्दबन्ध, घाटी, मुद्दा, 
आदि अनेक बातें काव्य से होनी चादिएं ॥ ४१ ॥ नाना प्रकार की युक्ति, 
.चुद्धि, कला, सिद्धि और श्रन्चय आदि का निर्वोच्द करके, नाना अकार 
“की कविता बनानी चाहिए ॥ ४२॥ कविता में नाना प्रकार के साहित्य- 
विषयक दृश्ाान्त, तर्क, युक्ति, डाक, सम्मति, सिद्धान्त, पूर्वेपच्ष (शंका ) 
' खांदित, होना चाहिए ॥ ४३॥ नाना प्रकार फी गति, विद्वता, मति, 
स्फूर्ति, धारणा, छृति आदि कविता में चोना चाहिए ॥ ४४ ॥ कविता में 
शास्राधार से शंका-समाधान की बातें भी होनी चादिएं, ताके निश्चय 
हों जाय और संशय मिट जाय ॥ ४५॥ जिसमें नाना प्रकार के प्रसग, 
विचार, योगाविवरण और तत्वचर्चा का सार हो उसे काव्य करते है 
॥ ४६ ॥ जिसमें नाना साधन, पुख्यरण, तप, तौर्थोटन, आदि का वर्णन हो 
ओर नाना प्रकार के सन्देद मिटठाये गये हो उसका नाम कवित्व हे ॥४ज॥ 
,,जिससे पश्चाताप उपजे, और लौकिक चिषय लज्जित हों तथा जिससे 
शान का बोध दो उसका नाम कवित्व है ॥ ४८॥ जिससे ज्ञान प्रबल हो, 
बात्ति का अन्त हो और माक्तिमागें मालम हो वचद्दी कविता है ॥ ४६॥ 
जिससे देहामिमान नए हो, भवसागर सूख जाय, और भगवान हृदय में 
भगट हो वचद्दी कविता है ॥ ४० ॥ ' जिससे सदबुद्धि भाप्त हो, पाखरुड का 
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नाश दो और विवेक जाणशत हो पही सच्चा काव्य है॥ ५१५॥ जिससे 
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सहस्तु का भास हो, जिससे भास का निरास हो ओर जिससे [भन्नत्व 
का नाश हो वच्दी कवित्व है ॥४५२५॥ जिससे समाधान हों, जिससे 
संसार-बन्धन दे और जिसे सज्जन मानते हो चद्दी कवित्व है ॥ ४३॥ 
इस प्रकार काव्य के लक्षण यदि बतलाये जाय ता बचुत हैं; पर यद्ा साधा- 
रण तौर पर जान लेने के लिए थोड़े से बतला दिये गये हैं ॥ ४४ ॥ 





३ [0 ९ 
चाथा समास-कांत॑न-लक्षण । 

॥ श्रीराम ॥ 
कॉलेयुग में ' कौतंन” करना चाहिये ओर भगवान्‌ के गुण मधुर शब्दों 
में बड़ी कुशलता के साथ, गाना चाहिए । परन्तु कोतेन में कांठेन अरे 
कर्केश वचन न निकालना चाहिए ॥ १॥ कीतेन के द्वारा संसार की सासे 
खटपट मिटा देना चाहिये; दुर्श से कगडा न करना चाहिए और सच 
भूठ से अपनी शान्ति संग न होने देना चाहिए ॥ २॥ गर्वंगीत न गाना 
चाहिये, गाते गाते थकना न चाहिए और गौप्य या मुह्य प्रकट न करना 
चांहेए; भगवान्‌ के गुण गाना चाहिए ॥३॥ कीत्तन करने मे बहुत 
दिलना-डोलना या खाँसना न चाहिए ॥४॥ भगवान के अनन्त नाम, 
समुण इंश्वर के अनेक ध्यान और भमगवत्कीतिं के अनेक अद्भुत चमत्कार 
कीर्तन में प्रकट करना चाहिये ॥ ५॥ कौतंन में कोई अच्छी वात छोडना 
न चाहिए और बुरी बात ,छेड़ना न चाहिए. । तथा ऐसी बात न करना 
चाहिए कि, जिससे किसखीका मन खिन्न हो ॥ ६8 ॥ कीतैन के छारा 
किसी के साथ छल न करना चाहिए; परन्तु यदि अपने साथ कोई छल कर 
. तो सहन करना चाहिए ॥७॥ कीतेन करते समय किसीकोी व्यभ 
प्रशंसा न करना चाहिए; जो लोग जागृत रहते है थे पवित्र होते हैं | 
बडे डौल के साथ जनतारूप जनाददन को-श्रोतागणरूपी ईश्वर को-सन्त॒९ 
करना चाहेंए ॥ ८ ॥ जिस प्रकार प्यासा मनुष्य शोतल भरने के पास 
स्वयं जाता है चैसे दी प्रेमी श्रोता भगवत्कीतन में आंत हैं ॥६॥ ऐसे 
श्रोताओं को चुलाने या उनके आने के लिए प्रयत्न करने, इत्यादि को 
आवश्यकता नहीं पडती ॥ १० ॥ कीतेन करने में टालाहूली या बहाना 
न करना चाहिए और न ललित होना चाहिए |॥ ११॥ कीर्तन में विघ्न 
डालनेवाले डुष्टा को पास न आने देना चाहिए (व चीच में कगडा न॑ होने 
देना चाहिए; क्योंकि इससे ध्यान भंग हो जाने का मय रइता है ॥ १२॥ 


बन 


समास ४ ] कौतेन-लक्षण । इ्५१ 


कीर्तन करते समय अभिमान में आकर भूल न जाना चाहिए ॥ १३॥ 
कीर्तन करते चुए, धीरे धीरे डोलते हुए, परमात्सा के प्रेम में नाचना 
चाहिए; बिलकुल स्तव्ध न रहना चाहिए ॥ १४ ॥ सुन्दर रीति से नम्नता- 
पूर्वक मधुर खर से गाना चाहिए 0 १५॥ करताल, तस्वूरा, तानमान; 
तालबद्ध तंतुगान, आदि खुन कर बुद्धिमान लोग तत्काल तन-मन से 
तह्लीन हो जाते हैँ ॥ १६॥ प्रेमी भक्तों का थिरक थिरक कर नाचना देख 


पु 


कर और उनका सुस्वर गान सुन कर सब लाग प्रसन्न होते चट ॥१७॥ 


दत्त फीर्तनकार का कौशलयुक्त कथा-प्रवन्ध खुन कर श्रोतागणों का 
अन्तःकरण करुणा से भर आता है ॥१८॥ उसका कीतेन छुनने के लिए 
चत॒र पुरुष तुरन्त दी दौड़ आते हैं और उसकी बुद्धिविलज्षणता देख कर 
वे लोग दंग रच जाते है| इस प्रकार जमते जमते कौतेन का रंग जम 
जाता है ॥ १६ ॥ नाना प्रकार के विद्धत्तापूणं दाव-भाव और कौतुक 
कीर्वन में बतलाना चाहिए ॥२०॥ कौतेन ऐसा करना चाहिए कि, 
जिसके द्वारा पाप नाश हो जाय और पुण्य का प्रकाश हों; तथा श्रोता 
लोग बराबर उसका बखान करते रहें ॥ २१।॥ कोाततेन में व्यर्थ न बोलना 
चाहिए और न किसीकी निन्‍्दा करना चाहिप्य ॥ २२॥ उत्तम भक्तिपूर्ण 
8 ० बाप के 
कथा सुनने के लिए सभी लोग उत्साचइ से दौडते है ॥ २३॥ जो भक्त 
परोपकार के घ्रत से भूषित होता है उसकी सब प्रशंसा करते हैं ॥ २४॥ 
कौर्तनकार का उत्तम उपदेश मानना चाहिए, मोह में मत्त न होना 
चाहिए. । अभिमान करने से दानि होती है ॥२५॥ शिक्षापूर्ण चक्‍तता 
सुनने के लिए आप ही आप लोग जमा हो जाते हैं-बुलाना नही पढता 
॥ २६ ॥ राग-रंग-युक्त, रखाल और ऊुन्द्र रेंगीले संगीत से ओताओं 
का अन्तःकरयण रंग जाता है। जिस प्रकार रत्नपरीक्षक लोग रत्न के पीछे 
दौड़ते है उसी प्रकार उत्तम कीर्तन के परीक्षक उस कीर्तन को खुनने 
के लिए दौडते है ॥ २७ ॥ भक्तिपूर्ण कीर्तत खुन कर लोगों में इंश्वरःप्रेम 
चढता है; मन निर्मल होता है और भूतद्या का संचार दोता है ॥श्८॥ 
कीर्तन मैं व्यर्थ वंचन नदी बोलना चाहिए, व्यर्थ विवरण न करना चाहिए 
और विनीत होकर वक्‍्तृत्व से लोगों को संठुष्ट करना चाहिए ॥ २६।॥। 
समस्त लोगों को सारासार का विचार सिखलाना चाहिए । साददित्य 
* और संगीत, सज्जन पुरुष को, अच्छा मालूम होता है ॥ ३० ॥ सच-कूठ 
में से सच बात मालूम हो जाने पर लोगों का मन सन्त हो जाता 
 है। खोदो बात कोई नहीं मानता ॥३१॥ जिसके वचन वेद, शास् 
और चबिद्दानों के अनुकूल नहीं होते उसके चचन कोई नहीं मानता ॥ रे१॥ 
जो आनन्द में आकार फूल जाता है, 'चँसी दिल्लगीमे 'पढा राचइता 


३४२ दासवोध । [दशक १४ 


है उसका हित नहीं होता ॥ ३३ ॥ अलक्ष ( ब्रह्म ) की ओर लक्ष लगा 
कर उसे लखना चाहिए. । लोचन, जो स्वयं उशरदै, उनको भी 
देखना चाहिए; ऐसा करने से एकदम अलक्ष में लक्ष लग जाता है ॥रेश 
ज्षेबज्ञ ( आत्मा ) क्षेत्र ( देह ) को च्ुब्ध करता दै और ज्ञवामा से क्षमा करवे 
उसको शान्त भी करता है, उस सर्वव्यापी चषेत्रश्ञ ( आत्मा ) मे मा और 
क्षोस दोनों हैं ॥ ३४ ॥ 


न्‍सन्‍रननननओ >नकपणनन-कनीनिननमन. 


३/ ५९/ ५ है ३. 
पांचवां समास-हरिकथा को रोति । 
॥ श्रीराम ॥ 
अब बुद्धिमान श्रोता लोगों को इरिकथा की रीति सावधान होकर 
खुनना चाहिए॥ १॥ इरिकया किस प्रकार कइना जाहिए-उसमें रंग 
कैसे लाना चाहिए कि, जिससे रघुनाथ-कृपा की पदवी मिले १ ॥ २॥ 
थदि सोने में सुगंध और इंख में सुन्दर, मधुर, रसाल फल इहॉतो 
कितनी अपूर्वता की बात है ! ॥ ३॥ उसी प्रकार इरिदास और फिर 
विरक्त, शाता और प्रेमल भक्त, तथा व्युत्पन्न होकर भी वादरद्दित, होना 


, अपूर्याता दी है ॥ ४॥ इतना होकर भी यदि कहीं वचद रागशानी, ताल- 


शानी, सकलकलायुक्त, प्रह्म-शानी, और निरमिमान होकर लोगों में 
बर्ताव करता है तो फिर क्या करना है?! ॥ ५४५॥ जिसके पास मत्सर 
'नहीं है, जो सज्जनों को अत्यन्त प्रिय है, जो चतुरों के सब अंग जानता 
है और आत्म-निष्ठ है बद्दी उत्तम इरिदास है॥ ६॥ जयंतियां आदि 
नाना पर्व, अपूर्व तीपैज्षेत्र, जहां देवाधिदेव सामथ्येरूप से चसता है, जो 
लोग नहीं मानते और सिर्फ अपने शब्दशान से उन्हें मिथ्या बतलाते 
उन पामरों को भला श्रीपति भगवान कैसे मिल सकता है?॥७॥८॥ 
सन्देद के कारण निर्मुण मैं उनका मन नहीं लगता, ओऔर ब्रह्म-शान के 
अभिमान के कारण सग॒ण भी नहीं भाता; इस प्रकार थे दोनों ओर से नष्ट 
होते हैं ॥ ६ ॥ आगे समुण मूर्ति के रदते हुए जो निर्मुण की कथा कहते 
है और निगशेण का प्रतिपादन करके सम॒ुण का उच्छेद्न करते हैं चद पढत- 
मूर्ख हे ॥ १० ॥ वास्तव में ऐसी इरिकथा न करना चाहिए कि, जिससे 
दोनों पंथ ( सम॒ण और निर्गुण ) दाथ से चले जाँय | अस्त, अब उइरिक्था 
के लक्षण छुनोंः--॥ ११ ॥ हु 


समास ५ ] हरिकथा की रीति। झ्श३ 


सग॒ण सूर्ति के सन्पुख भावपू्वंक करुणा-कौतन करना चाहिएं और 
इशबर के प्रताप और कीर्ति से युक्त नाना ध्यानों का वर्णन करना चाहिए 
॥ १२॥ इस प्रकार गान करने से सद्ज ही ससाल कथा घुख से निकलती 
आती है और सब के अन्तःकरण में प्रेमहुख हिलोड़ने लगता है ॥ १३॥ 


कथा रचने की युक्ति यह है कि, सगुण में निर्मुण न लाना चाहिए और 
दुसरे के ( या श्रोताओं के ) दोप-शुण न कदना चाहिए ॥ १७ ॥ भर- 
बान के बैभव और मदत्व का नाना प्रकार से वर्शुन करना चाहिए-समगुण 
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में श्रद्धा रख कर कथा कहना चाहिए ॥ १४ ! लोक-लाज छोड कर, धन 


की आस्था छोड़ कर, नित्य नूतन, कीतेन से अम रखना चाहिए ॥ १६ ॥ 
। देवसन्दिर के राजांगण में निश्शंक दोकर लॉटना चाहिए, करताली बजा 
क्र, नाचते हुए, नामघोष करना चाहिए ॥ १७॥ पएुक दूवता की कीर्ति 
दुसरे देवता के सामने वर्णन करना अच्छा नहीं लगता, अतथ्व जिसकी 
कीर्ति दो उसोके सम्मुख चच्र कददना चाहिए ॥ १८॥ यदि सामने सम॒ुण 
मूर्ति न हो, और साधुजन श्ोता हाँ, तो फिर अद्दैतानिरूपण अवश्य करना 
चाहिए ॥ १६ ॥ जहां मूर्ति न दो ओर सज्जन (साधु ) भी न हाँ; भाविक 
जन श्रोता हों, चर्टां पश्चात्तापयुक्त ( करुणापूर्ण ) बैराम्य का कीतने 
करना चाहिए ॥ २० ॥ शंगारादिक नवरखिक वर्णन में से एक शुंगार- 
विषय छोड देना चाहिए; स्लो आदि का कौठुक न वर्णन करना चाहिए 
;, ॥ २१ ॥ खरियों के लावश्य का वर्णन छन कर, सहज ही, मत में विकार 
आ जाता है और तत्काल श्रोताओं का चैयें भंग हो जाता है॥ २४ ॥ 
इस लिए उस चर्णन को दी छोड़ू देना चाहिए ।घद सहज ही खाधकों 
के लिए बाधक है। ऐसे चणेन को भ्रदण करने से अंतः्करण में ख्त्रियोँ का 
ध्यान बैठता है ॥ २३ ॥ सियों का लावर्य ध्यान में आने से मन कामा- 
कार हो जाता है और इंश्वर फा ध्यानस्मरण नहीं हो सकता ॥ २७४ ॥ 
जो स्री का वर्णन करने से छुखी होता है और स्ीलावर्य के आनन्द में 
मप्त रहता है, वद ईश्वर से चौचित रहता है॥ २५॥ एक पलभर भी यदि 

' परमात्मा ध्यान मैं आ जाता हैतो कथा में बहृंत मन लगता है॥ रद ॥ 
, ईश्वर के ध्यान में मन लग जाने पर फिर संसार को याद्‌ कैसे आर सकतो 
४० है ? निश्शंक और निल्लैज् दोकर कीतेन करने से आनन्द आता है ॥ २७ ॥ 
» कथा करनेवाले को रागज्ञान, तालज्षान ओऔर स्परक्षान में व्युत्पन्न होना 
. आएहिए तथा उपदेशपूर्ण कीतेन करना चाद्ेणु ॥ ३८॥ छुप्वन साथा, नाना 
' कला और कोकिला की सी कठमघुरता, आदि गौण विषय हैं: भक्तिमार्ग 


रे कप 


इनसे अलग है, उसे सक्त डी जानते हूँ ॥ २६॥ भक्तों को' ईश्वर हो का 


| ध्यान रहता है, ईश्वर को-छोड कर दूसरे को वे जानते ही नहीं और 
ः्ऊ 
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कलावंतों का मन कला में ही लगा रहता है ॥ ३० ॥ अ्रीह्रे के बिना' 
जितनो कला ह सब व्यर्थ ह । भंक्तिरहदित कलाओं में मप्न हुआ पुरुष 
इश्वर से प्रत्यक्त वाचत रहता है।॥ ३१ ॥ जिस प्रकार सपों से घिरे रहने 

के कारण चंदन दुर्मिल होता है, ओर जेस भूतप्रेत के डर खे द्रव्य का 

भांडार उष्पाप्य रहता है, बसे ही नाना प्रकार को कलाओं के कारण 

इंश्वर भा दुलेम हो जाता है ॥ ३२२ ॥ सर्वश्ञ परमात्मा को छोड कर नाद में 

मम्न होना मानों प्रत्यक्ष बीच में विश्न उपस्थित करना है।॥ रे३े ॥ मन तो 

खर में फँसा इुआ है; फिर श्रीहरे का चिंतन कोन करे ? यह तो 

हों दाल हुआ जैसे कोई चोर किसीकों जबरदस्ती पकड कर उससे खेवा 

कराता हो !॥ ३४ ॥ परमात्मा को प्राप्ति में रागज्ञान विप्न डालता दै औरे 
मन को पकड कर खर के पाछ ले जाता है ॥ ३५ ॥ राजा की भेट करने 

फे लिए जाने से जसे जबरदस्तों कोई बगारी पकड ले वेसा ही हाल कला 

से कलाचत का हो जाता है ॥ ३६ ॥ इंध्वर म॑ मन रख कर जो कोई इरि- 

कथा कद्दता है उसीको इस संसार में धन्य जानो ॥ ३७ ॥ जिसे इरिकथा 

से प्रीति है, और नित्य नई प्रीति बढतों जाती है, उसे भगवान की प्राप्ति 

डांगो ॥ रे८॥ जहां हरिकथा हो रहीं हो वहां के लिण्ट सब छोड़ कर जा 
दौढता दे और आलस्य, निद्रा तथा स्वार्थ को छोड़ कर जो दारिकथा में 
तत्पर होता है॥ ३६॥ और जो इरिभक्त के घर में नीच कृत्य का भी 
अंगीकार करता है और सब घकार से स्वयं यत्नपूर्वंक साह्मभूत होता 
है ॥ ४० ॥ तथा नामस्मरण भे जिसका विश्वास होता है उसको इरिदास 
फदते हे, यहां से यह समास पूर्ण होता है ॥ ४१ ॥ 


छँठवों समास-चातुयय-लक्षण । - 
॥ श्रीराम ॥ 


रुप और लाधणएय का अभ्यास नहीं किया जा सकता- स्वाभाविक 
गुण क लिए कोई उपाय नहीं चलता, अ्रतएव आगन्तुक गुणों के लिप 
कुछ न कुछ डपाय करना चादिए ॥ १॥ काला मलुप्य गोरा नहीं दी 
सकता. खुबर मनुष्य के लिए कोई उपाय नहीं है, सूक पुरुष के वात 
नहीं फूट सकती, क्योके ये सच स्वाभाविक गण दे ॥ २॥ अंधा महष्य 
डिटियार ( दोठिबार >दाष्ठेवाला ) नही दो खकता, वधिर सुन नही 
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सकता और पेंगुआ फिर पैर नदीं पा सकता; ये स्वाभाविक बातें है 
॥ ३॥ कुरूपता के लक्षण कहां तक बतलाये ज्ञायं ? सायंश, स्वामाधवेक 
होने के कारण ये बदले नहीं जा सकते ॥ ४॥ परन्तु अवगुण छोडने से 
चले जाते है, अभ्यास करने से उत्तम गुण आ जाते है; इस लिए चअतर 
लोग कुषिया छोड कर खुविद्या साखते हद ॥ ४ ॥ मू्लेपत छोड़ने से चला 
जाता है; चतुरता साखने से आ जाती है; उद्योग करने से सब कुछ समस्क 
में झा जाता है॥ ६॥ प्रतिष्ठा पाना यदि पसन्द है तो फिर उसकी 
अपेत्ता क्‍यों करना चाहिए * ब्रिना चतुरता के उंतच्ची पद्वी कदापि नहीं 
मिल सकती ॥ ७ ॥ यदि इस बात पर प्रतीति होती है तो फिर स्वद्धित 
दयों नहीं करते ? सन्मार्ग पर चलनेवाले लोगों को सज्ज्ञन मानते हैं ॥ ८॥ 
देहद का चादे जितना शुंगार किया जाय: परन्तु यदि चतुरता नहीं है तो 
सद व्यर्थ है । शुण के बिता ऊपर से रूप बनाने में कोई लाभ नही 
॥ &६॥ अंतर्केला ( अन्तःकरणु ) का शंगार करना चादिप, नाना प्रकार 
से ज्ञान भ्राप्त करना चाहिए और संपदा प्राप्त करके सख से भसोगना 
चांहइए ॥ १० ॥ जा प्रयत्त नदी! कैस्‍ता, सोखता नहों, शरोर से अ्रस्म 
भी नहीं करता, उत्तम गुण नही लेता और सदा क्रोध करता है उसे झुस् 
नहीं मिलता ॥ १६१ ॥ हम दूसर के साथ जैसा करेंगे चैसा ही उसका 
बदला चउम को तुरंत मिलेगा । लोगों को कएष्ट देने से हमको भी घचहत 
कष्ट उठाना पड़ेगा ॥ १२५॥ जो न्याय से चलता है बच चतुर है और जो 
अन्यायी हे वहं नीच हैं। नाना चतुराइयों के चिन्ह चतुर ही जानता 
है ॥ १३॥ सर्वलामान्य बात को सभी भ्रदरण करते हें; ओर मिनन्‍्दनीय 
बात को कोई पसन्‍द नहीं करता ॥ १४ ॥ लोग तुम्दारे ऊपर प्रसन्न रहे 
था सभी लोग तुम्हारे ऊपर टूट पड़े ? (इन दो बातों मेंस ठुम को 
कौन पसंद है? ) जिससे तुमको समाधान मिले वदर बात करना चारिए 
॥ १४५७) समाधान से समाधान चढता है, मेत्री से मैत्री* ज़डती है 
आर नाश करने से चरण सर ही में सलाई का नाश हो जाता है।॥ १६ ॥ 
अहो ' का ऊत्तर ' क्यों हो ' और अरे का उत्तर ' क्यो रे” रोज 
सुनते हो था नही ? यह बात मालूम होते हुए भी, फिर निकस्तापन 
क्यों  ॥ १७ ॥ चातुर्य से हृदय को शोभा होती है और घस्र से शरीर 
की शोभा बनती है; अब भला देखो तो कि, इन दोनों में श्रेष्ठ 
शंगार कौन है? (भीतर का शुगार श्रेष्ठ है यथा बाह्य शुंगार ? ) 
॥ १८॥ बाहयी शंगार से लोगों का क्‍या लाभ है ! चातुर्ये से तो बहनों 
की, नाना प्रकार सं, रक्षा होती हैं 4-१६ ॥ 'अच्छा खाना, अच्छा पीना 
अच्छा पदनना और सब में अच्छा - कद्दाना सच चाहते हैं॥ २०॥  परन्‍्त 
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जब तक तन-मन से परिश्रम नहीं करते तब तक कोई प्रशंसा नहीं . 
करता । व्यथे संकल्प-विकल्प में पडने से कष्ट ही होता है॥ २१ ॥ लोगों , 
का रुका हुआ काये जिसके द्वारा होता है उसके पास लोग स्वाभाविक 
अपने काम के लिए जाते ही है॥ २२९॥ इस लिए दुसरे को छुखी करके 
उससे स्वयं भी खुखी होना चाहिए । दूसरे को दुःख देने से अपने को 
भी कष्ट उठाना पडता है॥ २३॥ यह बात है तो प्रगट ही, पर विचार 
किये बिना काम नहीं चलता। प्राणिमात्र के लिए “समझना ' ही 
एक उपाय है ॥ २४॥ जो समम-चूक कर वर्ताव करते हैं चद्दी पुरुष 
भाग्यवान्‌ कहलाते है; उन्हें छोड़ कर बाकी सब्र अभागी हैं ॥२४५॥ 
जैसा व्यापार किया जाता है वैसा ही वैभव मिलता है और जैसा वैभव 
मिलता है वैसा ही सुख मिलता है। उपाय प्रगट ही है, समभना 
चाहिए ॥ २६ ॥ झालस से कार्य नाश होता है, प्रयत्न धीरे धीरे होता 
है। जिसे प्रत्यक्ष बात नहीं जान पडती चद कैसा सयाना है?॥ २७॥ 
मित्रवा करने से काम बनता है और बैर करने से मौत होती है। यह 
बात सत्य दै या असत्य-सो पद्चानना चाहिए ॥ श८।॥ जो अपने को 
चतुर बनाना नहीं जानते, जो स्वयं अपना हित नहीं जानते और जो 
लोगों से मित्रता रखना नहीं जानते, किन्ठ वैर करते है, उन्दीकों अशान 
कहते है। ऐसे लोगों के पास़ कौन समाधान पा सकता है ? ॥१६॥र०। 
कोई याद्‌ एकाएक अकेले संसार से लड़ने के लिए. तैयार दो तो बहता ' 
के सामने उस अकेले पुरुष को विजय कैसे मिल सकता है? ॥३१॥ बहुतों 
के मुख में रहना चाहिए; बहुतों के अन्तःकरण में बैठ जाना चाहिए और 
भारणमात्र को उत्तम गुण सिखाते रहना चाहिए॥ २२॥ लोगों को चत॒र 


चनाना चाहिए, पतितों को पावन करना चाहिए और सृष्टि में सगवकर्ूजन 
बढाना चाहिए ॥ ३४ ॥ 


सातवों समास-कलियुग का धर्म । 
॥ श्रीराम ॥ 


नाना वेष और नाना आश्रम आदि सर्वो का सूल गहस्थाश्रम है। इस 
आश्रम में सब प्रकार के लोग विश्राम पाते दे ॥ १॥ देव, ऋषि, मुनि, 
योगी, नाना तापली, बीतरागी, पित आदि अधिकारी, अतिथि-अम्यागर्त, 
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इत्यादि सब गदख्थाश्नम में उत्पन्न होते हैं। यद्यपि ये लोग अपना आश्रम 
छोड़ जाते'हँ, तथापि कीरतिंरूप से वे गहस्य के घर में सदा घूमते रहते हैं 
॥२॥ ३॥ इस कारण ग्रहस्थाश्रम सब से श्रेष्ठ है; परन्तु खधर्म और 
भूतदया की आवश्यकता है-( अर्थात्‌ ये दो गुण ग्गुदस्यथ से अवश्य होना 
चाहिए, तभी शदस्थाअ्रम की शोभा है )॥ ४॥ वेदविद्ीन कर्मों का 
आचरण करना चाहिए और सव से मधुर चचन बोलना चाहिपए्ट ॥ ४॥ 
सब प्रकार से उच्चित वर्ताच करना चाहिए; सब काम शास्राजुकूल' करना 
चाहिए; और भक्तिमार्ग से चलना चाहिए ॥ द ॥ जो पुस््ररणी और 
कायक्तेशी है, दढ्यती और परम उद्योगी है और जिसके लिए जगदीश 
को छोड कर और कोई बड़ा नहीं है ॥ ७ ॥ जो काया, वाचा, जीव ओर 
झाण से भगवान्‌ के लिए कष्ट करता है और मन से भजनमार्ग में दढ होता 
है ॥८॥ बची सच्चा भमगवर्धठक्त दे वबद्दर विशेष करके भीतर से विरक्त होता 
है और संसार की चिन्ता छोड कर, ईश्वर के लिए, मुक्त बन जाता है 
॥ ६ ॥ चास्तव में जिसमे भीतर से वैराग्य है वद्दी मद्दा भाग्यशाली है। 
आखसक्ति के समान और अमामग्य नरी है ॥ १०॥ बहुत से राजा लोग 
राज्य छोड कर भगवान्‌ के लिए इधर उधर घूमते रद्दे और भूमंडल में 
कीर्तिरुप से पावन हुए ॥ ११॥ ऐसे ही (डप्युक्त ) योगीश्वर अजुमची 
होते हैं और अपने सदुपदेश से थे सम्पूर्ण मनुष्यों को पवित्र करते है ॥१२॥ 
उन उदासीन वरत्तिवाले आत्मक्ञानियोँ के दशनमात्र से मनुष्य पावन होते 
हैं ॥ १३॥ उनसे मनुष्यमात् का कल्याण ही होता है; उनसे 'किसीकी 
चुराई नहीं होती ओर उनका हृदय, अखंड रीति से, भगवान्‌ में 'लगा 
रहता है) १४ ॥ ऐसा योगी, लोगों को तो दुग्चित्त सा देख पड़ता है; पर 
चास्तव मेँ है चद सावधानाबचित्त; क्‍योंकि उसका चित्त निरंतर परमेश्वर से 
लगा रहता है ॥ १४५॥ उसका चित्त उपास्य सूर्ति के ध्यान में मन्न रदता 
है, अथवा आत्मालुसन्धान में लगा रहता है, अथवा सदा अ्रवण-मनन में 
उसका चित्त सगा रहता है ॥ १६॥ जब पूर्वजों के करोडों पुणयों का 
संग्रदद दोता है तभी लोगो को ऐसे पुरुष को भेट होती है ॥ १७ ॥ 
प्रतीतिराद्धित जो ज्ञान है वह प्रायः सभी अज्ञुमानमात्र हैं; उसके हारा 
मनुष्यों को सुक्ति नहीं मिल सकती ॥ ९८ ॥ इस कारण भतीति पझुख्य है, 
बिना प्रतीति के काम नहीं चलता । चतुर लोग '“ उपाय! और ' अपाय ' 
दोनों जानते है ॥ १६ ॥ कोई कोई पागल झुख के लिए. ग्रदस्थी छोड जाते 
हैं; पर तौ भी थे डुख ही डुख में मर जाते है और इदलोक तथा परलोक 
दोनों से वश्चित रदते है ॥ २० ॥ जो फ्रोध करके धर से निकल जाता है 
बच फूगड़ते ही ऋगडते मर जाता है; बहुत लोगों को डुखी करता है 
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ओर खर्य भी दुखी होता हैं ॥ २१ ॥ वैरागो होकर निकल तो जाता हे; 
पर'अज्ञान बना रहता है, लोग चेला वन कर उसके साथ छगते हैं, परन्तु 
शुरु-शिष्य दोनों समान ही अज्ञानरूप बने रद्ते द॑ं।॥ २२ ॥ इस प्रकार का. 
आशावद्ध और अनाचारो यदि ग्ृहस्थी छोड़ कर निकल जाता है तो वह 
लोगों में अ्रनाचार ही फैलाता है ॥२३॥ घर में भूखो के मारे कष्ट पाकर 
जो बैयागी दो जाते है उन्हें ठौर ठौर में, चोरी करते हुए पाकर, लोग 
मारते हैं ॥ २४ ॥ परन्तु जो संसार को मिथ्या जान कर, ज्ञान प्राप्त करके 
निकल जाता है वद अपने समान लोगों को भी पावन करता है॥ २५॥ 
एक की संगति से लोग तर जाते दे और एक की संगति से डूब जाते ई 
इस लिए ( संगति करने के पहले ) उसकी जांच अच्छी तराह कर लेना 
चाप ॥ २६ ॥ जो खये विवेकवान्‌ नही है वद दूसरे को उपदेश क्या 
देगा ? ऐसे अविचेकी को तो भिक्ता भी माँगे नहीं मिलती ॥ २७॥ परन्तु 
जो दूसरे के हृदय की बात जानता है; देश, काल और अ्रसंग जानता है, 
डसे जगत्‌ में किस बात की कमी है? ॥ श८ ॥ 

जहां नीच प्राणी गुरुत्व पाता है चह्यां आचार ही डूब जाता है; ऐसी 
दशा में वेद, शाख्र और ब्राह्मण को कौन पूँछता है? ॥ २६॥ त्रह्म-श्ञान के 
विचार का अधिकार ब्राह्मण ही को है; एसा कद्दा भी है कि, “ वर्णानां 
श्राह्मणो गुरु: ”-अर्थात्‌ सब वर्णो का गुरु ब्राह्मण है ॥५२० ॥ परनन्‍्त आह्मण 
वृद्धिच्युत हो गये हैं, आचारःप्रष्ट दोगये है और भुरुत्व छोड़ कर शिष्यों 
के भी शिष्य बन गये हैँ !॥ ३१॥ कितने ही पीर को भजते हैं और - 
कितने ही अपनी इच्छा से ' तुरुक ' हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ यही कलियुग के 
आचार का उाल है; विचार का कई पता नहीं है; अब इसके आगे तो 
चरणसंकर ही छोनेवाला है!॥ ३३॥ नीच जाति को गुरुत्व प्राप्त इआ है, 
कुछ थोड़ी मईती बढा कर शूद्र लोग ब्राह्णों का आचार डुबों रहे हैं! 
॥ २४ ॥ आाह्मणों| को यह मालम नहीं होता, उनकी ज्वात्ति दी नहीं कुकती 
और उनका सूखेता का मिथ्या अभिमान नहीं मिटता! ॥ ३४ ॥ राज्य 
म्लच्छा के घर में चला गया; शुरुत्व कृपानओं में चला गया; इम न शरत्र में 
रहे न परञ में; कुछ भी नहीं रहा ! ॥ ३६ ॥ ज्ाह्मणों को आमण्य ने डुबो 
या, जिन विष्णु ने भ्गुलता को आदरपूर्वक धारण किया उन्हीं विष्णु 
ने परशुराम होकर आह्यरण्णों को शाप दिया! ॥ ३७॥ इम सी वही आ्राह्यय 
हैं, डुख के साथ कइना पडता है कि, पुरखा लोग हमारे पीछे श्रामस्य 
लगा गये ! ॥ ३८ ॥ अब के ब्राह्मणों ने क्या किया? ऐसे हुए कि, 
अन्न भी नहीं मिलता ! यह बात तुम सभी लोग जान सकते हो ! ॥ ३६॥ 
अच्छा, पुरखों को क्या कहे ? प्राह्मणोँ का भाग्य दी ऐसा जानना चारिपं 
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प्रसंग आ पडने पर, साधारण तौर पर, इतना कर दिया; च्योमा करना 
चाहिए ! ॥ ४० ॥ 


आठवों समास-अखण्ड ध्यान ! 
0 श्रीराप ॥ 


अच्छा, जो हुआ सो तो होगयः, अब तो ब्राह्मणों को ज़गना चाहिए! 
॥ १ ॥ विमल हस्त से परमात्मा की पूजा करना चाहिए, इससे सब 
वैभव मिलता है। मूर्ख श्रभक्त और व्यस्त लोग दारेद्रता भागते हैं ॥२॥ 
पदले इईंश्वर को पदचानना चाहिए, फिर अनन्य भाव से उसका भजन 
करना चाहिए । उस सर्वोत्तम का अखण्डरूप से ध्यान रखना चाहिए ॥रशे। 
सब में जो उत्तम है उसका नाम है 'सर्वोत्तम”। आत्मानात्म-विषेक ' 
करके उसका मम जानना चाहिए ॥ ४ ॥ आत्मा जानपन से देच की रक्त 
करता है, वद हश और अन्‍्तसोक्ती है, चह जानपन से पदार्थमात्र की 
परीक्षा करता है ॥ ५॥ वर्त सब देदो मे बर्तता है, इंद्रियगण को चेश 
देता है और अच्भुभव से प्राणिमात्र के प्रत्यय में आ जाता है ॥ ६ ॥ प्राणि 
मात्र के अन्तः्करण में परमेश्वर है; इस लिए सब के अन्तःकरणों को 
सनन्‍्तुए रखना चाहिए । वचद्दी एक दाता और भमोक्ता सब कुछ है॥७॥ 
सम्पूर्ण जगत्‌ के अन्तःकरण में परसत्मः च्॒तता दै-चह्ी हमारे अच्त३- 
कारण में सी विराजमान है। वर्दी तीनों लोक के प्राणिमात्र में हे, अच्छी 
तरह देखो ! ॥ ८ ॥ चास्तव में देखनेवाला वह एक ही है, परन्तु बद्द सब 
गौर फैला हुआ है। चह देच्प्रकति से भिन्न मिन्न हो जाता है ॥ ६॥ देह 
की उपाधि के कारण भिन्न भासता है; परन्तु चस्तुतः सम्पूर्ण जगत्‌ के 
अन्तः्करण में वह एक हो व्याप्त है। इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि, बोलवा- 
खालना आदि सब उर्साके छारा होता है ॥ १०॥ अपनेपराये सब लोग; 
पत्ती, श्वापद, पशु आदि: कीडा चीटी आदि सब देहधारी प्राणी; खेचर, 
सूचर, चनचर, नाना प्रकार के जलचर-चार खानियाँ का विस्तार कहां 
तक बचतलाचें-सब्र प्राणी उंतनाशाक्ति से बर्तते है। इसकी भपत्यक्ष प्रतीति 
यदो देख लो कि, उस चेतनाशांक्ते की और हमारी संगांते अखंड चनी 
रहती दे॥ ११ ॥ १९॥ १४ ॥ जयत्‌ के अन्तःकरण में जो परमात्मा व्याप्त 
है उसके प्रसन्न हो जाने पर ( अथोत्‌ सद मनुष्यों के भसन्न हो जाने पर ) 
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अनन्त मनुष्य इमारे पास एकत्र हो सकते हैं; और उस जगद्गूप परमात्मा 
को प्रसन्न करने का उपाय हमारे ही पास है॥ १४॥ वास्तव में सब को 
राजी रखना चाहिए, क्‍योंकि देह के साथ मलाई करने से वद् आत्मा को, 
प्राप्त होती है ॥ १५ ॥ दुर्जन प्राणी में जो इंध्वरांश चोता है उसका स्वभाव 
भी चैसा दी होता है | इस लिये ऐसा आदमी यदि क्रोध में आ जाय तो 
उससे रूगडा न करना चाहिए ॥ १६ ॥ उससे बरका द्दी जाना चाहेए, 
बाद को उस पर विचार करना चाहिए | विवेक से सच लोगों को सज्ञान 
बनना चाहिए ॥ १७॥ जैसे ओषधिभेद्‌ से एक ही जल में नाना प्रकार का 
स्वाद आ जाता है वैसे ही देदहसम्बन्ध से आत्मत्व में भी भेद हो जाता है 
॥ १८ ॥ चाहे विष हो, चाहे अमृत हो, पर उसका आपपन नहीं जाता। 
इसी प्रकार साचित्व से आत्मा को पदचानना चाहिए ॥१६॥ जो अन्‍्तर्निष्ठ 
पुरुष दै बच अन्‍्तर्निष्ठा के कारण श्रेष्ठ हे, जगत में जो जगदीश है उसे 
चचद् पदचानता ड्टै ॥ २० ॥ जैसे कोई आंख से ही आंख को देखे या मन 
से हो मन को ढूंढ वेसा ही भगवान्‌ को! घट घट में व्यापक जानना 
चाहिए %# ॥ २१ ॥ उसके बिना काये रुका रहता है, सब कुछ उसीसे हो . 
सकता है और उसीके योग से प्राणी को विवेक प्राप्त होता है॥ २२॥ 
जागृति में जो व्यापार होता है उसका सम्बन्ध डउसीसे रहता दै और 
इसी प्रकार स्वप्त में सी जो कुछ होता है सो सब उसीके सम्बन्ध से 
होता है ॥ २३ ॥ इस बात का विचार करने से अखर्ड ध्यान का लक्षण 
मालूम हो जाता है और परमात्मा का अखरड स्मरण सचज ही दोने 
णैगता है ॥ २४॥ लोगों में जो दोष देखा जाता है चर यही है कि, थे 
सहज छोड कर कठिन पकडते हैं-वे आत्मा छोड़ कर अनात्मा का ध्यान 
करते है॥ २४ ॥ पर बह ( अनात्मा का ध्यान ) दो दी नहीं सकता- 
नाना व्यक्तियां ध्यान में आती है। व्यू के लिए तकलीफ उठाते हैं! 
#९६॥ अयत्न करके सूर्ति का ध्यान करने से वहां कुछ और का और ही 
पड़ता हैं; जिसका भास न होना चाहिए-पफेसा ही कुछ विलक्षण 
भासने लगता है॥ २७ (पहले स्वयं इस बात का अच्छी तरह विचार 
ऊँरना चाहिए कि, ध्यान देव का करना चाहिए या देखालय का ? ॥र८॥ 
देह देचालय है; उसमें आत्मा देव है; इन दो में से तुम किसमें भक्ति रखना 
चाहत हो £ देव को पहचान कर उसीम मन लगाना कक, २६॥ सच्या' 
ध्यान यही है और जनरूढि का ध्यान अन्य है। सच तो यह दे कि, अलु- 


कि ासामशलकत सम जाकम्गता ता “कप्तान मन कमल जम अलनव नि  किकिलणी पु ब्क्क हि 
# जैसे सब ध्राणिमात्न में परमेश्वर 


है वेसे ही वह हम से भी है। इससे दूसरों का 
अन्त करण जानना सानो सर्वघटव्यापक 


भगवान्‌ को भगवान्‌ के द्वारा ही देखना है । 
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भव बिना सब व्यर्थ है ॥ २० ॥ सन्देद्र ही बढ़तां है। ऐसी दशा में जो 
ध्यान किया जाता है वच तुरन्त ही भंग हो जाता है। ध्यथें के लिए 
खिचारे स्थूल ध्यान से कए सरते दे ॥ ३१ ॥ पय्मात्मा को देहधारी मानते 
हू, इस लिए उनके मन में नाना विकरुप उठते है। भोग, त्याग श्रादि विप- 
ज्ियां देह के योग से हो द्ोती है ॥ ३५ ॥ नाना प्रकार की बातें मन में 
आती है, उनका विचार करना बहुत कठिन है | जो दिखावे कमी स्वप्न में 
भी नद्दी दिख पड़ते वद्दी, नाना प्रकार से, दिख पडते है ॥ ३३ ॥ दिखता 
है सो बतलाया नईीं जा सकता-और जबवरदस्तो उसमें विश्वास रखा 
नहीं जा सकता; इस कारण साधक अन्तःकरण में घबड़ाता है ॥ ३७ ॥ 
ध्यान के सांगोपांग चन पड़ने का गवाह (सातक्ती) अपना मन है। मन में विकल्‍प 
का दर्शन नहीं होने देन चाहिए ॥ ३४५ ॥ चचश्चल मन स्थिर करके अखें 
“डित ध्यान करने से कौन फल मिल सकता है? देखते क्‍यों नहीं ! ॥४६॥ 
अखण्ड ध्यान से यदि किसीका हित न हो तो फिर उसे पतित जानना 
चाहिए; इस बात को सुचित्त होकर अच्छी तरह विचारना चाहिए ॥३७॥ 
ध्यान धरता है सो कौन है और ध्यान में आता है सो कौन है-दोनों में 
अनन्य लक्षण होना चास्द्रेए ॥ ३८-॥ वास्तव से श्रवन्य तो खासाविक ही 
है; पर अडचन यह है कि, साधक खोज कर देखता नहीं, और जो ज्ञानी 
पुरुष है वद्द उसका मनन करके समाधान में मन्न रहता है ॥ ३६॥ अ्रस्तु। 
ये अनुभव के काम हैं; अनुभव के बिना भ्रम से बाधा में पड़ते है । साथा- 
रण लोग जनरूंढि के अजुसार चलते है ॥ ४० ॥ जो अचवलक्षणी-अभागी- 
हैँ वे जनरूढिवाल ध्यान का लक्षण ही पकड़े रहते हें। बाजारू लोग 
( साधारण जन ) सत्यासत्य नहीं जानते ॥ ४१ ॥ ऐसे लोग 
गप्प उड़ा कर व्यर्थ दी उनल्चड मचाते हैँ; पर मन में सोचते पर, 
अन्त में, सभी मिथ्या जान पड़ता है॥ ४२॥ कोई एक भलुष्य ( स्पूल 
सूर्ति ध्यान में लाकर ) मानस पूजा कर रहा था। ( मुकुट के फास्ण फूलों 
की माला सूर्ति के गले में न जाती थो; ) कोई एक दूसरा भनुष्य, ( अन्तः 
साक्षित्वशाक्ते से यह बात जान कर ) उससे कहता हैं कि, “ घुकुट उतार 
कर माला डालो तब ठीक होगा ” ॥ ४३॥ झरे भाई, सन में क्या अकाल 
था जो ओछी माला,कल्पित की ? ( ऐशी दशा में श्रोेक्ठी माला को कल्पना 
करनेवाला और सुकुट उतार कर माला डालने की युक्ति बतानेवाला ) 
दोनों को निपट मुखे जानना चाहिए ॥ ४४ ॥ प्रत्यक्ष कुछ कष्ट उठाना नहीं 
पडता, डोरा से फूल शथने नहीं पढ़ते; फिर भी कहपना की माला ओहछी 
ज्यों बनाते हे !॥ ४५॥ जितने बुद्धि-चिद्दीन प्राणी हैँ वे सभी सर्ख है 
उनसे कौन खटपट करे | ॥ ४६ ॥ जो जैसा परमार्थ फरता है उसकी घैसी 
द्विं.दा, ४६ 
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ही रीति पृथ्वी पर फैल जाती है और लात पांच का अभिमान बढ जाता 
है॥ ४७ ॥ प्रत्यय के बिना अ्रभिमान करना ऐसा है जैसे धोखा देकर 
रोगी को मारना | वद्ां सभी असझ्ुमान है, ज्ञान का कहां ठिकाना हैः 
॥ ४८॥ अतएव सम्पूर्ण अभिमान छोड़ देना चाहिए, प्रतीति-पूर्वक विवेक 


भाप्त करना चाहिए और मायारूप पूर्वपक्त का विचेकबल से खण्डन करना 
चाहिए ॥ ४६॥ 


नववों समास-शाश्वत-निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 


पीछे पिंड का कौत॒क देखा गया और आत्मानात्म का विवेक भी किया 
गया; उससे यह मालम हो गया कि, पिंड अनात्मा है और आत्मा, जो 
सब का कर्ता है, उससे अलग है ॥ १ ॥ इसके सिवाय यह भी मालम 
हो गया कि, उस आत्मा के तई अनन्य' रहना चाहिए । अब, अह्मांड- 
रचना का विचार करना चाहिए ॥ २ ॥ आत्मा और अनात्मा का विवेक 

पिंड में है और सार-असार का विवेक अह्यांड में है-दोनों का विवरण कर 
९ के उसकी मजा लेनी चाहिए ॥ ३ ॥ पपिड कार्य का ब्रह्मांड ( पंचसृत ) 
फारण है, इसका विवरण किस प्रकार करना चाहिए सो आगे बतलाया 


«५ ॥ झखार नाशवंत को कहते है और सार शाश्वत को कहते है। 
जिसक 


५ पका कत्पांत में नाश हो जाता है वद सार नहीं है ॥ ५॥ पृथ्वी जल 
से हुई आगे चइ जल मैं ही लय होती है। जल की उत्पत्ति तेज 
से हुई है ॥ ६ ॥ उस जल को तेज खुखा डालता है-अथोत्‌ मचत्तेज से, 
जय हो जाता है, इसके बाद तेज ही बच रहता है॥७॥ तेज 
जा से होता है, इस लिए बाययु ही उसको लय करता है, इस प्रकार 
3 लय हो जाने पर फिर वायु हो बच रहता है॥ ८ ॥ घायु गगन 
से होता है, इस लिए अन्त में उसमें वद्र लय भी हो जाता है। यह 
तवान्त का बन चेदान्तशास्त्र में है॥ ६ ॥ गुगमाया और मूलमाया भी, 
>> ते में परबरह्म में लय हो जाती है। अब, उस परजह्म का विवरण करने 
के लिए विवेक चाहिए ॥ १०॥ जो सब उपाधियों का अन्त है, जहां 
इश्य की खटपट नहीं है, पेसा बच निगुण परअहम सब में व्याप्त है ॥ ११ ॥ 


चाहे जितने कल्पान्त हुआ करें; पर तौसी उसका नाश नहीं है। साया त्याग 
कर शाश्वत को पद्चानना चाहिए ॥ १२ ॥ इंश्वररूप अन्तरात्मा समुण है, 


|/ 
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इसी सग्रुण से निर्मुश मिलता है और निर्मुण के शान से विज्ञान ( अलुभवा- 
त्मक ज्ञान ) होता है ॥ १६॥ जो कल्पनातीत निर्मेल दै बचां साया-मल 
कहां से आया * मिथ्यात्व से, अथोत्‌ माया से, यह सारा दृश्य होता 
जाता है ॥ १४॥ जो होता है और एकदम चला जाता है वचद् तो भधत्यक्ष 
देख ही पडता है; पर जिसमें होना था जाना नही है उस ( उस परह्म 
को ) जिवेक से पद्चानना चाहिए ॥ २५ ॥ एक ज्ञान है, एक अजशान है 
और एक पविपरीतश्ञान है-इस जिपुटी का लय होना दी विशान ( था 
अद्ैताजुमवज्ञान ) है ॥ १६ ॥ चेदांत, सिद्धान्त और 'घादांत? (स्वाहुमव ) 
की प्रतीति प्राप्त करमा चाहिए । वह निर्विकार परमह्म सर्वेत्र सदा प्रका- 
शित रहता है ॥ १७॥ उसे (डस सदोदित निर्विकार परमह्म को ) शान- 
इष्टि से देखना चाहिए और देख कर उसी अनन्य (या लीन ) रइना 
चाहिए: इसीको मुख्य आत्मनिवेद्न कहते है॥ १८ ॥ दृष्टि को दृश्य देख 
पढ़ता है, मन को भास भासता है; पर अविनाशी परब्रह्म दृश्य और भास 
दोनो से परे हैः ॥१६॥ विचार करने से जान पड़ता है कि, परब्रह्म अत्यंत 
दुर है; पर वास्तव में वद्द भीतर बाहर, सब जगह, व्याप्त है-उसका अन्त 
ही नही है-अनन्त है-उपमा किसकी दे? ॥ २० ॥ चंचल स्थिर नहीं होता 
ओर निश्चल कभी चलता नदी । वादल आते जाते रदते है; पर आकाश 
अचल रदइ्दता है ॥ २१५ ॥ जो विकार से घढता है, घटता है उसमें शाश्य- 
तता कहाँ से हो सकती है ? सब कुछ कल्पांत में लय हो जाता है॥२२॥ 
जो अन्तःकरण में ही भ्रमित है, जो मायासम्रम से सम्ध्रामित है, उसे इस 
अपार चक्र का बोध केसे दो सकता है॥ २४॥ संकोच से व्यवद्ार नहों 
होता, संकोच से सिद्धान्त नही मालूम दोता और संकोच से अन्तःकरण 
मे परमात्मा का आकलन नहीं होता ॥ २४॥ यदि वैद्य की प्रतीति न 
आती हो और संकोच भी न छोडता दो तो फिर जान लेना चाहिए फि, 
यह रोगी नदी वचेगा ॥ २५॥ जिसने राजा को पहचान लिया है बच 
किसी पेस-वचैसे को राव नहीं कद्द सकता-जिसने परमात्मा को पहचान 
लिया है उसे परमात्मरूप ही समझो; ( क्योंकि बिना पय्मात्मरूप हुए 
परमात्मा को कोई पचद्चचान हो नहीं रूकता ) ॥ २६ ॥ जिसे मायिक का 





- दृष्टि से, अथीत्‌ चर्मचक्षु से, वह परबह्म नहों दिख सकता है, क्योंकि वह द्एय से 
व आओ ००. पु 2." हल जे क्योंकि 
परे हं-इसी तरह भास से, अथात्‌ मन से, वह परजह्य नहीं भासता, क्योंकि वह भास से 
भी परे है; इस लिए दुश्यात्मक चक्षु या भासात्मक मन, ये दोनों, जहा नहीं रहते-जब 
चर पु पे के 
हृश्य अद्यय हो जाता है; मन उन्मन हो जाता हैं और अनन्यता आ जाती है तमी-उसी 
आनिर्वाच्य दशा में-परबह्म ... ...। है 


हि 
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डर है वद नीच क्‍या बतलावेगा ? विचार करके देखने से सव कुछ स्पष्ट 
है ॥ २७॥ सकोच भाया के इस ओर है-ओर परत्रह्म उस ओर 
हे-बह इधर उधर, दोनों ओर, सदोदित है ॥ रृ८घ॥ मिथ्या का 
संकोच करना, और भ्रम से ओर का और दी करना, विवेक के लक्षण 
नहीं हैं ॥ २६ ॥ जितना कुछ खाटा हे सब छोड देना चाहिए, ओर खरे 
को प्रत्यय से पदचानना चाहिए । भाया को त्याग करके परत्रह्म 
जानना चाहिए ॥३०॥ उसी माया का लक्षण आगे बतलाया गया 
है | सखुचित्तता के साथ उसका विचार करना चाहिए ॥ ३१॥| 





७ 2 ७, 
दसवाँ समास-माया मिथ्या है । 
॥ श्रीराम ॥ 

माया दिखती है; पर नाश होती है, ' वस्तु” न दिखती है और न 
नाश होती है। माया सत्य जान पड़ती है; पर बिलकुल मिथ्या है ॥ ९१ ॥ 
जैसे अभागी मनुष्य उताना पड कर नाना प्रकार की कल्पना करता है 

पर उसकी इच्छा के अलुसार कुछ नही होता; यही हाल माया का 
॥ २॥ जैसे द्वव्यदारा का स्वप्तवैसव और नाना प्रकार के विलासयुक्त 
आवभाव क्षणभर के लिए जान पडते हूं; पर वास्तव में हे वे मिथ्या-: 
ही माया है ॥ ३॥ जैसे आकाश में नाना प्रकार के गंधवेनगर 
( बादल इत्यादि के सिथ्या दृश्य ) दिखते हैं उसी प्रकार यहं माया नाना 
रूपा से और नाना विकारों से दिख पडती है॥ ४॥ बहुरूपी का वैभव 
जिस प्रकार सच्चा मालम होता है, पर है बच मिथ्या, उसी प्रकार माया 
है॥ ५ ॥ दशहरा के शमीपत्नों की भेट को लोग सोना कहते हैं; पर है 
चे पत्ते, और सब जगर इसकी चाल है, चैसी दी माया है ॥ ८ ॥ जैसे 
भृत पुरुष का मदोत्लवच करना, सती की कौति बढाना और श्मशान में 
जाकर रोना मिथ्या है वैसी दी माया मिथ्या है ॥ ७॥ जैसे राख को 
लक्ष्मी ( भभूत - विभूति ८ लक्ष्मी ) कद्टते हैं, दुसरी एक और लक्ष्मी होती 
है ( जो मेत्रित तागे के रूप में ख्रियां गर्भेरज्ञा के लिए कमर में बांधे 
रचइतो है ) ओर तीसरी नाममात्र की रक्मी-चैसी ही माया है ॥८॥ 
जैसे वालविधवा स्त्री का नाम हो जन्मसावित्री और घर घर में घूमने 
चाले को कुवर कई चैसी दी माया है ॥ ६ ॥ जैसे नाटक में द्रौपदी का 


पास १० ] भाया मिथ्या है। ३६४ 
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(टे लेनेवाले पुरुष को जीणें चल्ल की तृष्णा उत्पन्न हो, अथवा किसी 
दी का नाम पयोष्णी हो वैसी ही माया है ॥ १०॥ जैसे बहुरूपी राम 
पमीणों को सॉंग दिखलाता हो, और ' महाराज ” कद कर लघुत्व 
गठट करता हों; वैसी ही माया है ॥ ११॥ जैसे अनज्नपूर्णा तो नाम है 
रैर घर में अज्ञ दी न मिलता हो, नाम तो सरस्वती है; पर पढती नहीं, 
बर पायती है !॥ ११५॥ जैसे कुत्ते का “व्याप्र” नाम हो, पुत्र को 
इन्द्र * नाम से पुकारते हों, और कुरुप दोने पर भी “ झुन्द्रा ! _कद्द कर 
कारते हों ! ५ १३॥ जैसे मूर्ख का नाम ' सकलकत्ा ? हो, गधी का नामः 
कोकिला ! हो और फूटी आंखवाले को जैसे ' आँखवाला “ कइते हों 
। १७ ॥ जैसे धनकुन का नाम तुलसी ( विष्णुत्रिया ) हो, चमारिन का 
एम काशी चो और अति शूद्विणी को जैसे सागीरथी कदते हो ! ॥ १४ ॥ 

जैसे अंधकार की छाया; वैसी दी माया है ॥ १६॥ जैसे कान, 
प्रशुल्ियाँ, संचियां, फरतल आदि शरीर के कोई कोई भाग रविरश्मियों 
के कारण रम्य लाल रंग के चमकते हुए अंगार से देख पडते हैं वैसी दी 
पाया है ॥ १७ ॥ जैसे भगवे रंग का वस्त्र दखने ले जान पडता है कि, 
श्राग सी लगी है; पर विचार से निश्चय हो जाता है, वैसी ही माया है 
॥ १८ ॥ जैसे जल में दाथ पैर और अगुलियाँ बहुत सी, छोटी, बढ़ी 
और टेढी देख पड़ती है वैसी माया है ॥१६॥ भौंरेटे से जेसे पृथ्वी 
आंधी या घूमती हुई मालूम होती है, कौवल होने से सारे पदार्थ पाले 
जान पड़ते ह और सज्निपातवाले को जैसे सब पदार्थ उलद-पलट अश्युसव 
में आते हैं, चैसी दी माया है ॥२०॥ जैसे कोई कोई पदाथ- 
विकार योंदी भासमात्र दिखता है, और का और दी देख पड़ता है बेली: 
जी माया है ! ॥ २१ ॥ 





पन्द्रहवों दशक । 
“-'#33<<6-- 


पहला समास-चतुर का बर्ताव । 
॥ श्रीराम ॥ 


इन अस्थिमांस के शरीरों में जीवात्मा रहता है और वर नाना प्रकार 
के बिकासों में प्रचत्त भी दोता है॥ १॥ जीव विचार करके यह सब 
जानता है कि, वास्तव में क्या ठोस है और क्‍या पोला है, अघवा क्या 
चाहिए और क्या न चाहिए ॥ २॥ कोई मांग मांग कर पाता है और 
किसीको बिना मांगे ही देते हैं । प्रतोति से सलक्षणों को पचद्चचानना 
चाहिए ॥ ३॥ अपने जीव को अन्य जीचों के जीच से डालना चारिप, 
आत्मा को आत्मा में मिलाना चाहिए और दूसरों के अ्रन्तःकरण में अवेश 
करके उनके भीतर का भाव जानना चाहिए ॥ ४॥ जैसे जनेऊ ढीला 
देन ले उलभ जाता है और ठोक रहने से अच्छा लगता है चैसे ही यह 
मन भी ढोला रखने से उलक जाता है और विवेक से ठीक रहता है। 
के भ पूँसरे के मन से मिलाना चाहिए ॥ ५ ॥ ६॥ सन्देच से सन्देद 
ही बढता है, संकोच से कार्य नाश होता है; अतणएव, पहले भ्रतीति कर 
लेना चाहिए ॥ ७ ॥ दूसरे के मन की बात मालूम नहीं कर सकते, दूसरे 
0 पा करण जान नहीं सकते, फिर नाना प्रकार के लोग चश में केसे 
हो ?॥ ८॥ बुद्धि के बिना लोग दखरे को वशीकरण करते है, पर पीछे 
से, जब उनका प्रयोग अपूर्ण रह जाता है तव, ये सब लोगों की दृष्टि से 
उतर जाते हैं॥ ६ ॥ सम्पूर्ण जगत्‌ में जगदीश व्याप्त है, फिर चेटकों का 
भयोग किस पर करें! जो कोई विवेक से विचार करता है वही श्रेष्ठ है 
॥ १०॥ श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ काम करता है और जो कृत्रिम (बनावटी )_ काम 
। हय | पह कनिष्ठ है। कर्म के अजसार मलुष्य चुरे और मले होते है 
॥ ११ ॥ राजा राजपंथ से जाते हैं, चोर चोरपंथ से जाते हैं । मूर्खता और 
अल्पखार्थ के कारण पागल ठगे जाते हैं ॥ १२ ॥ सूखे जानता है कि, में 
चडा सयाना हूं; पर वास्तव में चदद पागल और दीन है। नाना चात॒यों के 
चिन्द चतुर जानता है ॥ १३ ॥ जो जगत्‌ के अन्तःकरण से मिल जाता & 
3 गये का अन्त करण ही हो जाता है और डले इस लोक या परलोक 
में किसी बात की कमी नहीं रचह्तो ॥ १२४ ॥ बुद्धि भगवान्‌ की देनगी है, 


सम्तास १] चतुर का बतांच। ३६७ 


चुद्धि बिना मनुष्य कच्चा है। दुछ्धि-विद्दीन पुरुष अनमोल राज्य छोड कर 
भीख मांगता है ॥ १४ ॥ जो जहां उत्पन्न होता है उसे वहीं अच्छा लगता 
है। अभिमान के कारण लोग ठौर ठौर में धोखा खाते हैं ॥ १६ ॥ जगत्‌ 
में ससी करते हैं कि, दम बडे हैं. सभी करते हुँ कि, हम सुन्दर है और 
सभी कहते है कि, हम चतुर तह ॥ १७ ॥ इस द्शि से तो कोई छोटा नहीं' 
है; परन्तु ज्ञाता पुरुष सब्र जानते है ॥ १८॥ अपने अपने असिमान से 
लोग अजुमान करके चल रहे रह; परन्तु इस वात का विवेक से विचार 
करना चाहिए ॥ १६ ॥ मिथ्या का आभसिमान रखना ओर सत्य को बिल- 
कुल छोड़ देना मूर्खेता के लक्षण है ॥ २० ॥ सत्य के अभिमानी को ही 
निरभिमानी जानना चाहिए | न्‍्याय ओर अन्याय एक समान कभी नहीं 
हो सकते ॥ २१ ॥ न्याय उसे कचते हैं जो शाश्वत है और अन्याय उसे 
कहते हैं जो अशाश्वत है | सूले और खसज्नन एक कैसे हो सकते है? 
॥२२॥ कोई निश्चित खुख-सोग करते है, कोई चोर मगे जाते हैं। बचहते 
की महंती भशंसनीय है, और चहुतों की निन्‍्दनीय है॥ २३ ॥ आचार 
विचार के बिना जो कुछ किया जाता है वद्ध निष्फल है। इस बात का 
विचार वबद्दी लोग करते हैं जो चतुर और विचच्तण हे ॥ २४॥ सर्वसा- 
धारण लोगों को चतुर पुरुष वश में रख सकता है; चतुर के सामने उन 
लोगों की कुछ भी नहीं चलती ॥२४॥ इस लिए पघुखियों से मित्रता करनो 
चाहिए | ऐसा करने से असंख्य त्ोंग आ मिलते हैं ॥ २६ ॥ चतुर को 
चतुर दी अच्छा लगता है, चतुर चतुर्रो से ही मिलते है और यो त्तो 
पागल लोग बिना काम घूमते रइते है ॥ २७॥ चतुर को जिसकी चतुरता 
मालूम हो जाती है उसके मन रे उस चतुर का मन मिल जाता है; पर 
यह सब मुप्तरूप से करना चाहिए ! ॥ २८॥ सामथ्यवान्‌ पुरुष का सन 
रख लेने से-या उसकी इच्छा के अज्लुसार चलने से-बहुत लोग आा मिलते 
ओर सर्वेसाघारण जन तथा सज्जन, सब लोग, विनती करते है ॥२६॥ 
पद्चान से पदचान खोलनाः चाहिए, बुद्धि से बुद्धि का विकास करना 
चआदिए और नीति-लयाय से पर्खंड का मार्ग रोकना चाहिए ॥ ३०॥ 
ऊपर ऊपर से बावला चेष धरना चाहिए; पर हृदय में नाना अकार की 
कलाएं रदनी चाहिएं और किसीका मनन तोड़ना चाहिए ॥ ३१ ॥ 
'निस्पृद्द होकर नित नई नई जगदों में घूमनेवाला, प्रत्ययात्मक न्रह्ज्ञान रख- 
नेवाला, और प्रकट ज्ञाता सज्ञन, जग में उुल्लेस है ॥ ४०॥ अनेक प्रकार 
के सुमाषित वचरनों से खब के मन प्रसन्न दोते है। अतण्व चारों ओर 
स्रमण करके सब को अपनी ओर आकर्षित करता चादिेण ॥ ३२३ ॥ 
«- पक जगह बैठे रचने से तो फिर काम ही नहीं चलता, इस लिये साच- 


शहद दासबोध । [दशक १५ 


धानी के साथ सब से मिलते रहना चाहिए ! ॥ ३२४ का लोगों से मिल 
मिल कर उन्हें सन्तुट्ट रखना ओर फिर कर मिलने के लिए उत्छक 
रहना चातुय्य के लक्षण हैँ । उत्तम झुर्णों से सब मनुण्य समाधान 


हूँ ॥ ३५ ॥ 


न्‍फैनपलनना जरन्‍न्‍ललन्‍लंमनन५थामनभ. 


दसरा समास-निस्पृह का काम । 
॥ श्रीराम ॥ 


पृथ्दी में छोटे बडे बहुत से मानवी शरीर भरे पड़े हैँ, ओर थे क्षण छण 
भ अपने मनोविकार बदलते रहते है ॥ १ ॥ जितनी मूर्तियां हें उतन ही 
खभाव हैं-वे कभी एकसा नहीं रहते। नेम ही नहीं है; कहां तक और 
कया देखें? ॥ २॥ कितने ही म्लेच्छ होगये, कितने ही फिरंगियों में 
मिल गये और कितने ही देशभाषा के कारण रुके पडे है ॥ ३॥ इस 
प्रकार ' मद्दाराष्ट्रीय” लोग बहुत थोड़े रद्द गये है, और जो रच भी गये ईद 
वे राजकीय विषयों में फंसे ह-उन्हें भोजन के लिए भी अचकाश नहीं है 
अनेर्क काम लगे है! ॥ ४॥ कितने ही युद्ध-प्रसंग में भंथे रदने के कारण 
उन्मत्त होगये हैं और रात दिन युद्ध ही की चचो करने लगे हैं!॥ ४ ॥ 
उद्यमी लोग अपने व्यापार ही मे फँसे हे; उन्हें भी अवकाश नहीं व 
सदा अपने ही पेट के धन्धे में लगे रहते उ॑ ॥ ६॥ घषड़द्शेन, नाना मत 
आर पाखण्ड बहुत बढ गये हे, जहां देखो वहां लोग इन्हीं विषयों का 
उपदेश करते फिरते है ॥ ७ ॥ इतने पर भी जो लोग बच-बचा गये हैं उन 
स्वों को स्मार्त और वैष्णुवों ने अपने में मिला लिया है । इस प्रकार खूब 
गड़वड मच गया है! ॥ ८॥ कितने द्वी कामना के भक्त ठौर 
आसक्त हो रहे है| युक्त-अयुक्त का विचार कौन करता है?॥ ६ ॥ इस 
गडबड में जो कोई दूसरा गड़बड़ वढाते है /उन्हें वैदिक लोग देख नदी 
सकते-वे उनकी आखत्रों में कांटे से छुमते चं?॥१५०॥ उसमे भी दॉरे- 
कीतेन की ओर बहुत से लोगों का: मन लगा है । प्रत्ययात्मक ब्रह्मशान 
कौन देखता है १ ॥ ११ ॥ 


अस्तु | ज्ञान चहुत दुलेभ है; यद्द अलम्य लाभ पुण्य से होता हैं । परनन्‍्ठ 


१ अथोत्‌ सम्पूर्ण देश की भाषा एक न होने के कारण आपस में मिल नहीं सकते । 
२ इस वणन से उस समय के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पठता है | 


कब नछ जलण ओ>न- 


५ 


| 





समास २ ) निस्पृद्द का काम । शेद्द्‌र 


विचारवान पुरुषा के लिए सब कुछ सुलभ है ॥ १२९॥ मालूम होनेचाला 
विचार बतलाते नही बनता, वहुत से विप्न आते है और उपाय करने से 
चचुत विप्न उपस्थित होते ह ॥ १३॥ परन्तु जो तीध्ण कार्यकर्ता है वह 
कणभर भी व्यथे नहीं जाने ठेंता । ऐसा चतुण, तार्किक और विचच्चण 
पुरुष सब को मान्य होता है ॥१४॥ उसे नाना प्रकार के वहुत्त से चुटकुले 
केठाग्म होते हे, उन्‍्दं वद्ध लोगो के सामन कच्दने लगता है और अपने 
खामथ्य के बल से नीति मार्ग को स्वच्छ और पशस्त कर देता है॥ १५॥ 
बह प्रवोधशाक्ते के अनन्त मार्ग जानता है, सब के अन्तःकरण की बात 
जानता दै । इस लिए उसके निरूपण को सब लोग रुचि से सुन 
॥ १६॥ अद्ठुभवयुक्त बचनो से सारे मतमतान्तर सपाट कर देता है; लोक- 
रीति की परवा न करते हुए. लोगों का मन अपनी तरफ आकर्षित कर 
लेता है ॥ १७ ॥ प्रसंगालुसार नीतिपुण; परन्तु प्रभावशालो वचन कच्ता 
है, और उदास द्॒त्ति के अभिमान में उठ कर चल देता है !॥ १८॥ अनु 
भव की बातें वतला कर चला जाता है, इस कारण पोछे से लोगों को 
उससे मिंलन की तीत्र इच्छा दोती है और थे नाना मार्ग छोड कर उसौफे 
शरण में जाते हे ॥ १६ ॥ पर वद कहीं मिलता ही नहीं है, फिसी स्थल 
में देख ही नहीं पडता | वेष देखने से दीन दौन के समान दिखता है! 
॥ २० ॥ भिखारी का सा स्वरूप करके शुप्तरूप से वहुत कुछ करता है! 
अतेएव उसे पुरुष का यश-कीर्ति और प्रताप असीम बढ़ता है॥२१॥ 
ठौर ठौर में मजन चढोता है और स्वयं बहाँ से चला जाता है। मत्सरः 
युक्त मतों का गडबड नहीं होने देता ॥ २२॥ दुर्गेम स्थलों में-( पहाड़ी 
गुफा-कन्द्रों में आकर रहता है-वहां उसे कोई नही देखता और चहीं 
से बंद सब की सदा चिन्ता रखता है-( अर्थात्‌ वचद्दीं रह कर लोगों के 
जद्धार का प्रयत्न करता है ) ॥ २६॥ अवधड स्थल में, जहां लोगों का 
दशेन कठिन है, सावधानी से रहता ई । जगत्‌ के लोग उसके पास इूँढतें 
चहुए आते हैं ॥ २४॥ परन्तु वर्चा फकिसोकी नहीं चलती-पहां अखणुमात्र 
भी किसीका असुमान नहीं चलता-बद सखंघशाक्ते बढा कर लोगों को 
राजकरण' (राजकीय विषये।) मे लगाता ७ ॥२५॥ थे लोग फिर और लोगों 
को अपने समुदाय में मिलाते है; इस प्रकार अमयादित समुदाय बढता है। 
और गुप्तरूप से सारे भूमण्डल में उस निपृद्ठ को सत्ता फैल जाती है 
॥२६॥ जगह जगर में उसके अनेक संघ बन जाते है, मनुष्यमात्र उसकी 
ओर आकर्षित हो आत्ते हैं और इस प्रकार चाये ओर परमार्थ-बुद्धि का 
खूब प्रचार दोता दै ॥२७॥,ठौर ठौर में (भक्तों का समुदाय एकत्र करके ) 
उपासना बढ़ाता है और अपने अन्ञुभव से प्राणिमात्र का उद्धार करता है 
श्टिः ना १९९३ 
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॥ २८ ॥ इस धकार वह बहुत सी युक्तियां जानता है। उसके हारा दूसरे 
लोग चतुर बनते हैं और जगदइ जगह प्राणिमात्र को अन्ुमव प्राप्त होता 
है ॥ २६ ॥ इस प्रकार जो अपनी कीर्ति संसार में कर जाता है उसीका 
जन्म लेना साथेक है। ' दास कइ्दता है ' कि, यह विषय खाभाविक ही 
संक्षेप से बतला दिया ॥ ३० ॥ 


तीसरा समास-ज्ञान की ओेछठता ! 


॥ श्रीराम ॥ ह 

मूलमाया से लेकर जो सारा पसारा अनर्गल रूप से फैला हुआ - 
बच पंचभूतात्मक है। इसमें जो साक्षित्व का तंतु लगा है चच्द भी. तत्व- 
रूप ( पंचभूतात्मक ) है ॥१॥ ऊंचे खिंहासन पर राजा विराजमान है और 
डुतफाँ उसके मुसाहिब गण, या फौज के लोग, डेंटे हुए हैं-इसका विचार 
अपने मन में समझे ॥ २॥ देहमात्र अस्थिमांस के हँ-चैले ही राजा का 
भी देह अस्थिमांस ही का है। अर्थात्‌ मूलमाया से लेकर यह सृष्टि सब 
पंचभूतात्मक ही है*॥ ३॥ राजा की सत्ता से सब चलता है. परन्तु है 
सब पंचभूत ही, अन्तर केवल इतना ही है कि, मूलमाया में ज्ातृत्वशक्ति 
अधिक है ॥ ४॥ विवेक से वहुत व्यापक होने के कारण ही अवतारी. 
कचलात हैं। चक्रवर्ती मन्न॒ इत्यादे इसी कारण अ्वतारी कइलाये ॥ ४ ॥ 
जिसमें जितनी अधिक ज्ञातृत्वशक्ति है उसमें उतनी ही अधिक सदेवता 
। ज्ातृत्वशक्ति की न्यूनता ही के कारण ते लोग निर्देच या अमागी 
ते ईैँ॥ ६ ॥ जो उद्यम रोजगार करते हैं, धके चपेंटे सहते है बची पाणी 
देखते भाग्यवान्‌ बनते हैं ॥ ७ ॥ ऐसा यह आज सरासर हो रहा 


४, 4] 


शा 


देखते दे 
पर ( डुख को बात है ) कि, सूखे लोगों को यह नहीं मालूम होता; 
सिवेका पुरुष सब कुछ समभते हैं ॥ ८॥ लोगों को यह बात बिलकुल 
नही जान पडती कि, छोटा-बड़ा सव बुद्धि के कारण है । ( परन्तु लोग, 


जिन >> ++->+>«. नीली । 
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) थह पद्य पहले पद्य का दश्शन्त है। जैसे दोनों ओर फ़ौज ( या मुसाहिव लोग ) 
हक ०] ।+ च 

र बीच सें ऊच सिंहासन पर राजा बैठता हैं उसी प्रकार चगद्पी फ़ॉज का पसारा फैला 

हुआ ह आर बोच में साक्षी था ज्ञातृत्वशक्ति राजा के समान ब्रिराजती है। २ जिस प्रकार 


रा न्‍ सु 25. प पु 8 
गज और राजा दोनों के शरीर अस्थिमास के हैं उसी प्रकार सारा जगत्‌ और साक्षी ये सब 
तत्वस्प हैं । 





ञो 


समास ३ ] ज्ञान को श्रेष्ठता । झे७१ 


0०. 


अशानता के कारण, ) जो पहले पेदा होता है उसीकी बडा कदते है ॥६॥ 
एजा चाहे चयस में छोटा हो; पर वृद्ध लोग उसे नमस्कार करते हूँ 
( इसंका कारण क्या है? ) विचेक की यति विचित्र है ! (पर लोगों 
को ) भालम होनी चाहिए ॥ १० ॥ साधारण लोगों का शान प्रायः सभी 
असुमानरूप है-वद् लोकरूंढि का लक्षण है ॥ ११॥ किसका किसको 
येके ? साधारण लोगों को क्या मालूम? किसको किसको और कहां 
तक कहें? ॥ १२५॥ छोटा जब कसी भसाग्यवान्‌ चन जाता है तब भी छोग 
उसे तुच्छु कच्टते ईँ; इस लिए इन ढीठ लोगों को दुर ही रखना चाहिए 
॥ १३६॥ ठीक ठीक किसीकी बात समझ नहीं सकते, उचित रीति से 
राजनैतिक विषयों को नहीं जानते-परन्तु व्यर्थ दो, मूखेता के कारण, बड- 
प्पन दिखाते उ ? ॥ १४ ॥ निश्चयात्मक कोई बात नही मालूम है, चास्तव 
में उन्हें फोई मानता भी नहीं है। केचल चय से प्राप्त हुईं बड़ाई को कौन 
पूछता है ? ॥ १५॥ जो लोग कहते हूँ कि, बड़ों में बडप्पन नहीं है और 
छोटों में छोट्पन नहीं है* उनमें चतरता नहीं है, या यो कहिये कि, पे मूस्ते 
है॥ १६ ॥ बिना शुण के बड़प्पन व्यर्थ है, बडप्पन का अनुभव दी ठीक है 
( और उसीकी कदर है ) ॥ १७ ॥ तथापि यदि बड़ों को मानना है; तो 
बड़ों को अपना बडप्पन भी जानना चाहिए; ऐसा न करने से आगे, बड़प्पत 
के अप्मिमान से, कष्ट उठाना पड़ेगा ॥ १८॥ अत्तरव यद्द बतलाने की 
जरूरत नहीं कि. जिस पुरुष में वदद सच से बडा अन्तरात्मा प्रकाशित है 
उसीकी माहेमा है ॥ १६ ॥ इस लिए विवेक से सब लोगों को चतुरता 
सीखना चाहिए | विवेक का अ्रभ्यास न करने से भतिष्ठा नहीं रहती ॥२०॥ 
और यदि प्रतिष्ठा चली गईं तो समझ लो कि, सब गया। जन्म पाकर फ्या 
किया? श्र उलसे जानतव्रक कर अपना अपमान करा लिया ! ॥०१५॥ ऐसे 
पुरुष का सब स्त्रियां तक गाली देती हैं; लोग कचते हैं कि, ठेखों कैसा फैंस 
गया है! इस प्रकार उसकी मूर्खता प्रकट हो जाती है॥२२॥ ऐसा 
फकिसीको न करना चाहिए, सब को अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। 
(यदि जीवन साथक करने का उपाय ) न समझ पडे तो अन्ध पढ कर 
मनन करना चाहिए ( ऐसा करने से, सहज ही जीवन सार्थक होने का 





१ एक कहावत भी है; “ आकविल वी की वैस? ? २ जब छोटा, पर शानवान, धालक 
किसी चूढे से कोई ज्ञान की वात यतलाता है तब अकसर ये बूढ़े लोग कद्द बेठते हैं. कि 
* चली, अब, कलियुग आया और बर्ड का बड़प्पन और छोटों का छोटपन चहों रह्य-ये 
ऋल के छोकरे छेटे मुँह बड़ी बातें करने लगे; ?” पर ऐसा कहनेवाले बूढों को मूख समझना 
च।हिए-ऐसा रामदास स्वामी कहते हैं ! 


शे७२ दासवोध | [ दशक १५ 


उपाय मिल जाने की सम्भावना है) ॥ २३॥ चत॒र मनुष्य को सब लोग 
कस | प छह कर ० ० 
भानते ही हैं, पर मूर्ख को सभी मनुष्य दपट देते है। अगर जी में संपत्ति 
( वैभव, संपदा) पाने की इच्छा हो तो चतुर बनना चाहिए ॥ २४॥ 
अछो ! चतुरता प्राप्त करने के लिए चाहे जितने कष्ट उठाने पढें; पर उसे 
अवश्य सीखना चाहिए; कए्र-पूवेक बहुतों की सेवा करके भी चतुरता 
सीखना बचुत अच्छी बात है ॥ २५॥ चतुर उसीको जानना चाहिए 
जिसे बहुत लोग मानते हों । चतुर मनुष्य के लिए दुनिया में क्‍या कमी 
£॥ २६ ॥ इस संखार में जो अपना हित नहीं करता उसे आत्मघातकी 
समझो; उस मूर्ख के समान और कोई पापी नहीं है ॥२७॥ जो चतुर 
चच ऐसा कभी नहीं कर सकता कि, स्वयं व संसार में कष्ट उठावे- 
और दूसरों का क्रोध भी सहच्दे ॥ २८॥ सच्दज खभाव से, साधकों को 
यह खिखा दिया है, अच्छा लगे तो खुशी से अच्दण करें और न अ्रच्छा 
लगे तो एक तरफ छोड दें ॥ २६ ॥ तुम भ्रोता लोग परम दत्त हो, अलद 


की ओर ल्क्ष लगाते हो, यह तो धत्यक्ष सामान्य बात है; जानर 
ही हो ![॥ ३० ॥ 


००७९ 


चाथा समास-ब्रह्मानिरूपण । 

॥॒ ॥ श्रीराम ॥ 
धथ्वी से पेड चोते है, पेडों से लकडियां होती है और लकडिंयां भस्म 
कर फिर पृथ्वी ही होती है॥ १॥ पृथ्वी से बेल होती है, वच्द नाना 


इथ्वी में मिल जाते हैं ॥ ६ ॥ अनन्त पदार्थ भरे हें-उनका विस्तार कहां 
पके चेताया जाय १ पर उन सब के लिए इस पृथ्वी को छोड कर और 
कहां ठिकाना है ५ /»॥ पेड-पत्ते और ठण पशुओं के खाने के बाद गोबर 
दी जाते ईं और खाद, मृत तथा भस्म बन कर फिर उन्हींकी पृथ्वी होती 


उमास ४ ] च्रह्मानिेरूपण । झ्जरे 


हैँ ॥८॥ उत्पत्ति, स्थिति और संद्ार फे चक्कर में आनव'ते सब पृथ्वी में 
मिल जाते हैं। जितना कुछ होता है और जाता है प« एर पृथ्दी 
ही होती है॥ ६ ॥ नाना प्रकार के धान्यों की राशियां बढ कर आकाश 
में जा खगती है: पर अन्त में सब पृथ्वी में मिल जाती हैं ॥ १०॥ लोग 
नाना प्रकार की धाहओं को गाड़ रखते हैं, परन्तु चहुत दिनों फे बाद थे 
मिह्ी हो जाते हैं; सोने और पत्थर को भी यकी गति होती है॥ ११ ॥ 
मिट्टी का सुचर्ण दोता है और मिट्टी दी के पत्थर होते हैः परन्तु प्रखर 
अप्ि में भस्म होकर फिर उनकी पृथ्वी ही होती है ॥ १५॥ खाने का 
ज़्र बनाया जाता है, ज़र अन्त में सड जाता है, रस होकर फैल जाता है 
उसकी फिर पृथ्वी दी दोतठी हे ॥ १३॥ पृथ्ची से घातुएं उपजती ह-थे 
अधि से गल कर रस होती है, फिर, इसके बाद, उस रस का कठिनरूप 
दोकर पृथ्वी होती है ॥ १७॥ नाना प्रकार के जल से गंध छूट कर पृथ्वी 
का रुप धगठ होता है, दिनों दिन जल सूखता जाता है; फिर वह्दी पृथ्वी 
की पृथ्ची दी रह जाती है ॥ १५ ॥ पत्र, पुष्प, फल आते हैं; उन्हे अनेक 
जीव खा जाते हैं: उन जीवों के मरने पर फिर वही पृथ्वी हो जाती है 
॥ १६ ॥(जितना कुछ आकार है उतने सब को पृथ्वी का आधार है। 
प्राणिमात्रें दोते, जाते है-अन्‍्त में पृथ्वी ही है ॥9१७ ॥ यह कहां तक 
चताचे ? विवेक से सब जान लेना चाहिए. और उत्पत्ति तथा संहार का 
भूल समसना चाहिए ॥ १८॥ आप सूख कर पृथ्वी होती है। और फिर 
चच्द आप ही में लय दो जाती है; क्योंकि अमे के योग से भस्म होती है 
॥ १६॥ आप तेज से होता है; फिर तेज दी उसे सोख लेता हैः वच् 
तेज घायु से दोता है, जिसे फिर वायु ही लय कर डालता दै॥ २० ॥ 
चायु गगन में निर्माण होता है; फिए गगन में ही लय हो जाता है. इस 
प्रकार उत्पक्ति और लय को अच्छी तरद्व विचारों ॥२१॥ जो जहां पेदा 
होता है वच चहीं लय हो जाता है; इस प्रकार पश्चमृत नाश दो जाते है 
॥ २२ ॥ ज्ञो निर्माण दोता है वचद्दी भूत है-वद्दी फिर पोछे से लये होता 
है, इसके घाद चद्दी शाश्वत परत्रह्म रद्द जाता है ॥ २६॥ बच परत्रह्म जब 
तक नहीं मालम होता है तव तक जन्म-सतत्यु नहीं मिटती । चार 
खानियोँ में, नाना जीवों के रूप में, जन्म लेना पडता है॥ २७ ॥ यहक्द बात 
अच्छी तरह समझ लो कि, जड़ का मूल चंचल है ओर चंचल का मल 
निश्वल है; पर निम्वल 'का मूल ही नहीं है ॥ २४ ॥ पूर्वपक्त उसे कहते हे 
जो होता है, सिद्धान्त उसे कचते हैं जो लय दोता है और जो ( दोनों 
यक्तों! से भिन्न ) पच्चातीत उच्दरा चुआ है वद परञह्म है ॥ २६ ॥ यह अज्ञ- 
भय से जानना चाहिए। विचार से पदचानना चाहिण। बिना बिचारे 


३२७४ दासबोध । [ दशक १५ 


व्यर्थ परिश्रम करना मुखेता है ॥ २७॥ जो ज्ञानी लाज़ या संकोच से: 
घिरा रहता है, उसे निश्चल परत्रह्म कैस मिल्र सकता है-वह व्यर्थ के लिए “ 
भाया में गड़बड किया करता है ॥ श८ ॥ माया के बिलकुल नाश हो जानें 
पर फिर कैसी स्थिति रद जाती है ? उसका विचार विचद्धण पुरुषों 
स्वयं करना चाहिए ॥ २६ ॥ माया का बिलकुल दिसस्‍्सन हो जाने पर 
आत्मनिवेद्न हो जाता है-ऐसी स्थिति में वाच्यांश नही शददता-वच विश्ञान 
किस तरह जाना जाय ? ॥ ३० ॥ जो लोगों के कद्दने में लगता है. वद 


सनन्‍्देद्द दी से ड़बता है, इस कारण अज्ञुभव को बार वार देखना 
चाहिए ॥ ३१ ॥ 


वि. > न 
पीचवा समास-चंचल के लक्षण । 
॥ श्रीराम ॥ 

दो ( प्रकृति पुरुष ) के अच्लुसार तोन (त्रिगुण) चलते है, निमुण (परमरह्म) 
में अप्धा पक्रति उत्पन्न होती है और ऊपर नीचे छोड कर ( अंतरित्त में ) 
इंद्रधल्प की तरद् चतेती है ॥ १ ॥ परवाजों ( अम्ि ) पनती (देंद ) को 
णा जाता ई, लडका ( प्रत्यक तत्व ) वडी चतुराई के साथ, वाप 
( जिस तत्व से पैदा इुआ है उस तत्व को ) मार डालता है और चारों 
जनो का ( चार्से तत्वें। का ) राजा ( आकाश ) भूला इआ दै ( अदृश्य 
या लापता दै ) ॥ २॥ देव ( आत्मा ) देवालय ( शरीर ) में छिपा बैठा दै। 
देवालय को पूजने से (देद्ध को भोग देने से ) उसका (आत्मा को ) 
मिलता दे ( संताप द्ोता है ) सृष्टि के सभी देइघारियों का यद्दी नियम 
है ॥ ३॥ 'पहुति' और 'पुरुष' दो नाम लोगों ने मान लिये हैं, पर वास्तव 
में है वे दोनों एक दी। यद बात विवेक और अज्लमव से ठेखन पर माकृम 
जाती हं॥ ४॥ बदां न पुरुष दे न र््री है; वास्तव में यद लॉग को 
फनपना ४। अच्छी तरद्द से खोजने पर कुछ भी नहीं है ॥ ५४॥ सब लोग 
नदी को स्त्री ऑर नाल को पुरुष कद्दते दे, पर विचार करने से स्पष्ट 

१ पंनमूनों की उत्त्ति के ऋमानुसार अमि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से देह की 
शपलि हुई दे । इस लिए देंह का अप्रि परवाजा और अभि का देह पनती हुआ। ३ जे 
सं छल वा सास लेती हैं, जल अभि को बुझा डालता है यर भअप्रि वाय को अल्यक्र्त 
में उये का देता ८ जार कर स्वर्च भी लग हो जाता हू । आकाश, अथीत, अन्तरात्मा में 
77 कर मी गले जाता दे या यो कहिए दि, बढ़ परवद्म में हॉन हो जाता है । 


बैड पु 


समास ५ ] अचल के लक्षण । ३७४ 


कि, वहां स्री-परुप किसीकी देइ नहीं है, केवल पानो दोनों में बचताए है 
॥ दे ॥ अपना अपने को जान नदी पडता, देखने से आकलन नहीं होता। 
बहुत होने पर भी किसोको कुछ नहीं मिलता ॥ ७॥ अकेला होकर भी 
बहुत चुआ है और वचुत दोंकर भी अकेला ही रह गया है । अपना गड़- 
घड अपने हां स नत्ाीं खसह्ा जाता* ॥ ८ ॥ वचद्दध विाच्चन्न चेतनाशांक्ते एक 
होकर सी बिखरी हुई है और बिखरी होकर भी एक ही है-चहद प्राणि- 
मात्र मे व्याप्त है ॥ & ॥ वेलि में जल, न दिखते हुए, संचार किया फरता 
है| कुछ भी किया जाय चइ बिना गालेपन के नहीं ठहर सकती ॥ १० ॥ 
पेडों मे यद्यापि थाले बॉघे जाते हें; पर तो भी पेड अपनी इच्छा के अनसार 
बढते हें; कोई कोई पेड़ तो आकाश में उड जाते € ! ॥ ११॥ यद्यपि ये 
चक्त भूमि से अलग रहते है; पर तो भो वे सूखत नही । जहां रचइते हे चही 
वे खूब बढते हें ॥ १२ ॥ अ्ंतरात्मा के छारा वृक्त बर्तेते है, अंतरात्मा न 
रचने से वही दुच्त जड लक्कढ हो जाते हैं; यदद बात प्रत्यक्ष ही है, इसमें 
कुछ गूढरदस्य नह्दी॥११॥कभी कमी तो वृक्तों से भी वृक्त दोते हें और वे भी 
शझ्राकाश की ओर जाते उइं | उनकी जड़ पृथ्वी में कभी नहीं रद्दतों ॥ १७ ॥ 
वृक्षों को चच्तों का दी खादपानी देकर प्रति दिन उनका पालन किया 
जाता हें। बोलनेवाल दत्त शब्द्संघपंण से चिचार करते दे ॥१५॥ होना था 
सो पदले ही हो चुका है; इसके बाद कल्पना कर करके लोग अपने 
इच्छान्ुसार बोलत रहते है; पर जो ज्ञाता पुरुष द वे सब कुछ जानते हें 
'॥ १६ ॥ यदि समझ गया तो उमगता नहीं और थंद्ि उमग गया तो 
समभता नही-अछुभव बिना कोई बात अनुमान में नहीं आती ॥ १७॥ 
पदले पद्ल यही विचार करना चाहिए कि, सब का उत्पात्तिकतों कौन 
है। इतना जान लेने पर-डस जगदांतरात्मा को जान लेने से-अपने को 
अपना मिल ज्ञाता है ॥१९८॥ अन्तर्निष्टों का दर्जा बहुत ऊंचा है और बह्दि 
, मुख (अर्थात्‌ ऊपर ऊपर का विचार करनेवाले या अन्तरात्मा का विचार 
न करनेवाले ) लोगों की संगति खोटोा है; यद्द बात चंतुर लोग ही जान 
सकते ह- मूर्स क्या जाने ? ॥ १६॥ सब का मन राजों रखने से न जाने 
कौन किसको सद्दायता देने लगता है, परन्तु सब का मन राजी न रखने 
से भाजी के समान चुद्र पदार्थ भी नहीं मिल सकता ॥ २०॥ ऐसा प्रत्यक्ष 
हो रहा है (जैसा ऊपर कद्दा है) | अलक्ष मे लक्ष लगाना चाहिए, दत्त 
से भेट करने में दत्त को समाधान होता है ॥ २१५ ॥ मन से मन मिल जाने 





#परञह्य एक होकर स्वेव्यापी है और स्वेग्यापी होकर एक है । माया को उपाधि 
उसीकी दे, तिस पर भी माया उसे सहन नहीं होती । 


ट 


५ 


ई॒ 
ये 
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पर- अनन्य होने पर-परत्रह्म को देख सकते हैं श्र मायारूप चश्चल चक्र 
को पार कर जाते हूँ ॥ १९॥ एक बार वहां तक पहुँच कर जब शझानचल्ु 
से उसे देख आते हैं तब तो फिर चचद सदा सर्वत्र आसपास देख पडता है 
( उससे रद्दित कोई स्थल दस दी नहीं पडता; ) परन्तु चर्मचन से उसे 
नहीं देख सकते ॥ २३॥ यद चश्चल ( माया ) सब शरीरों में निरन्तर इल- 
०० ३ जज ठौर बे पल, 
चल (किया करती है; परन्तु पर्ह्म सदा सब ठौर निश्चल है ॥२४॥ चश्चल 
जब एक ओर को दौड़ने लगता है तब दूसरी ओर छुछ नहीं रद्दता | यह 
कसी नहीं हो सकता कि, चश्चल सव ओर बना रहे, या सम्पूर्ण रहे 
॥२५॥ चश्चल से तो चश्चल का ही काम नहीं चलता-चञ्चल से सारे 
चजञ्चल का हो विचार नही हो सकता: फिर जो निश्चल और अपार पर" 
श्रह्म है चह चश्चल से कैसे अजुमान में आ सकता है? # ॥ २६ ॥ मान लोः 
आज्चय वाण आकाश में चला जा रहा है, पर क्या कमी वच्द आकाश का 
* अन्त था पार पा सकता है! कभी नहीं, बीच में बुक जाना उसका स्वभाव 
ही हई॥ २७॥ मनोधम एकदेशीय होने पर ' वस्तु ” का आकलन कैसे हो 
सकता है? ऐसा अपयशी पुरुष ( एकदेशीय मनोधर्मवाला ) निर्मुण छोड 
कर सर्वेत्रह्म कहता है ॥ २८॥ जहां सारासार-चिचार नहीं हैं वहां सारा 
अन्‍्यकार ही समझो। बेसमझ छोकरा ( अबोध बालक ) सत्य छोड कर 
| अथ्या अहण करता है ॥ २६ ॥ ब्रह्मांड के मदहाकारण, अथोत्‌ मूलमाया, 
3 पे पंश्चमहाभूतों का समुदाय उत्पक्ष इुआ है, परन्तु महावाक्य का 
(वेचरण अलग ही है॥३०॥ महत्त्व दी को मदछूत करते है और 
उसको भगत जानना चाहिए । वां उपासना का अन्त हो जाता है 
॥ ३१॥ ' कर्म ,! * उपासना! और ' ज्ञान! का जिकांड वेद में कद्दा है! 
पर परत्रह्म के तई शान का विज्ञान हो. जाता है-(या यों. काहिये कि शान 
का सी लय हो जाता है) ॥ ३५॥ 


विन 3 तीत-नजी तीन ऑन 


जन नल 


पज 2 डे लर+त++>++-++व>न नमन >3+>+++>न>न-न+-++_<+++++> "पुन कलाम [ यु कम 
+ मेन चचलछ रख कर माया का ही विवरण नहीं कर सकते, फिर निश्चछ ओर अपार 
बज कर 
परमह्म का अनुमान कैसे किया जा सकता है । 


* एको विष्युम॑दद्भृतम्‌ *” ऐसा कहा है । उपासना ( अथीत्‌ द्वैत॒ रुख कर भगवद्धजन ) 
यहा तक हैं| सहदभूत के उस तरफ़ द्वैत नहों रहता-वहा अनन्य हो जाना पछ्ता है । 





सनननस+ बन अलिजओत-+ना<5 


अमास ६ | विशिष्ट चाहर्य ३७७ 


डे ३:५4 


उठवा समास-नवाशष्ट चातुर्य । 
॥ श्रीराम ॥ 


पीत अथान्‌ ठीपक, से कृष्ण, श्रधोत्त काजल, उत्पन्न हुआ हे और 
चह्य काजल अचरो के रूप मे सम्पूर्ण भूमंडल पर फेला छुआ है। उसके 
बिना शान दाना असम्भव है| ॥ १॥ टखने मे तों काजल खल्पलक्तण- 
युक्त जान पड़ता है: पर वास्तव में उसमें सब कुछ क्ै-अधम ओऔर उत्तम 
गुण उसीस रहते दे ॥ २॥ महीखुत ( पृथ्वयो से पेदा दोनेवाला सेंठा या 
किलक ) निकाल कर उसको कलम चना कर बीच से चीरते है। दोनों 
से, (कलम और काजल मिल कर ) काम चलता है ॥ ३॥ श्वेत-अश्वेत 
( श्वेत फागज, अभ्वेत किलक की कलम ) की भट होने से और बीच में 
कृष्ण ( काजल की स्याही ) क मिलने से इस लोक की सार्थेकता दोती 
है ॥ ४ ॥ इसका घिचार करने से झूखे भी चतुर दोते हें । तत्काल प्रतीति 
ती है और परलोक का साज्षात्कार द्ोता है ॥५॥ जो परवहा सच 
को मान्य हैं उसीफकों लोग सामान्य समक कर उसमें वे अनन्य नही होते 
॥ ६ ॥ उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ ये तोन प्रकार की हस्तरेखाएं श्रौर ललाट 
की अदृए रखाएं होती हे; परन्तु इन चारों का अज्ञभव एक नही हो 
सकता ॥ ७॥ जो लोग च्ौदा पीडियो का पवाडा गाते बैठते हैं उन्हें दम 
कया करे ? पागल था चतुर ? सननवाल को इस बात का विचार करना 
चाहिए कि, इम से कुछ दोता है या नहीं॥८॥ जब यच्द बात धत्यक्त 
मालम है कि, सारो रेखाएं मिटाई जा सकती है तब फिर भाग्य के भरोसे 
दयों रहना चाहिए ? ॥ ६ ॥ जो बहुतों की बातो मे लगते हे थे सन्देच् में 
डबते हैँ ओर अल्ञभवात्मक घुख्य निश्चय भूल जाते हे ॥ १०॥ बहुतों की 
बचुत सी बातें सुनना चाहिए, पर उन सब का अनुभव से विचार करना 
चाहिए और फिर सच मृठ का निपटेरा अपने सन में करना चारद्चिए ॥९१॥ 
किसीखे इन्कार न करना चाहिए, उपाय या अपाय समझ कर अनुभव 
सेना चाहिए | चचुत बोलने से (बक बक करने से ) क्या लाभ?॥ १२ ॥ 
पवोदे इटठी-ठुराग्ही ओर कच्चा मनुष्य दी क्‍यों न दो; पर उसकी भी बात 
भानना चाहिए | इस पकार (अपने बतोंच से) सबका मन प्रसन्न रखना 
चाहिए ॥ १६॥ जिसके मन में पेट, छेष या मैल हैं, ओर बच डन्‍्हींको 
चहुत वढाता भी है, उसे चत॒र कैसे कद सकते हैं? ऐसा मनुष्य दूसरों 


१. काजल की स्याईा' बन कर उसीसे वेद, शासत्र और पुराण आदि लिखे गये है, जिनके 
द्वारा सब को ज्ञान भ्राप्त होता दे । ९ लिख पढ कर विद्वान होने से इहलोक सार्थक होता है ! 


फ्भ्रा 





शेप दासबोध | * [ दशक १५ 
को सन्‍्तुट रखना नदी जानता ॥१७॥ जो मूर्खों को चतुर बनाता है उसीका : 
जीना सार्थक है। व्यर्थ के लिए वाद बढाना मूखेता है॥ २४*॥ लोगों में 


बन 


मिल कर उनको मिलाना चाहिए ( उनको अपने विचार के अनुकूल करना 


चाहिए ) पड कर उलटाना चाहिए और विवेक-चल से अपने मन का भेद 
नहीं मालम होने देना चाहिए ॥ १६ ॥ दूसरे की चाल के अज्जसार चलन 
चाहिफ, दूसरे के बोलने के अछ्ुखार बोलना चाहिए और दूखरे के मना 
गत में मिल जाना चाहिए! ॥ १७॥ जो दूसरों का हित चाइता है वह 
उसके विरुद्ध कुछ भी नही करता-चइ राजो-राजी से दूसरों का मन अपन 
अनुकूल कर लेता है ॥ १८॥ पचले उनका मन अपने द्ाथ में लाना चाह 
फिर धीरे घीरे अपना उद्देश उनके मन में सरना चाहिए; इस भकार नाना 
उपायों से दूसरे लोगों को अपने दाथ में लाना चाहिए ॥ १६॥ इसी | 
उठी मिलने से गडचड मचता है और फिर कलह उठने पर चाठंये की 
ध्यान कहां मिल सकता हैं? ॥२०॥ व्यर्थ बडबड करते हें, पर करे 
दिखाना अवघड हैं। दूसरे का मन अपने अनुकूल करना बहुत कठिन बात 
है॥ २१ ॥ धक्के और चपेटे (कष्ट) सद्दना चाहिए, नीच शब्द सहते 
रहना चाहिए; (इतना सइने के वाद) पछता कर दूसरे (लोग) अपने हूं 
जाते है ॥ २२ ॥ प्रसंग देख कर बोलना चाहिए, शातापन (का अभिमान 
अपनी ओर ) विलकुल न लेना चाहिए और जहां जाय चहां मिलाप रख 
कर, प्रेमपूर्वक, जाना चाहिए ॥ २३॥ क्ु्राम (डुर्गम चासस्यल ) अथवा 
नगर, और घरों के भीतर के भी घर, छोटे बड़े खब, मभिक्ता के मिस सं; 
छान डालना चाहिए ॥ २४ ॥ (घूमने से) वहुतो में कुछ न कुछ मिल हैं 
जाता है-विचच्षण लोगो से मित्रता दोती हैं, पर खाली जैठे रचने रु 
घूमना या शान प्राप्त करना, कुछ भी, नहीं होता॥ २५॥ 
साथ सब कुछ जानना चाहिए, सब प्रकार की खबरें पहले ही लेते रहना 
चआईिए और जहां जाते बने वच्ं विवेक-पूर्वक जाना चाहिए ॥र६॥ नाना 
प्रकार के चुटकले मालम होने से मलुष्य सब का मन प्रसन्न कर सकता 
है। और यदि वे चुटकले दूसरे को लिख दे तो फिर क्या कइना ईं ? फिर 
तो लोगों पर उसका असीम परापकार हो ! ॥१७॥ जैसा जिसको चाहिए 
चैसा उसको देने से पुरुष सर्वेमान्य और श्रेष् झोता है ॥रप्यी जो भूमंडल 
में सर्वमान्य है उसे सामान्य पुरुष न समझो-उस पुरुष के पास कितने दो 
लोग, अनन्य दोकर रहते इ-सर्वमान्य पुरुष लोकसंग्रद अच्छा कर लकता 
हैं ॥5६॥ पऐेस चातुर्य के लक्षण है, चातुर्य से दिग्विजय करनेवाले पुरुष 
के पास फ्या कर्मी रद सकतो द? जहां जाता दे बद्दीं उसके लिए सत्र 
छ्छ हे! ॥ ३० 


न्‍ः 


समास ७ ] अधोष्चे-लक्षण । रे७६ 
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सातवा समास-अधध्च-लक्षण । 
॥ श्रीराम ।॥। 

जो नाना विकारों का मूल है वह्दी मूलमाया हैं, वह सूक्ष्मरूप से अ्च॑- 
चल में (परत्रह्म में) चश्चलरूप रहती है ॥१॥ मत्माया ज्ञातृत्वरूप है-वच 
परतह्म का प्रथम स्फुरण दै-(वद संकल्परूप है )-इसीको पड़गुणेश्वर भग- 
वान्‌ जानना चाहिए ॥२॥ इसीको प्रकृति-पुरुष, शिवशक्ति और अद्धंनारी- 
नटेश्वर कदते है, पर वद सारी जगज्लोति ही इन सब का मूल हें॥ ३२॥ 
संकल्प का जो चलन है वचद्दी वायु (माया) का लक्षण है।चासु में त्रिगुण 
और पश्चमूत हें ॥७॥ चादे जिस बेल को देखिये उसका मूल गरदराई तक 
चला जाता है और पत्र, पुष्प तथा फल भी मूल ही में रहते हे ॥ ५ ॥ इसके 
अतिरिक्त और भी नाना प्रकार के रंग, आकार विकार, तरंग, स्वाद, इत्यादि 
भीतर मूल ही मे रहते हैं ॥६॥ बची मूल पहले फोड कर देखने से उसमें कुछ 
भी नही मालूम होता; पर फिर आगे बढते बढते उससे सब कुछ दिखने लगता 
है ॥७॥ किसी टीले पर जो बेल उगती है चद नीचे की ओर जोर से बढती 
है और फिर भूतल पर छैल जाती है ॥ ८५॥ बस, यही हाल मूलमाया का 
जानो; अज्ञुभवद्वारा यह सत्य बात जानना चाहिए कि, पम्चमूत 
जिगुण सूलमाया में पदले ही से हैं ॥ ६ ॥ बेल बरावर छैलती जाती 
नाना विकारों से शोभती है और उन विकारों से अन्य विकार भी खूब 
बढते जाते हे ॥ १० ॥ नाना शाखाएं फूटतो है, नाना सा्डियाँ बढती दें; 
ओर: पृथ्वी पर अनन्त बेलें इसी तरद्द चढती जाती हैं॥ ११ ॥ कितने ही 
फल गल पड़ते हैं, तुरत दी दुसरे लगते हैं; इसी प्रकार सदा होते" और 
जाते हैं ॥ १५ ॥ कोई बेलें दी सूख जातो हैं, फिर वह्दी दूसरी उगती हे- 
इस प्रकार न जाने कितनी बेलें आई और गई ! ॥१३॥ पत्ते रूते है 
ओऔर लगते है; कलफूर्तों का भी ऐसा ही दाल होता है-इन 
फलफूलों और पत्तों में नाना प्रकार के जीव भी बने रहते हैं। १४॥ कभी 
कभी तो सारी बेल ही सूख जाती है और मूल से फिर उगती है-इसी 
प्रकार यद् सब चिचार प्रत्यच्च अलुसव से जान लेना चाहिए ॥ १४॥ मूल 
जब खेद कर निकाल डाला जाता है-प्रत्ययज्ञान से जब निमल किया 
जाता है-तब सब प्रकार का बढना रुक जाता है॥ १६ | मूल में ( आदि 
में ) बोज रहता है, अन्त में सी वीज रदता है और बीच में जलरूप बीज 
रहता है-इसी प्रकार यह सब स्वामावेक दी फेला इआ है ॥ १७॥ यह 
सब वीजसष्टि, (अर्थात्‌ बीज से उत्पन्न इआ फलफूलपत्र आदि सारा 
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पसाश, ) थे सब वात प्रगट करती उ॑ जऐ मूत्त में हे । दाद को, जिसका 


डघ० दासबोध । [ ददाक १५ 


जो अंश होता है वद उसमें स्वाभाविक दी लय हो जाता है ॥१८॥ जाता , 
है, आता है, फिर जाता है-इस प्रकार धत्याव्रात्ति करता है; परन्तु जो 

आत़ाज्ञानी है उसे यह घत्याव्रात्ति का कष्ट नहीं होता ॥ १. ॥ यद्यपि ऐसा ' 
कहते हैं कि, उसे कष्ट नही होता, तौ भी उसे कुछ न कुछ जानना ही 
पडता है। आत्मा यर्याप अपने हृदय मे ही है; पर वचद्ध सब को कहां 
मालूम हो सकता है? ॥ २० ॥ उसी ( आत्मा दी ) के द्वारा कार्य करते 
है; पर उसे नहीं जानते । चच्द दिखता ही नहीं, तव फिर विचारे लोग 
क्या करें! ॥ २१ ॥ विषयभोग भी उसीके छारा होता है उसके बिना 
कुछ भी नही दो सकता | वास्तव में स्थूल को छोंड कर सूक्ष्म मे अवश 
करना चांहेए ॥ २९॥ अपना ओर जगत्‌ का अन्तःकरण एक हा है 
सिरे शरीरभेद के विकार और और हैं ॥ २६॥ एक डेंगली की बेदना 
दूसरी ऊँगली को नहीं मालम होती, यही हाल हाथ पैर आदि अवयदवों 
का भी हैं ॥ २४ ॥ जब पक ही शरयर का एक अवयच दुसरे अचवयव करें 
> पीडा नहीं जानता तब फिर दूसरे की क्‍या जाने? अतपच, दुसरे का 
करण जान नहीं पडता ॥ २५ ॥ एक ही जल से सकल चनस्पतिं य॑ 
होती है, पर उनमें नाना प्रकार के भेद दिखते है। जितनी टूट जाती हैं 
उतनी ही रूखती है, वाकी सब डइडही बनी रहती हैं॥ २६ ॥ इसी 
तरह भेद हो गया है, पर एक का भेद दुसरे को नहीं मात्तम द्ोता। परन्त 
ज्ञात हो जाने पर यह आत्मा का भेद नहीं रहता (ज्ञानी पुरुष सारे जगत्‌ 
से एक जी आत्मा देखता है ) ॥२७॥ यद्यपि देहप्रकृति के कारण आत्मत्व 
भर भद्‌ भासता है, तथापि यह बात बहुत लोग जानते है (कि, चस्तुतः भेद 
नहीं है) ॥ २८॥ देख सुन कर जान लेते हैं, चतुर लोग मन परखते हैं; 
विचच्तण लोग गुप्तरूप से ( सूक्ष्मता से ) सभी कुछ समर ठोते हू ॥ २६ ॥ 

जो वहुतों का पालन करता है वच्द बचुतों का अन्तःकरण जानता है और 

विचक्षणता के साथ सब कुछ माल्म कर लेता है! ॥ ३० ॥ पहले मन 
परख लेते ई, तब विश्वास करते हं-इसी रीति से प्राणिमाच बतते है ॥३१ 
यह अत्यक्ष अनुभव की बात, और ठोक, है कि, स्मरण के बाद विस्मरण 
होता हैं। अपना ही रखा हुआ पदार्थ मनुष्य स्वयं भूलता है।॥ ३२॥ 
अपना हीं अपने का याद नहीं आता, जो कुछ कद चुके द॑ उसीका स्मरण 
नहा आता। अनन्त कल्पनाएं उठती हें-क््ां तक ध्यान में रखी जायें: 
॥ ३३ ॥ ऐसा यह चंचल-चक्र है, कुछ ठीक है, कछ टेढा है। चाहे कोई 
एरुप रक हा आर चाह प्रत्यक्ष इन्द्र हो-सब के पीछे स्मरण-अस्मरण लगा 
दी हे ॥ रे४ ॥ स्मण्ण ( चैतन्य ) कइते हैं देव को और विस्मरण (सृढ़ता ) 
कहते दे ठानव को, और मनुष्य स्मरण-चेस्मरण दोनों से चर्तते हैं ॥ १५॥ 
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समास ८ ] सूक्ष्म-जीव-निरूपण । श्पर्‌ 


इसी लिए दैवी और दानवी ये दो सम्पदा है-इस बात की प्रतीति, विवेक- 
सहित, मन में लाना चाहिए ॥ ३६ ॥ जैस दपंण में नेत्र ही से नेत्र देखा 
जाता है वैसे ही विवेक से विचेक जानना चाहिए, और आत्मा से आत्मा 
पदचानना चाहिए ॥ ३७ ॥ जैसे स्घूल से स्थूल को खुजलाते है वैसे ही 
खुक्ष्म से सूक्ष्म को समझना चाहिए और संकेत से संकेत को मन में लाना 
चादिए ॥ ३८ ॥ विचार से विचार जानना चाहिए, अंतरात्मा से अन्तरा- 
त्मा जानना चाहिए और दूसरे के अंतःकरण से प्रवेश करके उसका श्रेतः- 
कर्ण भी जानना चा:६८० ॥ ३६ ॥ स्मरण में चिस्मरण होना ही भेद का 
लक्षण है। चादे जो थे, यादे व एकदेशीय ( संकोजित ) होता है तो 

चुद परिपूर्ण नहीं हो सकता ॥ ४० ॥ आगे सीखता है, पीछे भ्ूलता है; 

आगे उजेला है, पोछे अंधेरा हैः सब कुछ पदले याद आता है, पाछे मल 
जाता है ॥ ४१ ॥ तुयों को स्मरण जानना चाहिए; सुषुप्ति को विस्मरण 
जानना चारिए-ये दोनों वरावर शरीर में बर्तती रचद्तती हैं १४५ ॥ 


न्‍सोतपरतसपान साय पपभधककप.. 


आठवोँ समास-सूक्ष्म-जीव-निरूपण । 
॥ औराम ॥ 


कोई कोई कीडे रेणु से भी सूध्म दोते हैं, उनकी आयु भी बहुत ही 


कम होती है और उसी तरच युक्ति बुद्धि भी उनमें कम चहोती है॥ १॥ 
ऐेसे नाना प्रकार के जीव होते है, वे देखने से नही दिखते; पर उनमें भी 
अंतःकरण-पश्चक की खिति है॥ २॥ उनके मर के लिए उनका शान बस 
है, उनके विषय और उनकी इन्द्रियां भी उनके पास हैं; उनके सूक्ष्म शरीरों 
को विचार कर कौन देखता है? ॥ ३॥ इन सूक्ष्मातिस॒ध्म कीड़ों के लिए 
चीटी दी बहुत बडा हाथी है ! लोग कहते.मी है कि, “ चीटी के लिए 
मृत ही अधाद है” ॥ ४॥ सारांश, चीटियोँ की तरह अनन्त छोटे-बड़े 
शरीर हैं। उन सब में भी जीवेश्वर चास करता है ॥ ५ ॥ इस प्रकार के 
अनन्त कीडे पृथ्वी पर भरे हुए है। अत्यन्त उद्योगी पुरुष डी इन सथ का 
विचार करके देखता है ॥ ६ ॥ अनेक नक्षत्रों में नाना श्कार के जीव तक 
उद्योगी पुरुषा को पर्वत के समान ( सुध््मदर्शक यंत्र से?) भासते हैं ! वे 
लोग उन जीवों की वडी वडी अवस्थाओं तक का पता लगा लेते दे! ॥७॥ 
पक्तियों का सा कोई छोटा नहीं हे और पत्तियों के वरावर कोई बड़ा भी 
नदी है-सर्प श्रौर मछलियों का भी यद्दी दाल जानो ॥ ८॥ चीसीे से लेकर 
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इाथी तक बडे बडे शरीर हैं, उनका विचार करने से उनके भीतर के तत्त्व 
का निश्चय हो जाता है ॥ ६ ॥ उनमें नाना जातियां और नाना रंग हें; 
अनक जीवों के अनेक रुप है; कोई सुरंग है, कोई बद्रंग ह-करहां तक 
बतलाया जाय ? ॥ १०॥ किसीकों जगदीश्वर ने सुकुमार बनाया है 
किसीको कठोर बनाया है और किसी फिसीके शरीर झुबर्ण के समान 
दैदीप्यमान बनाये हैं ॥११॥ इस प्रकार उन जीवों में शरीरसेद, आच्चारभेद, 
चाचामेद्‌ और शुणमभेद पाये जाते हैं, पर अंत करण सब का अभेद और 
पकरुप है-आत्मा सब का एक ही है ॥ १५॥ उन जीवों में से कोई 
कण्ठटायक है; और कोई घातक हैं। इस घकार विचार करने पर इस खष्टि 
में कितने ही अनमोले कौतुक देख पडते है॥ १३ ॥ इस प्रकार सबों का - 
विचार कर ठेखनेवाला इस जगत में कौन प्राणी है? अपने अपने मतलब- 
भर के लिए, किचित्‌ मात्र, सभी जान लेते है॥ १७ ॥ चरुधरा नवखडों 
में विभक्त है, इसके चारों ओर सप्तसागर्से का घेरा हैं; श्रह्मांड के वादर 
भी पानी घिरा है, पर चात को देखता कौन है?॥ १५॥ उस पानी में 
श्रनन्त जीव वास करते हैं-इन असंख्य जीचों की स्थिति कौन जानता है 

॥ १६ ॥ जहां जीवन ( जल ) है चह्ां जीव है-यह्द उत्पक्ति का खभाव दै। 
विचार करने से उसका अमभिप्राय बहुत विस्तृत जान पढ़ता है ॥१७॥ भूगर्भ 
में नाना प्रकार का नीर है, उस नीर में शरीर है-नाना प्रकार के छोटे-चंडे जीच 
ई-उनको कौन जानता है! ॥ १८॥ कोई कोई प्राणी आकाश में रहते हैं- 
उन्दान कभी पृथ्वी को देखा तक नहीं है। पक्त निकलने पर भी ऊपर ही 
ऊपर उड जाते हं ॥ १६॥ नाना प्रकार के खेचर, भूचर, वनचर और 
जलचर आदि चौरासी लक्ष जीवयोनियों को फौन जानता है? ॥२०॥ 
उध्य तेज का छाड कर सब जगद जीचों का वास ४। कटपना से प्राणी 
हॉत हैं; इन सव को कोन जानता द्वै?॥२१॥ कोई नाना प्रकार की 
खामथ्यों स बनने इ, कोई इच्छामात्र से उत्पन्न होते हद और कोई वचन 
निकलन 'हा शाप दद पा जाते हैं ॥ २९॥ कोई बाजीगरी के देद होते द 
कोई गारुडी के होते दे और कोई देवताओं के देइ होते हें-ऐसे नाना 
प्रक्राग क दष्ट हाते है॥ २३॥ कोई ऋषध से दोते है, कोई तप से जनन्‍्मते दें 
आर काई उ'शाप स पूर्वदद पात हैं ॥ २४ ॥ ऐसी भगवान्‌ की करनी दें- 
कहां तक बनलाड जाय ? विचित्र माया के कारण यह सच होता जाता है 
॥ २५॥ यह माया (धकऊति ) नाना प्रकार के पेसे अचवघटढ काम कर डालती 
एक, जनका न कभी किसीने देखा है श्रार न झुना है। उसकी सारी 
वाचिष्र कला समभला चाहिए ॥ २६॥ लोग थोड़ा बचत समझ लेते हैं, 
बेद सर के लिए बिया सीख लेते डे, ओर इतने ही से ध्यर्थ के लिए शाता- 
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प्न का रर्च करके नए होंने € ॥ २७॥ जो अन्‍्तरात्मा सब में हे वच्दी एक 
सर्वात्मा कहानी है। उसकी मह्दिमा जानने के लिए बाद कहां तक चल 
सकती है !॥ २८ ॥ सप्तकंचुक प्रह्मांड दे, उसमें सप्तकंचक पिंड है; उस 
पिंड में भी न जाने कितने प्राणी वास करते € ! ॥ २६॥ जब अपने देद 
दी का दाल अपने को नहीं मालम द्ोता तब फिर सब कुछ फैसे मालम 
हा सकता हैं? पर लोग अल्पशता ही से उतावले हो जाते हैे॥ ३० ॥ 
अगणरेग के समान जो छोटे छोटे जन्तु ८ं उनके तो हम विराट्पुरुष दे ! 
उनके हिसाव से तो इमारी आयु बचुत बढी है! ॥ ३१॥ उनके वर्ताच 
करने के अनेक रीति-रवाज होते हैं. पेंसा कौन है जो ये सब कौतुक 
जानता हो? ॥ ३२ ॥ परमेश्वर की करनी धन्य है; अन्तःकरण में उसका 

अनमान भी नहीं होता; पर यद्द पापिनाों अ्रहन्ता व्यर्थ के लिए घेरती है 

३॥ अइन्ता छोड कर परमेश्वर की अगाध करनी का विचार करना 

आदिए; पर इस काम को देखते हुए मनुष्य का जीवन वहुत थोडा है- 
चह् इस काम के लिए बरस नहीं है ॥ ३४ )। यद्यपि जीवन अबप है, देद 
क्षणसंगुर हे ओर शरीर-पतन दोते देर नहीं लगती, तथापि लोग च्यर्थ के 
लिए गर्न करते हैं ! ॥ ३५ ॥ यह देद मलीन ठौर में जन्मा है और मलीन 
ही रस से चढा है- तब फिर लोग इसे चवढा किस हिसाव से कच्ते हैं ? 
॥ ३६ ॥ यद मलीन और क्षणभंगुर है, इसमे व्यधा लगी ही रहती है 
सदा चिन्ता लगी रच्दती है; तिस पर भी लोग अपने अधिचार से इसे 
व्यर्थ के लिए बड़ा कदते हूं ॥ ३७ ॥ यह शरीर और सम्पात्ति दो दिन के 
लिए हे, जीवन में आदि से लेकर अन्त तक अनेक झगड़े लगे रहते है; . 
तिस पर भी लोग टीमटाम (ढाग) करके व्यर्थ के लिए. बड़प्पन दिखाते 
है ॥ ३८॥ चाहे जैसा ढोंग रचा जायः पर अन्त में खुल जाता है, और 
खुल जाने पर चारों ओर छुर्गंध उड़ती है-चदनामी होती है-इस लिए जो 
पुरुष विधेक से किसी काम में लगता है वद्दी धन्य है ॥ ३६ ॥ व्यर्थ के 
लिए, ढोग क्यों करना चाहिए? अचइन्ता का गडचड बस करो ! विवेक 
से परमेश्वर की ढ्वेंढना सब से अच्छा दै ॥ ४० ॥ 
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नववा समास-न॑पंड का उत्पात्त । 
॥ भोराम ॥ शक 

चारों खानियों के सारे प्राणी पानी से ही बढते हे- ऐसे असंख्य होते 
और जाते हैं ॥ १॥ पश्च-तत्वों का शरीर बनता है और आत्मा के सथ॑ 
रह कर बतोंब केस्ता है. पर वास्तव में इसका सूल यदि ढूँढा जाय तो 
जलरूप है ॥ २ ॥ खो पुरुषों के शरीर से जलरूप चीये निकल कर आपस 
में मिलते है ॥३॥ फिर अ्न्नस्स, देदरस, रक्त भौर शुक्र से उनकी घाकेया 
बेंधती है, इसके बाद चच दोनों रसों को थकिया ख़ब बढ़ने लगती है॥७॥ 
गर्भ चढत बढते बढ जाता है, कोमल से काठिन हो जाता है और फिर, - 
इसके वाद, सारे अवयवो में जल प्रविष्ट होता है॥ ५ ॥ गे सम्पूर्ण होने 
पर बाइर निकलता सै, भूमि पर गिरते ही रोने लगता है। बस, सब का 
सारा शरीर इसी तरद् बनता है ॥ ४ ॥ देच् बढ़ती है, कुबुद्धि बढती है, 
प्रारम्भ से छेकर अन्त तक सब ही कुछ होता है. और देखते देखत व सारा 
बढता और नष्ट द्ोता है॥ ७ ॥ इस प्रकार ज्यों ज्यों सब का शरीर दिन 
दिन बड़ा होता जाता है तो तयों कुछ कुछ विचार सूमने लगता है ॥ ८॥ 
जैसे फल में बीज आता है उसी तरह मलुष्य के देखते छुनते सेब कुछ 
समझ में आने लगता है ॥ ६ ॥ जल से बाज अँकुराते हैं, जल न होने से 
नए हो जाते हैं। मिट्ठी और जल एक जगर होने से काम चलता है ॥१०॥ 
दोनों में बीज होने से भौंग कर सहज ही में अंकुर निकल आता ह्ढै। 
चढते चढते फिर आगे और सो आनन्द मिलता है ॥११॥ इधर नीचे सूल 
दौडते है, उधर चोदी छैल रही है। सूल और चोटो दोनों वीज से होते 
हैं ॥ १२॥ सूले पाताल की ओर चलते हैं, चोटियां अन्तराल् को ओर 
दौडती है। इसी तरह नाना प्रकार के पत्र, पुष्प और फलों से ब्क्त लद 
जाते हैं ॥ १६॥ फलों के जनक (कारण) घूल हैं; छूलों के जनक पत्ते हैं 
ओर पत्तों की पैदा करनेवाली पेड़ियां देै॥ १७॥ पेड़ियों के जनक बारीक सूल हैं, 
मूलो का जनक उठक है और उठदक सूख जाने पर पृथ्वी रद्द जाती है! 
॥ १५ ॥ यही अज्ुभव है। अत, पृथ्वी सब को जननी है, प्रृथ्वी का 
जनक ' आपोनारायण ? की मूर्ति हैं॥ १६ ॥ उसका बाप अप्िदेव है, आमे 
का बाप वायुदेव है, वायुदेव का चाप स्वाभाविक ही अन्‍्तरात्मा है ॥१७॥ 
इस प्रकार सवा का जनक अन्‍्तरात्मा है, उसे, जो नहीं जानता चह 
दुरात्मा दैे-अथोत्‌ आत्मा से वचद्द दूर रइता है! ॥ १८॥ (ऐसा पुरुष) पास 
रखते हुए भी आत्मा को भूला रदता दे, अज्॒भव नहीं प्राप्त करता | अन्त- 


के 


रात्मा दी के कारण आता हैं और योंद्दी चला जाता है ॥ १६ ॥ इस लिए. 
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सब फा जनक जो परमात्मा है उससे अनन्यमाव रखने एर फिर यद्द 
प्रकृति फा स्व्रमाव चदलने लगता हैं॥ २०॥ (स्वभाव बदलने पर) 
अपना ध्यासंग करता है, ध्यानमंग कमी नहीं दोता और बोलने चालने में 
ब्यस्य (ग्र४एाफा07) नहीं आने देता 7२११ जो कुछ पिता ने निर्माण किया 
है उसे देखना शादिए। क्या फ्या पिता ने बनाया दै और कितना 
देखें? ॥ २०॥ जिस पुरुष में वद्ध पप्म पिता ( अन्तरात्मा ) प्रकाशित 
हो जाता है वही भाग्यवान है। जिसमे अल्प प्रकाशित होता है बच 
झतठ्प भाग्यवान है । ॥ २६॥ उस नारायण का, मन में ध्यान रख कर, 
अ्रखखणड स्मरण करना चाहिए । इतना करने पर, फिर, लक्ष्मी उसके पास 
से कहां जायगी? ॥२७४॥ नारश्यण विश्व में व्याप्त हैं- उसकी पूजा 
करते रदना चादिण। अर्थोत्‌ सब को सनन्‍्तुण्ट करना चादिए-सब को 
सनन्‍्तुए् रखना मानों नारायण का सन्तुष्ट रखना है ॥ २५॥ जब इम डउपा- 
सना का विचार फरते दूँ तव जान पढता है कि, वद विश्वपालिनोी है। 
उसकी लीला अग्रम्य दै। उसकी फोई परीक्षा नहीं कर सकता# ॥ २६ ॥ 
परमात्मा की लीला परमात्मा के बिना और दूसरा कौन जान सकता है ! 
इम जितना कुछ देखते हैं उतना सब दमें परमात्मा ही देख पडता है॥र७॥ 
उपासना सब ठौर दै। आत्माराम कहां नहीं है? ठौर ठौर में राम भरा 
कुआ है-उपासनाई आत्माराम और राम तीनों एक ही हैं, और सर्चे- 
ध्यापी दे ॥ श८॥ ऐसी मेरी उपासना है! घद अ्जुमान में नदी लाई जा 
सकती, घद्द निरंजन के भी उस पार ले जाती है! ॥ २६ ॥ अन्तरात्मा के 
योग से कम होते है, अंतरात्मा फे योग से उपासक बनते हैं और अन्त- 
यत्मा ही के योग से कितने दो लोग शाती बनते € ॥ ३० ॥ नाना शाख्र, 
नाना मत, ये सब परमेश्वर ने कदे ह। नेमक-अनेमक या व्यस्त-अव्यस्त 
कर्म के अजुसार दोते है ॥ ३२१ ॥ परमेश्वर को सब कुछ करना पढता है, 
उसमें से जितना ले सर्के उतना लेना चाहिए। अधिकार के अनुसार 
चलना अच्छा है॥ ३४२॥ उपासना में आवाइन करने भौर विसजेन करने 
का है| विधान बताया गया है ( अथोत्‌ माया के उक्लव और संदार का 
ही विचार किया जाता है )-इतना पृर्वपत्त इुआ-उत्तरपत्ष या सिद्धान्त 
इसके आग है ॥ ३३ ॥ चेदान्त, सिद्धान्त और ' घादांत ! ( शास्त्र-प्रतीति, 
मुरु-परतीति, आत्म-प्रतीति ) इन तीनों में आत्मप्रतीति का प्रमाण मुख्य है। 


अनीनननज-ननानन-+नथ, 
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#£ इस छिए परमात्मा की सेवा, और विश्व या जगत्‌ वी सेवा करना, एक ही वात है। 


, परमात्मा की, सेवा को हो उपासना कहते हैँ, इस लिए उपासना विश्वापालिनी हुई । 
हिना डर 


श्प्द् दासवोध । [ दशक १५ 


० ०० कप 
पंचीकारण छोड कर मचहावाक्य, जो द्वितकारक है, उसके अर्थ का 
विचार करना चाहिए ॥ ३४॥ 


०२ श्र [4० 
दसवा समास-सिद्धान्तननरूपण । 
!॥ श्रीराम ॥ 

आकाश में सब कुछ होता है और जाता है; पर जो कुछ होता जाता 
है चचदध आकाश की तर ठदरता नहीं। उसी तरह निश्चत ( परत्रह्म ) 
अंचल ( माया ) नाना प्रकार से होती जाती है, पर वच्द परत्रह्म की तरह 
निश्चल नहीं है ॥ १॥ घना अंधकार घिर आने पर आकाश काला जान 
पता ८ ओर रवि की किरण फेल जाने पर चंद्र पीला जान पड़ता 
॥ २॥ जब बहत ठढ होती हैं तव आकाश ठंढा मालम होता दे । ओर 
गरम इवा से आकाश सूखा मालम होता है ॥ ३॥ परन्तु ऐसा जो ऊर्डे 
जान पढता है चद होता है और चला जाता है। बद्द तो कभी नहीं 
सकता कि चद्र भी आकाश की तरद्द निश्चल रहे ॥ ४॥ उत्तम शाठत्व 
की बात अच्छी तरद्द समझ कर देखना चाहिए, आकाश मिणसास 
झर भास मिथ्या है ॥५॥ उदक फैलता है, वायु फैलता दे और आत्मा 
तो श्रद्यत वी फैलता दै-सारे तत्त्व फैलत दे ॥ ६ ॥ चंचल और निम्धल 
सब्र अन्तःफरण को मालम दोता है | विचार करने से दी श्राणिमान्न को 
सच कुछ मालम दोता दै| ॥७॥ विचार करते करते ( मनन करते रचने से ) 
अन्त मे निम्रत्तिपद में लीन दो जाते दे श्रीर फिर वियोग नहीं होता ॥ ८ । 
घहा ( निवरात्तिपद में ) शान का चिशान दो जाता दै, मन उन्‍्मन हां जाता 
९ । इस प्रकार विवेक से तत्त्य-निग्सन करने पर अनन्य दो जाति है ॥ ६ ॥ 
पिना ( खअतरात्मा ) का लोज कर देखन से चंचल का निश्चल हो जाता रै 
उस उोर में देव-मक्त-पन चला जाता है-अनन्यता होती | ॥ १०॥ वहीं 
डोर डठिफाना आदि पदार्च कुछ नहीं ई-पढार्थमात्र विलकुल हद ही नहीं 
सच के जानने के लिए कुद्ध ना मी वतलांत दे ! ॥ ११॥ जब अन्ानशत्तिं 
का निग्सन शो जाना है, शानशक्ति भी लय हो जाती है तव, देशों कि 
मृनिगन्य शा जान पर, फैंसी स्थिति होती धे॥१२॥ मुग्य निर्विकर! 
समाधि उस यशन ४ जब चंचल ( माया ) का नटवड़ हो ने रद । माय 
का समनाश हो ज्ञान पर बह शास्त ( पुरुष ) निर्थिकारी शान्त ( परकआ 


हे के न्‍ः 


समास १० ] सिद्धान्त-निरुपण । श्ष्छ 


मैं लीन दो जाता है ॥ १६॥ चंचल (माया ) वास्तव में बिकारी है; 
परन्तु यद्द चंचल चद्दां रहता ही नही । निश्चल के तईं चंचल मिले कर 
नहीं रद सकता ॥ १७४ ॥ महावाक्य का विचार करने के लिए संन्‍्यासी 
ही आंधिकारी है; पर जिस पुरुष पर दैवी कृपा दे वद भी उसका विचार 
करता है॥ १५॥ संन्यासी, सम्यक्‌ प्रकार खे त्यांग करनेवाले को कहते 
ईँ-सब विचारवान पुरुष संन्याली है| अपनी करनी निश्चय करके अपने 
ही पास है ॥ १६ ॥ जगदीश फे प्रसन्न होने पर सन्देह कहां रद सकता है? 
अस्तु | ये विचार विचारी पुरुष जानते हैं ॥(७। जो विचारी पुरुष समझ 
जाते हैं वे निस्संग हो जाते हैं। और जो देदामिमानी रच जाते हें वे देहा- 
मभिमान की ही रक्ता करते हे ॥ १८॥ अलक्त ( प्रह्न ) ध्यान में बैठ जाने से 
पूवेपक्ष (सन्देद्र) उड़ जाता है और हेतुरूप अन्तर्सात्ती आत्मा भी परमात्मा 
में लय हो जाता है॥ १६ ॥ आकाश और पाताल दोनों अन्तराल के नाम 
हूँ। दृश्य, अर्थात्‌ पृथ्वो का परदा बीच से सरींच लेने पर दोनों मिल कर 
एक हो जाते हैं ॥ २० ॥ वे दोनों ( श्राकाश-पाताल ) एक ही. हैं, परन्तु 
मन उपाधि की ओर ध्यान रख कर देखता है। उपाधि का निरास कर 
डालने पर भेद कैसे रह सकता है? ॥ २१॥ बच शब्द से परे है, कल्पना 
से परे है, और मन-बुद्धि से अगोचर है। घिचारपूर्वक मन मे इसका बोध 
करना चाहिये ॥ २२॥ विचार करते करते मालूम हो जाता है। परन्तु 
जितना कुछ मालम होता है उतना सब व्यर्थ जाता है ( “मालम हइआ”- 
यह ज्ञान रचते हुए जालम दोना व्यथे है ) फैला अवघड़ विषय है-उसे 
चतलावे तो किस प्रकार ? ॥ २३॥। महावाक्‍्य के चाच्यांश का विचार 
करने पर जो लकध््यांश निकलता है चद भी अलक्ष ( परक्षह्म ) में लीन हो 
जाता है और उसके आगे बोलना बन्द दो जाता है ॥ २४॥ जो शाश्वत 
को खोजता जाता है वह सच्चा शञानी होता है और विकार छोड़ कर 
निर्विकार ( परबवह्म ) में मिल जाता है ॥ २५॥ खत्तावस्था में बहुत से 
डुःश्वप्त देख पडते हैं, पर जग उठने पर थे मिथ्या हो जाते हैं; फिर चाहे 
जनकी याद आये तो सी वे मिथ्या ही दें ॥ २८६ ॥ (एक वार शान दो जाने 
पर फिर देच का मचत्त्व नह रहता ) प्रारूघयोंग के अज्लुसार फिर देर 
. रच्े चाहे न स्हें-अंतःकरण का विचार अवश्य अचल अश्रय्ल रच्टता है 
| ॥ २७॥ जैसे बोज अप्लि से सुंज जाने पर उसका बढना बन्द हो जाता है, 
चैसें दी शाता का वासनारूप बीज भी, ज्ञानाप्नि से, दुग्ध हो जाता है 
॥१८॥ चिचार से बुद्ध निश्चल हो जाती है ओर बुद्धि से ही कार्यासेद्धि 
होती है। बड़ी फी बुद्धि का विचार करने से जान पडता है कि, उनकी 
बुद्धि भी निश्चलता तक पहुँची हुई होती दे ॥ २६॥ जो निश्चल का' ध्यान 


शज; 


रेप दासबोध । | दशक १५ 


करता है घर निश्चल होता है, जो चंचल का ध्यान करता है चद चंचल , 
होता है और सूतों का ध्यान करता है वद भूत चोता है ॥३०। जो अन्त, 
पा चुका है ( जिसे अह्मप्राप्ति हो चुकी है ) उसका भाया कुछ भी नहीं कर 
सकती । अर्न्तनिष्ठों के लिये माया एक प्रकार की बाजीगरी हे ॥ ३१॥ जब 
यह बात माल्म हो जाती है कि,माया मिथ्या है-और जब उसके मिथ्यात्व 
की भावना विचार से रढ़ हो जाती है-तब अकस्मात्‌ सारा भय ही. दूर 
हो जाता है ॥ ३९॥ अस्तु। इमको उपासना का कृतश होना चाहिए 


भक्ति का प्रचार करना चाहिए और विवेक से अन्तःकरण में सब कद 
समझ लेना चाहिए ॥ ३३ ॥ 





सोलहवाँ दशक । 


ने 


पहला समास-वाश्पीकि-स्तृति । 
॥ श्रीराम ॥ 


उस याल्मीकि को धन्य है | चद ऋषियों मे पुण्यय्छोक था और उसके 
छाश यद तैलोक्य पावन हुआ है।॥ १॥ यह तो कभी दृष्टि से देखा नहीं 
गया कि, किसीने भविष्य कद्ा दो और फिर शतकोटि ! चाहे सारी सृष्टि 
छान डाली जाय; पर तो भी ऐसी बात खुनने को भी नही मिल सकती 
॥ २॥ भविष्य का एक चचन सी यदि कभी सत्य दो जाता है तो तमाम 
पृथ्वी मंडल के लोग उस पर आख्चये करते है ॥३॥ जब रघुनाथ का 
अवत्तार भी न हुआ था तभी उसने, शार्राधार लिये बिना, रामकथा का 
विस्तार कर दिया !॥ ४॥ उसके घागविलास को खुन कर महेश भी 
सन्तुष्ट हो गया; फिर उसने शतकोटि रामायण जैलोक्य में बांद दी ॥ ५ ॥ 
उसका कंचित्व शेकर ने देखा, दूसरे से उसके कवित्व का अनुमान भी 
नहीं हो सका। उससे रामोपासकों को पयम समाधान हुआ ॥ ६ ॥ घड़े 
घडे ऋषि हो गये, बहुतों ने कवित्व किया है; पर घाल्मीके फे समान 
क्वौश्वर न हुआ है, न होगा ॥ ७॥ पहले दुछ कमे किये; पर फिर राम- 
नाम से पाचन छुआ | डढ नियमपूर्वक नाम जप॑ने से उसे असीम पुण्य पाप्त 
छुआ ॥ ८॥ उल्टा नास जपने से पाप के पर्वत चूर हो गये और पुएय के 
ध्वज ब्रह्मांड पर फडक उठे ॥ ६ ॥ वाल्मीकि ने जहां तप किया व वन 
पुण्य से पाचन द्ोगया और उसके तपोबल से सूखे काठ में भी अंकुर फूटा 
॥१०। पहले वाल्मीकि भूमंडल में विख्यात जीवधातकी वारूद्ा' नाम का 
कोल था । परन्तु अब उसाको बडे बडे विदुध और ऋषीश्वर वन्‍्दन करते 
हैं ॥११॥ जिस पुरुष से उपरति और अज्ुताप आता है उसमें पाप कैसे 
रच सकता है? देच के अंत होने तक तप करने से वाल्मीकि का पुए्यरूप 
चुसरा जन्म इआ ॥ १५॥ अजुताप में आकर ऐसा आसन लगाया कि, 
देह की बाबी वन गई; इसी लिए आगे वही वाल्मीकि! नाम पडा ॥ २३॥ 
बांबी को संस्कृत में 'वाल्मीक ' कदते है, इसी लिए ' चाल्मीकि ! नाम 
पड़ा । उसके तीत्र तप को छुन कर बडे बडे त्पस्थियों का भी हृदय के 
उठता है॥ १४ ॥ बच तपसियाँ में श्रेष्ठ है, चद कर्वाश्वरों में श्रेष्ठ हे 








३६० दासबोध । [ दशक १६ 


ओऔर उसका कथन स्पष्ट और निमश्चयात्मक दै ॥ १४ ॥ चच निष्टावंतों का 
मंडन है; रघुनाथभक्ति का भूषण है, उसकी धारणशाक्ति असाधारण है। 
चच साधकों को सदृढ करता है ॥ १६ ॥! “ श्रीरघुबीर समर्थ ” के कबी* 
श्र वाल्मीकि को धन्य है । उसको मेरा साप्टागमाव से नमस्कार है 
॥ १७॥ यदि वाल्मीकि ऋषि ने न बतलाई दोती तो रामकथा हमे कैसे 
मालूम होती ? इम ऐसे समर्थ महात्मा का कहां तक चरौन करें!॥ रै८ | 
उसने रघुनाथ की कीर्ति प्रगट की, इस कारण उसकी भी माद्दिमा बढी 
और रामकथा के श्रवण मात्र से भक्तमंडली सुखी हुई॥ १६।॥ अपना 
फाल साथेक किया, रघुनायकीर्ति में मन्न हुआ और उसके द्वारा भूमंडल 
में बहुत लोगों का उद्धार भी हुआ ॥ २० ॥ ऐसे बढ़े घड़े रघुनाथमक्त 
होगये, उनकी महिमा अपार है। “ रामदास कइता है” कि मैं उन सर्व 
फा किकर हू ॥ २१॥ 


मास हे 
दूसरा समास-सूर्य-स्तुति । 
॥ श्रीराम ॥ 

इस सूर्यवेश को धन्य है, धन्य है। यद सच वंशों में श्रेष्ठ औै। मारतैण्ड-” 
मरडल का प्रकाश खारे भूमंडल में फैला हुआ है ॥ १॥ सोम के शरीर 
में लांछत है, चद्र एक पक्त में क्षीण होता जाता है और के 
फैलते ही चुद कला-हीन हो जाता है ॥ २५ इस कारण सूर्य की बरा- 
बरी चद भी नहीं कर सकता | सूर्य ही के प्रकाश से प्राणिमात्र को उजेला 
मिलता है॥ ३॥ इस साष्टि में नाना प्रकार के उत्तम, मध्यम, अधम और 
कुगम, डुगेंम, धघमे, कमें, नित्य-नियम, इत्यादि खब सूर्य च्दी से होते रत 
5 ॥ ४ ॥ चेद, शास्त्र, पुराण, सत्र, येत्र, नाना साधन, संध्या, स्नान, पूजा; 
विधि-विधान, आदि कोई कर्म-ध्मे सूर्य बिना नहीं हो सकते ॥४॥ असब्य 
प्रकार के नाना योग, नाना मत सूर्य के उदय होने पर अपने अपने पंथ से 
जाते ई॥ दै॥ प्रापचिक अथवा पारमार्थिक-कोई भी काम हो-दिन के 
बिना निरर्थक है-सा्थक नहीं होता ॥ ७ ॥ सूर्य का अधिष्ठान नेत्र हैं, नेत्र 
न दोने से सव अन्‍्धे है, अतएव, सूर्य बिना कोई काम नहीं चलता ॥ ८० 
यदि कह्ोगे कि, अन्धे तो कविता करते हैं, तो यह भी सूर्य का दी कारण 


है; क्योकि मति ठंढी दो जाने पर फिर मति प्रकाश कईदां रदता है? ॥£॥ 


समास ३ ] .पृथ्चवी-स्ठुति । ३६१ 


उष्ण प्रकाश सूर्य का है और शीत प्रकाश चन्द्र का है, उष्णत्व न रचने 
पर देहपात हो जाता है॥ १० ॥ इस कारण सूर्य बिना सहसा काम नहीं 
चलता, आप लोग विचत्तण भ्रोता हैं-सोच देखो ॥ ११॥ हरि और इर 
के झनेक अचतारों तथा शिवशक्ति की अनन्त व्यक्तियों के पचले भी खू्ये 
था और अब भी है ॥ १२॥ जितने संसार में आते हैं सब सूर्य के नीचे 
चर्ताब करते हैं और अन्त में सूये के आगे ही देह त्याग करके चल जाते 
है ॥११॥ चन्द्र स्य फे बहुत पीछे इुआ है, क्तीरसागर से मय कर निकाला 
गया है। चौदर रत्नों में से यद भी एक दै-लक्ष्मी का बन्छु है॥१७॥ 
यह सब छोटे बड़े जानते है. कि, यह भास्कर विश्वचत्तषु है; इस कारण 
दिवाकर श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ है ॥ १५ ॥ सम ( ईश्वर ) ने सूर्य को लोकोप- 

० पु पु पु 8.२ 
कार के लिए अपार नभमागे ऋमण करने और इसो तरह रोज आने जाने 
की आज्ञा दी है॥ १६॥ दिन न रइने पर अन्धकार दो जाता है, किसी- 
को सारासार नहीं जांन पड़ता; दिन के बिना चोरों का और उद्ख॒ुश्रों का 
काम चलता रचता है ॥ १७ ॥ सूर्य के आगे और दूसरा कौन चराबरी के 
लिए. लाया जाय ? यह तेजोशशि अवश्य उपमारद्धित है ॥ रै८॥ 
प्रद्द सूर्य रघुनाथ का पूर्चज होने के कारण इमारा सब का भी यही 
पूर्वज है-इसको माहिमा अगाध है-उसे भानवी चाचा क्या वर्णन करे? 
॥ १६ ॥ ॥ रघुनाथ-चंश में पूचोपर एक से भी एक बड़े हो गये । यह 
विचार मुझ मतिमंद को कैसे मात्तूम हो? ॥ २० ॥ रघुनाथ के समुदाय में 
प्रा अन्तःकरण फँसा हुआ है, इस लिए उसका महत्व वर्णन करने में 
मैं बागूदुबेल, या असमर्थ हूं ॥ २१५॥ सूर्य को नमस्कार करने से सारे 
रेषों का परिद्ार हो जाता है और निरन्तर सूर्यद्शन करने से स्फ़ू्ति 
बढती है ॥ २२॥ 


तीसरा समास-पएथ्वी-स्तुति । 
॥ श्रीराम ॥ 
इस वखुमती को धन्य है, धन्य है। इसकी माद्िमा कहां तक गावें? 


गणिमांच्र इसीके आधार से रहते हेँ॥ १॥ भ्रन्तरिक्ष में जो जीव रचते 


होने 


है वे भी पृथ्वी ही के कारण से रइते हें क्योंकि जड़ देद न होने से जीव 


डे८५ दासबोध । [ दशक १६ 


कैसे रह खकता है? (और जडता पृथ्वी का लक्षण है) ॥ २॥ शीश 
लोग जलाते हैं, भूनते है, ठोंचत है, जोतते हैं, छीलते हैं, खोदते ई 
उस पर मलमूत्र तथा चमन छोड़ते है ॥ ३ ॥ सड़े-गले और जजर पदाशों 
के लिए पृथ्वी को छोड कर और कहां सहाय है! देदान्तकाल में शरीर 
भी उसो पर पडता है ॥ ४॥ बुरा, भला, जो कुछ है, सब के लिए पृथ्वा 
को छोड़ कर और कही सहारा नहीं है। नाना प्रकार को धातु और दव्य 
भी पृथ्वी हो के पेट में रहते है ॥ ५॥ इस पृथ्वी पर ही रह कर प्राणी 
एक दूसरे का संहार करते हँ-वे भूमि को छोड़ और जा कहां खकते हैः 
। ६ ॥ गढ, कोट, पुर, पट्टन, नाना देश आदि स्थान पर्यटन करने से मालूम 
होते है। देव, दानव और मानव सब पृथ्वी ही पर रहते है ॥ ७ ।। नाना - 
रत्न, चीरे, पारस, नाना धातु और द्॒व्य पृथ्वी बिना शुप्त या प्रगट नहीं 
हो सकते॥ ८॥ मेरु, मंदार, हिमाचल, आदि नाना अए-कल-अचल और 
पत्ती, मच्छु तथा सर्प आदि जीच भूमडल हो में रइते है ॥&॥ नाता 
के डस पार, जहां चारो ओर आवशादक घेरे हुए हें, भूमंडल की 
अज्भुत पहांडियां फटी हुईं हैं ॥ १० ॥ उनमें अपार छोटे बड़े विवर हैं, 
जहां निविड अन्धकार छाया हुआ है॥ ११॥ आचर्णोद्क का पाराधार 
जान सकता है! अद्भुत ओर बड़े अनन्त जलचर उसमें भरे पड़े 
॥ १९॥ उस पानी को पवन का आधार है-वह निबिड़, डैंटा हुआ और 
ना जीवन (पानी ) किसी ओर से पूरट नहीं सकता ॥ १३॥ कठिनत्व- 
कप अहंकार उस प्रभंजन का आधार है, इस प्रकार के विचिन्न भूगोल 
का पार कोन पा सकता है ? ॥१४॥ नाना पदा्ों की खानियां, धातत-रत्नों 
3 पे कल्पतरु, चिन्तामांणे, अस्तृतकुंड, नाना द्वोप, नाना खंड, बहुत 
से नगर और ऊसखर हैं जहां कि, नाना प्रकार के जीवन निराले ही रहे 
॥ १५॥ १६॥ मेरु के आसपास पहाडियां फटी हुई है, अद्भुत अँधेरा छाया 
इआ है और नाना अकार के चृच्ध लगे हुए हैं ॥(७॥ उसी क पास लोका- 
लाक पर्वत है, जहां सूर्य का चाक फिरता रहता है। चन्द्रादि, द्रोणादि 
ओर मैनाक नाम के भहागिरी भी बच्ची हैं॥१८॥ अनेक देशों के नाना 
पापायभद, नाना प्रकार के सत्तिकामेद, नाना गुप्त निधान और विभूतियां 
तथा नाना खानिय[ सब इसी पृथ्वी पर हैं ॥ १६॥ चरुंधरा बहुरत्नमयी हे 
डैथ्ची के समान और दूसरा कौन पदार्थ है? यह चारों ओर अमर्याद 
डुई है ॥ २०॥ ऐसा कौन प्राणी है जो सारी घरती घूम सके ? धरनी के 
नहीं को जा सकती ॥ २६ ॥ अनेक देशों की 
अज्ञपम हैं, सत्र इसी पृथ्वी पर होती हैं ॥र२२॥ 


साथ और किसोकी तुलना 
नाना चेलें, नाना फसले, जो ५ 
तीन अद्भुत लोक रचे गये हैं । पाताल लोक में 


स्वर्ग, सत्यु और पाताल ये 


समास ४ ] जल-स्तुति । श्रूरे 


घड़े बडे नाग रहते है ॥२३॥ यरदह विशाल घरनी ही नाना वेलों और चीजों 
की खानि है। उस कतों की करनी बड़ी चिचित्न है! ॥ २७॥ भसनोच्र गढ, 
कोट, अनेक नगर, पुर, पत्तत, आदि सब स्थानों में जगदीश्वर रहता है 
॥ २५ ॥ बड़े चडे बली दोगय ओर उन्होंने पृथ्वी पर बहुत ऋरोध किया; 

दे अ्रपनी सामथ्य के द्वारा पृथ्वी से अलग नही रच सके ॥ २६ ॥ यह्द पृथ्वी 
बचुत विस्तृत है, अनेक जाति के जीव इस पर रहते हैं । इस भूमंडल पर 
अचतारों के नाना भेद हैँ ॥ २७॥ इस समय भी यद्द बात प्रत्यक्ष देख 
पड़ती है, अनुमान करने की आवश्यकता नहीं है, नाना प्रकार के जीवन 
प्रथ्ची ही के आधार से रहते हैं ॥ २८ ॥ कितने ही लोग ऐसा कदते है 
कि, भूमि मेरी है; पर अन्त में वे खये हो मर जाते है। परन्तु पृथ्वी अ्रनन्‍्त 
काल से जैसी की तैसी ही बनी हुईं है ॥ २६ ॥ ऐसी पृथ्वी की महिमा 
है; इसके साथ दूसरी फौनसी उपमा दें ! ब्रह्मादि देवताओं से सेकर इम 
मनुष्यों तक, सघ को इसका आश्रय है ॥३०॥ 





चौथा समास-जलू-स्तुति । 


॥ श्रीराम ॥ 

अब, जो सबो का जन्मस्थान तथा जो सब जीवों का जीवन है और 
जिसे ' आपोनारायण ? कचते हैँ उसका निरूपण करते हे ॥ १॥ पृथ्वी 
को आवशाोदक का आधार है । सास समुद्रों का सपुद्र-जल और नाना 
मभेघों का मेघोदक पृथ्वी में वहता रहता है ॥२॥ अनेक देशों में अनेक 
नदियां बद्द कर समुद्र से जा मिलती ह। कोई छोटी है, कोई बड़ी ह, फोई 
पवित्र हैं; उनकी माहिमा अगाध हैं ॥ ३ ॥* नदियां पद्ाड़ों से निकल कर 
नाना दरी खोरेयों में बहती हुई “ हइच्चर इच्चर” या “खड़ खड़ ”' शुच्द्‌ 
करती चुई बहुत दुर तक चली जाती है ॥४॥ कुआँ, बावली, फ्रील बडे बड़े 
तालाब, आदि अनेक जलस्थान नाना देशों में हैं । उनमें निमेल नीर उमड रहा 
है ॥श| फौचारे ऊपर की ओर जोर से उठते है, अनेक नाले वचते है, और रनों 
से पानी भरता है॥ ६ ॥करी कुओ से पानी रूरता है, कही पर्वेतों को फोड़ कर 
पानी बचता है-इस प्रकार भूसंडल में उदक के अनेक भेद हँ॥७।अनेक पहाड़ों से 
पानी की अनेक भमर्यंकर घाराएं फटी पडती है । उन्‍्हींसे ररने, नदी, 


नाल भी उमड़ कर निकलते हैं ॥ ८॥ भूमंडल का जल कहां तक बत- 
लावें ! नाना भ्रकार के फोधारों में सी पानी चाँध कर लाया जाता है 


क्र पे 


३६७ दासबोध [ दशक १६ 


॥ ६ ॥ दह्दों, गढों, कंडियो, कुंडों और नाना गिरिकंदरों में भी जल भार 
होता है। अनेक लोकों में नाना प्रकार का जल है ॥१०। एक से एक बढ 
कर महा पवित्र और पुण्यदायक तीर्थ है । शास्रकार उनकी अगाधघ 
महिमा कह गये हैं ॥ ११ ॥ नाना तौथों के पुण्योदक, नाना स्थलों के 
शीतलोदक और उसी तर नाना उष्णोद्क ( खौलते हुए सोते ) ठौर 
ठौर में भरे है॥ १२ ॥ नाना प्रकार की बेलों में पानी है, अनेक फलों 
फूलों में पानी है और नाना कंदसूलों में पानी है-ये सच पानी शुणकारक 
हैँ !॥ १३ ॥ क्षारोदक, सिंघु-उदक, विषोदक और पीयूबोदक आदि नाना 
स्थलों में नाना ग॒र्णों से युक्त पानी है ॥ १४ ॥ नाना ईंखों के रख, नाना 
फ्लो के नाना रस, नाना प्रकार के गोस्स, मद, पारा और गुड़ के रख - 
आदे सब उदक हैं ॥ १४ ॥ नाना मुक्ताफलों का पानी, नाना रलों का 
चमकता इआ पानी और नाना शर्ह्रों का पानी-ये सब पानी नाना ग़ुस- 
जैक चोते हैं॥ १६ ॥ बीये, रक्त, लार, सूत्र, स्वेद, आदि उदकों के नाना 
भेद्‌ दे, चिचार कर:देखने से स्पष्ट मालम हो जाते है ॥ १७॥ देह 
भो उदक ही का है, उदक का ही भूमंडल है, चन्द्रमंडल और सूययमंडल 
भी उदक ही से है ॥१८॥ ज्ञारासिघु, ज्ञोरखिंघु, सरासिधु, घतर्सिधु, 
दर्धिसिधु, इज्तरसालिधु और शुद्धादकर्सिघु के रूप में भी जल विस्तृत 
हुआ है॥ १६ ॥ इस प्रकार आदि से लेकर अन्त तक पानी फैला इआ 
है, और बीच में कहीं कहीं प्रगट है और कहीं कहीं गुप्त है ॥ २० ॥ पानी 
जिन वीजों में मिश्रित हुआ है उनन्‍्हींका स्वाद लेकर प्रगट हुआ है। जैसे 
ईंख में परम छुन्दर भीठा स्वाद लेकर प्रगट दुशण हैं॥ २१॥ यह शरीर 
उदक से ही बना है और सदा इसे उदक ही चाहिए । उदक की उत्पत्ति 
का विस्तार कहां तक बतावें ? ॥ २२ ॥ डदक तारक है, उदक मारक है, 
डेदक नाना छुखों का दायक है। विचार करने से वह अलोकिक जान 
पढ़ता है ॥ २३ ॥ नाना पृथ्वीतल पर दौड़ता रहता है। उससे नाना प्रकार 
को झुन्दर ध्वनि निकलती दहै। वी बड़ी धाराएं ' द॒द्दर दइर ' गिरती 
ह॥२४॥ ठौर ठौर में द्‌इ उमडते रहते है, बडे बड़े तालाब भरे रहते है 
और नदी-नाले थवयवातते हुए बइते रहते हैं ॥ २४५॥ कहीं गुप्त गंगा बदती 
है; सब जगह पानी मौजूद है। कहीं कहीं भूगर्म में खड़खड़ाते हुए मरने 
चच्दते हैं ॥ २६॥ भूगर्म में दर भरे हुए हैं, उन्हें न किसीने देखा हैन 
झुना ई। कहीं कहीं चिझुल्लता के गिरने से मरने बन गये हैं!॥२७॥ 
धएथ्वीतल पर पानी सरा है, पृथ्वी के भीतर पानी खेलता है और पृथ्वी के 
ऊपर भी ( वाप्परूप में ) चहुत सा पानी फैला इुआ है ॥ र८ ॥ स्वर्ग रत्यु 
भर पाताल तीनों में एक नदीं हे और मेघोदक आकाश से बरस 
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करता है ॥ २६ ॥ पृथ्वी का मूल जीवन है, जीवन का मूल अधि है और 
अप्लि का सूत्र पवन दै। चइ बड़ों से भी बढ़ा है ॥ ३० ॥ उससे भी बढ़ा 
परमेश्वर दे । वहीं से मचदद्भूतों का विचार उत्पन्न चुआ है। उससे भी 
बढ़ा-सच से बड़ा-परात्पर परत्रह्म है ॥ ३९ ॥ 





व. प्ि 
पाँचवाँ समास-अभि-स्तुति । 
॥ श्रीराम ॥ 

इस वैश्वानर (अप्नि) को धन्य है; यह रघुनाथ का श्वछ्ुर है, विश्वव्या« 
पक और विश्वम्भर है, जानकी का पिता है ॥१॥ इसीके मुख से भगवान्‌ 
भोजन करता है, यद् ऋषियों का फलदाता है, यह अंधकार, शीत और 
रोग का इरनेवाला तथा जगत्‌ के लोगों का भरणपोषण करनेवाला है॥२॥ 
लोगों में नाना वर्ण और नाना भेद है; पर अ्रश्नि जीवमातन्न के लिए अभेद्‌ 
है (एक समान है) और त्रह्मादिकों के लिए भी चद अमेद तथा परम शुद्ध 
है ॥ ३ ॥ अ्श्नि से सष्टि चलती है, अभि दी के कारण लोग अथाते हे 
ओर अर ही से सच छोटे घड़े जीते हैं ॥ ४॥ अप से लोगों के रचने के 
लिए भूमंडल बना है और जगचद जगइ दीप दीपिकाएं और नाना प्रकार 
की ज्वालाएं प्रकट हुईं हैं ॥ ४ ॥ पेट मेंजो जठराप्ि रदती दे उससे लोगों 
को भूख लगती है। अ्र्नि ही से मोजन में रुचि आती है ॥६॥ अश्लि सर्च 
अंग में व्यापक है, उष्णता से सच जीते हैं, उच्णता न रहने से सब लोग 
मर जाते हैं ॥ ७॥ यद तो सभी लोग जानते हैं कि अआमिे मन्द हो जाने के 
कारण प्राणी मर जाता है॥ ८॥ अशि का वल होने से तत्काल शह्ञ को 
जीत लेते है। जब तक अपन है तव तक जीवन है ॥ ६॥ नाना धकार के. 
रख अप्ि डी के दारा निर्मांण किये जाते हैं कि, जिनसे पलमाजत्र'में मह्ा- 
रोगी भी आरोग्य होते हैं ॥ १०॥ सूर्य सब से घड़ा है; पर अप्नि-प्रकाश 
की मदिमा सूर्य से भी अधिक है। देखो न, रात में लोग अभि ही से 
सचायता लेते हूँ ॥ ११ ॥ शुद्ध के भी घर का अभि लाने में दोष नद्दी कद्दा 
है; अमि सब के घर का पवित्र ही है ॥ १६५॥ नाना 
याग और अप्निदोत्त विधिपूवेक अमि दी से होते हैं। अपि, तृप्त दोने पर, 
सुप्रसन्न चोता है (और वरदान देता है) ॥ १३ ॥ देव, दानव और मानव 
सब अप्नि से दी बर्तते हैं। अभि सब लोगों के लिए सच्ारा है ॥१४॥ बड़े 
बड़े लोग विवाह में नाना प्रकार के अप्नि-कौतुक ले जाते हैं। पृथ्वी पर 
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बढ़ीं बडी थात्राएं ( जुलस ) अप्निक्रीड़ा से शोमती उई॥ १४॥ रोग के ल# 
उप्ण औषधों का सेवन करके अि से आयाम चोते ह॥ १६ ॥ जहा 
के मुख्य पूजनीय खूर्यदेव और इताशन ही हे इसमें कुछ भी सन्दृह नई 
॥ १७॥ लोगों में जटयानल है, सागर में बड़वानल है, भूगोल के चारा 
ओर आवर्णानल है। और इसके सिवा शिवनेत्र और विद्युत मे सा 
अनल है॥ १८ ॥ कांच कही बोतल से अ्र्नि होता है, आशय दर्पण से अग्नि 
निकलता है और काठ रगडने से चकमकी के साथ अजि भरगट होता है 
॥ १६ ॥ श्रञ्नि सब ठौर है, काठिनता के साथ रगढ़ने से प्रगट दीता ह्टे। 
अगियासपों से गिरिकन्द्राएं तक भस्म हो जाती दे 0२०॥ अपे से नाना 
उपाय किये जाते है, अशि से नाना प्रकार की हानि भी दोती है! विवेक 
विना सब निरथेक है॥२१॥ सूमंडल पर छोटे बड़े सब को अ्रप्नि का 
आधार है। अश्िम्रुख से परमेश्वर संतुष्ट होता है ॥ २२९॥ ऐसी अभि का 
मद्दिमा है। बद जितनी कद्दी जाय उतनी थोड़ी दी है। अप्निपुरुष का 
मद्दिमा उत्तरोत्तर अ्गाध है ॥ २३ ॥ अप्ि जीवित काल में छुख देता है 
और भरने पर शव को भस्म करता है-वचद सर्वमक्षक दै-उसकी चढ़ाई 
कहां तक की जाय ? ॥ २४ ॥ अप्नि प्रलयकाल में सारी सृष्टि का संचार 
करता है। अप्लि से कोई मी पदार्थ नहीं बचता ॥ २५॥ बहुत लोग नाना 
प्रकार के होम करते हैं, घर घर में बलिवैश्वदेव होते हैं ओर नाना चेत्रों 
मेँ देवताओं के पास दीप जलाते हैं ॥ २६॥ दीपाराधन और नीरंजन से 
लोग भगवान्‌ की आरती करते हैं। कड़ाही के जलते हुए तेल में हाथ 
डालकर सच भृठ जाना जाता है ॥ २७ ॥ अएघा प्रकृति और तीनों लोक 
“सब में अश्लि व्याप्त है। अस्ि की अगाध महिमा मुख से कहां तक वर्णन 
की जाय! ॥ र८ ॥ अश्नि के चार शंग, तीन पैर, दो शिए और सात हाथ 
शास्त्र में कद्दे हैं सो क्या बिना अज्ञुभव के ही कहे गये ? ॥२«॥ ऐसा 
। उष्णमूर्ति अश्वि है उसका मैंने यथा्मात चर्णुन किया। न्यूनाधिक के 
लिए श्रोता लोग क्षमा करें ॥३०॥ 
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६०-०4 
छठवाँ समास-वायु-स्तुति । 
५ श्रीराम ॥ े$ 

इस बायुदेव को धन्य है, धन्य है। इसका खभाव विचित्र है। वायु से 
रही सारे जीव जग में वर्तते है ॥ १॥ वायु से भ्वासोच्छूबास होता है, 
साना विद्याओं का अभ्यास होता है और वायु से ही शरीर में चलन 
(चेतन ) आता है ॥ २॥ चलन, चलन, प्रसारण, निरोधन, आकुंचन, 
प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कम, कुकल, देवदत और घनंजय 
आदि वायु के अनेक स्वसाव हैं ॥॥॥४॥ पहले वायु ब्रह्मांड में प्रगट हुआ; 
फिर ब्रह्मांड और देवताओं में भरकर, नाना गुणों से युक्त, पिंड में प्रगटः 
छुआ ॥ ४ ॥ स्वर्गलोक के सब देवता, पुरुषार्थी दानव, और उत्युलोक के 
मानव तथा विख्यात राजा, आदि नरदेद्द के नाना भेद, अनंत प्रकार के 
अवापदू, चनचर और जलचर आदि आनन्द से वायु के द्वारा ऋ्रौड़ा करते 
हैं ॥ ६॥ ७॥ उन सब में चायु खेलता है, सारे पत्ती भी वायु से ही उड़ते 
और वायु से ही अस्ि की ज्वाला उठती है ॥ ८॥ आकाश में मेघों को 
चायु एकत्र करता है, और फिर तुरंत ही अलग अलग करके हवा देता 
है । घायु के समान और दूसरा कारवारी नहीं ॥६९॥ वायु आत्मा की सत्ता 
है, बच शरीर में वतता है। व्यापकता में वायु के सामथ्यं की बरावरी 
कोई नहीं कर सकता ॥ १०॥ चायु के वल से ही पर्वतों पर से मेघों की. 
घनी फौज लोकच्चित करने के लिप्ट उठती हैं और वायुबल से दी बिजली 
गर्जना करके कडकडाती है ॥ ११ ॥ इस ब्रह्मांड में चन्द्र, सू्ये, नत्तम्माला, 
अचमंडल, मेघमाला और नाना कलाएं सब पा से दी हे ॥१२॥ जैसे 
कई मिली हुई चीजे अलग अलग नहीं की जा सकती; सने हुए पदार्थ 
फिर भिन्न भिन्न नदी हो सकते, उसी प्रकार यह (पश्चमौतिक ) गड़बड़ 
कैसे मालम हो सकता है? ॥ १३॥ वायु “ सरसर सरसर” चलती है, 
बहुत ओले गिरते द और पानी के साथ में बहुत से जीव भी गिरते ई 
॥ १४ ॥ बायुरूप कमलकला (१) दी जल के लिप आधार है और जल के 
आधार से शेष पृथ्वी को धारण किये है॥ १५॥ शेष पवन का आहार- 
करता है, आद्ार से जब उसका शरीर फूल जाता है तब घच् भूमंडल का 
भार अपने ऊपर लेता है; ॥ १६॥ महाकूमम का बडा शरीर पेसा जान 
पडता है जैसे ऋह्मांड आधा हुआ दो-इतना घडा उसका शरीर, बच भी 
चायु दही के योग से रदता है [॥ १७॥ घराइ ने अपने दांत पर जो पृथ्वी 
को धारण कर लिया सो घच शक्ति भी वायु ही के कारण उसे मिली 
॥ १८ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, मद्देश, और खय॑ जगदीभ्वर सी, वायु के ही स्वरूप 
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में दँ-यद (विचार विवेकी जानते हैं ॥ १६ ॥ तेंतीस कोरि देवता, अद्गासी 
सरस््र ऋषि और असंख्यों सिद्ययोगी आदि सब वायु से ही हैँ ॥ २०॥ 
नव कोटि कात्यायिनी, छुप्पन कोटि चामुंडा और खाढे तीन कोटि सूत- 
खानि-सब वायु के रूप में हैं॥ २१॥ भूत, दैवत और नाना शक्तियों की 
च्यक्तियां चायुरुप है, और भूमंडल्त के न जाने कितने, नाना प्रकार के, जीव 
भी वायु से ही है ॥ २२ ॥ वायू पिंड और बहयांड मैं 
पूरित है-चइ ब्रह्मांड के वाइर भी +ैला हुआ है । यह 
समथे वायु सब ठौर परिपूरी है। २३ ॥ यर पवन बड़ा. समर्थ है, 
'इसमन्त इसीका पुत्र है कि, जिसने अपना तन-मन रघुनाथ के स्मरण में 
लगा दिया ॥ २४॥ इलुमान चायु का पसिद्ध पुत्र है, पिता-पुत्र में भेद नहीं 


है, दोनों ( चाय और इलुमान ) का पुरुषार्थ एक ही सा है ॥२श॥ हलुमान 
को आरनाथ कहते है, परन्तु वायु ही के कारण वर समर्थ है। उसके न 
रइने पर सब व्यर्थ हो जाता है ॥ २६ || प्राचीन काल में जब इच्धमान की 
रत्यु आई तव चायु ही रुद्ध हो गया, अतपव सारे देवताओं की पराणान्त- 
अचस्था आ गई ॥ २७॥ जब सब देवों ने मिलकर चायु का स्तवन किया 
तब चायु ने प्रसन्न होकर सब को बचाया ॥ २८॥ इस लिए महा प्रतापी 
इजुमान ईश्वरी जबतार है। इसका पुरुषार्थ देवगण देखते ही रइत रह 
॥ ३६ ॥ इजुमान ने, देचों को अचानक काराग्रह में देख कर, लंका के 
आखपास सखंदार मचा कर, राज्षस्रों की डुदेंशा कर डाली ॥ ३० ॥ देवों 
+ग बदला राक्षसों से लिया; राक्षसों को जड नाश किया । उस पुच्छकेत 
अ' जाला देख कर आश्चर्य दोता है॥ ३१५॥ राचण जहां सिंदासन पर 
बेटा था वद्दा जाकर उसकी निन्दा की। लंका जाते समय उसे सपुठ़ तक 
मही रोक सका ॥ ३२ ॥ बद देवों को आधार सा जान पडा, उसके महान 
५५ 0 के ०] |» 

००» हा जब देवा ने दखा तब उन्होंने रघुनाथ की स्तुति की॥ ३३ दि 
न सार देंत्यों का संदार किया, तत्काल देचों का उद्धार किया । जिससे 
नाना लोक के ध्राणिमातच्र खुखी हुए ॥ ३७ ॥ 





९४: महदभू: आप 
सातवा समास-महदमूत-॑वरूपण । 
है ,._, ॥ श्रीराम ॥ 
एल्‍्यी फा मूल जीवन हैं, जीवन का भूल श्रम्नि है और शअ्रप्नि का मूल 
अउनस है। इन सब का वर्णन पीछे किया गया ॥ १॥ अच, पवन का मूल 
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» जो अन्‍्तरात्मा है; और जो सच में अत्यन्त चश्चल है, उसका पर्णन सुनो 
« ॥ २॥ बच आते आते दिख नहीं पडता, स्थिर दोकर बैठता नहीं ओर 
उसके रूप का अछुमान चेदश्रुति सी नहीं कर सकते ॥ ३॥ ब्रह्म में पहले 
पदल जो स्फुरण होता है वच्दी अन्तरात्म का लक्षण है वच्दी जगदीश्वर 
» उससे चिगुण हैं ॥७॥ त्रिशुण से पश्चयत हुए और (पीछे से वे सृष्टि के रूप 
में विस्तृत या-) प्रकद चुए | उन भूतों का स्वरूप विवेक से पदचानना 
चाहिए ॥४५॥ उनमें सुख्य आकाश है जो कि चारो भूतों से श्रेष्ठ दै । इसीके 
प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित है ॥ ६ ॥ विष्ण ही एक मदद्भत है। यरी 
भूतों का रहस्य है; पर इसका अनुभव करना चाहिए ॥ ७॥ ये सब स्त 
5 चिस्तारपूर्वक चतला दिये; इन स्॒तों भें जो व्यापक है बच विचारपूर्वक 
देखने से अनुभव में आता है ॥ ८॥ आत्मा की चपलता के आगे वायु 
विचारा क्या है? आत्मा की चपलता प्रत्यक्ष विचार करके देखना चाहिए 
॥ € ॥ झात्मा के बिना काम नही चलता, आत्मा न दिखता है और न 

- मिलता है। घह गुप्तरप से नाना विचार देख डालता है ॥ १० ॥ बच पिंड 
और ब्रह्मांड में व्याप्त है, नाना प्रकार के शरीरों में बिलसता है, वच जगत्‌ 
के सब पभाणियों के श्रन्तःकरण में है, यद्द बात विवेकी लोग जानते है 
॥ ११ ॥ यह तो कब्पान्त में भी नही हो सकता कि आत्मा के बिना देह 
च्तीव करता रहे । (आत्मा के ही योग से ) अष्टधा प्रकृति की व्यक्तियां 
» रुप को भाप्त चुई है | १३६॥ आदि से लेकर अन्त तक, सब कुछ आत्मा ही 
करता है । आत्मा के वाद निर्विकारी परत्रह्म है ॥ १३॥ आत्मा शरीर में 
चतता है, इन्द्रियगण को चेष्ठा देता है और देच्रूप उपाधि के योग से सुख 
डुख के नाना भोग भोगता है ॥ १७॥ सप्तकंचुक यह ब्रह्मांड है, उसमें 
फिर सप्तकंचुक पिंड है, उस पिंड में आत्मा को दढ विचेक से पद्चानना 
चाहिए ॥ १५॥ आत्मा, शब्द सुन कर समझता है, समझ कर पत्युत्तर 
देता है और त्वचा-दारा कठिन, नरम, शीत, उष्ण जानता है ॥ १६ ॥ नेज्नों 

' से समर कर बर्द पदार्थ देखता है, नाना पदार्थों को परीक्षा करता है और 
मन में ऊंच नीच समझता है ॥ १७ ॥ यह ऋर-ढाष्टि, कपट-दृष्टि, कृपा-दृष्टि 
आदि नाना प्रकार की दशष्टियों का भेद जानता है ॥ १८॥ बच जिह्मा में 

८५» नाना प्रकार के खाद लेकर उनका भेदासेद करना जानता है और जो जो 
ं प जानता है सो सो स्पष्ट करके बतलाता है॥१६॥ जत्तम भोजनों के 
£ पस्मिल, नाना झुगंधों के परिसमल और नाना फलों के परिमल बह प्रारो- 
द्विय से जानता है ॥ २० ॥ जिह्र से स्वाद लेना और बोलना, इस्तेन्द्रिय 

' से सेना देना और पादेन्द्रिय से आना जाना आर क्रियाएं सदा बद्द करता 
रइता है ॥ २१ ॥ शिस्तेन्द्रिय से सुरत-भोग, ग़ुद्देन्द्रिय से मलोस्सर्ग और 
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मन से सव की अच्छी तरद्द कल्पना किया करता है ॥ २२ ॥ इस प्रकार के 
अनेक व्यापार चच अकेला दी तीनों लोक में किया करता है। उसकी 
बडाई कौन कर सकता है? ॥ २६॥ उसके विना और दूसरा ऐसा कोन 
है जो उसकी मर्मा गा सके? आत्मा का सा व्यापार और विस्तार न 
हुआ है, न होगा ॥ २४ ॥ चोदा विद्या, चोंसठ कला, चतु॒रता को नाना 
कला, चेद्‌, शासत्र, पुराण और अ्न्तःकरण उसके बिना कहां हे ?॥ २२ || 
इस लोक का आचार और परलोक का सारासार-विचार, दोनों लोकों का 
निधोर, आत्मा ही करता है ॥२६॥ नाना मत, नाना संवाद-विवाद, नाना 
निश्चय और भेदामेद आत्मा ही फरता है ॥ २७ ॥ मुख्य तत्व फैला इआ 
है, उसने सब पदार्थों को रूप दिया है-आत्मा के योग से सब कुछ सार्थक 
हुआ है ॥ २८॥ लिखना, पढ़ना, याद करना, पूछता, बताना, अर्थे करना, 
शाना, बजाना, नाचना आत्मा ही से होता है ॥ २६॥ चचद नाना सुस्त 
आनन्दित होता है, नाना डुश्खों से ढुःखी होता है और नाना प्रकार से 
देह घरता है, और त्याग करता है ॥३०॥ बच अकेला ही नाना देद धर्त। 
है, अकेला दी नाना प्रकार से नटता है। नरनाठ्य, कला-कौशल उसे 
बिना नहीं दो सकते ॥ ३१ ॥ बच अकेला ही बहुरूपी दो जाता है। बहुत 
प्रकार से महान्‌ उच्योगी और नाना प्रकार से मद्दाप्रतापी और डरपोकर भ॑ 
चद्दी बनता है ॥ ३९ ॥ बद्द अकेला ही फैसा विस्तृत हो गया है! व 
बहुत प्रकार से तमाशा देखता हँ और देखो न, बिना दंपति के दी व* 
कैसा फैल गया है ॥ ३३ ॥ स्त्रियों को पुरुष चारिण, पुरुष को ञ्री चाहिए 
ऐसा होने से पररुपर में मनचादा संतोष होता दै॥ ३४ ॥ स्पूल ( पदा! 
भेद ) का मूल ( कारण ) लिग ( ्ीलिग-पुलिगादि ) है और लिंग में य' 

' सब व्यवद्दार है। इसी प्रकार, जगत्‌ प्रत्यक्ष चल रहा है ॥ ३५ ॥ लिगमे 
के अज्ञसार पुरुषों के जीव को ' जीव ” और स्त्रियों के जीच को ' जीवी 
कहने का भगड़ा पैदा होता है, पर इस सूक्ष्म फकूटक को सममना चाहे 
॥ ३6 ॥ स्थूल के योग से भेद जान पडता है; पर वास्तव में सूक्ष्म में सारा 
अभेद दी है यद् कथन निश्चित और अचुभच युक्त है ॥ ३७ ॥ ऐसा कभी 
नहीं हुआ कि, स्री ने ्ली के साथ संभोग किया हो, स्त्री को अन्तः्करण 
में पुरुष ही का ध्यान रहता है॥ ३८॥ र्री को पुरुष और पुरुष को ख्री' 
ऐसा यह सम्बन्ध है; और सूक्ष्म में मी है॥ ३६ ॥ पुरुष की इच्छा मेँ प्रकृति 
आर प्रकृति की इच्छा में पुरुष रचइ्टता है, इसी कारण. उन्हें ' प्रक्ृतिपुरुष ' 
कच्ते है ॥ ४० ॥ पिड से तह्मांड का विचार करना चाहिए, प्रतीति प्राप्त 
करना चादिए | यदि न समर पड़े तो बाखार विचार करके समभना 
चाहिए ॥ ४१ ॥ द्वैतेच्छा आदि ही से थी, तसी तो बच भूमंडल में आई। 
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भूभंडल और आदिस्पान (मूल मा) का मिलाने, करके देखना चाहिए 

॥ ४२॥ झस्तु; थद्ध एक बड़े मच्त्त का काम हर गंयोउके, जो: आता * 
का आत्षेप मिट गया और प्रकृतिपुरुष का रूप निश्चित: हो गया. ॥४३ ॥ 
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/ हर 
आठवों समास-आत्मारामननरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 

जिसकी कृपा से मति फो स्ज्लूर्ति होती है उस मंगलसूर्ति गणपति को नमन 
करता हूं। लोग आत्मा का ही भजन और स्तवन करते हैं। ( आत्मा से 
भी मति को स्ऊति होती है और गणपति से भी होतो है, इस लिए गणपति 
ही आत्मा है)॥१॥ जो अन्तःकरण में प्रकाश देतो है और जो नाना प्रकार की 
विद्याओं का पूर्णटरूप से विवरण करती है उस वागीश्वरी चेखरी (वाणी, 
सरखती)को नमरुफार करता डे॥२॥राम नाम सर्वोत्तम है।इसाके योग से शंकर 
का कष्ट दर हुआ और उन्हें विश्राम मिला ॥श॥ नाम की बडी माद्देमा है, उस 
परात्पर, परमेथ्वर, जेलोक्यधर्तो के नाम का रूप उत्तरोत्तर बढंता ही जाता 
है ॥ ४ ॥ आत्माराम चारो ओर भरा हुआ है-उसीके योग से लोग इधर 
उधर फिर्ते है| बिना आत्मा के देह-पात हो जाता है और मृत्यु हो जातो 
है ॥ ४॥ बद जोवात्मा, शिवात्मा, परमात्मो, जगदात्मा, विश्वात्मा, 
भुप्तात्मा, आत्मा, अन्तरात्म और सूक्ष्मात्मा, सब देव-दानव-सानव- 
जातियाँ में भरा इआ है ॥६॥ आत्मा ही के योग से सब चलते-चोलते और 
व्यवहार करते है, अचतार उसीसे होते है और च्ह्मादि देव भी उसीके 
योग से होते जाते हैं ॥ ७ ॥ उसे नादरूप, ज्योतिरूप, साक्षरूप, सत्तारूप, 
चैतन्यरूप, सस्वरूप और द्र्टारूप जानना चाहिए ॥ ८) बच नरोत्तम, 
चौरोत्तम, पुरुषोत्तम, रघूत्तम, सर्वोत्तम, उत्तमोत्तम और चैलोक्यवासो है 
॥ ६ ॥ नाना प्रकार को खटपरें और चरटर्पटे, नाना प्रकार को लखपट और 
'मटपणटे आत्मा ही के योग से होतो रची है | आत्मा यदि न हो ता चारी 
ओर सच सपाट हो जाय ] १०० आत्मा के बिना 'शस्ोेर व्यर्थ है, आत्मा 
बिना शरीर विचारा खत हो जायगा ओर आत्मा जिना शरोर को प्रत्यक्त 
प्रेत ही सममिये ॥ ११॥ यद बात आत्मक्षानी मन में समझता है-वच्द 
मजष्यमात्र में आत्मा की व्यापकता 'देखता है। आत्मा बिना भुवन और 
ज्िसुवन सब उज़ाड़ हैं॥ १२९॥ (आत्मा ही के योग से ) एरुप एथ्श 
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सुन्दर और चतुर बन कर सच सार-असार जानता दै। आत्मा बिना इह- 
सोक और परलोक दोनों में अधकार समभो ॥ १४ ॥ सच प्रकार से सिद्ध, 
सावधान, नाना भेद, नाना वेध, नाना खेद ओर आनन्द, सव एक उस 
आत्मा ही से होते है ॥ १४ ॥ रक हो, चादे बह्मादि देव हो, सव का चला- 
नेवाला वह एक ही हैं। नित्यानित्म का विवेक सव को फरना चाहिए 
॥ १४ ॥ चाहे जैसी पद्मेनों ख्रो दो, मठुष्यू उस पर तभी तक प्रीति रखता 
है जब तक उसमें आत्मा है। आत्मा के चले जाने पर; फिर शरीर में तेज 
कहां रहता है ! आत्मा के साथ दी शरीर-सोन्दर्य भो चला जाता 
॥ १६ ॥ आत्मा न दिखता है, न मासता है, बाइर से उसका श्रज्ञमान मी 
लही कर सकते | मन की नाना कल्पनाएं आत्मा द्वी के योग से उठती है 
॥ १७॥ आत्मा शर्रर में रहता है, वद सारे ब्रह्मांड का पूर्णो विवरण करता 
है। नाना प्रकार को वासनाएं और भावनाएं कहां तक बतलाई जाय * 
॥ १८॥ ॥ मन की अनंत चात्तियां है, अनंत प्राणी अनंत प्रकार को कल्प 
नाएं किया करते हैं। उनके अन्तःकरण का कह्दां तक वर्णुन करूं ! ॥१६। 
अनन्त प्रकार के राजनैतिक दॉँव पेंच करना, कुबुद्धि या सबुद्धि से विवरण 
करना और मालूम न होने देना, या आरिमात्र को भुलाना आत्मा ही के 
योग से होता है ॥ २०॥ एक दूसरे को ताकते रहते ४, एक दूसरे के लिए 
भरते है, छिपते है । चारो ओर शत्रुता को स्थिति और गति बरत रही है , 
॥ २१ ॥ पृथ्वों में परस्पर एक दूसरे को फेंसाते है और कितने हो भक्त - 
आपस में उपकार भी करते हैं ॥ २९॥ आत्मा एक है; पर भेद अनंत हैं 
सब देह के अजुसार स्वाद लेते हैं| चास्तव में आत्मा असेद है; पर यह 
भेद को भी धारण करता) है ॥ २३ ।। पुरुष को “मी र्रो चादिए और सर 
को पुरुष चाहिए यह कभी नहीं हो सकता कि, क्रो को ख्री की आव- 
श्यकता हो ॥२७॥ आत्मा के तई यद्द गड़वड, नहीं है कि, पुरुष के आत्मा 
को ' जोब ' और स्त्री के आत्मा को ' जीवी ' कहते हों। जहां चिषैय छुख 
का गडबड होता है वहीं मेद होता है ॥ २५॥ जिस प्राणी के लिए जो 
आहार है चइ प्राणी उसोको चाइता है। पशु के आहार में मनुष्य अप्रीति 
दिखलाता है॥ २६ ॥ जिस प्रकार आहार और दे आदि के अनेक गुप्त 
तथा प्रगट भेद्‌ द उसी प्रकार आनन्द भी अलग अलग हैं. ॥ २७॥ सिंघु- 
पर भूगर्स के जला भे भी शरोर है। आचर्णेद्क के जलचर बहुत बडे ड 
॥ २८ ॥ सूल्म दृष्टि से विचार करने पर जान पडता है कि, शरोर का तो 
अन्त ।मेलता ही नहीं, फिर अन्तरात्मा किस प्रकार अज्ञमान में आ सकता 
है? ॥ २६ ॥ देह और आत्मा के योग का चिचार करने से कुछ न कुछ 


अज॒मान में आ जाता हे, पर स्थूल और सूक्ष्म का गड़बड़ एक प्रकार का 
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गोलक्घंधा है ॥ ३० ॥ यह गोलकघंधा खरकाने के लिए नानां प्रकार के 
अल फिये गये ह-अन्तरात्मा ने कृपा करके अनेक मुखों से बतलाया 
है॥ ४१ ॥ 


| नववाँ समास-उपासना निरूपण । 


१; ॥ श्रीराम ॥ 
पृथ्वी में नाना प्रकार के लोग है | उनके लिए नाना प्रकार की उपास- 
, नाएं भी हैं । ठौर ठोर में, अपनो अपनी साचना के अज्ुसार, लोग भजन 
में लगे है १॥ अपने देवता को भजते हू, नाना स्तुतियां और स्तवन 
करते है| परन्तु जिसे दखो वहीं उपासना को निर्भुण बतलाता है।॥ २॥ 
इसका अभिप्राय मुझे बतलाइये | ( उत्तर:-) अरे, यद्ट स्तुति का खसाच 
है॥ ३॥ निमंण का अथे है वहुणणी और बहम॒ुणी अन्तरात्मा है। यह 
घिलकुल सच है कि, सव उसके अंश हैँ । भतीति कर लो ॥ ४॥ सारे 
लोगों का मान करने से वच एक अन्‍्तरात्मा को प्राप्त होता है, पर आधि- 
कार देख कर सान करना चएद्देए ॥ ५॥ श्रोता कद्दता है कि, यह ठोक 
नहीं है। पत्यक्त अनुभव तो यह है कि, केचल मूल में पानी सोचने से 
चच्द सारे पत्तों को मिल जाता है ॥ ६॥ चक्ता कहता है कि, तुलसी के 
चूत्ष पर लोटा सर पानी डालने से ऊपर तो पल भर भो नही ठच्दरता; किन्तु 
भूमि में दी मिद्‌ जाता है॥ ७॥ (इल पर भोता 'कइ्ता है कि, ) बढ़े 
युक्त के लिए कैसा करें? चोटी पर पात्र कैसे ले जायें? दे देव, इसका 
श्रभिप्राय भी मुझे बतलाइये ॥ ८ ॥ उ०-मेद्द का जितना पानी गिरता है 
बच सारा भूल की ही ओर आता है। वहां हाथ ही नहीं पहुँचता; क्‍या 
किया जाय ? ॥ ६ ॥ इतना पुएय कहां से हो सकता है कि, सब को मूल 
मिल जाय ? विचेक से साधुओं का मन चद्ां तक पहुँचता दै।॥ १० ॥ 
»»तथापि जिस प्रकार वृच्त पर पानी डालने से बद् मूल तक पहुँच ही जाता 
है उसी प्रकार सब जगत्‌ की सेवा करने से वद परमात्मा को भाप्त दो 

जाती है॥ ११॥ हब 

श्ोता कच्ता है कि पिछली' शंका मिट गई। अच यद्द बतलाइये कि 
सग॒ण को निर्मुण केसे कद सकते हे ॥ १२ क्योंकि जितना कुछ चश्चलता 
से विकास्युक्त है चद सम॒ण है और वाकी गरुणातीत या निर्मेण है ॥ १३॥ 
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वक्ता कहता है कि, यह बात जानने के लिए सारासार का विचार करना 
चाहिए । अन्तः्करण में निर्धार दो जाने पर फिर नाम भी नहीं रहता 
॥ १४॥ माव लो कि, एक विवेकवान्‌ पुरुष, जो मुख्य राज्ञा के समान डे, 
और दूसरा एक सेवक है जिसका नाम मात्र “राजा! है-अब दोनों का 
अन्तर समझी । विवाद करना व्यर्थ है॥ १५॥ कठ्पान्तप्रलय में जो बच 
रहता है उसीको 'निशुंण ' कहते हैं और वाकी सभी माया में भरा जाता 
है॥ १६ ॥ सेना, शहर, वाजार और नाना प्रकार को छोटी बड़ी यात्राओ 
में अपार शब्द उठते हैं; पर उन्हें अलग कैसे कर सकते हूँ? ॥ १७ ॥ चषो- 
ऋतु में ठीक आधी रात होने पर नाना जोध बोलते हैं; पर उन सब फा 
शब्द अलग अलग कैसे जाना जाय ? ॥ १८॥ भूमंडल में असंख्य नाना 
प्रकार के देश, भाषा और मत हैं, बहुत ऋषियों के भी बहुत मत हैं, वे 
सब कैसे जाने जायें! ॥ १६ ॥ च्रूष्टि होते हो खष्टि मे अपार अंकुर निक- 
लते है, उनके अनेक छोटे-चडे चत्त कैसे अलग अलग किये जायें? ॥ २०॥ 
खेचरा, भूचरों और जलचरों के नाना प्रकार के शरीर नाना रंगों के और 
चित्रविश्चित्र होते हैं वे सब कैसे जाने जायें ? ॥ २१ ॥ दृश्य किस प्रकार 
प्रकट हुआ है, नाना मई से कैसे विक्ृत हुआ है, श्रनन्त कैसे फैला 
इआ दै-यह सब सा जाना जाय?॥ २२॥ आकाश में गंधवेनगर हैं, 
उनमे जाना रंग के छोटो बड़ी बहुत सी व्यक्तियां, बहुत प्रकार से, रहती 
* उन्हें केस जाने / ॥ २३॥ रात दिन के भेद, चांदनी और श्रन्धकार, 
विचार और अविचार कैसे जाने जायें? ॥ २४॥ स्मरण और बिस्मरण, 
ये स्तिता और अव्यस्तता, प्रतीति और अज्ञमान का भी यही हाल है॥श्शा। 
न्याय ओर अन्याय, हां और नहीं-ये सब विवेक के बिना कैसे मालूम हो 
सकते है ॥२६॥ कार्यकर्ता और, निकम्मा, शूर और डरपोंक, धर्मी और 

५ | मालूम होना चादिए ॥२७॥ घनाव्य और ेवालिया, साथ और चोर, 
पं अर कूठ मालूम होना चाहिए ॥२८॥ श्रेष्ठ और कनिष्ठ, भ्रष्ट और अन्त- 
'िष्ठ तथा खारासार-विचार स्पष्ट मालूम होना चाहिए ॥ २६ ॥ 





'दसवाँ समास-त्रिगुण और पञ्ममूत । 
॥ श्रीराम ॥ 


पञ्चभूतों से जगत्‌ चलता है, यद् सारा पश्चयूतों का . पसारा है ।-पश्च- 
भरता चल जाने पर फेर क्या रद जाता है? ॥ १॥ आता वक्ता से कद्दत 
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है कि भूत्तों की तो इतनी माहिमा बढा दी, पर हे खामी, यह तो बतलाइये 
' कि, जिगुण कहां गये ? ॥ २॥ उत्तरः-अन्तरात्मा पांचवों भूत है, जिगुण 
उसके अंगभूत हैं । इस बात का विचार, सावधानचित्त से, अच्छी तरह 
करो ॥ ३॥ जितना कुछ हुआ है उसे भरत करते हैं, उसी हुए में जिमुण 
भी आ गये | इतने ही से आशंका की जड कट जातो है॥ ४॥ भूतों से 
सिन्न कुछ नही है, यद सब कुछ भूतों से उी उत्पन्न है। एक के बिना एक 
कभी नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ कच्त है कि आत्मा से पवन होता है, पथन 
से अप्नि होता है और आसे से जीचन (जल ) होता है ॥ ६ ॥ जल सूर्य के 
द्वारा जम कर, अभि और वायु के योग से, भूमंडल बन जाता है ॥ ७॥ 
असि, वायु ओर रवि यदि न होता तो बहुत शीतलता रचती । परन्तु 
शीतलता में भी उष्णता रहती है ॥८॥ परमात्मा ने यह सब विचित्र संसार 
रचा है । सम्पूर्ण देद्रधारो उलीसे हुए हू ॥ ६ ॥ यदि कद्दीं सब शीतल दी 
शीतल होता तो भी सारे प्राणी मर जाते । अथवा सारी उषध्ण॒ता ही होने 
से भी सब संसार सूख जाता ॥ १० ॥ अस्तु । जब भूमंडल सूर्य के किरणों 
से जम गया तब परमात्मा ने ओर-और उपाय रखे ॥ ११॥ अधौत्‌ बर्षा- 
ऋतु बनाई, जिससे भूमंडल ठंढा छुआ । इसके बाद कुछ उष्ण और कुछ 
शीतल शीतकाल की रचना हुई ॥ १५॥ जब शीतकाल में लोग कष्ठी 'होने 
लगे और ज्त्त आदि सूखने लगे तब फिर उष्णकाल की रचना हुई ॥१श॥ 
उसमें भी प्रातःकाल, मध्याहकाल, सायंकाल, शीतकाल और उष्णकाल 
मोण किये गये ॥ १४ ॥ इस तरह एक के पीछे एक बनाया जाता है. 
कऋम से सब के नियम बांध जात हे, जिससे प्राणिमात्र का जीवन स्थिर 
होता है॥ १५ ॥ नाना प्रकार के जब कठिन रोग होने लगे तब ओपषाधियां 
बनाई गई (यद सब तो हुआ ); पर रष्टि का विवरण भी मालम होना 
चाहिए ॥ १६ ॥ देद का सूल रक्त और रेत है (जो एक प्रकार का जल 
है) उसी जल के दांत बनते दे; इसी प्रकार भूमंडल में नाना रत्नों की रचना 
भी होती है ॥१७॥ सब का मूल पानी जानो, पानी से सारा धंधा चलता 
है पानी बिना ' हरि गोविन्द “-अथोत्‌ सब शून्य-जानो; उसके बिना भाणी 
ही कहां से होंगे? ॥ १८४ सुक्ताफल, शुक्र के समान चमकाले हीरे, 
माणिक और इन्द्रनील, इत्यादि सब जल से होते हू ॥ १६ ॥ किसकी 
, मद्दिसा बतलावें ? सारा मिश्रण ही हो गया है । अलग अलग किस प्रकार 
करें ? ॥ २० ॥ परन्ठु मन में विवेक आने के लिए कुछ थोड़ा वतलाया है। * 
जगत्‌ सें जो विवेकी पुरुष है वे सब समझते हे ॥ २१५॥ सब कुछ समस्त 
लेना असम्भव है, शाख-शास्ों का मेल नहीं मिलता और अज्ञमान से 
कुछ भी निश्चय नहीं दोता॥ २५॥ भगवान के शुण अगाव हें, शेष सी 


ण्ण्द 
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अपनी चाचा से वर्णन नहीं कर सकता । परमात्मा के बिना वेदविधि भी 
कन्ची ही जानों ॥२३॥ आत्माराम सच को पालता है, व सारा त्ैज्ञोक्य 
सँभालता है। उस एक के बिना सब मिट्टी में मिल जाते 6 ॥ २४॥ जहा 
आत्माराम नहीं है चहां कुछ नहीं रद्द सकता, ऐसे स्थान में जैलोक्य के 
खारे प्राणी खततुल्य है ॥९५॥ आत्मा न रचने से मरण हो जाना आत्मा 
बिना कोई कैसे जी सकता है! अन्तःकरण में अ्रच्छी तरह विवेक करना 
चाहिए ॥२६॥ विवेकपूर्वक समझना भी आत्मा के बिना नहीं हो सकता! 
सब को जगदीश का भजन करना चाहिए ॥ २७ ॥ उपासना के प्गद हने 
से ही यद विचार मालम हुआ है, इस लिए परमात्मा की उपासना करना 
चाहिए ॥ २८॥ उपासना का बडा भारो आश्रय है, उपासना बिना कीर्म 
नही चल सकता-चाहे जितना उपाय किया जाय; पर सफलता नहीं हो 
सकती ॥ २६॥ जिसे समर्थ का आअ्रय नही दोता उसे चाहे जो ऊंट 
डालता है! इस लिए उठते-बैठते सदा भजन करते रद्ना चाहिए ॥ ३२० ॥ 


भजन, साधन और अभ्यास से परलोक मिलता है। ' दास कद्दता हैं” 
कि, यद विश्वास रखना चाहिए ॥ 3१ ॥ 





सतहवों दशक । 
पहला समास-अन्तरात्मा की सेवा । 


॥ श्रीराम ॥। 


मनिश्चल ब्रह्म में चश्चल आत्मा है। सब से परे जो परमात्मा है वही 
चैतन्य, साक्षो, शानात्मा और पड्शुणेश्वर है। १॥ चद सारे जगत का 
ईश्वर है, इसी लिप्प उसे जगदोश्वर कइते हे-उसोसे यद्द विस्तार हुआ है 
॥ २ ॥ शिवशक्ति, जगदीश्वरो, प्रक्रतिपुरुष, परमेश्वरी, सुलमाया, गुरणेश्वरी 
और शुणशत्तोमिणी वही है ॥ ३ ॥ क्षेत्रश, द्रएण, कृथस्थ, साक्षो, अन्तरात्मा, 
सब का देखनेवाला, शुद्ध सत्त्व, भच्दत्तत्व, परोक्ता करनेबाला और ज्ञाता 
साधु वहा है ॥ ४॥ ब्रह्मा, विष्णु, मद्देश, नाना पिडों का जावेश्वर, आदि 
सब छोटे बडे प्राणिमात्र उसे भासते है ॥ ५॥ चह ( अन्तरात्मा ) देचरूप 
देवालय में वैठा है; सजन न करने पर देद को मारता है; इसो लिए उसके 
भय से उसे लोग भजते हैं ॥ ६ ॥ ज्ञों समय पर मजन भूल जाता है 
बच उसो समय पहाड़ देता है, इसोसे सारे लोग उसे प्रेमपू्वंक सजने लगे 

॥ ७॥ वह जब जिस बात को अपेक्षा करता है तभी वच उसे लोग 
देते है, इसी प्रकार सब लांग उसका सञज्ञन करते हें ॥८॥ पायचों पेषया 
का नैवेधय, जब उसे चाहिये दो तभी, ठोक रखना पड़ता है, ऐसा न करने 
से उसी दम रोग होते हैं ॥ ६ ॥ जिस समय नेवेद्य नहीं पाता उसो समय 
देव ( अन्तरात्मा ) नहीं रहना-वह नाता प्रकार का सौभाग्य, वेसव और 
पदार्थ छोड़ कर चला जाता है ॥ १० ॥ आते समय यचद् किसोकों मालूम 
भी नहीं होने देता-किसीको उसकी खबर ही नदी लगती । उसके बिना कोई 
भी उसका अन्लुमान नहों कर सकता ॥ ११ ॥ देव का देखने के लिए देवा- 
लय ढूँढने पड़ते है। देव कद्दी न कहीं देवालय के शुण से भ्रगद होता है 
0 १२॥ नाना शरीर हो देवालय हे-इन्दीं में जविध्वर रदता है । नाना 
प्रकार के नाना शरर हें-उनक अनंत भेद है ॥ १३६॥ इन चलते-चांलते 
उेवालयों में ' आप ? (देव ) रहता है। जितने देवालय है उतने सच मालूम 
उोने चाहिए ॥ १४ ॥ मत्स्य, कूमें, या बहुत काल तक भ्रूगोल धारण करनें- 
चाला वाणाद, आदि अनेक कराल, विकराल ओर नेमेल देचालय हो गये 
॥ १४ ॥ अनेक देवालयों में वद सुख पाता है, सम्ुद्ध को तरद् सुख से , 
भरा पू् दो जाता है; पर चचद सुख सदा नहद्ो रहता; सुख अशाश्वत है। ' 


रज 


शुय्य मिलते हैं ॥ २८॥ जो सत्कीर्तिवान्‌ पुरुष 


(सदोदित है, 
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( बच सुख से अलिप्त है) ॥१६॥ अशाश्वत का शियेमाणि, जिसको करणी 
अग्राध है, यांदे दिखता नहीं तो क्या हुआ, धनी वास्तव मैं उसीको कहते 
है ॥ १७॥ उसकी ओर लक्ष्य रखने से अमेदत्व आता दै उससे विमुख 
रचने से खेद होता है ॥ १८॥ बच सवा का मूल है; पर दिखता नहीं, 
भव्य और भारी है, पर भासता नहीं और एक पल भर भी एक जगर्‌ 
चर रहता ॥ १६॥ ऐसा बच परमात्मा अगाघ है, उसको मद्दिमा कौन 
जान सकता है! हे सर्वोत्तम! तेरो लीला तू हो जानता है ! ॥। २० ॥जस 
पुरुष मे नित्यानित्यनविचेक है, ससार में उसीका आता सार्थक है। ऐसा 
सुरुष इदलोक और परलोक दोनों साधता है ॥ २१५॥ मननशोल लागा के 
पास परमात्मा अखंड रीति से रात दिन बना रहता है। विचार करने से 
जान पड़ता है कि, ऐसे पुरुषों का पूर्वसचित पुएय अनुपम है॥ २२॥ 
( ऐसे पुरुष से परमात्मा का) अखंड योग रहता है, इसी लिए वे योगी 
कदइलत इ । (परमात्मा का जिससे ) योग नहीं रहता बच वियोगी 
(डुखी ) है; पर जो वियोगी है चचद्द भी ( परमात्मा के ) योग फे वल से 
योगी हो जाता है॥ २३॥ भर्लों को महिमा ऐसी है कि, वे लोगों को 
अन्‍्माग में लगाते है। तैरनेवाला मौजूद हो तो उसे चाहिए कि, बह ड्डव- 
नेवाल को इचने न दे ॥२४॥ भूमंडल में एस बहुत थोड़े पुरुष है जो सूक्ष्म 


और स्पूल तत्त्तों का विवरण तथा पिंड-अह्मांड का ज्ञान करके अल्ञुभच शाप्त 
कपते दा ॥ २५ ॥ वेदान्त क पंचोकरण का अखंड विवरण करना चाहिए 
और मदावाक््य से अन्तःकरण का रहस्य देखना चाहिए ॥ २६ ॥ पृथ्वी 
मे जा विवेक पुरुष हैं उनकी संगति धन्य है। उनके उपदेश का अ्रवण 
फरदे; प्राणिमात्र गति पाते हैं ॥२७॥ सत्संग और सच्छार्त्र-अवण का 
जहा अखंड विचरण होता रचइता है चहीं सत्लेग और परोपकार के उत्तम 


मे हूँ बही परमेश्वर के अंश 
2 अमस्या पना का उत्साह उन्हीं मे पाया जाता है ॥ २६॥ खारासार- 
भ्रेष्ठ हे, उससे जगत्‌ 


भ्रष्ठ है, उ त्‌ का उद्धार होता है। संगत्याग से अनेक पुरुष 
हो चुक हैं ॥ ३० ॥ 





2 
ः 


दूमरा समास-शिवशज्ञाक्तिननिरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 
। निरमेल और जिश्चल है । बच निराफार, केवल 


डसका अन्त दी नहीं है-अनन्त है, शाश्वत और 
चचह अशान्त नही इ-सइ शान्त रइता है ॥२॥ परकव्रह्म अवि- 


+ नह, आकाश की तरह 
आर नावकार है ॥ १॥ 
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नाश है, वचदर आकाश की तरह व्याप्त है, न हृटता है, न फूडता है; निरन्तर 
जैसा का तैसा बना रहता है॥३॥ चह्टां न ज्षान हैन अज्ञान है, न 
स्मरण है न विस्मरण है, वह अखंड निर्मुेण ओर निरावलम्ध है ॥४॥ वर्षो 
चन्द, सूर्य, अस्नि, अँधेरा, उजेला, आदि कुछ नही है। उपाधि से अलग 
पक निरुपाधि ब्रह्म ही है ॥ ५॥ निश्चल में जो स्मरण जागृत होता 
उसे चैतन्य मान लेते हैं ओर शुण को समानता के कारण उसे झुणसास्य 
कचत्ते हैं ॥ ६ ॥ जैले आकाश में बादल की छाया आ जाती है उसे तर 
( परत्ह्म में ) मूलमाया जानो । (जिस प्रकार आकाश में बादल के आने 
जाने में देर नदी लगती उसी प्रकार) घूलमाया के उकूच और लय में देर 
नेदी लगती ॥ ७ ॥ निमशुण मे जो शुण का चेफार हे चही षड़शुणश्वर ह 
और उसीको 'अधंनारों नटेश्वर” कद्ते हैँ ॥ ८०॥ उसीकों आदिशाक्ति 
और शिवशक्ति कहते है; वही सब की सूलशाक्ते है। उसीसे नाना व्यक्तियां 
निर्माण हुई हैं ॥ ६ ॥ उसोसे शुद्ध सत्त और रज-तम की उत्पत्ति दोतो है, 
जन्‍्हं मचतत्व और गुणत्ताससण माया कहते हे ॥ १०॥ इस पर शका 
हो सकती है कि, मूल में जब व्यक्ति दी नहीं रहती तब वहां शिवशक्ति 
कहां से आवेगो ? अ्रच्छा, सावधानचित्त होकर इसका समाधान छुनो 
॥ ११ ॥ न्नक्मांड से पिंड का अपवा पिंड से ब्रह्मांड का चिचार करने पर 
इसका निश्चय हो जाता है ॥ १५॥ बीज फोड़ कर देखने से उसमे फल 
नहीं देख पड़ता; पर घोज से कक्ष के घढने पर उसमें अनेक फल आते है 
॥ १६ ॥ फल फोडले से उसमे बीज देखते हे, नीज फोडने से उसमे फल 
नहीं द्खिते-यही हाल पिंड-बह्मांड का है ॥१७॥ पिंड में नरनारी दोनों भेद्‌ 
स्पष्ट दिख पड़ते हैं, यदि मूल में न होते तो आगे फिर स्पष्ट कैसे हो सकते? 
अथाोत्‌ नरनारी दोनों मूलमाया ही में, प्रकतिपुरुष के रूप में रहते डे 
॥ १४॥ कटपनाएं, जो नाना वोजरूप है, उनमें क्‍या नहीं होता ! सब 
कुछ होता है, पर खुश्मरूप से दोता है; इसी लिए एकाएक भासता 
नहीं ॥ १६ ॥ स्पूल का सूल वासना है, वह वासना पहले तो दिखती ही 
नहीं हैं। स्थुल के बिना किसीका भी अचुमान नहीं हो सकता ॥ १७ ॥ 
चेद्शासत्र कहते है कि, कल्पना से सृष्टि बनी है। पर ( कटपना ) दिख 
नदी पड़ती, इस कारण उसे मिथ्या न कहना चाहिए ॥ १८॥ जब एक 
एक जन्म का पडदा पड़ गया है ( श्रथोत्‌ जिवने जन्म मिले हैँ उतने दी 
पड़दे पड गये है) तब फिर सत्य-विचार कैसे मालूम हो सकता है! 
निश्चित बाते ऐेसो ही गूढ़ होतो हें-और गूठत्व ही निश्चय का ठौर है 
॥ १६ ॥ सस्पूर्ण पुरुषों और स्त्रियों के जीच, सव एक ही हें; परन्तु देद्- 
सखभाव अलग अलग है ॥ २० ॥ इसी लिए खो को रहती को आवश्यकता 


हि ७० 
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नही होतो | अस्तु ' पिड से अह्मांड-ब्रोज का निश्धय का चाहिए ॥२१॥ 
स्रो का मन पुरुष पर और पुरुष का मन ख्री पर जाता है। यह वासना 
का दाल मूल दी से चला आता है ॥ २९॥ वासना आदि 'ही से अभद 
है, देह-सस्वन्ध से भेद हो जाता दै और देद का सम्बन्ध हु जाने पर 
भेद भी चला जाता है ॥ २३ ॥ नरनारी का मूल शिवशक्ति में है। जन्म 
लेने से यह वात अच्छी तरद्र मालम हो जातो है॥ २४ ॥ नाना कक 
चासनाए एक की दूसरे को नहीं मालम दोती । तीक्ष्ण दृष्टि से कुछ थ न 
अज्ञुमान में आती हू ॥ २५॥ बालक को उसको मा पालतो-पोसतों 
यह काम पुरुष से नहीं हो सकता । उपाधि वनिता से ही बढती है ॥२६॥ 
( माता को बालक के पालने में ) घृण, श्रम, आलस और घकावट नहीं 
आती । माता को छोड कर ( वालक पर ) इतना मोद्द और किसीका नहीं 
होता ॥ २७ ॥ नाना प्रकार की उपाधि बढाना बच जानती दै, नाना प्रकार 
के मोह से फेंसाना चद्द जानती है और नाना प्रकार के प्रपंच को नाना 
प्रकार की श्रीति लगाना भी चच्दी जानतो है॥ श८॥ पुरुष को ख्रो का 

भ्वास होता है और स्ररो को पुरुष से सन्‍्तोष होता है-दोनों को परस्पर 
वासना ने वॉघ डाला है ॥ २६ ॥ इंश्वर ने एक ऐसा बड़ा जाल बना रखा 

कि, जिसमें मलुष्यमात्र फेसे हुए हें और मोद्द का ऐसा शूंथ बता रखा 
है कि, जो किसीसे छूटता नहीं ॥ ३० ॥ इस प्रकार र्री-पुरुष में परस्पर 
महा भ्रीति होती है। यह (प्रीति ) सनातन से ( मूलमाया से ), आदि ही 
से, चली आती है। विवेक से प्रत्यक्ष देखना चाहिए ॥ ३१॥ आदि मे 
सुध्म उत्पन्न चोता है फिर, इसके बाद, बह ( सूक्ष्म ) स्पष्ट दिखने लगत 
है। दोनों के द्वारा उत्पत्ति का काम चलता है ॥ ३९॥ बाधित शिव 
शाक्ते ही मूल में थी, आगे वधू-वर हुए, जो चौरासी लाख योनियों के 
विस्तार में फेले हैं॥ ३३ ॥ यहां जो यद्द शिवशक्ति का रूप प्रत्यक्ष चत- 


लाया उसे श्रोताओं को मन में लाना चाहिए । बिना विचार किये कही 
भै जानना चाहिए ॥ ३४ ॥ 





तीसरा समास-अध्यात्म-अ्रवण । 


, ॥ श्रीराम ॥ 
ठदरो, ठद्रो ! खुनो, खुनो! पहले हो अन्य मत छोड़ दो। जो करे 
बतलावें सों सावधानी से सुनो! ॥१५॥ सब श्रवर्णों, में मुख्य यदद 


समास ३ ] अध्यात्म-अवण । छ्श१्‌ 


अध्यात्म-निरूपण का भ्रचण है। इस लिए इस विषय का विचार सुचित्त 
अन्तःकरण से करना चाहिए ॥ २॥ अवण-मनन का विचार करने पर 
निदिध्यास से, निश्चय करके, मोक्त का साक्षात्कार होता है-वद् उधार 
नहीं रदता-उधार का नाम दी न लो ॥ ३॥ नाना रत्नों की पर्यीक्ता करते 
समय, अधधा ( पदार्थों को) तोलते समय, या उत्तम सोना ऑँच में 
तचाते समय सावधान रहना चाहिए ॥ ४॥ नाना प्रकार के सिक्के गिनने 
में, नाना प्रकार की परीक्षाएं करने में और विचेको पुरुष से बात-चीत 
करने में साचधानी रखनी चाहिए ॥४॥ जैसे 'लखाहर” ( शिवपूजाधिशेष ) 
का धान्य छांट छांट कर चढाने से देवता को मान्य होता है; पर एक तरफ 
से बुरा-भमलः सब चढाने से देवता को अमान्य होता है और चच्द क्ञोम करता 
है॥६॥ एकान्त में, जब किसी 'नाजुक कारवार' का विचार दोता हो तब, 
बहुत चोशियार रहना चाहिए; पर अध्यात्मग्रन्य के विचार में उससे कोटि: 
शुण अधिक सावधान रहना चाहिए ॥ ७ ॥ कहानियां, कथा, बातों, पवाड़ 
ओर अनेक बढे वडे अचताररिज्ञों से भी कठिन अध्यात्मविद्या है ॥८॥ गई 
चुई बात (कथ) को छुन लेने से क्या दाथ आता है? लोग कचते हैं कि, पुरय 
प्राप्त होता है; पर वर कुछ दिखता नहीं |॥ ६ ॥ अध्यात्म-निरूपण का यह 
इाल नहीं है, इसका विचार प्रतीतिपूर्ण है। उसके मालूम होने से सन्देर्ट 
मिट जाता है ॥१०॥ बड़े बडे होगये, सच आत्मा दी के हारा बर्ताच करते 
रहे; पर ऐसा कौन हुआ (या है) जा उसकी माहिसा चतला सका हो (या 
चतला सकता हो)!॥१श१॥ युगाज्ुयुगों से जो अकेला चीतीनों' लोकों 
को चला रद्ा है उस आत्मा का विचार बार बार करना चाहिए 
॥ १२॥ अनेफ प्राणी जन्म लेकर आते हे और मर कर चले जाते हैं और 
अपने कार्यों का इच्छानुसार वर्णन करते हैं ॥ १३६ ॥ परन्तु जिसमें आत्मा 
अखंडरूप से प्रकाशित नहीं है वहां सारा सपाट है। आत्मा के बिना 
विचारा काएरूप ( देह ) क्या जान सकता है? ॥ १४ ॥ पेसा आत्मज्ञान 
श्रेष्ठ झै, इसके समान और कुछ नहीं है । जगत्‌ में जो विषेकी सज्धन पुरुष 
हूँ थे ही इसे जानने है ॥ १५॥ पृथ्वो, आप शोर तज्ञ का विचार इस 
पृथ्वी मे ही मिल जाता है; पर अन्‍्तरात्मा, जो सब तसवों का बीज है, 
अलग ही रहता है॥ १६ ॥ जो कोई चायु के आगे भी विषेक करेगा उस 
पुरुष को आत्मा निकट ही मिलेगा ॥ १७ ॥ परन्तु वायु, आकाश, गुण- 
माया, प्रकृति-पुरुष और सूलमाया, इन सब का क्रमशः, सूक्ष्म रूप से विचार 
करके प्रतीति प्राप्त करना कठिन है! १८॥ सायादेवी के गड़बड़ में पड 
कर फिर सू््म में कौन मन लगाता है? पर जो (सूक्ष्म में सन लगा कर ) 
समझता है उसकी सन्देचद्ञात्ति मिट जाती है ॥१६॥ मूलमाया (ब्रह्मांड कऐ 
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चौथा देच है, वद विदेहद होना चाहिए। जो देद्ातीत हाकर रहता ६५ 
चद्दी साधु धन्य है ॥ २० ॥ विचार से जो ऊंचे पर चढते हई उन्हीका / 
गति (मोक्ष ) प्राप्त होती है; बाकी लोगों को, जो पदार्थज्ञान में ही पूडे 
रहते हे, अधोगाति मिलती है ॥ २१ ॥ पदा्े देखने में तो अच्छे दिखिते है, 
पर वे च्ाणशभर ही में नाश दो जाते हैँ, इस कारण लोग दोनों ओर स॑ भ्रष्ट 
दोत है ॥२२॥ इस लिए पदार्थज्ञान और नाना जिनसों का अज्ञमान ( भ्रष्ट 
आदि सब छोड कर निरंजन (परत्रह्म / का खोज करते रहना चाहिए 
॥ २३॥ अशंग योग, पिडजान, उससे भी बड़ा तत््वशान ओर उससे भी 
श्रेष्ठ आत्मशान, का चिचार करना चाहिए ॥ २४॥ मसूलमाया केभीडस. 
तरफ, जहां मूल से (आदि मेँ) इरि-संकल्प ( अरंत्रह्मास्मि का स्फुण्ण ) 
उठता है वहां, उपासना के योग से पहुँचना चाहिए ॥ २४५ ॥ (फेर, उसके 
बाद, निखिल और निर्शुण प्रह्म है । चद निर्मेल तथा 'निश्चल हैं। उसकी 
उपमा आकाश से दी जा सकतो है ॥ २६ ॥ बच यहां से लेकर वहां तक 
भरा हुआ है, और प्राणिमात्र से मिला हुआ है, पदार्थमात्र से लगा हुआ 
और सब में व्याप्त है ॥ २७॥ उसके समान और कुछ बडा नहीं 

उसका विचार ऐसा सृध्मातिसक््म है कि, जो पिंड और ब्रह्मांड का संहार 
दोन पर मालूम होता है॥२८॥ अथवा पिण्ड-अह्मांड के रद्ते हुए भी 
यांदे विधेकप्रलय देखा जाय तो भी, यद्द बात मालूम हो सकती है, कि 
वास्तव में शाश्वत्त क्या है ॥ २६ ॥ सारा तत्व-विवेचन करके, और सार- 


असार का विचार करके, फिर, सावधानी के साथ, झुखपूर्वक भन्ध छोड 
ठेने में कोई हानि नहीं ॥ ३० ॥ 


कक दर कप रे 
चाथा समास-संशय मेटाओ । 
॥ श्रीराम ||, 

जा उपाय बहुत लोगो के लिए उपयोगी है बच यदि चक्ता से पूँछा जाय 
ता उस ज्ञोभ न करना चाद्दिण ओर चतलाते चतलात क्रम न छोडना 
जाइए ॥९॥ श्राता न जो आशंका की दो उसे तत्काल मिटाना चा्दिए। 
एसा न करना जादए कि, अपनी हो कद्दो चुई बात स अपनी ही बात 
का सरडन दा जाय ॥ ५॥ ऐसा न करना चाहिए कि, आगे का खयाल 
रखन स पाछ फेस जाय और पीछे ध्यान रखने पर आगे की बात उड जाय 
“आर इसा तरद् जगद जगद फेंसत जाय ॥३४ जो ताक स्वये हीगांता 
पाता ४ बद्द दुसरे को फैसे निकाल सकता है? इसी पएरूद लोगों की 
शेक्रा जगद्ट जगद रद जाती है ॥ ७ ॥ यदि इसने खंदार का बर्णान किया 
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है तो हमें सब का सार भी बतलाना चाहिए और माया का दुस्तर पार 
भी दिखाना चाहिए ॥ ५॥ जितन सृक्म नाम लेना चाहिए उन सब का 
रूप प्रकट करके दिखला देना चाहिए, तभी विचारवन्त वक्ता कहला 
खकते हैं ॥६॥ त्रह्म कैसा है, सूलमाया कैसी है, अष्टघा प्रकतति और शिव- 
शक्ति कैसे है तथा षड्गुणेभ्वर और गुणसास्य (गुणमाया) की स्थिति कैसी 
है?॥ ७ ॥ अध्धैनारी-नटेश्वर, प्रकृतिपुर॒ुव का विचार, शुणक्षोमिणी और 
उसके बाद जिगुण केसे हैं! ॥८॥ पू्वेपच्त कहां से कहां तक है? बाच्यांश 
ओर लक्यांश में क्या भेद है! इत्यांदे, इत्यादि नाना सूक्ष्म विचार जो फरता 
है वच्दी साधु धन्य है॥६॥ वह नाना पकार के व्यर्थ विस्तार में नहीं पडता, 
घोला डी हुआ फिर नहीं बोलता और मौन्यगर्भ (परमेश्वर) को मन में ले 
आता है ॥१०॥ जो एक बार कद््ता दै के, परत्रह्म शुद्ध एक है, दूसरी चार 
कचता दे कि, नहीं सारा जयत्‌ परत्रह्म ही है, तथा तोसरो बार कर्ता है 
कि जो द्रणश साज्ञो है और सब पर जिसकी सत्ता है वद्दी परत्रह्म है, व 
चक्ता ठीक नहीं॥ ११ ॥ बह निश्चल को चसश्ल और चश्चल को निश्चल 
परब्रह्म कहता है. इसी प्रकार के करगड़े लगाये रचा है। एक निश्चय नही 
करता ॥ १५॥ चह चशग्जल और निश्चल-सव को केवल चैतन्य ही बत- 
लाता है; किन्तु अचय अलग रूप स्पष्ट करके बतला नहीं सकता ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार जो स्वय_ व्यर्थ के लिए मायाजाल में पढा रहता है चुद 
दूसरें। को कैसे बोध कर सकता है! नाना प्रकार के निश्चद करने 
स-अस्थिर निश्चय करने से-व्यर्थ के भरूगड़े बढते जाते है ॥ १७॥ 
श्रम को परत्रह्म और परत्रह्म को प्रम बतलाता है-इस प्रकार 
चद अपने श,तापन का ढोग प्रकट करता है !॥ १४५ ॥ शारहरों 
का आधार वतलाता है, बिता अछुभव के. निरूपण करता है; 
पूछने पर व्यर्थ के लिए बहुत नाराज होता है ॥१६॥ जो जाता 
होकर पदार्थ की अपेच्षा करता है-निसपद्द नहीं है-वद् घिचारा क्‍या 
बतलायेगा ? सारासार का निश्चय होना चाहिए “॥ १७॥ देदय मात्र 
की प्रशंसा तो करता है; पर मात्रा शुण कुछ भी नहीं दिखिलाती-यही 
हाल, प्रतोति बिना शान का है ॥ रै८॥ जहां सारासार का विचार 
नही है वहां सारा अंधकार ही है, वहां नाना प्रकार की परीक्षाओं का 
विचार नहीं दो सकता ॥ १६ ॥ चच् पाप-पुण्य, स्वगें-नर्क, विवेक-अवबि- 
घेक सच को ' सर्वेत्रह्म ” कइता है ! ॥२० ॥ बच पंतित और पावन तथा 
निश्चय और अज्ठमान को भी प्रह्मरूप मानता है ! ॥ २१५॥ जहां सारा इहा- 
रूप ही है वहां उससे अलग क्या निकाले ? जहां सारी शक्कर है चर 
'अलग क्या निकालें ! ॥२श। इसी प्रकार जहां सार और अखार का एकाकार 


४१४ दासबोध । [ दशक १७ 


हो जाता है वहां अविचार प्रबल होता है और विचार का नाम भी 
नही रहता ॥ २३ ॥ जहां वंद्य और निद्य एक्र दो जाता है वहां क्‍या 
हाथ आता है! जो नशे को चीज सेवन करके पागल बन बैठता है वह 
ऊलजलल बकता ही है ॥ २४ ॥ इसी प्रकार चद अज्ञानरूप म्रम से भूला 
हुआ है ' सर्चत्रह्म ' कद कर ही निश्चिन्त बैठा है और मद्दापापी तथा 
सत्पुरुष दोनों को एक दी सा मानता है!॥ २५ ॥ सर्वेसंग-पारित्याग और 
मतमाना विषयभोग-ये दोनों यदि एक ही माने जायेँ तो फिर बच क्या 
रहा! ॥ २६ ॥ भेद्‌ तो ईश्वर दी ने कर रखा है-अब बह उसके (उपरयुक्त 
अज्षानी के ) बाप से सी मिदाया नही जा सकता। इंश्वर-नियम के विरुद्ध 
कोई कर केसे सकता है! मुख में डालने का कौर अपानद्वार मेँ डालो ! 
॥ २७ ॥ जिन इन्द्रियों के लिए जो भोग कहा है बह सांगोपांग _सोगती 
द-यद सारा जग इंश्वर रचित है-उसके नियम मोड़े नही जा सकते ॥र८्श। 
ये सारी भ्रान्ति की भूलसुलैयां है, विना प्रतीति के सारी बात मिथ्या है। 
जिस पर पागलपन सवार होता है चर ऊटपटांग बकता ही है॥२६॥ 
इस लिए जो सावधान और अजभवरी ज्ञाता है उसका निरूपण सुनना 
चादिए | ऐसा करने से आत्मसाक्षात्कार को पदचान तुरंत मिल जाती 
॥ ३० ॥ उल्टा और सीधा 


दा जानना चाहिए, अन्धे को पैर से हो पह- 
पानना चाहिए और व्यर्थ बोलने को वमन-प्रायथ त्याग करना 
चाहिए ॥ ३१ ॥ 


| 
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पाचवों समास-अजपा-निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 

अजपा-जप की संख्या इक्कीस सइस्र छै सौ नियत की गई है । विचार 
करन से सव छुछ सचज है ॥ १॥ मुख और नासिका में प्राण रह कर 
अखंड आता रहता है। इसका विचार सूध्म दां्टे से करना चाहिए ॥ २॥ 
पल ता देखने से मालम होता दै कि, खर पक ही है; पर वास्तव में 
उस स्वर के ततोन भेद ईं;--(१) तारूनिपाद; (२ ) मंद्व-्मध्यम; (३) 
धारच्णजे; अब इस घोर से भी सूध्म विचार अजपा का है॥ ३॥ 'स- 
रि>्ग-म-प-घ-नि-इन सारे अक्षर को कह कर देखो-इन सप्तखरों मे से 
मान कर ऋमणशः ऊपर को चलो ॥ ४ ॥ परा बाचा के 


किली एक फो भूल 
ऊपर ओर पश्यंतो के नोचे-अथोत्‌ नासे और हृदय के बीच भें-खर का 
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जन्मस्थान हैं; वहीं से उसका “ उल्लेख ” (स्फुरण ) होता है॥ ४ ॥ पएकान्‍्त 
में स्वस्थ होकर बेठना चाहिए; वहां यह सब समझ लेना चाहिए-पयोग 
करना चाहिए-प्रसंजन (पवन) को अखंडरूप से खींचना चाहिए और 
छोड़ना चाहिए ॥ द ॥ एकान्त में मौन साथ कर बैठना चाहिए, सावधान 
या सुस्थ होकर देखने से जान पडता है कि, ऊपर श्वास खीचते समय 
सो ' और बाहर छोड़ते समय ' है -इस प्रकार निरन्तर “साहं खसोहं!” 
शब्द होता रद्ता है ॥ ७ ॥ उच्चार के बिना जो शब्द होते हे उन्हें नैस 
पंगेक शब्द समक्तनना चाहिण; वे अज्ञुभव में आते हूँ; पर उनका नाम कुछ 
भो नहीं होता ॥८॥ उन शब्दों को भी जो छोड बैठता है उसे महान मौनी 
कहना चाहिए-योंगाम्याख का सारा 'गड़बड़' ऐसा हो है ॥ध॥ एकान्त 
में मौन धारण करके बैठने पर जब यदद चिचार किया जायगा कि, कौन 
शब्द हुआ तब अन्तर में 'सोह ' शब्द का सा सास होता है॥ १० ॥ 
श्वास लेते समय 'सो' और छोड़ते समय 'हं '-इस प्रकार अखंड रीति से 
५४ खोद्द सोच ” होता रहता है-इसका विचार बचुत विस्तृत है॥ ११॥ 
सब देचधारी पाणी, स्वदूज और उक्तिज आदि योनियां-जितने प्राण है, 
बिना श्यासोच्छ्वास के वे सब कैस जी सकते है? ॥ १२॥ इस प्रकार की 
यह अजपाः सब के पास है; पर शाता पुरुष को मालूम हो जाती है 
( अज्ञान को नहीं मालूम होती ) सचज-नेसर्गिक-को छोड़ कर बनाचदी 
बात में न पड़ना चांदिए ॥ १३६॥ खसचद्दज़ ( नेसागेक ) देव चना दी रहता 
है-वद अविनाशी है-बनावटी देव ( सूर्ति इत्यादि ) फ़ूटता है, नाश होता 
डै-इस लिए ऐसा कौन है जो नाशचंत देंच पर विश्वास करे? ॥ १७॥ 
जगद्नन्‍तर-( जगत्‌ का अन्तरात्माराम)-के दशन से स्वयं सचइज ही 
ओअखरण्ड ध्यान लग जाता है-सारे लोग उसी आत्माराम की इच्छा से बरतत 
हैं ॥ १५॥ आत्माराम को जिस तरह समाधान होता है चैसा ही उसको 
सोजन मिलता है; छोड़ा हुआ. नाश हुआ, आद्‌ सब उसी को समर्पण 
हो जाता है॥ १६ ॥ श्रप्मि देवता उदर में बसते हैं, उन्हें भो प्राणी अवब- 
दान देते हे-इस प्रकार सारे भाणी आत्माराम को आज्ञा में दलते हें 
॥ १७ ॥ इस प्रकार परमात्मा का जप, ध्यान, स्तुति, स्तवन आदि स्वाभा' 
विक ही हो रहा है ओर बच उन्हें स्वीकार भी कर रहा है ( पर यह 
चात समसना चाहिए ) ॥ १८ ॥ इसी नेसाॉगेक वात को समझने के लिए 
नाना प्रकार के इठयोंग किये जाते हैं; पर तो भो यह बात एकाएक नहोंँ 
समझ पड़तो ॥ १६ ॥ गदा हुआ द्रव्य भूल जाने पर दरिद्न आता है; कमी 
कभी तो ऐसा होता-है कि, नीचे लस््मी दे और पुरुष ऊपर चर्तता है, पर 
विचारा, प्राणी क्या करे ? उसे मालूम ही नहीं है! ॥ २०॥ तरखाने 
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अनन्त द्व्य रद्ता है, दीवाल में द्रव्य रखा रइता है और खम्मों में या 
मयालों में द्रव्य रखा रद्दता है और आप उसीके बोच में निवास करता 
है ! ॥ २१ ॥ इस प्रकार लक्ष्मी के बीच में अमागी खेलता रइदता है; परन्तु 
डसका दरिद्र और भी बढता जाता है! उस परमानन्द्‌ परमपुरुष का यद 
अचरज तो देखिये ! ॥ २९॥ एक बैठे देखते दे-यद्द विचेक की गाते है! 
यही हाल प्रद्वात्ति और निदत्ति का भी है ॥ २३ ॥ जब अतः्करण मे नारा- 
यण बसते हैं तव लक्ष्मी के लिए क्‍या कमी है! जिसकी लक्ष्मी है उसका” 
उस लक्ष्मीधर ( परमात्मा ) को-खूब मज़वूती के साथ ,पकड़ना चाहिए 
॥ २७ ॥ 


90. 09% फ्रील #प बल कै 
छठठवा समास-दहा आर दह । 
॥ श्राराम ॥ 

देही ( आत्मा ) देह में रहता है, नाना सुख-ढुश्खों का भोग 'करता है 
और अन्त में एकाएक शरोर छोड जाता है ॥ १॥ तरुणाई में, शरार इने 
के कारण, प्राणी नाना सुख-भोग करता है और छुढांपे में अशक्तः दोने पर 
खुख-भोग करता है ॥ २॥ चाचइता तो है कि, न मरुं; परन्तु अन्त में द्ाथ- 
पैर फटफणा कर प्राण छोडता है और वृद्धपन में नाना कठिन ठुख सद्ृता 
है ॥ ३॥ देद और आत्मा की संगति से कुछ थोडा खुख भोगते हैं "और 
देहान्तकाल में तड़फड़ा-तडफडा कर चले जाते हैँ ॥ 3॥ एसा आत्मा 
'खदायक है। संसार मे एक दूसरे के प्राण ले लेते |, और अन्त में 

कोई मतलचब नहीं निकलता ॥ ५॥ इस प्रकार " यह दो [देन का श्रम 
उसे लोग परत्रह्म कहते दै-नाना दुःखों का गड़चड इसीमें है; परन्तु लोगों 
ने सुख मान लिया है॥ है ॥ डुखो होकर तडफडान में क्‍या समाधान 
रखा है? कभी थोड़ा बहुत खुख यदि मिल भी गया तो तुरन्त ही फिर 
डुभ्ख मौजूद ॥ ७॥ जन्‍म से लेकर सब दु'खों का स्मरण करना 
चाहिए, तब सब मालूम हो जाता है-अनेक दुःख भरे पड है; कद्दा तक 
गिनती की जाय १॥ ८ ॥ आत्माओं को संगति का यह दाल है। नाना 
*.. डुग्ख मिलते इ-सारे प्राणी दैरन दो जाते है॥ ६॥ जन्मसर में कुछ 
- आजननन्‍्द-रदता है तो कुछ खेद रइता दै, साथ दी साथ नाना प्रकार की 
विरुद्धता उत्पन्न चोकर अनेक, दुःख धाप्त होते है॥ १०॥ निद्वाकाल में 
खदमल और मच्छुड आदि नाना प्रकार से सताते हें और यदि उनका 
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' कोई उपाय किया जाय तो उन्हे दुःख होता है ॥ ११५॥ सोजन काल में म- 
क्खियां आती हैं, नाना पदार्थ चूदेले जाते हैं फिर पीछे से विज्लियाँ उनकी 
भी ढुदंशा करती हैं! ॥ १२ ॥ जुआं, किलौनी, वर्र, कानसेराई, आदि 
अनेक जन्तु एक दूसरे को कष्ट देते है और स्वयं कष्ट उठाते हैँ ॥१३॥ 
बिच्छू, सर्प, बाघ, रोछ, मगर, सेडिया और खर्य मनुष्य को भनुष्य-ये सच 
आपस में एक दूसरे को डुःख देते हे; सब ढुःखी हैं; सुख संतोष किसौको 
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नहीं है॥ १७ ॥ चौरासी लाख जाव-योनियां, खब एक दूसरे का भक्षण 
करती हँ-नाना पीड़ा और ुश्ख है-कराँ तक बतलावें ! ॥ १५॥ ऐसी 
अन्तरात्मा की करनी है । इस धरती पर नाना जीव भरे पडे है और एक 
दुखरे को परस्पर संद्ार करते हैं ॥ १६ ॥ सब सदा-सचेदा रोते हैं, तड- 
फडाते है, बिलबिला बिलबिला कर प्राण छोड़ते हं-ऐसे आत्मा को सूर्खे 
प्राणी परत्रह्म कहते है ॥ १७ ॥ परत्रह्म जा नदीं सकता, किसी डुश्ख नहीं 
दें सकता; परख्ह्म में स्तुति और निन्‍्दा, दो में से कुछ वही है ॥१८॥ चाहे 
जितनी गालियां दो ये सब अन्तरात्मा को लगती हैं । विचार करने से 
सब यथातथ्य प्रत्यय में आजाता है ॥ १६ ॥ 'अनेक प्रकार की गालियां 
हूँ; कहां तक बतलाई जायें ? ॥ २० ॥ पर वे परअह्म में लग नहीं सकतीः 
बह्ां कल्पना ही नहीं चलती । अलस्बद्ध ज्ञान किसीको मान्य नहीं होता 
॥३१ ॥ सृष्टि में अनन्त जीव है। सब के पास वैसव कहां से आया £ 
इस प्रकार ईश्वर ने योग्यता के अज्ुसार चैमव बाँद दिया है ॥ २२॥ 
सर्वेलाधारण लोग तो बहुत हैं; परन्तु उनमें उत्तम वा्े भाग्यवान पुरुष 
ही पाते है ॥ २३॥ इसकी प्रकार, सोजन, पात्, देवतार्चन और ब्रह्मश्ञान भी 
प्रार्ध के अनुसार मिलता है ॥ २४ ॥ यो तो सारे लोग सुखी रहते हे- 
संसार को सुखपूर्ण मान लेते हैं परन्तु मद्दारजा लोग जिस वैभव का 
भोग करते है वह अभागी पुरुष को कैसे मिल सकता है?! ॥ २४५॥ परन्तु 
अन्त में सब को नाना डुगख होते इँ-डउस समय राजा-रक सब समा 
हो जाते है। परन्तु जो लोग पदले से नाना खुखों का भांग करते है उन्हें 
अन्त में दुःख सचन नहीं चोता !॥ २६ ॥ कठिन डुःख सदा नही जाता; 
भाण शरीर को जलदी छोडते नहदी-इस प्रकार खत्यु-डुःख सब लोगों को 
पीडित करता है ॥ २७ ॥ अनेक लोगों। को अवयव-डीन इॉकर बतांच 
'करना पडता हैं-इस प्रकार अन्तकाल में डुःखी होकर भाणी चला जाता है 
॥रप्णासारा रूप लावण्य चला जाता दहै;सब शारीरिक सामथ्यें भी एक तरफ 
रह जाता है और यदि कोई आसपास न हुआ तो प्रायी-और सी दुर्दशा 
या आपदा सद्द.कर मरता है ॥ २६॥ अन्तकाल का डुश्ख सब को एक- 
समान चोता है-ऐसा (यह आत्मा ) चंचल, 'अवलक्षण ओर डुग्खकारो 
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है ॥ ३० ॥ इस पर सी लोग इसे ( आत्मा को ) “ भोग कर भी अमोक्ता 
कहते हैं यह तो सारी फजीइत है; लोग विना विचारे याँद्दी कद्द बंठते 
हैं! ॥ ३१ ॥ अन्तकाल बहुत कठित है; आाण शरीर को छोडते दी नहीं; 
आऔर इधर आशा, तृप्णा भी खूब घर लेती है ॥ रे२ ॥ 





५ ह ९५ 
सातवां समास-ससार का गात। 
५ श्रीराम ॥ हू 

आदि में जल निर्मेल द्ोता है, परन्तु जब चद्ध नाना चल्लियों में प्रविष्ठ ( 
होता है तब संगदोष से आम्ल, तीस्‍्ण और कडु आदि हो जाता है ॥ ९॥ | 
आत्मा आत्मापन से रहता है, देइसग से विकृत होता है और अमेमान 
से मनसाना रूप बनता है ॥ २॥ यदि अच्छी संगति मिल गईं तो एसा 
हाल होता है कि, जैसे ईखमें मधुस्ता आजाती हैं ( और बुरी संगांते 
से ) प्राणी का घात करनेवाली विषव्ञली कासा हाल होता है ॥३२॥ 
अठारद प्रकार की वनस्पतियां है-उनके गुण अलग अलग कहां तक बत- 
लाये जायें! यही हाल नाना देहो के साथ आत्मा का चोता है ॥४॥ 
उनमें जो अच्छे हैं वे संत्ंग से पार होते हैं और विबेकवल से देहा- 
सिमान छोड देते हैं॥५॥ डद॒क का नाश ही हो जाता है; पर आत्मा 
विवेक से पार हो जाता है-ऐसा इस आत्मा का प्रत्यय है; विवेक से 
देखो ॥ ६ ॥ जिसे स्वच्दित दी करना है उसे कद्दां तक बतलाया जाय * 
यह सब छुछ् प्रत्येक को अपने तई समझना चाहिए ॥ ७॥ जो अपनी 
आप ही रक्षा करे उसे अपना मित्र जानना चाहिए और जो अपना 
स्वये ही नाश करे उसे- चैरी समझना चाहिए ॥८॥ जो अपनों 
आप दी अनहित करना चाइता है उसे कौन रोक सकता है! ऐसा 
घुरुष एकान्त में जाकर अपने दी जीव को मासता है॥ &६॥ जो स्वयं 
अपना दी घातकी है वद्र आत्महत्याय पातकी है । जो पुरुष विवेकी 
है चईी साधु धन्य है ॥१०॥ सत्संगति से पुएयवन्‍्त और अख- 
त्संगति से पापिष्ठ बनते है, गति और डुगेति खंगति के योग से 
होतो है ॥ ११ ॥ इस लिए उत्तम संगति करना चाहिए, अपनी चिन्ता 
स्वयं करनी चारंदेए और शाता की चुद्धि का अन्तःकरण में अच्छी तरह 
मनन करना चाहिए ॥ १२॥ ज्ञाता को इदलोक और परलोक खुखदायक 
डोता है ओर अज्ञानी को अविवेक के कारण डुग्ख होता है ॥ ९२ ॥ 
जाता देव का अंश है और अजशाता राक्षस है, अब दोनों से जो बड़ा हो 
'उसे जान लेना चाहिए ॥ १४॥ ज्ञाता सर्वमान्य दोता है और अज्ाता 


समास ७ ] संसार की गति। छ१६ 


असमान्य होता दै। अब दो में से जिसके द्वांरा अपने को धन्यता प्राप्त हो 
 उसीको श्रददण करना चाहिए ॥ १४॥ उद्योगी और चतुर की खंगति 
॥०० कि. प उद्योगी ३ (कप का 
करने से उद्योगी और चतुर होते है, तथा आलसी और मूर्ख की संगति 
से आलसी और सूर्ख बनते हैं ॥ १६ ॥ उत्तम खंगति का फल सुख है 
और अधम संगति का फल दुःख है। आनन्द छोड कर दुःख कौन लेगा ? 

॥ १७ ॥ बात तो स्पष्ट है, संसार में इसका अजुभव भी आता है; क्योंकि 
महष्यमात्र इन्हीं दो संगतियों में बर्तते है ॥ श८॥ एक ( सत्संगति ) के 
योग से सारे खुख मिलते हैं और दूसरी ( असत्संगति) के योग से सारे 
दुःख मिलते है। सम्पूर्ण कार्य विवेक से करना चाहिए ॥ १० ॥ अचानक 
४ किसी संकट मे फँस जाने पर वहां से निकलने का भ्रयल करना चाहिए। 
», निकल आने पर परम सावधान चोता है ॥ ४० ॥ नाना प्रकार के इुर्जनों 
के संग से क्षण जण में मनोभंग होता है। अस्त | अपना कुछ भच्त््व रख 
जाना चाहिए ॥ २१॥ चतुर पुरुष को, उसके यत्न के कारण, फिसी वात 
की कमी नहीं रद्र्ती-घचचद् सुख संतोष का भोग करता है और नाना 
प्रकार से उसकी प्रशंसा होती है ॥ २५॥ अब ( बात यह है कि, ) लोगों 
में इस प्रकार ( का हाल ) है; ( और प्रत्यक्ष ) उष्टि में बंता है; परन्तु 
जो कोई ( इसे ) समभकर देखता हैं उससे ( यह्ट ) दो सकता है ॥ २३॥ 
यह बखुंधरा ( पृथ्वी ) बहुरल्ा ( अनेक रलों को खानि ) है, जान जान- 
कर घिचार करो, क्योंकि समझने से अन्तःकरण मे प्र्यय आता है ॥२आ॥। 

' दु्वेल और सम्पन्न अथचा पागल और व्युत्पन्न होना अखंड रीति से 
( सृष्टि के आदि से ) चला ही आया है ॥ २५॥ एक भाग्यवान पुरुष 
बिगड़ते है तो दुसरे नये भाग्यवान्‌ बनते हैं-इसी प्रकार विद्या और ब्युत्पात्ति 
भी दोती जाती है ॥ १६ ॥ एक भरता है, एक रीता होता है; रीता फिर 
भरता है; भरा हुआ भी फिर कालान्तर मे-कुछ समय बाद-रीता होता है 

॥ ईड७, यह संसार की गति है; संपत्ति दोपहर की छाया है और इधर 
उम्र भी धोरे धीरे खतम होने आई! ॥ र८ ॥ वाल, तारुए्य और चुद्धाप्य 
आदि की दशा स्वर्य जानते दी दे; इस लिए. सब को अपने जीवन का 

| सार्थक फरना चाहिए ॥ २६॥ देह जैसी की जाय चैसी होती है 
और यल करने से कार्य भी सिद्ध होता है-तो फिर डुःखी क्यों होना 

! आादिए? ॥ ३०॥ 


ले 
4 [] 
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आठवाँ समास-पंचीकरण और देह-चतुष्टय। ४ 


॥ श्रीराम ॥ | । 


नाभि से, स्फुरणरूप जिस वाणी का उत्थान होता है बच ' पर! और 
ध्वनिरूप ' पश्यंति ' चाणी हृदय में रद्ती है ॥ १॥ कंठ का नाद्‌ होता 
है| उसे * मध्यमा ! चाचा कहते हैं। अच्चर का उच्चार होने पर ' चैसरी 
कहते हैं ॥ २॥ नाभिस्पान, जहां पर वाया है, बच्दी अन्तःकरण का ठौर 
है। अच अन्तःकरणुपंचक का निश्चय सुनियेः--॥ ३ ॥ निर्विकल्प-अवस्था 


ई 
ई 
) 
हु 
हू 
॥। 


में ( अधीत्‌ शल्याकार जृत्ति दोने पर ) जो स्फुर्ण उठता दहै-जे! एक 
का स्मरण रहता हे-उसीको ' अ्रन्तःकरण *' या चेतनाशक्ति जानना चा*-: 


दिए. ॥ ४॥ अन्तःकरण का लक्षण स्मरण है । इसके बाद जो यदद 


आती है कि, ' हो या न हो, ' अथवा ' करूं यान करूं? वही मन! 
है॥ ५ ॥ अधांत्‌ संकल्पनवेकतप उठना ही सन* का धर्म हैन्यदी मन 
की परचान है-इसी मन से अज्ञमान ( सन्देद्द ) उत्पक्ष होता है, फिय 


अन्त में, जो निश्चय होता है वद्दी बुद्धि! का रूप है-अथोत्‌ निश्चय 
करना चुद्धि का धमम है ॥ ६ ॥ करूं ही गा अथवा न करू गा-इस प्रकार 
का निश्चय करना ही ' बुद्धि ? है-यद् बात विवेक से अन्तर में जान लेना 
चाहिए ॥ ७॥ निश्चय की हुईं वस्तु का चिन्तन करना “चित्त” का 
लक्षण है। इसमें कोई सन्देद नहीं ॥ ८॥ फिर काये का यद्द अआमिमान _ 
रखना कि, यद्द कार्य अवश्य करना है, अयवा ऐसे कार्य में प्रवृत्त दोना दी. 
अह्ेकार' है ॥ ६॥ यही “ अन्तःकरणुपंचक ' है | पाँच चात्तियां मिलकर 
एक हैं। कार्यमाग से पॉच प्रकार अलग अलग हो गये है ॥ १० ॥ जैसे 
पा धाण कार्येमाग से अलग अलग हैं, अन्यथा वायु का रूप तो एक 
ही है॥ ११ ॥ सववाग में * व्यान, ! नासि में समान, कंट में ' उदान, 
गुदा मे अपान ! और मुख तथा नाखिका में ' प्राण ! रइता है-यर निश्चय 
जानना चाहिए ॥ १२ ॥ 


यह  आशुपंचक ? बतला दिया, अब ' ज्ञानेन्द्रियपंचक ' खुनो । ओत्र 


( कान ), बचा ( खाल), चच्ु (आखें) जिह्ा (जीस » नाखिका 
( नाक ) ये पॉच ज्ञानेन्द्रियां है ॥ १६॥ बाचा ( चाणी ), पारि ( हाथ ) _ 


पाद ( पैर ), शिक्ष और गुद ये पॉच करमेन्द्रियाँ प्रासिद्ध है । शब्द, स्पर्श; 
रूप, रस, गंध, ये पॉच ( पांच शानेन्द्रियों को ) विषय हैं ॥ १७४ ॥ अच्तः- ( 
करणपचक, प्राणपंचक, ज्ञानेन्द्रिपपंचक, कर्मेन्द्रियपश्चक और पॉचवों 
विपयपंचक-इस भ्रकार ये पांच पंचक हैं ॥ १५ ॥ इस प्रकार ये पद्चीस 
झुण मिल कर सूक्ष्म देद बनता है, इसका कर्देम भी कहा है। छानिये “7 


समा ८ ] पश्चीकरण और देइचतुए्टय | ४२१: 


॥ १६ ॥ अन्तःकरण, व्यान, श्रवण, वाचा और शब्दरविषय, आकाश का 
रूप है। अब आगे वायु का विस्तार कद्दा है ॥ १७॥ मन, समान, त्वचा, 
पाणि और स्पशे, पचन का रूप है। यद् सब कोएक वनाकर समझ लेना 
चाहिए ॥ १८ ॥ बुद्धि, उदान, नयन, चरण ओऔर रूपविषय, अप्लिका 
रूप है। यद सब इम संकेत से वतलाते है । मन लगाकर विचार करना 
चाहिए ॥ १६ ॥ खित्त, अपान, जिहा, शिक्ष, रसांवेषय, जल का रुप है । 
अब आगे पृथ्दी का रूप सावधान होकर छुनो ॥ २० ॥ अहंकार, प्राण, 
घाण, शुद, गंधविषय, पृथ्वी का रूप है । वचद्र शासत्रमत से निरूपण 
किया ॥ २१ ॥ पऐेसा यदद “ सुक्म देच ? है, इसका मनन करने से निस्सन्‍्देक् 
होते है । परन्तु जो कोई इसे मन लगाकर समझता है उर्साकोी यद् समझ 
पडता है ॥ २२५ ॥ 

ऐसा यद सूक्ष्म देह चतलाया | अब आगे स्थूल देह का' वर्णन फिया 
जाता है। पुंचगु्णों से आकाश स्पूल देह भें किस प्रकार चतंता है, सो 
कुलिय ५०६ ॥ काल, ऋण, शोक, भरे, सय, थे पॉच भेद ऋप्कए के 
अब आगे पंचविध वायु बतलाया है ॥ १४॥ चलन, वलन, प्रसरण, निरो- 
घन और आकुँचन, ये पाँच लक्षण चायु के हैं ॥२४॥ जुधा, ठपा, आलस्य, 
निद्रा, मैथुन, ये पॉच तेज के शुण हैं। अब आगे आप के लक्षण छुनिये 
॥२६॥ बौयें, रक्त, लार, मूजर,खद, ये पाँच आप के भेद हैं। अब आगे पृथ्वी 
के लक्षण बतलाते हैं ॥ २७ ॥ अर्थ, सांस, त्वचा, नाडी और सोम, ये 
पॉच पृथ्वी के धर्म है, इस भकार 'स्पूल देह! का भर्म कहा है ॥ रप८ ॥ 
पृथ्वी, आप, तेज, चायु, आकाश, इन पाँचों के पर्च्चास॒ तत्व मिलकर 
'सपूल देच' बनता है ॥२६॥ हि के 
जे तौखरा देह 'कारण!' आज्ञान है, चौथा देद मच्ाकारण' शान है-इन चारो 
देखे का निरसन हो जाने पर विज्ञानरूप परबह्म रद्द जाता है ॥४०॥ 
विचाण से चारो देद अलग करने से मेपन तत्वों के साथ चला जाता है 
ओऔर इस प्रकार परञह्म में अनन्य आत्मानिषेदन हो जाता है ॥३१॥ विवेक 

प्राणी जन्म-मृत्यु से मुक्त हो जाता है, नरदेह में मचत्कत्य खाच लेता है 

भक्तियोंग से रृतक्ृय और साथेक हो जाता >ै 0 ३२० ॥ यद्द॒पंची- 

करण का वर्णन हो चुका | इसका विचार बारबार करना चाहिए । पारस 
के योग से छोदे का सोना हो जाता है ॥३श॥ यह दृशन्त ठीक नहीं है। 
पारसपत्थर पारस नही धना सकता; परन्तु साधु की शरण में जाने से खय्य 
साघु ही हो जाते है ॥३७॥ 
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4 
नववा समास-तनु-चतुष्टय । 
॥ श्रीराम ॥ 
स्पूल, सूक्ष्म, कारण, मद्दाकारण, ये चार देह हे | जाग्र॒ति, खप्त, सुपाहे 
और तुयो ये चार अचख्थाएं हैं ॥ १॥ विश्व, तैजस, प्राश, भत्यगात्मा, ये 
चार अभिमान है और नेन्नान, केठस्थान, हृदयसथान और सूर्धा ये चार 
स्थान हैं ॥ २॥ स्थूलभोग, प्रविविक्तमोग, आनन्द्सोग, आनन्दावमास 


भांग-य चार भांग चारों देहों के हैं॥ ३॥ अकार, उकार, मकार आर. 


अधंमातरा, ये चार माजाएं चारो देहों की है ॥ ४ ॥ तम, रज, सत्त्व, शुद्ध 
सत्त्व, ये चार गुण चारों देहों के हैं॥ ५॥ क्रियाशाक्ति, द्वव्यशक्ति' इच्छा: 
शक्ति, ज्ञानशाक्ति,-ये चार शक्तियां चारों देहों की हैं ॥६॥ ऐसे ये 
वत्तीस तत्त्व, सूस्म ओर स्थूल देहों के मिलकर पचास तत्त्व, सब मिल 
कर वयासी तत्त्व छुए । इनके सिवा अज्ञान ( कारणदेद ) और ज्ञान 
(महाकारणदेद् ) है ॥ ७॥ इल प्रकार से थे सब तत्व जान कर उन्हें 
मायिक समझना चाहिए और अपने को साक्ती मान कर इस रीति से 
डनका निरसन करना चाहिए ॥ ८॥ साक्षी शान को कहते है ।ज्ञान से 
अज्ञान को पदचानना चाहिए. और देह के खाथ श्ञानाज्ञान का निरसन 
कर देना चाहिए ॥ ६ ॥ ब्रह्मांड मे जिन देहों की कल्पना की गई है उन्हें 
विराट और हिरण्यगर्म कहते है । आत्मज्ञान और घविचेंक से उनका भी 
नेससन दो जाता है ॥१०॥ आत्मानात्म-विवेक और सारासार विचार 
करन स, पंचभूतों की मायेक बातों मालूम हो जाती है ॥ ११५॥ अस्थि, 
मास, त्वचा, नाडी और रोम, ये पँचो पृथ्वी के गुणधर्म हैं । प्रत्यक्ष 
अपन शरोर मे ही इन सब को खोज कर देख लेना चाहिए ॥ १५ ॥ शक 
शाणित, लार, मूत्र और स्वेंद, ये आप के पाँच भेद्‌ हैं। तत्त्वों को समझ 
कर इनका स्पष्ट कर लेना चादिए ॥ १३॥ क्षुधा, तृपा, आलस्य, मिटा, 
मैथुन, ये पॉचों तेज के शुण हैं। इन तत्वों का निरूपण वारवार करना 
चाइए॥ १४॥ चलन, वलन, प्रसरण, निरोधन और आकुंचन-ये पाँचों 
शुस बाद के ई, सो श्राता लोगों को जान लेना चादेप्ण ॥ ९*४॥ काम 
काश, शाऊ, माँ, ओर सय, आकाश के गुय दे । बिना विपरण किये 
यह कुछ सममक में नहीं आता ॥ १६ ॥ 

अरुप। एंसा यह स्पूल शरीर पश्चौस तत्तों का विस्तार है खुध्म 
दंद का चिचार वनलाचेंगे ॥ १७॥ अंतःकरण, भन, बुद्धि, अहई- 
पर, थे पाच मद आकाश के द॑ | अब आगे सावधान होकर वायु के 
भद छुना ॥ १८॥ व्यान, समान, उदान, आाण, अपान-ये पाँचों भेद वायु- 


आहत 


समास १० | साधु और मूखे । ४२३ 


'तत्त के है ॥ १६ ॥ आ्रोत्र, त्वचा, उत्तु जिल्मा, घ्राणु-ये पांचों तेज के 
भेंद हें । अब सावधान हो फर आप के भेद खुनों ॥ २०॥ चाचा, पाणि 
पाद, शिक्ष, शुद, ये आप के भेद हैं । अ्रव प्रथ्वों के भेद बतलाते दे ॥ २१ ॥ 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 22 मै के भेद है। इस प्रकार ये पच्चीस तत्व 
भेद सूक््मदेंद्द के हैं ॥ २२ ॥ 


३० मे मूर (९ 
दसवा समास-साधु आर मृख । 
॥ श्रीराम ॥ 

पृथ्ची के आसपास आवरणादक मे द्ाटकेश्वर नामक पाताललिय की 
महिमा बहुत बडी है | उसे नमस्कार करना चाहिए ॥ १॥ परंतु वहां 
जा नही सकते, शरीर से उसका दर्शन हो नहीं सकता, इस लिए उस 
इंश्वर को विचेके से अज्ुमांन में लाना चाहिए ॥ २॥ खात सपुद्रों का 
घेरा है, बीच में अत्यन्त विस्तृत पृथ्वी है-उन समुद्रों के पास भूमंडल 
की पहदाड़ियां टूटी हैं ॥ ३॥ सात समुद्री को लॉघ कर वहां ज्ञाना फैसे 
सम्भव है? इस लिए साधुजन को चिचेकी होना चाहिए ॥४॥ जो अपने 
को न मालम हो चइ ज्ञाता पुरुष से पूछना चाहिये। यद तो हो 
नहीं सकता कि, मनोवेग के अज्ुसार शरीर से चलें ॥४॥ जो चर्मे- 
दृष्टि से न जान पडे उसे शानदष्टि से देखना चादिण और ब्रह्मांड का मनन 
करके मन में समाधान रखना चाहिए ॥ है ॥ बीच में पृथ्वी का पडदा 
है, इसी लिए आकाश और पाताल हैं और यदि यह पडदा न हो तो 
( पाताल का नाम मिट जाय और ) चारो ओर आकाश ही आकाश हों 
जाय॑ ॥ ७ ॥ जो स्वाभाविक ही उपाधि-रहित है उसको परत्रह्म कचते हैं 
उसके तई दइृश्यमाया के नाम शुल्याकार है-अर्थात्‌ दृश्य वहाँ नही है 
॥ ८॥ दृष्टि से जो दिखता है वह दश्य है, मन से जो दिखता है बचा 
भास है और मन से परे जो निशाभास है उसे विवेकद॒ष्टि से देखना 
चारदिए॥ ६ ॥ जहां ' दृश्य ! और ' भास ' के लिए ठौर नहीं है वहां 
विवेक प्रवेश कर सकता है। परन्तु इस भूमंडल में सूक््म दश्विले शाता 
थोडे हूँ ॥ १० ॥ बाच्यांश चाचा से बोला जाता है परन्तु जो न बोला जा 


अनुभव में लाना चाहिए ॥ ११ ॥ शुर्णों का नाश है, पर निर्मुण अवि- 


विशेषत 


नाश है। सुध््म के देखने मे स्पूल के देखने से है ॥१२५॥ जो 


छश्ड.... डासचोध । [ दशक १७ 


इष्टि से न देख पड़े उसे सुनकर जानना चाहिए । अ्रवण-मनन से सब 
ऊुछ मालम हो जाता ह॥ १३ ॥ अष्टधा प्रकति के नाना दृश्य पढार्थ हूं, 
सब मालूम नहों दो सकते | कोइ भी नहीं जान सकता ॥ १४॥ याद सत्र 
एकसमान स्थिति हो जाय तो सब परीक्षा डव जाय और वह्दी हाल 
हो जाय जैसे स्वाद न जाननेवाला पुरुष सब भोजन एक में मिला लेता 
है! ॥ १५ ॥ मूढ मनुष्य गुण्राइक नहीं दो सकता, मूर्ख को विवेक नहीं 
मालूम हो सकता-चे लोग विषवेक और अविवक को एक ही बदलाते हैं 
॥ २१६ ॥ जिसे ऊंच-नीच नहीं जान पड़ता उसका अभ्यास दी डूब जाता 
है और बिना अभ्यास के गति नहीं है ॥ १७ ॥ जो पागल या सिडी हो 
जाता है उसे सब एक ही समान जान पउता है; पर ऐसे मनुष्य को 


न 


सूख ओर अधिवेकी जानना चाह्दिण ॥ १८।॥ जिसका अखंड रीति से 
नाश इहाता ह्है उसाका थे लोग आवनाशोी कहते हूँ-एसे बकवादयथों 
को कया कहे १॥ १६ ॥ इंश्वर ने नाना भेद किये हें, भेद से सारी सृष्टि 
चतेती है। जहां अधे परीक्षक मिलते है वहां परीक्षा कहां की ? ॥ २० ॥ 

और जहां परीक्षा का अभाव है चह समुदाय ढोंगा है। जहां गुण हो नहीं 
चह्चां गौरव कहां से आयगा? ॥ २१ ॥ जब खरा-खोटदा एक दी बना 
#या तब चद्ा विचेक कहां रदह्य ? साधु लोग असार छोड़ कर सार ग्रहण 
करते ह ॥ २२ ॥ द्रेद्री पुरुष उत्तम चस्तु को परीक्षा कैसे कर सकता है 
दाक्ताहान के पास दीक्षा कहां से आवेगी?॥ २३ ॥ अपने ही मैलेपन से- 
दिशा जाकर शौच करना न जानता दो तो चेदशारत्र और पुराण उसके 
लिए क्या करेंगे? ॥ २४ ॥ पहले आचार की रक्ता करनी चाहिए; फिर 
विचार को ओर कुकना चाहिए।आचार-विचार से (सवसागर का) 
पाराचार पा जाते हं॥ २५ ॥ जो बात नेमक पुरुष को नहीं मालम होती 

वेचकृफ को कैसे मालम दो सकती है? जहां इष्ट्रिवाले ही धोखा 
जीत है बह अंधे किस काम के ? ॥ २६ ॥ यांद्‌ पाप-पुण्य और खर्ग-नर्क 
सार एक हो समान मान लिये जायें तो फिर विचेक और झविवेक की 
फ्या आवश्यकता है !॥ २७ ॥ चाहे अम्रत और विप को एक किये, 
परन्तु विष अदण करने से ध्राण जाते है। कुकर्म से निन्‍दा होती दै और 
सत्कम से काति बढ़ती है॥ २८॥ इच्दलोक और परलोक का जहां पूर्ण 
विचार नहा € वर्दां सब निर्ंक च्दे ॥ २६ ॥ इस लिए संतसंग करना 


चादइए, सत्‌ शास्त्र का ही अचण करना चाहिए और नाना पयलों से 
उत्तम शुण का अभ्यास करना चाहिए ॥ ३० ॥ 


) 


अठारहवा दशक। 
पहला समास-विविध देवता । 


॥ श्रीराम ॥ 


है गजवबदन ! तुझे नमस्कार करता हंं, तेरो महिमा कोई नहीं जानता ! 
तू सब छोटो-बर्डो को विद्या-बुद्धि देता है ॥ १ ॥ दे माता, सरस्वती ! तुझे 
_ नमस्कार करता हूं, चारो वाणी तेरी ही स्फूर्ति हे | ऐसे पुरुष थोड़े 
हुँ जो तेरा सुख्य स्वरूप जानते हो ॥२॥ हे चतुरानन ! तुझे धन्य हे, 
* धन्य है; तूने सुश्स्चिना की है और चेद, शास्त्र, तथंर नाना भेद प्रकट 
किये हैं ॥३॥ दे विष्णु ! तुमे धन्य है ! तू पालन करता है और 
एक अंश से, जान जान कर, जीवों का बढाता और उनसे बतोच 
कराता है ॥ ४॥ हे भोलाशंकर ! तुकको धन्य है, धन्य है! तेरो दया 
का पार नही है, तू सदा राम नाम जपता है ॥५॥ हे इन्द्रदेव ! तुझे 
अन्य है, धन्य है| तू सब, देवों का भी देव है। इन्द्लोक का चैसव करां 
सक बतलाजें ? ॥ ६॥ है घर्मराज यम ! तुझे धन्य हैं, धन्य है। तू सच 
अमाोधमे को जानता है; और प्राशिमात्र के मर्म का तू पता लगा लेता 
: ॥ ७ ॥ हे चेकटेश ! तेरी माहिमा अपार है! भत्ते भले आदमी खड़े 
होकर तेरे स्थान पर भोजन करते है, बढ़े-छुगोड़ आदि अनेक पक्काज्नों का 
स्वाद लेते हे ॥८॥ हे वनशंकरी ! तुझे धन्य है, तू अनेक शार्कों को 
आहार करती है। इस घरती पर तेरे सिवाय और ऐसा कौन हे जो 
चुन चुन कर सोजन करता दो! ॥ ६॥ हे वबलभीम इसुमान्‌ ! ठुके धन्य 
है ! कोरे बड़े की अनेक मालाएं त डालता है ! दचद्दीचंड खान से सब 
को आनन्द मिलता है ! ॥ १० ॥ है खंडेरायजी ! तुझे सी धन्य है! तेरा 
श्र इलदी से पीला रहता है, तेरे यहां प्याज भरे हुए मुगौद़े ( ! ) खाले 
के लिए सब लोक तैयार रहते हैं ! ॥ ११॥ हे तुलजा भवानी ! तुझे घन्य 
है, तू भक्तों! पर सदा प्रसन्न रइती है। जगत्‌ में ऐसा कौन दै जो तेरे 
शुणशवेसव की गणना करे ? ॥१२५॥ हे पांडरंग ! तुके धन्य है, धन्य 
यहां अखंड रीति से कथा फी ध्वम मची रचती है । और नाना प्रकार से 
तानमान रागरंग छाया रहता है ॥ १३ ॥ हे क्षेतरपाल ! तुझे घन्य है ! तूने 
अनेक लोगे! को सक्तिमार्गें भें लगाया है। सावपूर्वेक तेरी सक्ति करने रस 
फल मिलने में देर नहीं लगती ॥ १७४ ॥ 
हिं, दा. पृड 


५2; 
/ 


हैँ 
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2 पं, राम-कृष्णादि अवतारों की महिमा का तो पारावार ही नहीं है। 
उन्दं कि कारण बहुत लाक उपासना में तत्पर हुए दे ॥ १५ ॥ परन्तु इन 
सब देवों का सूल केवल यह अंतरात्मा है। इसीको भूमंडल में सब भोग 
मिलते हैं॥ १६ ॥ यही नाना प्रकार के देवें। का रूप बन बैठा है, यही 
नाना शक्तिरुपों से प्रकर हुआ है और यही सारे वैसव का भोक्ता है॥१७। 
इस अंतरात्मा का विचार करने से माल्म होता है कि, इसका विस्तार 
बहुत बडा है। अनेकों देव और मलुष्य यही खय्य बनता जाता है ॥ र८॥ 
यश, अपयश, अतिनिन्दा और अतिप्रशंसा-सब की भोगप्राप्ति अंतरात्मा 

होती है॥ १६ ॥ किस देच में रह कर क्या करता है, किस देह 
मे रह कर क्या भोगता है-कौन जाने ? भोगी, त्यागी, चीतरागी सब कुछ 
यही एक आत्मा है॥ २० ॥ प्राणी अपने हो अभिमान में भूल रहते दे-देह 
दी की ओर देखते रहते है और भीतर रहते हुए भी मुख्य आत्मा को नहीं 
पाते॥ २१ ॥ अरे, इस भूमंडल में ऐसा कोन है जो इस आत्मा की इलचल 
का पूरा पूरा बिचार कर सके ? जब अगाघ पुण्य होता है तब कहीं 
जी झछ थोड़ा अन्नसंधान लगता है ॥ २२ ॥ और उस आत्माहुसन्धान 
५. दी किाल्बिप ( पाप ) जल जाते है, यह बात अन्तानए्ट शञानी लोग 
५. करके देखते हैं ॥ २३॥ अन्तर्नि्ठ चोते है बेदी तरते है आर सब 


अन्त्रे्ठ डब जाते है, क्योंकि थे बिचारे बाहर बाइर लोकाचार ही मेँ 
भूल रहते है ॥ २७ ॥ 


दसरा समास-लज्ञाता का समागम । 
॥ श्रीराम ॥॥ 


अनजआनपन से जो 'दोगया सो होगया, अब, नियमपूर्वक, जानपन के 
साथ, चतोव करना चाहिए ॥ १॥ शाता की संगति करनी चाहिए, 


गीता को सेचा करनी चाहिए, और धीरे धीरे शाता की सुब॒ुद्धि का 


भी गण करना चाहिये ॥२॥ ज्ञाता के पास लिखना, पढना, 
लता चाहिये और सत्र बातें पूछना चादिए ॥ ३॥ जाता के साथ 
के भर करना चाहिए, शाता के लिए अपना शरर सले करना चाहिए 
जप यद देखना चादिण कि, उसका विचार कैसा है ॥ ४।॥ शाता की 


संगति में रह फर भजन करना चादिए, उसको संगति से कष्ट सहना 


समास रे शाता का समागम। छर्छ 


चाहिए और डसीकी संगते से मनन कर करके रीभकना चाहदिए॥ ४ ॥ 
शाता के पास गीत गाना चाहिए, उसके पास वाद्य घजाना चाहिए, 
और नाना प्रकार के आलाप उससे साौखने चाहिए ॥ ६ ॥ जश्ञाता का 
सद्दााण रखना चाहिए, शाता की ओर्षाध लेना चाहिए और शाता जो 
वतलाबे वच्दी पथ्य पदले करना चाहिए ॥ ७॥ ज्ञाता से पर्यक्षा सीखना 
चाहिए, जाता फे पास कसरत फरनी चाहिए. और उसीके सामने तैरने 
का अभ्यास करना चाहिए. ॥5॥ जैसा ज्ञाता कहे चैसा बोलना 
चाहिए, जैसे वचद कहे बैसे चलना चाहिए और नाना प्रकार से जैसा 
बह ध्यान करे चैसा प्यान धरना चाहिप्ट॥ ६ ॥ ज्ञाता की कथाएं: सीखनी 
चारिए, ज्ञाता की थुक्तियां समकनी चाहिए और उसीकी प्रत्येक बात 
का मनन करना चाहिए ॥ १० ॥ ज्ञाता के पेंच जानने चाहिए, ज्ञाता की 
युक्ति समकना चाहिए ओर जिस प्रकार बच अन्य लोगों को राजी 
रखे उसी प्रकार स्वयं भी सब को राजी रखना चाहिए ॥ ११॥ ज्ञाता 
के प्रसंग जानने चाहिए, शाता के रंग लेने चादिपए. और ज्ञाता की स्फूर्ति 
की तरंगों का अभ्यास करना चाहदिण्य ॥१५॥ ज्ञाता का उद्योग अच्दण 
करना चाहिए, शाता का तक जानना चादिए और शाता के बिना बोले 
ही उसका संकेत समर लेन चाहिए ॥ १३६॥ जलाता की चाणाक्षता 
( विशिष्ट प्रकार का चातुर्य ), ज्ञाता की राजनीति और शाता का निरू- 
पण सुनते रदना चाहिए ॥ १४॥ ज्ञाता की कविताएं सीखनी चाहिए, 
गयद्य-पद्य पहचानने चाहिए और उसके माधुरय-बचनों का अंतश्करण में 
विचार करना चाहिए ॥ १४५ ॥ ज्ञाता के प्रवन्ध देखने चाहिए, 

उसके वचनभेदों तथा नाना प्रकार के सम्वादों का अच्छी तरद विचार 
करना चाद्िए ॥ १६॥ ज्ञाता की तीक्ष्णता, खार्िष्णुता और उदारता 
समऊझ लेनी चाहिए ॥ १७॥ जाता की नाना प्रकार की कल्पनाएं, उसकी 
दुरदर्शिता और विवेचना भी समझ लेनी चाहिए ॥ श१८॥ शाता के 
काल-सार्थक की रीति, शाता का अध्यात्मबेवेक और उसके अनेक 
शुण, सभी ले लेना चादिए ॥ १६॥ ज्ञाता का भक्तिमागे, वैराग्ययोग 
ओर उसके सारे प्रसंग समझ लेना चाहिए ॥ २० ॥ ज्ञाता का ज्ञान देखना 
चाहिए, शाता का ध्यान सीखना चाहिए, और शाता के सूक्ष्म चिन्द 
समझ लेने चाहिए ॥ २१ ॥ ज्ञाता की अलिप्तता, विदेइ-लच्तण और अहाम- 
विचरण समझ लेना चाहिए ॥२२५॥ ज्ञाता भी एक अंतरात्मा है, 
उसकी भाहिमा कहां तक चतलाईं जाय ? उसकी विद्या, कला और शझुण 
की सौमा कौन निश्चित करें? ॥२३॥ परमेश्वर के गुणाल्ुवाद करके 
अखंड संबाद करना चादिए। ऐसा करने से- अत्यन्त आनन्द मिलता है 
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॥ २७ ॥ परमेश्वर ने जो कुछ निर्माण किया है चद् सब अखड सोते से 
हष्टि के सामने रद्तता है। परन्तु विवेकी लोगों को चाद्दिप् कि, थे बार वार 
विचार करके उसे समझ लें ॥ २५ ॥ जितना कुछ निर्मोण हुआ है, सब 
जगदीश्वर ने निर्मित किया है। पहले निर्माण-दश्य पदार्थं-अलग करना 
चाहिए ( और फिर ईश्वर-स्वरूप को देखना चांदिए ) ॥ २६॥ बंद सर्व 
को निर्मित करता है; पर स्वयं वह, देखने से द्खिता नहीं, इस लिए 
उसे विवेकबल से, देखते रहना चाहिए ॥ २७॥ डसका अ्रखंड़ ध्यान 
लगने से, वह कृपा करके दर्शन देता है। सदा उसीके अंश से सम्भाषद्‌ 
करना चाहिए ॥ र८ ॥ जो ध्यान नहीं घरता बच अभक्त है, जो ध्यान 
घरता है चह भक्त है। वद ( परमात्माराम ) भक्तों को संसार से मुक्त 
करता है॥ २६ ॥ उपासना समाप्त होने पर देव-सक्त की अखंड भेट चनी 
रहती दै-यचद् अज्ुभच की वात अतुभची ही जान सकता है ॥ रे०॥ 





तीसरा समास-सद्पदेश । 

॥ श्रीराम ॥ ८ 

डुलेभ नरशरीर में पूर्ण आयु और भी इुलेंस है, इस लिए इसका ये 
जाश न करना चाहिए । “ दाख कचद्दता है ” कि, अच्छी तरह वि 
फा अभ्यास करना चाहिए ॥ १॥ उत्तम रीति से विवेक का अभ्यास 
न करने से सारा अविवेक का दी बतोब होता है और प्राणी द्रिद्श स् 
देख पढता है ॥ २॥ यह अपना आप ही करता है। आलस लोगों को 
द्रिद्वी बना देता है और बुरी संगति, देखते दी देखते, डुबा देती हैं 
॥३॥ सूखेता का अभ्यास होने से वेबकूफी सवार होती है और तरू- 
शणाई में चांडाल काम उठता है ॥४॥ तरुण होकर यदि दूजे ओऔर आलखी 
छुआ तो चद सच भ्रकार से हुशख-दरिद्र भोगता है, उसे छुछ नहीं 
मिलता, ऐसी दशा में किसीको क्या कहा जाय? ॥ ५॥ उसके पास 
आवश्यकता की चीजें नहीं होती, अन्नवस्त्र सी नहीं दोते और न अन्‍्तः- 
फरण में कोई उत्तम गुण दी चोते है ॥ ६ ॥ घोलना नहीं आता, बैठना 
नहीं आता, प्रसंग ( अवसर ) जरा भी मालूम नहीं होता और अभ्यास 
की ओर शरीर या मन नहीं सगता ।। ७ ॥ लिखना-पढ़ना, पूछना-बताना 
चर नहीं जानता और वेचकृफी के कारण उससे निश्चयता का अभ्यास 


न 
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भी नही होता ॥ ८॥ उसे स्वयं तो छुछ आता नहीं और दूसरों का 
सिखापन भी नहीं मानता ! स्वयं तो पागल है ही; सज्जनों की भो निन्‍्दा 
करता है ॥६॥ भीतर कुछ और है और घाइर कुछ और है, ऐसा जिसका 
विवेक है, उस पुरुष से परलोक का साथ्थेक कैसे दो सकता है? ॥ १० ॥ 
ऐसे पुरुष की ग्रदस्पी नाश हो जाती है और फिर व मन में पछताता 
है, इस लिए विवेक का अभ्यास करना चाहिए ॥ ११॥ मन एकाम 
करके, दढता के साथ, साधन करना चाहिए. और यत्न करने में जरा 
भी आलस न आने देना चाहिए ॥१२॥ सारे अवगुण छोड़ देना चाहिए, 
उत्तम गरणों का अभ्यास करना चाहिए और गरन अ्र्थोचाले प्रबन्ध 
पाठ करते रचना चाक्तिण ॥ १३६॥ पद्प्रबन्ध, स्छोकप्रबन्ध, नाना प्रकार 
की कविताएं, मुद्रा, छच्द, पाठ होने चाहिए; क्योंकि नाना प्रसंगो के 
शान ही से आनन्द दोता है॥ १७॥ यद बात समझ लेनी चाहिए कि; 
किस प्रसंग पर क्या कइ्दना उचित है । व्यर्थ के लिप्ए योंद्दी क्‍यों कष्ट 
उठाना चाहिए ? ॥ १५ ॥ दूसरे का, मन जानना चारिण, रुचि देख कर 
( कोई चात ) कहना चाहिए । जो याद आ जाबे वच्ची गा बैठना मूर्खता 
है ॥ १६ ॥ जिसकी जैसी उपासना हो उसीके अज्ठसार गाना चाहिए, 
भूलना न चाहिए । और रागशान तथा तालशान का अभ्यास करते 
रहना चाहिए ॥ १७॥ खारित्य, संगीत के साथ, भर्लंगालुसार, कथा की 
घूम मचा देना चारिए और अ्रवणु-मनन से अथोल्तर ( भुल्याथे ) निका- 
, लते रहना चाहिए ॥ १८॥ खूब पाठ होना चाहिए, सदा सर्वदा उचधरते 
रहना चाहिए झोर बतलाई हुईं बात याद रखना चाहिए ॥१६॥ 
अखंड रीति से एकान्त का सेवन करना चाहिए, सारे अन्य थथोल 
डालना चाहिए और जिस अधथे पर अपना मन जम जाय वही लेना 
चाहिए ॥ २० ॥ 


किक हज 
चाथा समास-नर-दुह फा महत्त । 
॥ श्रीराम ॥ 
देच्द से ची गरणेशपूजन और शारदावंदन दोता है । देइ से ही शुरु, 
सज्जन, संत और श्रोताओं का काम चलता है॥ १॥ देइ से दी कविता 
रची जाती है, अध्ययन दोता है और उसीके हार नाना विद्याओं का 
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अभ्यास करते हैं ॥ २ ॥ भ्रन्धलेंखन, नाना ध्रकार की लिपियों को पद- 
जान, नाना पदार्था की खोज देद से ही चझोेती है ॥ ३॥ महाशानों, 
सिद्ध, साधु, ऋषि, मुनि आदि दे से दी दोते ४ और देद् से दी प्राणी 
ती्थोटन करते है ॥ ४॥ देच से दी श्रवण और मनन में पुरुष लगता 
और देच से दी मुख्य परमात्मा की प्राप्ति होती दे ॥ ४ ॥ कमेमागग, उप 
सनामार्ग और ज्ञानमागें आदि सव देद से ही दोते है ॥ ६ ॥ योगी, वॉत- 
रागी, वापसी, आदि लोग नाना प्रकार के भधयास देद् के ही ठारा करत 
है और देह के ही कारण से आत्मा प्रकट छोता है ॥ ७॥ इचलोक, पंर- 
लोक, आदि सब देच से द्वी बनते हे-देद्विना सब निरर्भक दे ॥5८॥ 
पुरथ्चरण, अनुष्ठान, गोरंजन, घृमप्नपान, शीतोप्ण, पच्चाश्षिसाधन ढेंद्र से 
दी होते हू॥ ६ ॥ पुण्यात्मा, पापात्मा, स्वेच्छायारी, पांवेत्र दे से हा 
होते है ॥ १०॥ अवतारी ओर चेपधारी भी देह से ही होते हैं । वाना 
प्रकार के बलवचे और पाखंड देद दी से होते है ॥ ११५ ॥ विपय-भीग और 
सबत्याग दृह रा से होते हैं ओर देह ही के कारण नाना रंग दांत 
आर जाते है ॥ १२॥ नव प्रकार को भक्ति, चार धकरार की सुक्ति, ओर 
नाना प्रकार की युक्ति और नाना मत, सब देद ही से होते हैं ॥ १३। 
५« से ही दानधम चोते हैं, देद से ही नाना रहस्य प्रकट होते हैं और 
« (५ फेचते है कि, ढेइ ही के कारण पूर्वकर्म का फल मिलता है ॥ १४॥ 
नाना स्वार्थ, नाना अ्रधे-व्यर्थ और धन्यता देह दी के कारण से होती दे 
॥ १५॥ नाना कलाएं, न्‍्यूनाधिकता और भक्तिमार्ग का प्रेम दे से 5 
होता है॥ १६ ॥ नाना प्रकार का सन्मागेसाधन देद से दी दोता है, देह 
से ही बन्धन टूटता है और आत्मनिवेद्न होकर मोच्च मिलता है ॥ १७॥ 
देह सब में उत्तम है, देह में आत्माराम रहता है, पुरुषोत्तम सब घरों में 
है-विषेकी जानते है ॥ १८॥ देह से ही नाना प्रकार की कीर्ति मिलती 
» अथवा नाना प्रकार की अपकीति होती है और देद ही के कारण 
से अवतारमालिकाएं होती जाती हैँ॥ १६ ॥ नाना प्रकार के भ्रम-सम्प्रम 
देइ खे ही होते हे और देह ही के द्वारा लोग उत्तमोत्तम पद्‌ भोगते है 
॥ २० ॥ देइ दी से सब कुछ है-देद के बिना कुछ नहीं है । देह के बिना 
आत्मा का होना न होना बराबर है ॥ २१ ॥ देह पंरलोक की नौका है, 
शुणों का अगारे है। नाना रत्नों का विचार देह ही के द्वारा होता 
है ॥ २२॥ देइ हों से गायनकला और संगीतकला जानी जाती हं । देच्द 
ही के योग से अंतर्कला भाप्त हो जाती है ॥ २६॥ देह चअह्यॉड का फल 
है, चह बहुत डुलेम है, परन्तु इसकों शुद्ध घोध देना चारिएण॥ रे8॥ 
देह ही के दारा छोटे वडे सब लोग झपना अपना व्यापार करते हैं । इसी 
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“ के कारण लोग छोटे या बड़े दोते हैं ॥ २५ ॥ जितने जीव देद घर कर 
आते हैं वे कुछ न कुछ कर ही जाते हैं| हरिभजन से कितने दी पाचन 
हो चुके दे ॥ २६॥ अष्टधा प्रकृति का मूल केवल संकल्प-रूप ही है। 
नाना संकल्प दी देहरूप फल लेकर प्रकट हुए है॥ २७॥ इरिसंकल्प 
आदि ही सखेथा, डसीको अब फल के रूप में देखना चाहिए । वास्तव मे 
चह नाना देहों में हूँढने से मालूम दोता है॥ २८ ॥ बेल के सूल में चीज 
होता है, सम्पूर्ण बेल उदकरूप होती है, फिर आगे फल में भी मूल के 
अंश से चीज रइता है| २६ ॥ सूल के कारण फल आता है, फल के 
कारण मूल हीता है, यद्दी हाल सम्पूर्ण अक्यांड का है॥ ३० ॥ अस्तु । 
कोई भी काम हो, बिना देद के कैसे हो सकता है? देद खाथेक करना 
अच्छा है ॥ ३१ ॥ आत्मा के कारण देद हुआ है और देद के कारण 
आत्मा बे रहा है-दोनों के योग से रुम्पूर्ण कार्य चलता है ॥ ३२॥ 
छिपकर, ग्रुप्तरूप से जो कुछ किया जाता है वह सब आत्मा को मालम हो 
जाता है। क्योंफि सब करेत्व आत्मा दी से है।॥। ३३ ॥ देह मे आत्मा 
रइता है। देद पूजने से आत्मा संतुष्ट होता है और देह को पाडा देने से 
आत्मा च्चोमित होता है। यह बात भव्यक्त है॥३४॥ देच बिना पूजा 

मिलती नहीं, देह बिना पूजा लगती नहीं; जनो ( लोगों ) में दी जनाद॑न 
( परमेश्वर ) रहता है; इस लिए लोगों को खंतुए करना चाहिए ॥ ३५ ॥ 

जो अत्यन्त विवेकवान्‌ होता है उसो के दारा धर्मस्थापना हो सकती है 
और बची पुण्यशरोर पूजनीय है ॥ ३६ ॥ सब की बरावर हो पूजा करना 

मूर्खता है । गधे की पूजा करने से क्‍या फल है?॥ ३७॥ इस लिए जो 
चास्तव में पूजनीय हो उसीकी पूजा करना चाहिए; तथापि अन्य लोगों 
को भी, साधारण तोर पर, प्रसन्न ही रखना चाहिए; क्योंकि किसीका 

दिल न दुखाना चाहिए ॥ ३८॥ सारे जगत्‌ के हृदय का देव ( अथीत्‌ 
सम्पूर्ण जनसमाज ) कुब्ध दोने से रहने को झौर कहां मिल सकता हैं? 

लोगो को छोड़ कर लोगो के लिप्ट अन्य गति ही नही है ३६ ॥ परमे- 

श्वूर के अनन्त शुण हैं। मनुष्य बेंचाय उनकी पहचान कहां तक चतला 

सकता है? परन्तु अ्रध्यात्म-प्रन्थों! का श्रवण होंने से खथ समम पड़ने 

लगता है ॥ ४०॥ 
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चवाँ समास-समाधान की युक्ति । 
॥ श्रीराम ॥ 


कोई पदार्थ किसी माप से मापिये; पर वद माप पदार्थ नहीं खाता; इसी 
प्रकार बहुधा लोग अनेक अन्य पढ जाते हैं; परन्तु उनके हृदय मं उन 
अन्यों का एक भी विचार नहीं रद्दता ॥ १॥ पाठ तो धाराप्रवाद्दी बोलते 
जाते है, पर यदि पूछिये तो चतलाते कुछ नहीं-अनुभव की बात पूछने 
पर वे लोग चक्कर में आ जाते | ॥ २॥ ( परन्‍्त ऐसा नहीं चाहिए ) 
शब्द्रलों की परीच्षा करनी चाहिए; अश्युमवात्मक शब्दों का श्रहदण करना 
चाहिए, ओर अन्य सटर-फटर एक तरफ छोड़ देना चाहिए ॥ ३॥ नाम 
रूप सब छोड देना चारदिण, फिर अनुभव प्राप्त करना चाहिए, सार-असार 
दोनों एक ही करना मू्खता है ॥ ४ ॥ इस वात का विचार करों कि, 
पढने वाले को पुस्तक यों ही पढते जाना चाहिए या समझा कर 
पढना चाहिए ? || ४॥ सच तो यह है कि जहां समझ नहीं है वहां 
साय गड़बड़ रहता है। वे-सममझ वक्ता कोई वात पूछने पर उसका ठीक 
समाधान नहीं कर सकता और उलटे क्रोध करता है ॥ ६॥ पविना 
सममे-चूफे यदि बहुत सा शब्दशान कर लिया जाता है, तो किसी सभा- 
समाज में, शाख्रा्थे का प्रसंग आ जाने पर, उसका कछु उपयोग नहीं 
होता ॥ ७॥ चक्की में जल्दी- जददी अनाज की मुट्ठी डाल कर पीछने 
स बारक आटदा केसे [नेकल सकता है १॥ ८॥ मुँद्द में एक के पीछे एक; 
जल्दी जल्दी से कौर डालते गये, चबाने को अवकाश नहीं मिला; 
और सास मुँद भर गया, फिराये नहीं फिरता ! अब कैसा हो ? ॥ &६॥ 
अस्तु, अब यद खुनो कि, सभा में व्याख्याता का क्‍या कतेत्य दे । 
व्याख्याता की एक च्ण भर भी श्रोताओं का विरस न करना 
चाहिए, सव का अन्‍्तःकरण सम्हालते रहना चाहिए ॥ १० ॥ 
सूक्ष्म वात अवश्य प्रकट करना चारहिए, परन्तु उन्हें स्वयं सम- 
भझना चाहिए और समझ कर फिर श्रोताओं को समस्ताना चाहिए 
॥ ११ ॥ सभा में वक्ता जब बड़े बडे कठिन प्रश्न दुल कर देता है तब 
श्रोताओं को बडा आनन्द होता है और वे बारवार वक्ता की धरशंसा 
करते हे ॥ १२ ॥ काठेत समस्या दल कर देने पर वे प्रशंसा करते हे, 
परन्त यात्र उस प्रसंग पर चक्ता समस्या इल नहीं कर सकता*( घबडाता 
है ) तो श्रोता लोग लिन्‍्दा भी करते हैं। अब, यदि चक्ता ओताओं पर 
नाराज हो तो क्यों ! ॥ १३॥ जैसे कसौटी में कस कर और तचा कर 
शुद्ध सोना लिया जाता है बैसे ही श्रवश-मनन से मुख्य अनुसव जान 
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लेना चाहिए ॥ १४ ॥ चेद्य पर विश्वास आता नही और व्यथा दूर होती 
नरी-तो (फिर लोगा पर क्रोघ दयो करना चाहिए ?॥ १५॥ ऊफुठाईं नहीं 
चलती और न चद किसीको पसन्द आती है; इस लेप. सत्य का 
अचण करना चाहिए ॥ १६ ॥ लिखना-पढना न जान कर व्यापार करने 
से थोड़े ६ है, जहां कोई हिसावो मिल गया कि, बस तुरन्त 
ही कुठाईं खुल जाती दे ॥ १७ ॥ प्रमाण ओर साप्ती-सहित सब हिसाच 
साफ रखना चाहिए, इतने पर दिसावी कुछ नहीं कर सकता ॥ १८॥ 
जी स्वयं दी फंस जाता हैं वह अन्य लोगों को केसे समझता सकता है? 
कोई भी हो, अज्ञानता से संकट में पड़ता ही है॥ १६ ॥ बल नहीं है और 
थुद्ध में गया है; फिए उसकी हार होगी ह्वी-इसमे दोष किसका है? 
॥ २० ॥ जो सच बात अज्लुभव में आजाय उसको आदरपूर्वक भ्रहण 
करना चाहिए । बिना अज्ञुभव की बात भूसा की तरर जानना चाहिए 
॥ २१ ॥ सिखाने से क्रोध आता है; परन्तु पीछे से पश्चात्ताप होता है, 
क्याँकि, मिथ्या निश्चय तत्काल उड़ जाता है॥ ररे ॥ सत्य छोड कर 
मिथ्या अद्दण करने से हानि होतो है । परमात्मा के न्याय के अनुसार 
चलना चाहिए ॥ २३ ॥ न्याय छोडने से सारा संसार निन्‍दा करता है। 
किससे किससे रगड़ कर कष्ट सद्दा जाय ?॥ २४॥ अन्याय से कभी 
किसीका भल्तर नहीं चुआ। अखत्य का असिमान सखना पागलपन है 
॥ २४ ॥ अखत्य पाप है और सत्य परमात्मा का स्वरूप है। अच सोजचिये 
कि, इन दोनों भे से कौन झाह्य है॥ २६ ॥ सारा बीलना-चालना भाया में 
है, माया के बिना बोलना असम्मव है, अतएव निःशव्द्‌ को खोजना 
चाहिए ॥ २७ ॥ वाच्यांश जान कर छोड देना चाहिए, लक्ष्यांश का विव- 
रण करके उसे अच्दण करना चाहिए | ऐसा करने से निःशब्द का पता 
जाता है॥ २८॥ अछधा प्रकृति, जो पूर्वपपक्त है, उसको छोड कर 
अलक्ष मे लक्ष लगाना चाहिए | यह बात बच्दी ज्ञानता है जो सनवशौल 
परम दक्ष है ॥ २६ ॥ नाना प्रकार का भूसट और कण ( दाना ) एक 
ही बतलाना झूठ है | रस और बकला दोनों को एक समझ कर 
कौन चतुर वकले का सेचन करेगा १ ॥ ४०॥ [पिंड मे नित्य-आलनित्य-- 
विवेक औरः ब्रह्मांड में अनेक प्रकार से सारासारं का विचार करके- 
« सथ ढेँढ कर-सिर्फ सार अरच्ण करना चाहिए ॥३१॥ अन्दयय और 
व्याोतेरेक आदे सब माया क कारण स॑ है, याद माया न हो ता विवेक 
कैसे किया जाय १ ॥ ३९॥ सम्पूर्ण तत्व का खोज़ करना चाहिए और 
महाचाकक्‍य में प्रवेश करके, अएस्मानि द्वारा, समाधान पाप्त करना 
चादिेए ॥ ३३ ॥ 
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*छठवोीं समाक्ष-दव्य गुणा का उपदध । 
॥ श्रीराम ॥ 

नाना अकार के वेस्ाभूषणों से जैसे शरीर का श्ंगार किया जाता है 
चैसे ही विवेक, विचार तथा राजनीति से अन्तःकरण को भूषित करना 
चाहिए ॥ १॥ शरीर चाहे जैसा सुन्दर, सतेज ओर वर्लाभुपण से सद्ध 
हों; पर यदि अन्तःकरण में चातुर्य-बीज नदी है तो वचद्ध कदापि शोमा 
नहीं पा सकता॥ २॥ जो मु्ेजोर, नाच, कठोरवचनी, सदा आभे- 
मान में फँसे हुए होते £ै, और नन्‍्याय-नीते का श्रददण नहीं करते ॥ र३े॥ 
जो ढुए सदा शीघ्रकोपी होते हैं, कमी मर्यादा में नही रहते और राज- 
नोतेक विपयो की मसलइत में शामिल होना नहीं जानते ॥४॥ एस 
उद्दंड, बेईमान कि, जिनके वचनों में कभी सत्य छू भी नद्रीं जाता, पापी 
आर मूढ़ दे-उन्हें राक्गल जानना चाहिए ॥ ५॥ सदा एक ही प्रकार का 
अवसर नहीं आता, नेम भी सदसा काम नहीं देता । नेम रखने से राज 
नेतिक दांव पेचो में धोखा हो जाता है ॥ ६ ॥ ( इस लिए बहुत नेमी 
भी न बनना चाहिए ), अ्रति सब बात की रोकना चाहिए ( अति 
सर्वत्र वर्जेयेत ) देख कर चलना चाहिए और घिवेकी पुरुष को डुरात्न्द 
में न पडना चाहिए ॥ ७ ॥ बहुत इठ करने से मामला खराब हो जाता 
हूं ॥८5॥ अस्तु, इश्वर अपने भक्तों का आभिमान रखता है झोर * ठुलजा- 
भवानी ” की भी अपने ऊपर कृपा है, परन्तु काम विचार कर करना, 
चाहिए ५ ६ ॥ झखण्ड सावधान रददना चाहिए, इससे अधिक ओर क्या 
सूचना की जाय, परन्तु सब बाते समझना चाहिए ॥ १० ॥ समर्थ पुरुष के 
पास बहुत लोग रहते हे, उन सब का आभिमान रखना चाहिप्य | ऐसा 
करन स न लाग 'नेश्चवल मन करके रददते हे ॥ ११॥ दुए अब यहां बचुत 
चढ गये इं, बहुत दिनों से उनका उपद्रव मचा है, इस लिए. अखंड रीति 
से सावधान रहना चाहिए ॥ १५॥ वच्द ईश्वर सर्वेकतों है। उसने जिसे 
अपना लिया है उस पुरुष का विचार व्रिला है। जान सकता है ॥ '१॥ , 
न्याय, नीति, विचेक, विचार, नाना प्रकार के पलंग और दूसरे का मन 
परखना ईश्वर का देना है ॥ १४ ॥ मद्ायत्न, सावधानी, समय आ पडने 
पर थे धरना, अरूुंत ही कार्ये करना, इभश्वर की देनगी है ॥ १४ ॥-यश, 
चत, प्रताप, मांद्विमा, असोम उत्तम गुण और अनुपमता ईश्वर की देनगीं 
हं॥ १६ ॥ देव-आ्राप्षण पर अ्रद्धा रखना, आचार-विचार से चलना, 


+ छन्रपाति २िवाजी महाराज जब अफज़लखा का बच करके आये तब श्रीसमर्थ ने उन्हें 
इस समास का उपदेश क्या 
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कितने दी लोगों को आश्रय देना और हाथ से सदा परोकार होना, इश्वर- 
दत्त वात चे ॥ १७॥ इच्लोक, परलाोक, सम्दालना, अखंड सावधान 
रचना, बहुत लोगों की सहाना ईश्वर की देनगी है॥ १८ ॥ परमात्मा का 
पक्ष अचद्टण करना, ब्राह्मण की चिन्तः रखना ओर बचुत लोगो को 
पालना, इश्वर के देने से दोता है ॥ १६ ॥ घर्मस्थापना करनेवाले नर इश्वर 
के अवतार है। ऐसे भनुष्य हुए हे और आगे होंगे । देना ईश्वर का है 
॥ २० ॥ उत्तम शुसत्राइकता, तीक्ष्ण तर्क और विवेक, धर्मवालना और 
चुण्यय्छोकता इभश्वर का देना है ॥२१॥ खदा तजवोजें सोचते रइना' 
चाहिए और विवेक से चलना चाहिए । यही सब शुणणों का सार है 

; इससे इच्दलोक, परलोक दोनों सघंते हे ॥ २२ ॥ 

है 





सातवाँ समास-लोगों का खमाव । 
॥ श्रीराम ॥ 


लोगों का स्वभाव लालची होता है, आरमस्म ही में कचहते हैं “देव” 
अथौत्‌ उनकी ऐसी वासना रहती है कि, इसे कुछ दो! ॥ १॥ बिना 
भाक्ति किये दी (ईश्वर की ) प्रसन्नता की इच्छा रखते है, जैसे स्वामी की 
कुछ भी सेवा न करके ( चेतन) मागते हाँ ॥२॥ कए्ट बिना फत्न नही 
मिलता; कष्ट बिना राज्य नहीं मिलता ओर ( प्रयत्न ) किये बिना जगत्‌ 
में कोई साध्य नही पूर्ण होता ॥ ३॥ यह तो धत्यक्ष है कि, आलख रे 
कार्यताश होता है; परन्तु तिल पर भी होन लोग परिश्रम करने से पु 
 चुणते हे ॥ ४ ॥ जो पचले पारेश्रम का उुख सहते हैँ दे हो फिर झुख 
का फल सोशते है और जो पहले आलस में आकर बैठे रहते हैं उन्हें आये 
डु-ख उठाना पड़ता है ॥ ५॥ चाहे इदलोक ( स्वार्थ ) हो, चाहे परलोक 
( परमार्थ ) हो; प्रयत्न दोनों के लिए करना पडता है । दृरवश्शिता की 
चडी आवश्यकता है ॥ ६॥ जो मनुष्य, जितना कमाते है उतना सच 
खा डालते हैं, वे कठिन भूसग आ पड़ने पर भूखे। मर जाते है | इस 
लिए जो दुरदार्शीता से बतेते है वही खुखी रहते हैँ॥ ७ इदलोक के 
लिए घन और परलोक के लिए परमार्थ संचित किये बिना सब 
व्यर्थ है. जिन मनुष्यों ने ऐसा नहीं किया वे जीते हुए सुततुल्य हैं 
॥८॥ एक दो बार मरने से छूट न्ीं सकता, किन्तु अनेक जन्मों की 
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यातना भोगनी पडती है, इस प्रकार जो अपने को वारवार मारता है- 
बचाता नहीं-चद आत्महत्यारा है॥ € ॥ प्रति जन्म में आत्मघात होता 
है। उन जन्मों की गणना कौन करे ? इस प्रकार जन्म-सम्त्यु कब बन्द हो 
सकती है? ॥ १०॥ यह वात तो प्राणिमात्र कइते हे कि, इंश्वर सब 
कुछ करता है। परन्ठु उसकी मेट का लाभ बहुत कम (बिसले दो को ) 
होता है ॥ ११॥ विवेक के लाभ से परमात्मा मिलता है और विवेक 
विवेकी पुरुष! को मिलता है ॥ १२ ॥ परमात्मा एक है; पर बह चनाता 
अनेक है, उस अनेक (दृश्य ) को एक (परमात्मा) न कहना चाहिए 
॥ १३॥ देव का कब और देव, दोनों का अमिप्राय मालूम होना 
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च्यादिए । कितने ही लोग बिना जाने ही व्यर्थ चक वक किया करते हैं 


॥ १४॥ सूखता से व्यर्थ बोलते हैं, और कुछ नहीं, ऐले लोग चत॒स्ता 
दिखाने के लिए बोलते है, परन्तु चास्तव में सच्चे चातुध के प्रकट करने 
की जरूरत ही नही पड़ती-चद स्वयं प्रकाश हो जाता है ॥१५॥ जो 
० अ पद कर उपाय करता है चुद  साग्यवान्‌ होकर छुख पाता 
और अभागो लोग बोलते ही रहते हैं॥ १६ ॥ अभागी का अभाग्य- 
लक्षण विचत्षण पुरुष समझ जाते हैं; परन्तु सले आदमी के उत्तम 
शक्षण अभागी को नहीं मालम होते ॥ १७॥ उसको कुबाद्धे चढ जाती 
॥) उले होश कहां रहता है ? उसे कबुद्धि हो सबुद्धिली जान पडती है 
॥ १८ ॥ बेहोश मज्नुष्य को कौन सी बात सच मानी जाय! उसके पास 
जार के नाम पर तो शूल्य है ॥ १६॥ विचार से इच्लोक परलोक 
'नों चनते है, जन्म साथेक होता है, इस लिए विचार से नित्य-अ्रनित्य 
का विवेक करना चाहिए ॥ २० ॥ 


राह 


आठवों समास-अन्तदेव-निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 


बह्य निराकार और निश्चल है, आत्मा विकारी और चंचल है; पर 
जब लोग उस देव कहते है ॥ १॥ देव का पता ही नही लगतां । एक 
देव का निमः्धय नहीं मालम होता । बहुत देवों में पक देव अज्ुमान में नहीं 
आता ॥ ९२॥ इस लिए विचार करने की आवश्यकता है, विचार ही से 
देव की खोज करनी चाहिए | बहुत देवों का गड़बड़ पढने छीन देना 
चाहिए ॥३॥ तौीर्थक्षेत्र में देव की प्रतिमा देख कर लोग उसीके 
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' समान धातु की देवप्रतिमाएं घनाने लगे और इसी प्रकार पृथ्वी में यह 
चाल चल गई ॥ ४ ॥ केवल क्षत्रदेव ही नाना प्रकार के प्रतिमादेवों का 
भूल है| इस भूमंडल में नाना ज्षेत्रों को खोज कर देखना चाहिए ॥ ४॥ 
क्षेत्रदेव पापाण का होता दै। उसका यार विचार किया जाय तो जान 
पढ़ता है कि उसका मूलतंतु अवतार की ओर है ॥ ६ ॥ अवतार लेकर- 
देद धारण करके--देव वतांव करते ४ और अ्रन्त में उनका अवतार 
समाप्त हो जाता है | ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनमें भी बडे गिने जाते 
हूँ ॥ ७ ॥ परन्तु इन तीनों देवों पर जिसको सत्ता है वद अन्तरात्मा हो 

। बास्तव में कर्ता भोक्ता प्रत्यक्ष चह्दी है ॥ ८।॥ अनेक युगा तक तौोनों 
'लोक का व्यापार घद्दी एक चलाता है। यह निश्चय का विवेक वेदशास््र 
में देखना चादिप्ट ॥ ६ ॥ अन्तरात्मा ही चेतनारूप से, विवेकहारा, सारे 
शरीरों का व्यापार चलाता है ॥ १० ॥ वचह अ'न्‍्तर्देव (भीतर का ठेंच ) 
लोग भूल जाते हे और दौड कर तीथों को जाते ह-इस प्रकार विचारे 
झाणी, देव को न पहचान कर, कष्ट उठाते हैं ! ॥११॥ फिर सन में विचा- 
रते हैँ कि, जहां देखो चहीं (तीथों में ) पानी ओर: पत्थर हें; ज्यर्थ बच 
चन घूमने से क्या होता है ! ॥ १९॥ ऐसा विचार जिसको मालम हो 
जाता दे वद सत्संग करता है । सत्संग से बचुत लोगों को देच मिल 
चुका है ॥ १६॥ ऐसी ये विवेक की बाते विवेकी पुरुष निमश्चय करके 
जान सकते हे । अविवकी लोग भ्रम में सले रहते उ; उन्हें ऐसी बातें 
मालस नहीं दोतीं ॥ १४ ॥ भीतर ( अन्तःकरण में ) प्रवेश करनेवाला ही 
पुरुष भीतर का हाल जान सकता है, और केवल वाहर बाहर का स्वरूप 
देखनवाला कुछ नही जान सकता, इस लिए विचेकी और चतुर मलुण्य 
अन्तःकरण की खोज करते है ॥ १४५॥ विवेक के बिना जो भक्ति है 

उसका होना न होने के वराचर है । कहते भी हैं कि, पतिमादेच सूर्ख 
के लिए है ॥ १६॥ विचार करते हुए और समभते हुए जो अपना 
जीचन व्यतीत करता है चह्दी उत्तम विवेकी है और वह्दी तत्त्वों को 
( स्पूल, दश्य ) छोड़ कर निरंजन-परअह्म-कों प्राप्त करता है ॥ १७॥ 
जितना कुछ आकार को प्राप्त होता दे च॒ह सब नाश हो जाता है । 
चास्तव थे जी सव गडवड़ से अलग है उसे परत्रह्म जानना चाहिए 
' ॥ १८ ॥ देच चंचल है और ज्रह्म निश्चल है, परवह्म में भ्रम नहीं है, 
प्रत्यय शन' ( अन्लुभचजन्य ज्ञान ) से भ्रम दूर हो जाता है ॥१६ ॥ 
घतीति बिना जो कुछ किया जाता दै वच सब व्यर्थ जाता दे ओर पारी 
कए दी कष्ट में रह कर, कर्म-कचाटे में पड कर, मर जाते हैं॥२० ॥ यदि 

से अलग नहीं होना हैं ( यदि उसके फल ही -७०० काना ५ 


४३८ दासबोध। 0233 


विवेकी पु 

तो फिर ईश्वर का भजन करना ही क्यों चाहिए ? यह बात वि 
घुरुष स्वभाव से ही जानते हें--सूर्ख नहीं जानते ॥२१ ॥ कुछ विचार 
करने पर मालूम हो जाता है कि, जगत्‌ के श्रन्तर ( भोतर ), मे परमेश्वर 
है। समुण से ही, निश्चय करके, निगुंण मिलता है ॥२२॥ सम॒ण का की 
करते हुए, उसके मूल तक जाने पर, सहज ही निगुंग मिल जाता है 
संगत्याग से स्वयं अह्मरूप होकर प्राणी मुक्त दो जाता है ॥रशा। परमेश्वर 
अनुसन्धान लगाने से पावन होते है। मुख्य शान से ही “ विज्ञान कह 
मोक्ष-मिलता है ॥ २४ ॥ इन विवेक की बातों का झुचित्त अन्तः्करण से 
विचार करना चाहिए । नित्य-अनित्य-विचेक के श्रवण से जगत्‌ का 
उद्धार दोता है ॥ २४॥ 


नववाँ समास-निद्रा-निरूपण । 


॥ श्रीराम ॥ 

आदिपुरुष की वन्‍्दना करके निद्राविल्लास ( खुखनींद ) का वर्णन 
करता हूं। गहरी निद्रा आ जाने पर जा नहीं सकती ॥१॥ जब निद्रा . 
शरीर में व्याप्त दोती है तब आलख, जमुद्ाई और पेंडाई आती है [ 
उनके कारण फिर बैठ नहीं सकते ॥52॥ जल्दी जल्दी जमुहाश्यां 
आती है; उन पर लोग चटचट चुटकियां घजाते हैं और कुक कुक कर 
जूच ऊंधत हैं ॥ ३ ॥ कोई आखें मूँदते हैं, किसीकी आखें लगती है 
र कोई चौंक कर चारो ओर देखते हैं ॥ ४॥ कोई उलट कर _ गिर 
ते हैं-अह्मयवीण फोड डालते ईँ.डमरू के इकड़े टुकड़े होते है तब 
भी उन्हें होश नहीं आता !॥ ४॥ कोई टेंक कर बेठते है और वहीं घर्र 
जाने लगते हैं, कोई खूः न ह॒ 
असमुडा जाते है, कोई करवट लेकर सोते है और कोई चाये और चक्र 

को तरह फिरते है ॥ ७ हे कक हिलाते है, कोई पैर रि 
आर कोई कर-करे दांत किरेत है॥ 
नंगे ही खोटने लगते हैं और किसीकी प॒गडियां चारो ओर फैली रहती 
5 ॥ € ॥ कोई अस्ताव्यस्त पढ़े रहते हैं, कोई मुदो से दिखते हैं और 
किसके दांत पर जाने से, वे भूत से दुरे दिखते हैं॥ १०॥ कोई बर्सते 
डैए उठते है, कोई ऑधरे में सटकते लगते है और कोई ऑक पर जाकर 
्ज्जाल्ा जज सनारमसनकभलमबब७०»क....___ 
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सो रहते है ॥ ११॥ कोई मटके उठाते है, कोई घरतो ही टटोलन लगते 
है और कोई उठ कर मनमानी ओर चल देते हैं ॥ १९॥ कोई धाणी बर्यते 
हैं, कोई छहुसक हुसक कर सोते हैं और कोई मजे से खिल्ल लिज्ल ईसते हें! 
॥ १३॥ कोई पुकारने लगते है, कोई चिल्लाते हैं ओर कोई चोक कर 
अपनी ही जगह पर रह जाते है ॥ १७॥ कोई क्षण क्षण में खरोंचते है, कोई 
सिर खुजालत है और खूब काखने लगते है ॥ १५॥ फिसोफे लार बचती 
है, कोई पीक छोडता है और कोई मजे से लघुशंका कर देते हैं ॥ १६ ॥ 
कोई अपानवायु छोडते है, कोई खट्टी डकार डकारते हैं और कोई खखार 
कर सनमानी जगह में घूक दते है १ १७॥ कोई इउगते हैं, कोई ऑंकरत्े 
हैं, कोई खांसते है, कोई छींकते हैँ और कोई उस बाँदे स्वर से पानी 
मांगते है ॥ १८॥ कोई स्वप्न से वद्याकुल है, कोई अच्छे स्वष्तों से संतुछ 
ओर कोई सुएप्ति के कारण गाढ बेहोशी में पड़े है ॥ १६ ॥ इधर भोर हो 
गया, कोई पढना शुरू करता है और कोई प्रातःस्मस्ण या हरिकीतेन का 
घारम्स करता है २० ॥ कोई ध्यानमूर्ति का स्मरण करते है, कोई एकान्त 
में जप करते है और कोई नाना प्रकार से अपना घोंखा हुआ पाठ उधरते 
है॥ २१ ॥ अपनी अपनी नाना विद्याएं और नाना फलाएं सब सीखते 
है, काईं तानमान से गायनकला का अभ्यास करते हुए गाते है ॥ २२॥ 
पिछली निद्रा समाप्त चोती है और जागृति भाप्त चोती है । इस लिए लोग 
अपने अपने व्यवसाय में लगते है ॥२३॥ इधर शाता तत्व (दृश्य) को लांघ 
जाता है, तुर्यां के उस तरफ चला जाता है और आत्मनिवेद्न से ब्रह्मरूप 
हो जाता है ॥ २४ ॥ 


०2 (९ 
दसवा समास-श्रवणनवक्षषर । 
| भ्ौराम ॥ 

किसी कारय के उद्योग में लगने से बोच में कुछु न कुछ चिष्न आ जाता 
है। परन्तु यदि समय की सहायता हुईं-यांदे समय अनुकूल हुआ-त 
बच कार्य आप दी आप होते जाता है ॥ १॥ जब काये होने लगता है 
तब मजुष्प खुखो होता है और/ दिन पर दिन विचार सूझने लगता है 
॥ २॥ जब कोई भाणी अवतीर्ण होता है तब उसे कुछ व कुछ समय 
अनुकूल होता ही है और परमेश्वर कृपा करके दुख के बाढझुख देता ुई॑ 
है॥ ३॥ सम्पूर्ण काल यदि अज्ुकुल दी बना रहे तो लच्च ४ 
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राजा हो जाये । बात तो यह है कि, कुछ काल अनुकूल रइता - है और 
कुछ नहीं रहता ॥४॥ इच्चलोक था परलोक दो में से कोई भी वात 
साधने के लिये स्वाभाविक और अद्भुत विवेक होना ईश्वर को देनगी 
ह॥ ४॥ यह बात पृथ्वी पर न कभी देखो गई ओर न खुनों गई कि, 
केसाका खुने बिना कुछ मालूम हुआ हो या सिखाये बिना कोई चत्॒रता 
प्राप्त हुई हो ॥ ६॥ सुनने से सब कुछ मालूम होता है, मालम चोते होते 
जात शुद्ध होत। है और सार-असार का निश्चय मन में बेंठ जाता ४ 
॥ ७ ॥ श्रवण कहते हैं सुनने को, मनन कच्ते हैं. सुनी हुई बात का बार- 
बार विचार करन को-इन्ही दोनों उपायों से तीनो लकोक का व्यापार 
चलता हूं ॥ ८५॥ श्रवण म जो अनेक प्रकार के विध्न आते है, उनन्‍्ह कहां 
तक गिनाव * परन्तु सावधान रहने से सब कुछ अज्युभच में आ जाता 
हूं ॥ ६॥ अवरण मे जो लोग ( पदले से ) बैठते हैँ व व्याख्याता के घोलत 
बालते एकाप्र हो जाते है, परन्तु पीछे से जो नये लोग आते हे थे एकाम्र 
नहा हाते ॥ १० ॥ जो मनुष्य वाइर घूम आता है चह नाना प्रकार की 
बाते छुन आता है। इस लिए चच् कुछ न कुछ इलचल किया दी 
करता है। चुप नहीं बैठता ॥ ११ मौका देख कर चलनेवाल मल्॒ष्य 
चहुत कम होते हू । अस्तु । अब, श्रवण में जो विध्न आते हें 
खुनों;--॥ १२ ॥ ह 
अचण स बेंठने पर पहले तो ऐडाई आने लगती है और निद्रा के 
फारणु जल्दी जल्दी जपुद्ाई आने लगती है ॥१३॥ कोई झुचित्त हो 
कर बैठते हैं, परन्तु उनका मन ही नहीं लगता । वे पाछे सुनी हुई बातों 
को हा मन में रखे रचते हैं ॥ १४ ॥ शरीर को तो सुनने के लिए तत्पर 
करते हू, पर मन से दुसर ही विचार आते है । सन में जो कल्पनाएं 
आता हैं उनका 'वेस्तार कहाँ तक बतलाया जाय ? ॥ १४॥ हझुनी हुई 
वीती का जब मतन किया जाता है तभी कुछ मतलब निकलता दै | १६ ॥ 
मन दिखता थोड़े ही है जो उस पकड ले | इस लिए ध्रत्येक को अपना 
अपना सन रोकना चाहिए और रोक कर विवेक से उसे अथे में भ्रविष्ट 
फरना चाइए॥ '७॥ पिरूपण से बहुत सोजन करके जो चैठता है 
नह पैंठत हीं प्यास से व्याकुल होता है ॥ १८॥ ऐसा पुरुष छुरंत ही 
पाना मंगाता है ओर “ घट-घट-घट घट ” चचुत सा पी लेता है | इस 
कारण जी मतलाता है और बच्ध उठ जाता है ॥१६॥ खट्टी डकारें 
आर इचाकेया आती हैं ओर यदि कहीं वायु सर गई तो फिर कुछ 
पाद्चय हो नहीं . अनेक लोगों को बार बार लघुशंका के लिए उठना 
पछता हैं ॥ २० ॥ कोई दिखा के ऋण घवडा जाता है और सब छोड 


/ 
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'कर निरूपण के समय भग खडा होता हे ॥ २१५ ॥ किसी किसी कए मन 
इशन्त की किसी अपूर्य चात ही में लगा रहता है. और अरे की वाले 
घर 'सुन ही नही पाता ॥ २६।॥ कोई ज्यों ही निरूपण में आकर बेठता 
है त्यों ही उसके विच्छ टच देता है। ऐसी दशा में क्दां का निरूपण ? 
बच जबिचारा व्याकुल हो जाता है ॥२६३॥ किसोके पेट में पीड़ा उठती 
है, पोठ से विक ऊातठी है अणवा दुद, खप्ज, फोडए आएंदि रेस 
के कारण बेठा नदी जाधथा ॥ २४ ॥ कोई पिस्सू के काथ्ते से दुगश्घित हो 
जाता है और कोई किसी गडबड को खुन कर बरीं दौड़ जाता है ॥२५॥ 
कोई कोई घदिपयी लोग फधा सुनतें समय ख्रियों ही की ओर देखा 
करते है। चोर लोग पावच्राय चुप ले जाते हे ॥ ५६ ॥ कभी कभी दो! 
६ नहीं ' का वादविवाद आ पड़ने पर स्ली बहुत खेद होता है ॥ २७॥ 
कोई कोई निरूपण में बैठ कर खूब बाते किया करते है । इरिदास 
( कीतेनकार ) लोग पेट के लिए 'र₹ँ रँ ' करते है ॥शै१८॥ वचुत जाता 
थदि जमा हो जाते है ती एक के बाद एक चोलने लगता है । वहां 
श्रोता ,लोगों का आशय एक दी ओर रच जाता है ॥ २६ ॥ “ मेरा है, 
तेरा नहीं ” ऐसा कहने की जिसे सदा आदत है बह नन्‍याय-नौति को 
छोड़ कर अन्याय की ओर दौड़ता है ॥ ३० ॥ कोई अपने बड़प्पन के 
लिए वाच्य-अवाच्य चोलने लगता है। जिससे न्याय नहीं है उसे अन्त 
में पस्म अन्यायी कहें ही गे ॥ ३१५॥ हम नहीं कद सकते के, जो भोता 
लोग असभिमान में श्राकरसंतप्त हो जाते हू उन्हें सच्चे कहे या मूठें ॥ ३२ ॥ 

अतण्व जो चिचचण ओर उुद्धिमान्‌ दोते हे वे पहले ही अन जानपन 
अपनी ओएर ले लेते हूँ ।व करते हे एके, दस तो भाई सूखे, निरक्षर हें, 

कुछ नहीं जानते ॥३३॥ जो परमात्मा को अपने से चडा समम्तता है 
चर संसार फे सब लोगों की सन्तुए स्खतः है, सर्योकि सम्पूर्ण संसार में 
परमात्मा भरा इआ है ॥ २४ ॥ यदि सभा में कलइ उठती है तो लोग 
शाता दी को दोप देत ६ । ( वे कइते है कि ), लोगों का मत नहा रुख 
सकता-यह फैसा योगी है? ॥ ३५ ॥ बैर करने से बैर उद्ी बढता है, 

अपने को दुःख सदहना पड़ता है । इस लिए चतुर पुरुष के गूढ विचार 

भालम होने चादिए ॥ 5६ ॥ उत्तम पुरुष सदा ससदाल सम्दाल कर चलते 

है; अपने ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं आने देते । वे क्षमा और 

शान्ति का व्यवहार अचश्य करते हैँ ॥ ३७ ॥ अवशुरणी के अवशुण श॒ुणी 

पुरुष तुरन्त जान लेते हैं । विचेकी पुरुष अपने सब कास विवेक से करते 

है ॥ ४८ ॥ जो विवेक-चबल से अनेक प्रकार के उपाय और दाधे प्रयत्त 

करता रहता है:उसकी महिमा चद्दी जान सकता है ॥ ३६ | जिसके पास 
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घिचेक नहीं होता उसे दुर्जन लोग फॉस लेते द और वेबकृफ लोग भी उसे 
ख़ब ही चना लेते हैं ! ॥ ४० ॥ न्याय, ' पयौयथ ! और उपाय की अनेक 
य॒क्तिया श्रूख का केसे मालम हो सकती है 7 ॥ ४१॥ परन्तु उस दिंगडे 
हुए रंग को भी चतुर पुरुष फिर ठीक कर लेते | । वे स्वयं आत्मयज्ञ 
करते है ओर दुसरे से कराते है, तथा स्व प्रयत्न करते दे ओर दुसर 
से कराते है ॥ ४२ ॥ यो तो जगत्‌ में तमाम मनुष्य ही मल्ठुप्य भरे पढें 
हैं; परन्तु उनमे सिर्फ वही सज्जन धन्य हें कि, जिनके कारण मलुृष्य 
मात्र को समाधान मिले ॥ ४३ ॥ ऐसा सज्जन पुरुष लोगों की इच्छाओं 
का नाना प्रकार से रखता है; मान, प्रसंग, समय जानता है ओर सन्तप्त ' 
लोगों को अनेक भांति से शान्त करना जानता है ॥ ४४॥ इसी प्रकार- 
धइ सम्पूर्ण संसार की बाते जानता है, चद विवक से सब कुछ करे 
में समर्थ होता है। चइ कैसे क्‍या करता है, सो कुछ लोगों को मालूम 
ही नहीं होता !॥ ४५॥ “ बहुत लोगों को कार्य मे लगाये रहता है, 
नाना मंडलो ( समुदायों ) की इलचल अपने हाथ में रखता हैं” ऐसा 
हो पुरुष विवेक से समय # की पदची पाता है॥४६॥परन्तु चिवेक एकास्त में 
फेरना चारहेए-अपनी घारणाशाक्ते से परमात्मा को धारण करना चाहिए 
मलुष्यमात्र को अपना समझना चाहिए ॥ ४७७॥ एकान्त में विवेक 
सूभता है; एकान्त में यत्व मिल जाता है, और पएकान्‍्त में 
तमास ब्रह्माड पर मेंडराती है ॥ ४८ ॥ एकास्त में स्मरण करने से भूला 
डुभा खजाना भी मिल जाता है। एकान्‍्त में बैठ कर अन्तरात्मा के साथ 
ऊंछ न कुछ वेचार करना चाहिए ॥ ४६ ॥ जिसे एकान्त पसन्द झा गया 


उसका कार्य सब से पहले सिद्ध हो जाता है । बिना एकान्त के मच्दत््व 
नहीं मिल सकता ॥ ४० ॥ 
जज सकता ॥ ; 


*एछ.. है >«ऊं 








है इस पद्य को भ्रीसमर्थ रामदास स्वामी का आत्मचारित ही समझना चाहिए । 


हे 


उन्नासवों दशक । 
- हप्रेकता 
पहला समास-लेखन-कोशछ । 


॥ श्षीराम ॥ 

ब्राह्मणों को वालवोध ( नगरी ) अक्षरों का अभ्यास करके उन्हें इस 
प्रकार सुन्दर लिखना चाहिए कि, उनको देख कर ही चखतुर पुरुषों को 
तोष हो ॥ १ ॥ गोल, सरल, अलग अलग, चटकीली स्याही सें, 
मुक्तामाला की तर, आक्त॒रों की पंक्तियाँ लिखना चाहिए ॥२॥ प्रत्येक 
' अच्चर स्पष्ट होना चाहिए; बीच की जगइ, कानामात्रा, रेफ, बेलांटी, 
इत्यादि, अक्षर के सम्पूर्ण अंग, ठीक होने चाहिए ॥ ३॥ पइला अक्षर 
जैसा हो बैसे ही सम्पूर्ण अन्य के अक्षर हौ-' अथ ' से * इति ! तक अन्य 
एक दी. झॉँक ' से लिखा उइआ जान पडता दो ! ॥४॥ अ््चरों का 
कालापन, दॉक की सुटाईं तथा मोड़ इत्यादि सब बराचर होता चाहिए 
॥ ४ ॥ पंक्ति में पंक्ति न सिड़ जाना चाहिए; मात्रा, रेफ और बिन्दु इत्यादि 
एक में न मिल जाना चाहिए; तथा ऐसे लम्बे अक्तर न लिखना चादिए 
कि, एक दुसरे से जा लगे ॥ ६ ॥ कागज के पत्रों [पर शाश से लकीरे 
स्तींच कर ठोक ठीक लिखना चाहिए। पंक्तियों का अन्तर पास-दर न होना 
चाहिए-बराबर बराबर होना चाहिए ॥ ७ ॥ इस प्रकार लिखना चाहिए 
कि फिर लिखे हुए को शोधने की आवश्यकता न हो, भूल ढूँढ़ने पर 
भी न सिले; और न लेखक से फिर कोई बात पूछनी पड़े ॥८॥ नूतन 
चयवाले ( बालक ) को सम्दाल सम्दाल कर लिखना चाहिए; ताकि 
उसकी लिखावट को देख कर सब लोग सोद्द जायें ॥ ६॥ बहुत से 
'ल्ोग युवावस्या में बहुत बारीक अत्तर लिख देते है। पर चुढापे में वे 
अपना दी लिखा नहीं पढे सकते; अतएव न बहुत दारीक और न बहुत 
मोटे-किन्तु मध्यम दरजे के अच्तर लिखना चाहिए | १०॥ पत्ने के आख- 
पास जगर ( दाशिया ) छोड़ देना चाहिए; और बीच में सुन्दर तथा 
स्पए लिखना चाहिए; कागज चादे घिसते घिसते घिल जाय पर अक्षर 
बेस दी रहना चाहिए ॥ ११॥ इस प्रकार अन्य चना घना कर लिखना 
चादिए कि; जिसे देख कर मनुष्यमात्र को चैसा ही लिखने की इच्छा 
हो और लोग यह कइने लगें कि, “ भाई, इस लेखक को देखना चाहिए?” 


४४४ दासवोध । दिशक १५ 


॥ ११ ॥ शर्गर से खूब परिश्रम करना चाहिए; अपनी उत्कट कीर्ति 
संसार भें छोड जाना चाहिए और कोई थ कोई विशिष्ट मुण दिखला कर 
लोगो को मोहित कर लेना चाहिए॥ १३६॥ मोदः कागज लाकर उसे 
सावधानी के साथ घोटना चाहिए और लिखने का सामान भी भांति भांति 
का होना चाहिए. ॥ १४॥ चाकू, केंची, लकौर खींचने का येत्र, शीश, 
भाटा, अनेक प्रदार के सुरंग, सब सामान होना चाहिए ॥ १४५ ॥ देश- 
दशान्तर का *चकनी, चारीक, सीधी ओर अनेक रंगों की किलके एकन 
करना चाहिए ॥ १६ ॥ टॉक बनाने का येत्र, लकौरें खीचने का येत्र और 
शाशे को गोलियाँ, इत्यादि अनेक सामान चित्रविचित्र होना चाहिए 
॥ १७ ॥ सूखा और गौला इंगुर का रंग रखना चाहिए । इसके सिचाय 
नाता प्रकार के रंगो को अलग अलग रुई में मिंगों कर रख लेना चाहिंए। 
यर भास-संभ्र॒द् की रीति है ॥ १८॥ अन्य की 'इति श्री ? नाना प्रकार के 


सुन्दर चित्रों से जचात्त करना चाहेए। चित्र खींचने का सामान भो 


देशवंशान्तरों का होना चाहिए ॥ १६॥ नाना प्रकार की निवार, वेष्टन, 


लाल रंग के मोमजामे, पेटिकाएं, ताले, इत्यादि अनेक सामान पुस्तकों की 
छुराक्तेत रखने के लिए चाहिए# ॥ २० ॥ 


दूसरा समास-चतुरता का बर्ताव । 
॥ श्रीराम ॥ 


पंछुल समास मे लियने की रीति चतलाई गई; अब अनेक प्रकार के 


अथा के जानने की रीति सुनो । सब प्रकार कार की बाते सममभ लेता चादिए 
| १॥ शद्बभेद, अर्थमेद, मुठासेद, प्रवंधसेद आर नाना ध्यानेया के ध्वाने- 
भेद जान लगा चाहिएु॥ २॥ नाना आशंका, उत्तर-अत्युत्तर, भतीति, 
साह्पत्कार, आदि 


जान लगा चादिए; क्योंकि इन बातों से लोगों का 
अत करत प्रस्त देता दे ॥ ३॥ नाना प्रकार क पृर्वपक्त, सिद्धान्त और 
अनुभव अच्छी तरह जानन 


॥ चयहिण। समन्देरपर्ण अस्तवयस्त बात न घो- 
एसा च्याहए ॥ ५ ॥ प्रद्ात्ति दो, चाहे निदश्वत्ति दो, बिना प्रतीति (अनुभव) 
_ खारा स्वाति ही ५ । दिना अहुभच के महष्य एसा दी है जैसे मिट्टी 

से साओ गे ज्व भपन सम ल्यणास ए रा प्र हर मम 3 उस अर्मंस 7 


ज 


लफत्थगादा पर अच्छा प्रश्मण पत्ता दे | 
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का गडया ! उसकी जगज्ज्योति (अनुसव बिना ) कैसे चेत सकती है? 
॥ ४ ॥ हेतु समक कर उत्तर देना चारिण. । दूसरे के जी की बात समझूनी 
चादिए । यही मुख्य चातुर्ये के लक्षण हूँ ॥ ६॥ चतुरता के बिना कोई 
प्रयत्त काम नहीं दे सकता ५ चातु्ये के बिना सारी विद्या व्यर्थ है। बिना 
चतुरता के खमाजों से बड़ी कठिनएईँ आए पड़ती हे-लोगों का समाधान ही 
नहीं होता ॥ ७ ॥ इसरे की वचत बाते चुपके छुनते रहना चाहेए; स्वय॑ 
कुछ न बोलना चाहिए; परन्तु सब के मन का भाव अपनी चतुराई से, 
थोड़े ही में समझ लेना चाहिए ॥ ८॥ बेवकूफों मे बैठना न चाहिए, उद्धर 
भनुष्य से बहुत चात न करना चाहिए ओर अपने लिये किसीका समा“ 
आान भंग न करना चाहिए ॥ £॥ अवजानपन (दीनता ) छोड़ना न 
चाहिए, जानपन से फूलना ( गर्व करना ) न चाहिए और सब लोगों का 
हृदय मुदु शब्शें स प्रसन्न रखता चाहिए ॥ १० ॥ प्रसंग अच्छी तरह पर- 
खना चाहिए, चहुतों की अप्रसन्नता न लेनी चाहिए सत्य कद कर सी 
सभा का सनोमग न करना चादिणए, ॥ ११५॥ पता खगाने में आलस्य न 
करना चाहिए, भ्रष्ट लोगो में वैठना न चाहिए | और यदि दैंठे तो मिथ्या 
दोष न कददना चारिए ॥ १६५॥ आते मनुष्य का अंतर (अन्तःकरण ) पर- 
खना चारहिण्ट। पढे चाहे थोड़ा दी, पर समझना बहुत चाहिए । भले 
आदमी को अपने गुणों से मोद्द लेना जादिए ॥ १३ ॥ सजालिस में न बैठना 
चाहिए, भोजन-प्रसंग में न जाना चाहिए । क्योंकि वहां जाने से अपनी 
हीनता दोतो है ॥ १७ ॥ उत्तम गुण प्रकट करते हुए सब से बोलने में 
आनन्द आता है। सले आदर्मी देख कर-अच्छी तरचद खोज कर-तब उन्हें 
अपना मित्र चनाना चाहिए ॥ १५ ॥ उपासना के अज्रलार बोलना चारिएं, 
सब लोगों को संतुष्ट रखना चारिण और सब की सच प्रकार से प्रतिष्ठा 
रखना चाहिए ॥ १६ ॥ पदले जगद जग सब बातों का पता खगा कर 
तब आम में प्रवेश करना चाहिए और मनुष्यमात्र से साई का खा प्रेम रख 
कर बोलना चाहिए ॥ १७ ॥ ऊंचा- नीचा किसी को वन ऋइना चाहिए, 
सब का हृदय शीतल करना चाहिए:। सूर्यास्त के समय कही न जाना 
चाहिए ॥ १८ ॥ सलुष्य में वाणी एक ऐसी चीज है कि जिसके कारण 
संखार मित्र चच सकता है। सर्चन्न सत्पात्र पुरुषों को खोजना चाहिए 
॥ १५ ॥ जझां कथा वाता होती दो वहां जाना चाहिए और सब से दर, 
दीन की तरह, चेंठना  चाहए; तथा वहा से उसका सब 
असिप्राय जान लेना चाहिए. ॥ २०॥ वहाँ सज्जन पुरुष मिलते, हैं; 
बडे बड़े प्रभावशाली लोग भी माल» दो जाते हें । इस प्रकार सब 
जान बूक कर, तब, धीरे धीरे उनमें मिलने का प्रयत्न करना चाहिए 
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2 !! थे भी बड़ा मनन दे । मनन से बहुत 
॥ २१ ॥ सब मेँ श्रेष्ठ श्रवण है श्रवण से मी बड़ कर व साई 
लोगों का समाधान दोता है ॥ है ॥ २२ छत्तेता (विशिष्ट चाठ त 
सब जान लेना चाहिए, भीतर दी भीतर मन में सब ऊुछे खत कर लेना 
चाहिए | बिना समके तकलीफ क्यों उठाना चाहिए ॥रशे॥। 
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तीपरा समास-अमभागा के लक्षण । 

॥ श्रीराम ॥ शा 

अन्तःकरण सुचित्त करके अभागी के लक्षण सुनो । इन्दें त्यागन से 

साग्यवान के लक्षण आ जाते हैं॥ १॥ पाप से द्रिद्र मिलता है; दर्रिद्र 
से पाप संचित होता है-सदा पेसा ही हुआ करता है ॥२॥ इस कारग 
अमागी के लक्षण सुन कर उनका त्याग ही करना चाहिए । ऐसा करने 
से कुछ भाग्यचान्‌ के लक्षण प्राप्त होते दें ॥३॥ अभागी को आलेल 
अच्छा लगता है, यत्न कभी नही सुद्दाता और उसकी वासना सदा 
अध्म में लगी रहती है॥ ४॥ बह खदा भ्रमि. और उसनींदा रचइता हैं; 
यों दी अइ-सट्ट बोलता है ज्ञों फिसीको पसन्द नहीं आता ॥ # ॥। वह 
लिखना-पढता नहीं जानता, सौदा-छुल्प नहों कर सकता, हिखाब- 
कित घ नहीं रख सकता और उसमे धारणाशक्ति भी नहीं होती ॥ है 
चच खोता है, छोडता है, गिराता है, फोड़ता है, भूलवा है, च्कता हैः 
उसमें नाना अवगुण दोते हैं । उसे भले की संगति कमी नहीं अच्छी 
लगती ॥ ७ ॥ बदमाश साथी जोडता है, कुकर्मी मित्र बनाता है, चोर 
पापी और नद्खरं को इकट्ठा करता है ॥८॥ जिससे देखो उसीसे 
कलह करता है, सदा चोरो करता है, परधात करने में बड़ा प्रवीश 
च्वोता है, रास्ते में लूडझता है ॥ ६॥ उसमें दुरदर्शिता नहीं होती, उसे 
न्‍्याय, नीति नहीं रुचती और सदा दूसरे की वस्तु लेने की अमिलाषा 
रखता है ॥ १० ॥ श्शलस से कुछ दिन शरीर पलता है, परनत पेट को 
जब नहीं होता तत्र काम नही चलता, पंइरने ओढने को चआधपडे भी नदी 
मिलते ॥ ११ ॥ आलस से देच पोलता है, सदा कोख खुजलाता है और 
दिनरात सोया करता है !॥ १६॥ लोगों से मित्रता नहीं करता, कठोर 
चचन वोलता द और मूर्खता के कारण किसीका शेका नहीं मानता 
॥ १३ ॥ पच्िन्न लोगों से मिलने में संकोच करता है, मैले-कुचैले लोगों 


में निःशंक ढौड कर जाता है, और जिल चात की लोग जिन्दा करते हैं 


/ समास ३ ] अमागी के लक्षण । ४४७ 


बच्दी उसे सदा अच्छी लगती है॥ १७॥ परोपकार का तो वचद्द नास भी 
नहीं जानता; अनेकों के संदार करता है; वद्र सब प्रकार से निरंकुश 
गपी, अनर्थी और सूर्ख होता है ॥ १५॥ शब्द सँभाल कर नहीं बोलता, 
पकने से मानता नहीं, और उसका बोलना किर्साकों पसन्द नहीं आता 
॥ १६ ॥ किसीका विश्वास नहीं है, किसीसे मैज्नी नहीं है, विद्या- 
वैभव कुछ भी नहीं है, योंदी अकडता है! ॥१७॥ यदि कोई उससे 
कहता है कि, ४ जब बहुत लोगों का मन प्रसन्न रखा जाता है तब कहीं 
सौभाग्य प्राप्त होता है ” तो पेसी विवेक की बाते वह खुनता नहोीं 
॥ १८॥ स्वयं अपने को मालूम नहीं है; सिखाने से सुनता नहीं है-पेसे 
पुरुष के लिए नाना उपाय क्या कर सकते दे ? ॥ १६ ॥ बचुत कुछ सोचता 
है; मनोराज्य करता है; परल्तु प्राप्त कुछ भी नहीं होता-इस प्रकार चच् 
सदा संदेद में पढा रदता है ॥ २० ॥ चइ पुर्यमार्ग छोड देता है; फिर 
उसके पाप दूर हों तो किस तरह ! निश्चय कुछ भी नहीं करता; सनदेच्ध 
में पडे पड़े सत्यानाश करता है ॥ २१॥ अच्छी वरचद्व कोई बात जानता 
नहीं है; पर तो भी सभा में विना बोले नहीं रचा जाता ! सभा में बोलने 

पर, कुछ न जानने के कारण, बच लोगों के सनन्‍्प्रुख बेवकूफ और लवाड़ 

बन बैठता है॥ २९ ॥ जिसका कुछ निश्चय बहुत लोगों को मालूम हो 

जाता है वही मलुष्य संसार में मान्य होता है ॥ २३॥ घिना कष्ट सह 

कीर्ति कहां मिल सकती है ? मुफ्त में मान नहीं मिलता । अवलक्षणों से 


(कप 


तो चारों ओर शिकायत होती है ॥२४॥ जो भले की संगती नही 
करता और अपने को चतुर नही बनाता बद्द अपना आप ही बैरी है- 
स्वाद्तित नहीं जानता ॥ २५॥ लोगों के साथ जो भलाई को जाती है, 
उसका बदला तुरंत ही अपने को मिलता है । यह वात उस अभागी के 
जी से नहीं आती ॥ २६ ॥ उत्तम शुण॒न होना अभागीपन का लक्षण है। 
जो बहुतों को पन्‍्सद्‌ नहीं है चद स्वाभाविक ही अवलक्षण है ॥२७॥ 
कोई सी काम दो, किये बिना नहीं होता । जो 'िष्काम होता है चक्द 
दुःखप्रवाइ में वच्दता हा। चला जाता है ॥ २८॥ जो पुरुष बहुतों को मान्य 
नहीं है उसके वराजर पातकी दूसरा नहीं है । ऐसा पुरुष सब जगह 
निराश्रय रद कर दीनरूप रच्ता है ॥ २६ ॥ इस कारण अवगुण व्यागने 
चाहिये, उत्तम गुण समझ कर अ्रदण करने चाहिये | ऐसा करने से सद॒ 
बातें अपने अनुकूल चोती है ॥ ३० ॥ द 


बे 


४४८ दासबोध । [ दशक १९ 


बिक पु 
चाथा समास-भाग्यवान्‌ के लक्षण । 
॥ श्रीराम ॥ कल आर 

पोछे अभामी के लक्षण बतलाए, उन सव को, विवेक से जान 
कर; छोड देना चाहिए | अब भाग्यवान्‌ के लक्षण, जो परम खुखदायक 
हू, खुनो ॥ १॥ भाग्यवान्‌ पुरुष , स्वाभाविक ही गुणवान, होता है, बह 
नानए प्रकार से परोपकार करता है और सदा सब को प्यारा होता है ॥शा 
वर सुन्दर अक्षर लिखना जानता है. तेजी के साथ और शुद्ध पढना 
जानता है, और अनेक प्रकार के अर्थ आदि सब कुछ वतलाना जानता है 
॥ ३ ॥ किसीका मन नहीं तोड़ता, भलों की संगति नहीं छोडता और बर| 
अन्य साग्यवानो के लक्षण अपने विचार में ले आता है ॥ ४॥ हक 
सब जनों को प्यारा द्ोता है, जहां जाता है चहीं बच लोगों को नित्य 
नया मालूम होता है। भूखे के कारण, सन्‍्देह के जाल में वद कमी 
नहीं पड़ता ॥ ५॥ जिन पुरुषों में नाना उत्तम गुण होते हें--जों सत्पातर 
ई--वे दी मनुष्य जगत्‌ के मित्र” हैं। ऐसे पुरुषों की कोर्ति प्रणट होतो 
है--वे सदा स्वतंत्र रहते है-पराधीन नहीं रहते ॥ ६ ॥ भाग्यवान्‌ एरुप 
खब का अन्तःकरण संतुए रखता है, बहुत अन्या का अवलोकन करता 
है और अपना निश्चय कमी नहीं छोडता ॥ ७॥ नप्नता के साथ पूछना 
जानता है, ठोक अर्थ चतलाना जानता है, कहने के अज्लसार, उत्तम 
किया का आचरण करना जानता है॥ ८॥ जो बहुत लोगो को प्यारा 
हैँ उससे कोई चूं नहीं कर सकता । बह महापुरुष देदीप्यमान पुरयराशि 
होता है॥ ६॥ चच् परोपकार करता ही रहता है, उसकी सब को जुरूस्त 
चनी रहती है, ऐसी दशा में उसे भूमडल में किस बात को कमी रद्द सकतो 
दे ॥ १० ॥ बहुत लोक उसकी प्रतीक्षा किया करते हैं-चद्र सब के पास 
तत्काछकू, समय पर, पहुँच कर जा खड़ा रहता है। उस किसोकी द्ीनता 
पसन्द नहीं आती ॥ ११ ॥ चौद्र विद्या, चासठ कला, संगीत, गायन- 
कला वच जानता है और आत्माविद्या की शक्ति भी उसमें बहुत होती है 
॥ १९॥ सब से नत्नता के साथ बोलता है, सब का मन रख कर चलता 

ऑर किसाको किसी प्रकार होनता नहीं होन देता ॥ १३॥ न्याय 
नोति, भजन और मयोदा से चल कर खदा समय सार्थक करता दै। 
उसके पास दारंद्रता को आपदा आ ही कैसे सकतीं है?॥ १७॥ बह 
उत्तम गुणों से भूपित रइता है, बहुतें। में शोमित होता है और प्रगट 
पताप से, मातण्ड की तरइ, उद्त रहता है ॥१४॥ जहां ज्ञानकार 
उठप हागा बच्दा कलइ कैसे उठ सकतो है? ॥१६ ॥ सास्यवान्‌ पुरुष 


सांसारिक छुखों क लिए राजनैतिक दार्चे-पेच ( राजकारण ) जानता 


समास ४ ] भण्यवान्‌ के लक्षण । ४४६ 


ओर परमार्थ प्राप्त करन के लिये अध्यात्मनवेवरण जानता है, चंद, सब्र 
में जो उत्तम गण हैं, उनका भोक्ता होता है ॥ १७॥ उसकी यह चाल 
कद्ापि नहीं रद्ती कि, आगे ओर कुछ कहता हो तथा पीछे और कुछ 
रइता हो। उस पुरुष की सच को आवश्यकता दी रहती है ॥१ 
बच ऐसा बर्ताव नहीं करता कि, जिससे किसीके हृदय को चोट पहुँचे, 
किन्तु चत्त सब प्रकार से विवेक प्रगट करता है ॥ १६॥ उसके पास से 
कर्मविधि, उपासनाविधि, ज्ञानविधि, बैराग्यविधि, और विशाल शातृत्व 
की दुद्धि झल कैसे सकती है ! ॥ २० ॥ उसके पास उत्तम ही उत्तम शुण 
होते हैं; फिर उसे चुरा कोई केसे कद सकता है? बद आत्मा की तरह 
सच घर में सम्पूर्ण व्यापक रदता है ॥ २१ ॥ जिस प्रकार छोटे-बड़े सब 
लोग अपने कार्य में तत्पर रहते हू उसी प्रकार चह मन से सव का उपकार 
करता रहता है ॥ २२ ॥ दूसरे के हुख से दुखी और दूसरे के खुख से 
झुखी होकर वह सदा यही इच्छा रखता है कि, सभी सुखी रहें ॥ २३॥ 
छोटे-बढ़े, सब लडकों पर जिस प्रकार पिता का मन एकसप्रान ही लगा 
रहता है उसी प्रकार बच महापरुष सव की बरावर सिंता रखता है 
॥ २७ ॥ जो फकिसीका छुख नहीं देख सकता, सदा निरुपृत् रहता है 
घिक्कारने पर भी चुरा नहीं मानता वत्टी महापुरुष है ॥२५॥ सिथ्या 
शरीर की यदि फिसीने निनन्‍्दा भी की तो इससे उसका क्या गया ९ 
शाता को कही देचदुद्ध जीत सकती है? ॥ २६ ॥ यद नदी हो सकता; 
शाता देच् से सिन्न हैं। अस्तु | कुछ न कुछ उत्तम गुण संसार में दिखाना 
चाहिए ॥ २७ ॥ उत्तम गुण की ओर मनुष्य आकापत होता है, छुरे शुण 
से मनुष्य को खेद होता है। मामूली लोग यद्द तीध्ण वृद्धि की बात क्‍या 
जाने ! ॥ र८॥ जब लोगें। को यह प्रतीति भा जाती है कि, यद्द लोगो 
को अत्यन्त क्षमा करता है तब थे लोग उस पुरुष की, नाना प्रकार से, 
सहायता करते है ॥ २६ ॥ बहुत लोग अपने को बढः सससते दें; 
अपने समभते से दया हुआ; जब तक कि उसको सब लोग बडा न समझे ! 
मदापुरुष घीर, उदार और गस्पीर होता है ॥३०। जितने उत्तम शुण दे वे 
सच समथ फे लच्तण हें । फेर अवशुणण का अभागाो के लक्षण समभकना हा 
चाहिए ॥ ३१ ॥ 


४४० दासबाधघ । [ द्वाक १६ 


३/छ ह0::4 ५ [३] [0] 
पाँचवाँ समास-देह की उपयोगिता । 
॥ श्रीराम ॥ 

मिट्टी, पत्थर, सोना, रूपा, कॉसा, पीतल तांचा, आदि अनेक चाठ॒शां 
के देव और चित्रलेप पूजे जाते है ॥ १॥ रुई की लकढी के देव, भवात्त 
( मूंगा ) के देव, बाण, तांदले, नर्मदेश्वर, शालित्राम, काश्मीरी देंच, से 
कांत और सोमकान्त भी पूजे जाते है ॥ २॥ कोई देवताचन में ताम्र आर 
हम के सिक्के पूजते है और चक्राकित चक्रततीर्थ से ले आते है ॥ ३ ॥ उपा- 
सना के अनेक भेद हैँ, कहां तक विस्तार किया जाय ? अपनी श्रद्धा के 
अनुसार सभी उपासया करते है ॥ ७॥ पर पहले उतर खब का कारण जा 

स्मरण * है उसका विचार करना चाहिए | सब देवता उसी के ऋण 
हैं॥ ५४५॥ आदि में रण देव एक ही है। उसीके अनेक हो गये हैं। विवेक 
से यह बात ध्यान में आ जाती है ॥ ६॥ देद के बिना भक्ति नहीं हो 
सकती और न परमेश्वर पसन्न हो सकता है। इस लिए सजन का मूल 
देइ ही है॥ ७॥ यदि देह पहले ही से व्यर्थ मान लिया जाय तो भजन 
कैसे हो सकता दै ? सारांश, देह और आत्मा के ही योग से भजन दो 
सकता हे ॥८॥ देह के बिना इंश्वर का भजन-पूजन, मद्ोत्लच, इत्यादि 
चातें कैसे हो सकती है ! ॥ ६ ॥ अतर, चन्दन, पत्र, पुष्प, फल, तांवूल; 
धूप, दीप, नेवेद्य, आदि से देद के बिना, पूजा किस प्रकार हो खकती है! 
॥ १० ॥ देच का ताथे लेना, उसके चन्दन लगाना, उस पर पुष्प चढ़ाना, 
शत्यादे बाते दृह् बिना कैसे हो सकती है ॥ ११॥ खार्रयंश, देह के बिना 
फाई काम हो नहीं सकता, देद से ही सजन दो सकता है ॥ १२५॥ देव 
देवता, भूत, ( भाणिमात्र ) देवत, इत्यादि सब में परमात्मा भरा चुआ है 
अतण्व योग्यता के अनुसार सब को प्रसन्न रखना चाहिए ॥ १३ ॥ खसब 
का जो सन्‍्मान किया जाता है वह मूल ( परमात्मा ) को भ्ाप्त होता है 


॥ १४ ॥ मायावल्ली फैली हुई दे, नाना प्रकार के देह्फलों से लदी हुई है 
20:84 में गुल की चेतना माल्म हो जाती है ॥ १४ ॥ इस लिए उद्दासानता 
न दिखलाना चाहिए । जो देखना हो बच यहीं देख लेना चारक्टिण और 


वश्थास हो जाने पर समाधान से रहना चाहिए ॥ १६ ॥ अनेक पाणी 
सेसार छोड कर देव को दूंढते फिप्ते है, परन्तु वे जहां जाते हैं. बहां नाना 
धरकार के सदेहों में पडते हैं ॥ १७ ॥ सर्वेसाधारण लोगों में से कोई वो 
घर मे हवा देचताचन करते है और इधर इधर भ्रमण करके चेन्नी के देच- 
ताआा का दशन करते हैं ॥ १८॥ अथवा नाना अवतारों की दी कथा खुन 
फेर अपना निश्चय करते है; परन्तु 3उसका बढा विस्तार है ॥ १६॥ कोई 


त 
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व्रह्मा, विष्णु, महेश की कथा झुन कर, उन्हींकों बडा मानते हें; परन्तु सब से 
पदले उस गुणातात जगदीश को देखना चाहिए ॥ २० ॥ प्रस्तु उस जग- 
कौश्धर का तो करीं-ठौर ठिकाना दी नहीं है; सजन किया जाय तो कहां? 
यह बड़े सन्देद् की वात है॥ २९ ॥ जब उस परमात्मा का दर्शन ही नहीं 
कर सकते तव पवित्र कैसे होगे ? अ्रतएव साधु लोग, जो सब जानते हैं, 
उन्हें धन्य है॥ २२ ॥ पृथ्चामणडल में अनेक देवता है; उन पर अविश्वास 
किया नहीं जा सकता और इधर मुख्य देवता, ( परमात्मा ) अनेक प्रयत्न 
करने पर भी, भालूम नही दोता ॥ २३॥ सो, कार्य ( माया, दृश्य ) को 
अलग करके, तव उस परमात्मा को देखना चाहिए; तसी कुछ गौप्य या 
शैद्य मालम हो सकता है ॥ २४ ॥ चद् न दिखता है न भासता है, बच 
#द्पान्त में भी नाश नहीं चोता और सुकृत के बिना उस पर मन विश्वास 
नहीं करता ।। २४५ ॥ कल्पना चहुत तकेना करती है, घासना वचहुत इच्छा 
करती है और अतःकरण से नाना तरंग उठतो है ॥ २६ ॥ इस लिए जो 
कठ्पना राहित है वह्दी पस्तु शाभ्यत्त है, उसका अन्त नहीं है, इसी लिए 
उसे अनंत कहते हे ॥ २७॥ उसे ज्ञान-दृष्टि से देखना चाहिए, देख कर 
बहीं रदना चाहिए, निरददिध्यास तथा खंगत्याग से तदप चद्ोना चाहिए 
॥ श८॥ उसकी अनन्त लीलाएं और अनेक विचित्रताएं यह विचारा कदर 
जीव कया जान सकता है? परन्तु सन्‍तसमागम से, स्वाजुसव होने पर, 
चच् स्थिति भाप्त होती है ॥ २६ । और उस स्थिति के प्राप्त होने पर अधों- 
गति मिद' जाती है । इस प्रकार सदगुर की सेचा से तत्काल सद्गति 


मित्रती है ॥ ३० ॥ 


छठवाँ समास-बुद्धिवाद । 


५ श्रीराम ॥ 
परभार्थी और विवेको पुरुष का कार्ये सच को पसध्‌ आता है; क्योंकि 
प्रद सब- काम विचारपूर्वक करता है और भूल नही पड़ने देता ॥ १ ॥ 
जो बात लोगों को पसन्‍द नहीं आती घचद बात उच्त पुरुष करभों 
करता डी नही ।' वह आदि से अच्त तक, सब बात खममझक लेता दे 
॥ २ ॥ जो स्व निस्पृद्ता का आचरण नही करता उसका कच्ना भा 
कोई नहीं मानता । चात्त तो यदढ है, कि इस जगदूप परसान्मा को राजों 
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रखना कंटिन है ॥ ६३॥ कोई जबरदस्ती मंत्र दकर गुर घनना चाहते है| 
कोई किसीको मच्यस्पथ नियत करके शुरु चनने का प्रयत्न करते है; पर एस 
सजुप्य, लालच क कारण, स्वाभाविक ही लोगें। को दृष्टि से उनर जाते ई 
॥ ४ ॥ जिसे विवेक बतलाना है वच्दी यदि प्रतिकूल हुआ तो फिर आगे 
का ' कारबार ! कैसे वन सकता है ? ॥ ५॥ कमी कमी फ्या देखा गया 
है कि, भाई का गुरु भाई दी वन बैठता हैं; पर इससे आगे चल कर बड़ी 
घुराई पैदा दो जाती है, अतएणव पदचान के लोगो में महन्तपन न फैलाना 
चादिए ॥ ६ ॥ ऐसा करते हुए पदले तो अच्छा लगता हैं; पर पाले से 
गडचड़ मचा है । विवेकी पुरुष ऐसी बात को कैसे पसनन्‍्द्र कर सकते द * 
हाँ, अन्रिचारी लोग भले दी जमा दो जायें! ॥ ७॥ पति शिष्य और 
पत्नी शुरू-यद् भी एक विचित्र डी बात है ) नाना प्रकार के भ्रष्टाकारों में 
यद भी एक दै।॥ ८ ॥ विवेक, प्रकट करके, लोगों से बतलाता नहीं-मुष्त 
रखता है और घुख्य निश्चय अलुमान में आने | देता ॥ ६॥ अभि- 
मान से आ जाता ह्टे कोई विचेके चतलासा दे तो उसे भ्रदण नहीं करता | 
एस पुरुष दरदशा साथु नहीं हो सकते ॥ १० ॥ मेरी राय तो यह है कि, 
फकिसास कुछ सी न सॉगते चुए भगवज्भजन चढाना चाहिए और घिवेक-लल 
से लोगों को भजन में लगाना चाहिए | ११॥ विवेक के साथ, दुसरे का 
मन रख कर, अपनो इच्छा स्थधर्म और लोकाचार के अज्लुसार ( अधोत्‌ 
इन ताना का सम्दालकर ) काम करना घक्षुत कठिन है ॥ १२ ॥ यदि स्वय॑ 
किये सलछ को शुरु करके चमारे फो शिष्य बनाते फिरे तो इससे समुदाप 
अछ हो जायगा ॥ १३४ ॥ अतए्व ऐसा न करके प्राह्मणुमंडलियां एकत्र 
करनी चाहिए, भक्तमंडलियों का समान करना चादिए॥ १७४ ॥ जो बात 


उत्कट और भव्य दो चद्दी अच्टरा करना चाहिए, सभी संशायेत बातों का 
त्याग करना चाहिए और निस्पृह्तता से भूमंडल में विव्यात दोना चारदिएं 
॥ १४ ॥ लिखाना, 


पढ़ना, अथे कहना, गाना, नाचना, और पाठ करना 
आंद सत्र बात अच्छी होनी चाहिए॥ १६ ॥ दत्ता और मैत्री श्च्छी 
दीने चाहिए, * राजकारण ! ( राजनीति-) विषयक तीद्ण बुद्धि भी चाहिए 
पर अपने की नाना प्रकार से अलिप्त रखना चाहिए ॥ १७ ॥ हरिकथा से 


सदा सवैदा प्रेम रचना चाहिए ताकि सम्पूर्ण लोगों को सी चापस्मरण से 
प्रीति हो | सूर्य की तरह प्र 


भावशाली उपदेश करना चाहिए ॥ ८ ॥ दुजे-' 
नों को खेंभालना, सज्जनें! को प्रसन्ष करना और सच के भन की वात जैसी 
की 


! आनता चाहेए ॥ १६॥ ऐसे साधु पुरुष की संगति से लोग सदा- 
चरण बनते हैं-इनमें उत्तम शुणों का तत्काल दी उत्पान चोता है और 
सारा सप्ठदाय, अखंड रीति से, अभ्यास में जुटता है ॥ २० ॥ बह पुरुष 
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ज्ां जाता है वही नित्य नया लगता है, लोगों का मन चादता है कि यह 
” यहीं बना रहे | परन्तु चद स्वयं लालच नहीं आने'देता ॥ २१ ॥ उत्कर्ट 
भक्ति, उत्कय शान, उत्कट चातुर्थ, उत्कट सजन, और उत्कट योगअ्नुष्ठान 
आदि सभी उत्कट गुणों का चद जगद जगह प्रचार करता रहता है॥ २२ ॥ 
जो उत्कट निस्पद्दता धारण करता है उसकी करत दिकादिगांतर में फेलती है 
और उत्कट भक्ति से सारे देश का जन समूद शान्ति प्राप्त करता है ॥२४॥ 
कुछ न कुछ उत्कर बात जब तक मनुष्य में न होगी तव तक कोर्ति कदापि 
नहीं फैल सकती । व्यर्थ चन बन घूमने से क्या होता है ? ॥ २४ ॥ देह का 
कुछ भरोसा नही है, न जाने कन्र उम्र व्यतीत हो जाय, कौन जानता है कि 
झागे केसा प्रसंग ( इस शरीर पर ) आ पड़ेगा ? ॥ २४५॥ इस कारण साव- 
धान रहना चारिए जितना अपने से हो सके!उत्तना जी जान तोड़ कर, परों- 
पकार करना चाहिए और भगवस्कीर्ति से भूमंडल सर देना चात्िण ॥२६॥ 

अपने को जो कुछ अनुकूल हो, चच्र सब तत्काल-उसी दम-करना चाहिए 
ओर जो बात अपने से न हो सके उसे विप्तल विवेक से सोचना चादिए 
॥२७ ॥ क्यों(कि ऐसी तो कोई बात नहीं है जो विवेक मे न आ सकती. 
हो-एकान्त में विवेक प्रत्येक चाल को में लेद्ची आता है॥ र८ ॥ 

जहां अखंड रीति से अनेक तलवीज ' और ' * चशणयें होती रद्ती हे बचा 

कमी किस बात की? बिना एकान्त के मनुष्य की बुद्धि उपयोग में केसे आए 

सकती है? ॥ २६॥ अतएव, एकान्त में विषेक करना चाहिए, आत्माराम 

को पहचानना चाहिए-यहां से वचां तक क्रिसी भकार का गडबड 

नहीं है ॥ ३० ॥ 


सातवों समास-प्रयत्तवाद । 


॥ औीराम ॥ 
इआरिकथा फी धरम लोगों में मचा देना चाहिए, और अध्यत्म-निरूपण 
का व्याख्यान करना चाहिए । किसी पिपय में न्‍्यूनता न होने देना 
धवाहिए ॥ १ ॥ उपदेशक यदि भूल जाता है तो यह्ट वात उपदेशक ही 
जान सकता है, श्रन्य अज्ञान लोग दुकुर-दुकर देखते रद्द जाते ई ॥0२॥ 
किसी घात का समाधान करने में याद चक्ता को देर लग जाती ने तो 
आता लोगो में उसका मच्तत्व नहीं रचद्ता ॥ हे ॥ व्यर्थ चचुत न बक कर 


ि 
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थोड़े ही में समाधान कर देना चाहिए | यदि श्रोताओं पर क्रोध किया 
हो तो फिर उनका सन भी समझ देना चाहिए, सम्पूर्ण महुप्यों का मन 
चरण कर लेना चाहिए ॥ ४॥ जिसमें सहनशोलता नहीं होती, व्यपे 
क्रोध द्खिलाता है, उसकी तामस ब्ृत्ति लोगों में प्रकट हो जाती है 
ओर भता लोगों का प्रेम उस पर नहीं रइता ॥ ५॥ किन किन लोगों 
को राजी रखा और किनका किनका मनोभंग किया, इसकी क्षण क्षण 
पर परीक्षा करते रहना चाहिए ॥ ६ ॥ शिष्य तो विकल्‍प के कारण 
कुमागे से जाता है और गुरु भी लालच से उसके पीछे पाछिे चलता है- 
यह सारा विकल्प है सममिये ॥ ७ ॥ जो आशाबद्ध और क्ियाहीन है, 
'जसमें चाठुर्य का लक्षण नहीं है, ऐसे महन्त की महंती की बडी डुर्दशा 
जाती है॥ ८॥ ऐसे गोस्वामियों का वजन ( गौरव) नहीं रहता, वे ठौर 
र मे कष्टी होते हैं । इस प्रकार जब वबेही रवयं कष्ट उठाते हैं तब उनके 
साथ के लोग रुख कहां से पावेंगे? ॥ & ॥ लोगों को राजी रख कर सब 
कार्य इस रीति से करना चाहिए कि, जिससे चारों ओर कीर्ति फैले और 
सत्र लोगों मे उत्कंठा पैदा हो ॥ १० ॥ परकीय लोग में रइते हुए, अलिप्त 
दे कर, समुदाय पर दृष्टि रखना चाहिए और किसी से कुछ न माँगना 
चाहिए--पूर्ण निस्प्द्तता चाहिए ॥ ११॥ जिस ओर जगत्‌ ( बहुमत ) होता 
है उसी ओर जगन्नायक (परमेश्वर) होता है।यर चिचेक मालूम होना 
पाहए। विवेकी पुरुष रात दिन अनेक लोग को सँभासते रहते है ॥१२॥ 
डे कैसे हो सकता है कि, खयं केवल अच्छा हो और सब लोग खराब 
ही. ॥ १३॥ उजाड़ ' मुल्क ! में क्या देखें? लोगें। को छोड कर कहां रहें ! 
वाहियात और मिथ्या छोड़ कर, सत्य का ग्रहण करना चाहिए ॥ १७४॥ 
अतपच, जिसे लोगो में बर्ताव करना नहीं आता उसे महंती से कुछ काम 
"पी | पेसे पुरुष को चाहिए कि, घद परत्नसाधन का उपाय श्रवण 
आई बना रहे !॥ १५ ॥ जो स्वये भली तरह तैरना नहीं जानता उसे 
इंजर लोगी को डुचाने से क्या मतलब? ऐसी दशा में प्रेम-प्रीति तो व्यर्थ 
जाती है, सारा विकल्प ही रह जाता है ॥ १६ ॥ यदि लोगों को सँसालने 
ग तामथ्य हो तो मइंत बन कर प्रगट झोना चाहिए; अन्यथा चुप ही 
रइना अछा | प्रगट होकर और फिर कार्य विगाड़ना अछा नहीं ॥ १८७ है 


ध्् सही |... ता, चपल चालाक को कैसे सम्दाल सकता है ? खोचिये 
तो सद्दी कि, अरबी (घोड़ा ) फिरानेवाला कैसा होना चाहिए ? ( चालाक 
गा मन्‍न्ठ:)॥ (१८ ॥ ये काम बडे अट्पट है! ये लोक्ष्ण चुड्धे के रहस्य 
भाल-भाले भाव से कैसे जाने जा सकते हैं? ॥ १६॥ याद खेत करके 


रखाया न जाय, व्यापार करके श्रमण न किया जाय, और लोग इकट्ठा ककरे 
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उन्हें सम्दाल न सके ( त्तों काम कैसे चल सकता है? ) ॥ २० ॥ जब दिन 
दूना रत चौगुगा' उत्साद बढता है तभी परमार्थ प्राप्त तोता है । घिल घिस 
मचाने से सारा सपुदाय विगड़ जाता है ॥ २१॥ अपनी बात यदि लोगों 
को पसन्द नदी है' और लोगों की बात यदि अपने को पसन्द नहीं है, तो 
सारा विकरप ही समक्तों । ऐसी दुशा में समाधान का ठिकाना कहां 
॥ २२५॥ जहां सत्यानाशी दीक्षा देनेवाले ( शुरू) और ठग लोग ( शिष्य ) 
जमा होते हे वहां विवेक केखे रद सकता है? और जहां अविवेक का 
राज्य हो वहां रहना अछा नहीं ॥ २३ ॥ कई लोग बहुत दिन असम करते 
है; पर अन्त में सब व्यर्थ जाता चै-यंदि अपने से हो ही नही खकता तो 
फिर उपाधि वढ़ाना ही क्‍यों चाहिए? ॥ २७ ॥ नियम के साथ यदि चल 
सका तब तो वचद उद्योग ठीक है; नही तो सार संताप ही है। नण क्षण 
में चित्तेप आते हैं, कहां तक बतलाये जायें? ॥ २५ ॥ मूर्ख लोग संसार में 
मू्खता से भटकते है और जश्ञाता लोग भी बाद-विवाद करके कलह मचाते 
है; परन्तु य दोनों निन्‍दनीय हे! ॥ २६ 0 ये लोग ' कोचार तो सस्दाल 
सकते नही- और इधर चुप बैठे भी नहीं रहा जाता । इसमें दूसरों का क्या 

दोप है? ॥ २७॥ सच तो यद है कि, नए्ट उपाधि को छोड़ देना चाहिए 
ओर सब जगह परिभ्रमण करते इए अपना जीवन सार्थक करना चाहिए 
॥ र८ ॥ जो परिभ्रमण भी नहीं कर सकता और दूसरे की सच भी नही 
सकता उसे घिकरप की अनेक यातनाएं भोगनी., पडतोी हे ॥ २६॥ अस्त; 
अपनी मलाई अपने हाथ है। अपने ही मन में सोचना चारिण और जैसा 
जान पडे चैसा बतोच करना चाहिए ॥ ३० ॥ 





आठवा समास-उपाधि-निरूपण । 


॥ श्रीराम ॥ 
संष्टि में बहुत प्रकार के लोग दे, परिभ्रमण करने से सब कौतुक मालूम 
हो जाता है और नाना प्रकार के विचार मिलने लगते दे ॥ १ ॥ कितने 
हो सांसारिक ऐसे मिलते हे कि, जिन की द्ात्ति अखंड रीते से उदासीन 
रचती है और सखुख-ठुःख में जिनका समाधान नही डिगता॥ २॥ दे 
खाभाविक ही मित बोलते है; निश्चयपूर्वोक' चलते हे | उनके बोलने की 
शैली ऐसी अपूर्व दोती है कि, उसे सब मानते हैं ॥ ३॥ तालशान, राग- 
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शान, नीति न्याय इत्यादि बाते उन्हें स्वाभाविक दी मालम होती हैं ॥७॥ 
पक आध ऐसा शूर पुरुष मिल जाता है कि, जिससे सदा सब लोग राजी 
रइते है और जिसके विषय में भ्राणिमात्र की प्रीति नित्य नई चोती जाती हैं 
॥ ५॥ अकस्मात्‌ बहुत कुछ मिल जाता है, किसी मचहापुरुष के दर्शन हा 
जाते है और अचानक उसीसे महंत के सब लक्षण जान पडने लगते हैं 
॥ ६ ॥ ऐसा मजुप्य मिलने पर उसके चमत्कार से गुणझ्राइक पुरुष मो 
जाते हैं; क्योंकि, उसका आचार और उपदेश अज्ञमवयुक्त तथा निश्चित 
दोता है ॥ ७॥ अपने अवगुण ही शुण मालम होना सब अवचग॒णो से भेष्ठ 
अबश॒ण है | यह बडा भारी . पाप-इससे द्रिद्धता नहीं मिट सकती ॥ ८॥ 
बहुत ध्यानपूर्वक करने से जो काम नही होता बच सदा नैसर्गिक रीति से 
हो जाता है । उसमें दॉव-पेंच की आपदा से काम नहीं पडता ॥ ६ ॥ 
त्ेकों अभ्यास करने से भी नहीं आता ओर किसीको सच्ज दी आ 
जाता है। भगवान्‌ को मह्दिमा कैसी क्‍या है-सो मालम नही होती ॥१०॥ 
चडे बडे राजनैतिक विपयों में भूल पड़ जाती है, विष्त उपस्थित होते हैं। 
इस प्रकार की अनेक भूलों ले चारो ओर निनन्‍्दा होती है ॥११॥ अतपव 
भूलाना न चाहिए । इससे सव उपाय ठोक बन जाते है, परन्त भूलने से 
उपाय भी “ अपाय ' ( विध्त ) हो जाते हैं ॥ १९५॥ क्या भूल हुईं, सो 
भालम ही नही होती, मनुष्य का मन ही नही ऋुंकता और अभिमान न 
छूटने के कारण दोनों शक में डुईंशा दोती है ॥१३॥ खारी संस्थाएं 
गाश हो जाती है, लोगों के मन हुट जाते है; परन्तु यह मालूम री नहीं 
दोता कि, य॒क्ति मे भूल कहां होती है! ॥१७॥ उद्योग के बिना जो 
फारवार किया जाता है चह सारा बिगड़ता ही जाता है । इसका कारण 
यही है कि, दुरद्शिता से उसमें बुद्धि का बंध नहीं बांधते ॥ १५॥ कोई 
कोई भल्ृष्य ऐसा मूढ होता है कि, उसका काम ही वावले का सा होता 
है पसा पुरुष नाना विकल्पों का जाल फैला देता है ॥ १६ ॥ बची जाल 
न से खुरक नहीं सकता, दूसरे .को कुछ भी मालूम नही होता । 
विकल्प से कल्पना ठौर ठौर में नाचती है ॥ १७॥ थे गुप्त कव्पनाएं किसे 
मालूम है। : कौन आकर उन्हें सम्दाले ? जो कत्पनाओं में फसा हो. 
उसको अपनी बुद्धे ढढ करनी चाहिए ॥ १८ ॥ जो उपाधि को सम्हाले 
नसके उसे उपाधि बढानी दी न चाहिए । चित्त सावधान करके समाधान- 
पूर्वक रदना चाहिए ॥ १६ ॥ दौड ढौड कर उपाधि लप्सता है, स्वयं 
कष्ट सद्द कर लोगों को भी कश्टी करता है । ऐसी कससुख की बाते काम 
नहीं आती ॥ २० ॥ जनसपमुद्ाय बहुत कष्टी होता है, स्वयं भी अत्यन्त नए 
दाता हैं | व्यर्थ के लिए क्यों यदद गढघड करता है? ॥ र१॥ अस्त । 
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उपाधि का फाम ऐसा है। छुछ अच्छा है, कुछ टेढ़ा है। सन्त समझ कर 
बर्ताव करना अच्छा दाता है। २०॥ सब लोगों में भक्ति नही होती, 
शतपच इर्म उन्‍हें जाग्रत करना चाद्दिष | परन्तु अन्त में किसी पर दढोंप 
वे आने देना चाहिए ॥ २३ ॥ चुरा सला सच अन्तरात्मा करता है, निर्मुण 
सथ से अलित है। साॉर गुग-अवगुण चंचल ( अन्‍्तरात्मा ) मे होते हू 
॥ %७ ॥ शुद्ध चिश्रान्ति का स्ूत एक निर्मल निश्चल दी है। बहा सारे 
विकार दी निर्चिकार दो जाते हैं ॥ २५ ॥ वहां सारे उठ्ेग नए हो जाते है, 
मद को विश्रान्ति मिलती दै-ऐसी दर्लभ परसज्रह्मस्थिति विदेक से प्राप्त 
करनी प्वाहिए ॥ २६ ॥ बास्तव में यद समस्ना चाहिए कि, हमारे तई 
उपाधि बिलकुल ही नहीं है-ये सब कर्मयोंग से मिले हे। इनके स्योग- 
वियोग से कोई हानि नहीं ॥ २७॥ जो उपाधि से घबड़ाता है उसे शान्त 
होकर चेठना चादिए; जिस घात को संभाल न सके उसका गडबड क्यो 
करना चाहिए? ॥ २८॥ कुछ गठवढ में और कुछ शान्ति में समय व्यतीत 
फरते रचना चाहिए, जिससे अपने को समय ओर विश्रवान्ति मिले ॥ २६॥ 
उपाधि कुछ सदा रहती नहीं, समाधान के समान ओर कुछ श्रेष्ठ नहीं, 
तथा नरदेचद्र वारवार सही मिलती ॥ हे० ॥ 
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नववें। समास-राजनीति का व्यवहार । 
॥ श्रीराम ॥ 
जो शानी और उदास है तथा जिसे सप्तुदाय एकत्र करने का उत्साह 
है उसे अखंड रीति से एकांत सेवन करना चाहिए ॥ १ ॥ क्योंकि एकान्त 
में तजवीज मालूम होती है अखंड चेशएं सूभती है और प्राणिसात्र को 
स्थिति तथा गति मालूम हो जाती है ॥ २॥ यदि बद चेश ही न करेगा 
तो कुछ भी न मालम चोगा । हाँ, जो दिचालिया होता है चद जमा-खर्चे 
अवश्य दी नहीं देखता ॥ ३ ॥ कोई घन-दौलत कमाते है ओर कोई अपने 
पास का माल भी गधों बैठते हैं। ये सब उद्योग की बातें हे ॥ ४॥ मन 
की बात पदले दी समझ लेने से अनिष्ट होने की' सम्सावना नहीं रचद्रती 
॥ ५॥ पक स्थान में बहुत रहने से जोग ढिठाई करने लगते हँ-आंते 
परिचय से अवज्ञा होती है-अतएव एक जगह बहुत रद् कर सिेश्रान्ति 
न लेते रहना चाहिएु॥ दे ॥ आलस से सारा ' कारवार ' ड्ूब जाता हे, 
दा, ५८ 
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और समुदाय का उद्देश पूरा नहीं होता ॥ ७॥ अतएव उपासना के अनक 
कार्य, नित्यनियम के साथ, लोगों के पीछे लगा देना चआादिए। एसा करन 
से उन्हें अन्य कृत्रिम कामों के करने का मौका दी न मिलेगा ॥ ८) जान” 
वूक कर चोर को भंडारों बनाना चाहिए, परन्तु दोप देखते हा उस 
सेंभालना चाहिए और धीरे धीरे उसकी मूर्खता दूर करनी चाहिए ॥ ६ ॥ 
थे सारी अन्ञध्व की वात हैं। किसी प्राणी को दुःख व होने पाचें; परल् 
राजनीति से सारे लोगो को फॉस लेना चाहिए ॥ १० ॥ नष्ट पुरुष वे 
लिये नए की योजना कर देनी चाहिए और वाचाल से वाचाल को मिड 
देना चाहिए, पर अपने ऊपर विकटप का जाल न आने दंना चाईइप 
॥ ११॥ कॉटा से कॉटा निकालना चाहिए-निकालना चारिप्प पर मालः 
भ होने देना चाहिए! कलइकर्ता की पद्वी न आने देना चाहिए ॥ ९*। 
गुप्त रति से-किसी को मालूम न दोते हुए-जो काम किया जाता हें बह 
तत्काल सिद्धि को प्राप्त होता है, गचपच में पडने से वच्दी काम विशेष 
खूबी के साथ नहीं होता ॥ १३॥ ( किसीका यश ) छुन कर ( उसके 
चिपय में ) प्रीति होनी चाहिए, उसे देख कर बह प्रीति और भी उढ होनी 
चाहिए, तथा अति परिचय होने पर उसकी सेवा करनी चाहिए ॥ १४ ॥ 
कोई भी काम हो, वह करने से होता है, न करने से पिछल जाता दे । 
इस लिये ढीलेपन से न रहना चाहिए ॥ १४॥ जो दसरे पर विश्वास 
करता है उसका कारवार डूब जाता है। अतप्व, चास्तव में योग्य पुरुष 
बडी हैं, जो खय॑ कष्ट उठाते हुए, आत्मविश्वास रख कर, अपना काम 
सम्हालता है ॥ १६ ॥ सब को सब बाते न मालस होने देना चादिषः 

क्योकि पेसा होने से उन बातों का महत्व नहीं रहता ॥ १७ ॥ मुख्य सूत्र 
द्ाथ में लेना चाहिए, जो कुछ करना हो बच सब जनसप्तुदाय के द्वारा 
करवाना चाहिए । अनेक राजनैतिक गशूढ्ध प्रक्षों को हल करना चाहिए 
॥ १८॥ वाचाल, पदलवान और कलचइकर्ताओं को भी अपने द्ाथ में 
रखना चाहिए | परन्तु ऐसा न हो जाय कि, सारे दुर्जेन दी ढुर्जेन ' राज- 
कारण ' में भर जायें॥ १६ ॥ विरोधियों को भेद से पकड़ में लाना चाहिए 
और उनकी र्गड कर पीस डालना चाहिए, पर फिर पीछे से उन्हें संभाल 
लेना चाहिए बिलकुल नष्ट न कर देना चाहिए ॥ २० ॥ दुष्ट डुर्जनों से 
डर जाने पर ' राज़कारण ' ( राजनोति ) का मच्त्व नहीं राहता; किन्तु 
घुरयी भली सब बाते खुल जाती हे ॥ २१ ॥ मनष्य-सप्तुदाय' तो बहुत चडा 
चाहिए ही परन्तु आऋरमणर्शाक्त भी उढ चाहिए, परन्तु ध्यान में रहे कि, 
भठ बना कर-समुद्ाय एकत्र करके-फिर अकडबवाजी न करना चाहिए 
॥ रुरए ॥ डुर्जेन प्राणी अपने मन ही रन में जान लेना चाहिए, पर उनके 


की 
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विषय में कुछ प्रकद न करना चाहिए | इसके विरुद्ध, उन्हें महत्व देकर 
सज्ञन की तरह उनकी विनती करना चारहिए। और भौका देख कर अपना 
बदला लेना चाहिए ॥ २३ ॥ लोगों में दुजेंन के प्रगट हो जाने पर बहुत 
सी खटखरटे मचती हे | इस लिए उस मार्ग दी को नए कर देना चादिए 
॥ २७ ॥ ऐसा पस्मा्थ का पक्तपाती-धमोत्मा-राजा चाहिए कि, शत्रुखेना 
को देखते ही रणशूरों की शुज्ञाएं फड़कणे लगें ॥ २५॥ उसको देखते दी 
दुजनों की छाती द्रल उठती है। बच अज्भुमव के इथकॉेंडे चलाता है और 
उसके द्वारा उपद्रव तथा पाखंड सच्ज ही नाश हो जाते है ॥ २६ ॥ ये 
सब धृतंपन-चाणाक्षता-के काम है। राजनैतिक विषयों में दढता चाहिप्ट। 
होलेपन के भ्रम में न पड़ना चाहिए | २७ ॥ (जो चतुर राजनेतिक डीता 
दे बच ) कहीं भी देख नही पड़ता; पर ठौर ठौर में उसीकी बाते होती 
रइती है ओर अपने वाग्विक्तस से बच सारी स्ष्टे को मोहित कर लेता 
है ॥ र८।। भोंदू के साथ भौदू लगा देंना चाहिए, हूस के साथ इस को 
भिड़ाना चाहिए और मूठ के सामने दूसरा मूढ खड़ा कर देना चादिए 
॥ १६ ॥ ला्ट का सामना लट्ठ डी से करा देना चाहिट, उद्धट के लिए 
उद्धद चाहिए और नटखट के सामने नटखट की ही आवश्यकता है ॥१०॥ 
जैसे को तैला जब मिलता है तभी किसी संस्था की मजा देख पडती है 
इतना सब हो रचा है, तथापि यह पता न लगना चाहिए कि, धनी-इन 
सब बातों का कर्त्तें-कच्ां है ! ॥ ३१ ॥ 


कक 


५4 4 ९ 
देसवा समास-विवक का बताव | 
॥ भीराम ॥ 
जो अखण्ड रीति से नाना चेशए्ं किया करता है, जिसकी घारणा- 
शक्ति अखण्ड होती है और राजनैतिक दार्च-पेचों को सदा भन में सोचा 
करता है ॥ १॥ चचह् सारे संसार के उत्तम गुणों का नेरूपण करते 
राचता है और एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोता ॥२॥ बह शास््राधार से 
नाना धकार की धव्तृताओं के द्वारा शंका-समाधान किया करता है, सत्य 
भूठ का निर्णय करता है और सदा चर्चा करता राइता है ॥४॥ उसे 
भक्तिमार्ग विशद्रूप से माक्तूम दोता है, उपासनामार्ग का बंद आकलन 
करता है, और अतःकरण में श्ञान-विचार का मनन किया करता दै 
॥ ४॥ चैराग्य उसे चहुत अ्रच्छा लगता है, उदासबृत्ति उसे चहुत प्रिय 
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चोती दे; चइ्‌ विस्तृत उपाधि में पडता है; पए उससे अलिप्त रहता 
है ॥ ५॥ अनेक प्रबन्ध उसे कंठाग्न रहते है, प्रश्नों के उत्तर समर्पक देता 
है और उचित भाषण से सब के अन्त/करण शीतल करता दै॥६॥ 
लोगों का उस पर बहुत प्रेम होता है, उसके सामने किसी की कुछ भी 
नहीं चलती । उसके पास अनेक लोग आते इं पर उसके भीतरी स्वरूप 
का कोई झज्ञमान नही कर सकता ॥ ७॥ उपासना को आगे करके 
बह सारे देश को व्याप्त कर लेता है और पृथ्वी मर के सब लोग उसे 
जानते हूँ ॥ ८॥ जानते तो सव हैं; पए बच मिलता किसीकों नहीं ! 


गे! को यह भी नहीं मालम होता कि चच्द क्या करता है! अनेक 


8.3: 


देशों के नाना प्रकार के लोग उसे हूँढत फिरते है ॥६॥ उन सखववों 


कि 


के भन वह अपने हाथ में रखता है, उनके मन को विवेक और विचार 
से भरता है और अनिश्चित अन्तःकर्णोँ को मनन की ओर लगाता 
है ॥ १० ॥ यह नही भालम होता कि, उसने कितने लोग इकट्ठा किये हैं- 
कितना समुदाय उसके पास है-सब लोगों को बच अवरण॒-मनन में लगाता 
॥ ११ ॥ अपने समाज को सममभ्ताता रहता है, गद्य-पद्य बतलाता राहता 

९ सदा दूसरा का मन सेंभालता है ॥ १२ ॥ इस प्रकार जो अखण्ड 
रीति से विचेक का बर्ताव करता रहता है और सदा सावधान रहता है 
उसका कोई कुछ नहीं कर सकता ॥ १३॥ जितना कुछ अपने को मालम 
है उतना खब धीरे धीरे लोगों को खिखला देना चाहिए । इस प्रकार 
चहुत लोगों को चतुर बना डालना चाहिए ॥ १४ ॥ नाना प्रकार से सिखाना 
चाहिए, अडचनों को समझता देना चाहिए और निसपुहं। को चुन छुन कर 
अपने पास रख लेना चाहिए" १५॥ जितना होसके उतना खय॑ करना 
चाहिए और जो न दो सके वद लोगों से कराना चाहिए । परन्तु साथ ही 
भगवर्ूजन छोड देना धर्म नहीं है॥ १६ ॥ खय॑ करना चाहिए, दुसरों से 


कराना चाहिए, स्वयं चिचरण करना चाहिए, दूसरों से विवरण कराना 
चाहिए और खय॑ भजनमाग को पकडना चाहिए और उसमें को भजन- 
मार्ग पर लाना चाहिए ॥ १७ ॥ यदि ते 


ञ पुराने लोगों में रहत हुए जी डकता 
जाय ता नूतन प्रान्‍्त को गमन करना चाहिए । जितना कुछ अपने से हो 
सकता हो उतना करने में आल दे 

डे > अआलेस न करना चाहिए ॥ १८॥ देह का 
अभ्यास यदि छूट गया तो समझ लेना चाहिए कि, वद महंत वरवाद दो 
गया। नित्य नये नये लोगों को, भपादे के साथ, चतुर बनाते रहना चाहिए 
॥ १६ ॥ उपाधि में फेसना न चाहिए, उपाधि से घबडाना भी न चाहिए। 
किसी विपय में सी लापरचादी से काम 


८. गा वे बह मे नहीं चलाता ॥२०॥ जो काम 
विंगडना होता है चइ घिगढ़ जाता है, लोग पागल की तर याोंही देखा 


” 98॥ 


ई॒ 
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करते है । जो आलसी और हृदयशन्य है चद काम करना क्या जान सकता 
है ?॥ २१५॥ यद धक्का-धक्की का मामला है; अशक्त ( निर्बेल ) से कैसे 
हो सकता है ? इसी लिए शक्त ( बलवान ) पुरुष को नाना प्रकार की 
बुद्धि और युक्ति सिखलानी चारक्िए ॥ २९॥ जब तक अपने से उद्योग 
हो सके तब तक रहना चाहिए और न हो सकने पर चले जाना चाहिए । 
इसके बाद आनन्द्रूप होकर चाहे जहां फिरना चाद्िण ॥ २३॥ जो 
उर्पाथिं से छूट जाता है उसकी निरुप्द्ता और भी उढ होती है और 
आनन्‍्द्पूर्वकत जिधर चाइता है, चला जाता दे ॥ ६४॥ कीर्ति की ओर 
देखने से सुख नही और सुख की ओर देखने से कीर्ति नहीं। और किये 
बिना कही भी छुछ नही ॥ २५ ॥ यो तो क्‍या रहता है ? जो कुछ चोना 
होता है चद होता ही है; हां, मन्न॒प्य केचल अपने ऊपर दुर्बलता का 
दोप खाद बैठता है ॥ २६ ॥ यदि पइले ही हिम्मत हार जाय-यदि बीच 
ही में घैये छूट जाय-त, फिर इस संसार को पार केसे हों? ॥ २७॥ 
संसार तो आदि ही से खशचब है; उसे विवेक से अच्छा कर लेना 
चाहिए । परन्तु अच्छा करने से वद और भो फीका हो जाता है 
॥ श८ ॥ विचार करने से ऐसी इस संसार की दशा सन में आ जाती है; 
परन्तु किसी को धीरज न छोड़ना चाहिए |? २६॥ क्योंकि धीरज छोडने 
से क्या होता है ! सब छुछ सइना ही पड़ता है चतुर मनुष्य नाना' प्रकार 
की बुद्धि ओर नाना मत जानता है ॥ ३० ॥ 


स्का 
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पहला समास-पूर्ण और अपूर्ण । 
॥ श्रीराम ॥ ५ 

जीव, मन पृथ्वी, आप, तेज, चायु, आकाश, जिग्ुण, अन्तरात्मा और 
मूल माया सब व्यापक है ॥ १॥ निमुण ब्रह्म भी व्यापक हँ-इस प्रकार 
ये सभी व्यापक हे-तो फिर कया सब समान ही हे या छुछ भेंद्‌ है ः 
॥ ३॥ यह भी एक सन्देद्द की वात है कि, लोग आत्मा को निरजन 
फदते €। आत्मा सगुण है या निर्मुण ? अथवा निरंजन है ॥ र२े॥ इस 
प्रकार श्रोता आशंका करने लगा ॥ ४॥ अच्छा, अब आशका का उत्तर 
सतों, सारा गाइड दी न कर डालो ! विवेक को प्रकट करके अचुसव 
प्राप्त फप ॥ ५ ॥ शरीर और सामर्थ्य के अनुसार जीव की व्यापकता 
होती है- पर मन के समान चद चपल नहीं है ॥ ६ ॥ चपलपन एकदेशोय 
है-उसमें पूर्ण न्यापकता नहीं है। पृथ्वी की भी मर्यादा है ॥७॥ उसी 

४४९५ आप और तेज भी स्वाभाषिक ही अपूर्ण दिखते हे । वायु को 
भी चपल और एकटेशीय समभो ॥ ८॥ हां, आकाश और निराकार 
परथह्म निस्‍्सन्देद्र पूर्ण व्यापक दे ॥ ६ ॥ जिगरुण और माया का भी नाश 
को जायगाः अतएव ये भी अपूर्ण तथा एकदेशीय -पूर्ण और व्यापक 
नदी थे ॥ १० ॥ आत्मा और निरंजन, दोनों श्रलग अलग हैं। अब 
इनका भेद ठीक ठौक बतलाते | ॥ ११ ॥ आत्मा, ( अर्थात्‌ मन ) 
अटन्त चपल दें, इस कारण यदद व्यापक नहों दो सकता। यत्ट बात; 
अन्तभ्करण की विमल ओर सुचित्त करके, समस्तनी चाहिए ॥ १२॥ 
चष्ट ( आत्मा या मन ) यदि आकाश में रद्दता दे तो पाताल में नहीं 
रशनता और यदि पाताल भें रद्ता है तो आकाश मे नदी रद्रता: अधोत्‌ 
चागे ओर पूर्ण नहीं रद्ता ॥ १३॥ उस यदि आगे रखते द॑ तो पीछे नर्दी 
बहता | इलसे मन की अपूर्णता का अनुभव हो खकता थे ॥ २५ ॥ पर- 
प्रा के लिए खूथ का भी रृष्टान्त नी दिया जा सकता; ज्योकिे से 
हे। उदय झार अस्त है, परनन परशटा संदोडिन ओर निर्मेण हे! ९5 ॥ 
शाप, शंद्ायाश, सदाकाश और मदश्ठाकाश का दृष्ठान्त अन्य सिंगर 
पाव्राप हा न्प सागना है ॥। २७ ॥ परचम का अंश आझाकान जार आत्मा 
खु "खश मन हे दाना का अच्छी नगद समझा लगा चआरिए ॥ *ं८ ॥ 
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अब आकाश और मन दोनों समान कैसे हो सकते हैं? मनन्शाल 
महापुरुष सच जानते दें ॥ १६ ॥ मन यदि आगे सेंडराया करता हैतो 
पीछे कुछ भी नहीं रह्ता-फिर उसकी समता पूर्ण आकाश के साथ फैले 
की जा सकती है ! ॥ २० ॥ परनहाय को भी अचल कहते है और इधर 
पर्वत की भी अचल दी कहते है। पर दोनों को एक कैसे कह सकते 
है? ॥ २१॥ शान; अक्षान और विपणीत शान, तौनो एक समान फैसे 
हो सकते है! इसका अज्ुभव, मनन करके, प्राप्त करता चाहिये ॥ २२॥ 
शान कद्ते जानने को, अशान करते है न जानने को और चिपराति 
ज्ञान कहते है कुछ के कुछ जानने की ॥ २६॥ जानने और न जानने की 

, अलग करने से स्थल पश्चमोंतिक रद जाता है, इसीकों विपर्तत शान 

, जानना चादिएु# ॥ २४॥ द्रणश,, साक्षी, और अन्तरात्मा दी जीवात्मा 
है। जीवात्मा ही शिवात्मा है । फिर शिवात्मा ही जीवात्मा ( होकर ) 
जन्म लेता है ॥ २५॥ आत्मत्व में जन्म-सरण लगता है, आत्मत्व में 
जन्म-मरण भंग नहीं होता। “ सम्भवामि थुगे थुगे ”-ऐसा चचन है 
॥ २६ ॥ एकदेशाय जीव, विचार से. विश्वम्भर हो जाता है। परन्तु 
विश्यम्भर से संसार छूट उी फैले सकता है? ॥ २७ ॥ चृत्तिरूप से 
शान और अशान दोनो समान है निवृत्तिरूप से विज्ञान होना चारिए 
॥ श८॥ ज्ञान ने इतना ब्रह्माण्ड बनाया हैं, उसीने इसे वढाया भी है । वह 
नाना भ्रकार के विकारों का समूद है ॥ २६ ॥ ब्रह्माएड का आउवां देच्, 
अर्थात्‌ मूलमाया; वास्तव में शान ही है; उससे भी परे जो विज्ञानरूप 
विदेदावस्था है उसे प्राप्त करना चाहिए ॥ ३० ॥ 


(/ 





7 श्् 
| दूसरा समास-नथावधा सृ६्ध । 
॥ श्रीराम ॥ 

. चश्चल सूलभाया यदि नहो तो निम्मृण ब्रह्म उसो तरह निम्चल है 
” जैसे गगन या अन्तराल चारों ओर निश्चल है ॥ १ ॥ दृश्य आता है और 
चला जाता है, पर चद प्रह्म इस प्रकार निश्चल रहदा है जैसे गगन चारो 
ओर भरा हुआ है ॥ २॥ जिधर देखिये उधर ही चच् अपार है, उसका 
ह£ यह पंचभीतिक पसारा विपरोत ज्ञान है-यह न तो ज्ञान हे और न अज्न हे-यह 

केवल श्रम अथीत्‌ विपरीत ज्ञान है । 
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किसी ओर पार नहीं है | वह एक दी प्रकार का और स्वतन्त्र है, उसमें 
द्वैत नही है ॥३॥ त्रह्माएड के ऊपर बैठ कर-प्रह्माएड को अदृश्य मान कर- 
आकाश के अवकाश को और उसके शूल्याकार को अवलोकन करना 
चाहिए-उसकी कल्पना करनी चाहिए । ऐसा करने से मालम होगा 
कि वहां चश्चल और व्यापक के नाम पर शून्याकार है ॥ ४॥ दृश्य को 
विवेक से अलग कर देने पर फिर चारो ओर परत्रह्म द्वी भरा हुआ है; 
पर बच कभी किसी के “ अज्ञमान ! में नहीं आता ॥ ४ ॥ नाचि-ऊपर और 
चारों ओर निर्भुण त्रह्म ही सब जगरह दिखता है । उसका अन्त पाने के 
लिए मन किस ओर दौडेगा ? ॥ 6 ॥ दृश्य चलता है, ब्रह्म अचल है, 
दृश्य जान पडता है, ब्रह्म जान नहीं पडता और दृश्य का कल्पना को 
आकलन होता है; परन्तु परत्रह्म का नही होता।७॥ कल्पना कोई 
चीज नहीं, परन्तु ब्रह्म सर्वत्र भरा हुआ है । मदादाक्य के अथे का मतन 
करते रहना चाहिए ॥ ८ ॥ परतह्म के समान और कोई श्रेष्ट नहीं है, 
अचण को छोड कर कोई साधन नहीं है और बिना जाने कुछ भी समा- 
धान नहीं हो सकता ॥ ६ ॥ पिपीलिका-मार्ग से धीरे धीरे मालम होता 
है और विहृगस-मार्ग से शीघ्र फल मिलता है । साधक जन मनन में 
प्रवेश करता है तब कल्याण होता है ॥ १० ॥ पस्ह्म के समान दूसरा 
कुछ भी सत्य नहीं है। निन्‍दा और स्तुति को बातें परवह्म में नहीं हैं 
॥ ९९ ॥ इस प्रकार परन्रह्म अन्ञपम है। उसकी बराबरी कोई नहीं कर 
सकता। जो महाजुसाव और पुण्यराशि है उन्हीं का वहां प्रवेश होता 
५ ॥ (२५॥ चश्चल से डुःखप्माप्ति होती है। निश्वल के समान और कहीं 
विश्राल्ति नही ह। मदाज्ुभाव पुरुष निश्चत को अज्ञभव से देखते है 
॥ १६॥ जो आदि से लेकर अन्त तक विचार किया ही करता है उर्साकों 
अज्ञभव का निश्चय भाप्त होता है ॥ १४॥ यह कढ्पना की सृष्टि तीन 
प्रकार से भासती है। तौक्ष्ण बुद्धि स उसे मन से लाना चाहिए॥ १५॥ 
हतमाया ते जिशुण होते ैं। थे सब एकदेशीय है। और पश्चमूर्तों का 
जि छुय भत्यक्त दिख रहा है॥ १६ ॥ पृथ्वी से चारो खानियां होती 
० “नेक चार भ्रकार का छृत्य भी अलग झलग है। बस, सारी स्वृष्टि 
को चाल यही से है॥ १७॥ अब सृष्टि का त्रिविध लक्षण विशद्‌ करके 
चतलाता हि श्रोताओं को अपना अन्तःकरण सावधान करना चाहिए 
"| (5॥ जतनारूप मूलमाया आदि से ही सूक्ष कव्पनारूप है। जैसे 
परा बाचा स्फुरणरूप दोती है वैसी ही उसकी भी स्थिति है ॥ १६॥ 
2वा भक्त का मूल यह केचल मूलमाया ही है, सच बाज सूक्ष्मरूप 
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देती है, इस लिये उसे चैतन्य कहते हैं। सब्मरूप से, सब लक्षण समझ 
'लैने चाहिए ॥२१॥ प्रक्रातिपुरूप, अधेनारीनटेश्वर और बरुधा प्रक्रति, इत्यादि 
सब वही है॥ २९॥ जिशुण शुंप रूप से उसी रहते है, इसी लिए उसे 
महत्त्व कचते हैं। शुद्ध सत्वमुण भी श॒घ्तरूप सर उसमे होता है ॥रशा 
जोकि, उससे तीन शुण प्रकट होते हैं, इस लिये डसे गुणक्षोमिणी 
कहते हैं। उन साधुओं को धन्य है जो भिश॒ु्णों के रूप समझते है 
॥२४॥ जो कि, समान शुण रहते हैं, इस लिये उसे गुगसाम्य कहते 
हूं। यह सूक्ष्म विचार बहुत थोड़े लोग जानते हे ॥ २४॥ इस प्रकार 

मूलमाया से चुए हैं; परन्तु वे चंचल और एकदेशीय हैं । यह 
बात अज्ञभव से मालम हो जाती है ॥ २६ ॥ इसके बाद पंचभूतों का महा 
विस्तार चुआ है। सप्तदीप और नवखंड चसुंधरा सब उसी विस्तार में 
है॥२७॥ ऐसे सृष्टि के ये दो प्रकार, अर्थात्‌ चिगुण और पंचसृत हुए । 
अब तासरा प्रकार सुनो ॥ र८॥ पृथ्वी नाना पदायों का बीज है। अंडज, 
जारज, खेदज और उल्निज, ये चार खानि और चार वाणी स्वाश्ाविक 
इससे निर्माण हुई ॥ २६ ॥ चार खानि और चार घाणी होती जाती है 
पर पृथ्वी चैसी है। इस प्रकार अनेक प्राणी होते हैं और चले 
जाते है ॥ ३० ॥ 


तासरा समास--सक्ष्म विचार । 


॥ श्रीराम ॥ 

आदि से अन्त तक नाना प्रकार का विस्तार कहा है। उसका. मनन 
करत करते फिर दृक्ति को पीछे लौटाना चाहिए ॥१॥ चार वाणी, 
आर खाणी, चौराशी लाख जीवयोनि और नाना प्रकार के प्राणी जन्मते 
६॥ २॥ सब पृथ्वी से होते हैं और पृथ्वी दी में मिल जाते हैं। इस प्रकार 
अनेक आते जाते हैं; पर पृथ्वी वैसी ही है॥ दे ॥ यद् तो चोटी की तरफ 
का भाग हुआ। दूसरा साथ भूतों की गड़चड़ है। तीसरे भाग में अनेक 
सूत्म नामसरूप है ॥ ७४ ॥ सुपूल सब छोड़ देना चाहिए, सुध्म रूपो को पइ- 
चानना चाहिए--जिशुण के पहले का सूक्ष्म दष्टि से बारवार विचार 
फेरना चादडिए ॥५॥ चेंतनाचेतन गुणों के रूप है, ,इसका बार वाश 
चिचार करना चाददिएु। परन्तु सुक्ष्म इंष्टि का चमत्कार इससे आगे 
॥ द ॥ शुद्ध अचतन तमेश॒ण है, शुद्ध चेतन सत्वशुण है और चेतनाचतन 


ज्क्छ मे दी 


६६ दासबोध । [ दशक ३० 


मिश्रित होकर रजोगुण का काम चलता है॥ ७॥ यही चिगुणणों के. रूप 
हैं। ज्िगुण के अगले कर्दम को गुणत्तोमिणी कइते है ॥९॥ रज, तम, 
और सत्व, तीनों का कर्दम जहां गुप्त रहता है उसे महत्त्व कहते है 
॥ ६ ॥ प्रकृति-पुरुष, शिव-शाक्ते और अर्धनारी-नटेश्वर उसीको कहते 
है। वह जिगुण का कर्रमरूप है ॥ १०॥ जिसमें खुश्मरूप से शुण की 
समानता रहती है उसे गुणसाम्य कद्दते है । ओर चेतन्यरूपी सूलमाया 
भी स॒ध्ष्म है ॥ ११ ॥ वह सुक्ष्म कर्दमरूपी मूलमाया ही ब्रह्मांड की 
महाकारण (आठवीं) काया है--इस प्रकार के सूक्ष्म अन्चयों का 
बार बार विचार करना चाहिए ॥१२॥ चार खानि, पंचभूत औरैर 
चौदर सम संकेतों में सब कुछ आ जाता है॥ १३॥ ऊपर ऊपर देखने 
स मालूम नहीं शेता, प्रयत्न करने पर सी समझ में नहीं आता । नाना 
भकार खे लोगों के मन में सन्देद्द बढ़ता है ॥ १४॥ सूलमाया के चौदद 
नाम और पाँच भूत मिल कर उन्नील हुए । इनमें चार खानियां मिलने 
से तेईस डुए। इनमे से मूल चोद बार बार देखना चाहिए ॥ १४५॥ 
जा भनन करके सममभ लेता है उसके पास सनन्‍्देद्र नहीं. रहता । समझे 
बिना जो गडबड रचता है बह व्यर्थ है ॥ १६ ॥ सब सृष्टि का घीज स्वाभा, 
वेक ही मूलमाया में रच्ती है। यह सब समझने से परमार्थ सिद्ध 
होता है॥ १७॥ जो मनुष्य समझा इुआ होता है चइ व्यय बक- 
बक नहीं करता; निश्चयी पुरुष सन्देह में नहीं पड़ता, और अपने पस्मार्थ 
की वह कसी खराब नहीं करता ॥ १८॥ जो शब्दातीत, बोला जा सकता 
ई उसे घाच्यांश कहते हैं और शुद्ध लक्ष्यांश विवेक से लखना चाहिए 
॥ १५ ॥ पू्वेपक्ष माया को कचते हैँ, चद सिद्धांत से लय हो जाती है। 
साया न रहने पर फिर उस स्थिती को क्या कहना चाहिए ? ॥२०। अन्वय 
ओर व्यक्तिरेक पूवेपक्ष का विचार है-माया का विचार है--सिद्धान्त में 
अद पक 'ी रहता है-उसमें दूसरा झुछ नहीं हैं ॥२१॥ अधोमुख 
पल भाया को ओर दृष्टि डाल ने स--भेद्‌ बढता है और ऊध्वेमुख स- 
परम्रक्ष को आर लक्ष्य रखने स--भेद्‌ टूटता है। जो निःसंगता के साथ 
निगेणी है चह्दी मद्योगी है ॥ २९॥ जब माया का मिथ्यापन मालूम हो 
गया तब फिर उसका डर क्यों होना चाहिए? उसीके डर से तो. 
स्वरूपखिती नहीं मिलती ॥ २३॥ मिथ्या माया से डर कर सत्य पर- 
त्रह्म को छीडना ठोक नहीं । मुख्य निश्चय पाकर सटकना क्यों चाहिए ! 
॥ २४ ॥ पृथ्वी भे बहुत लोग हैं। उनमे बहुत से मजजन सी चोते हैं । 
परन्तु साधु को छोड कर साधु को और कौन पहचान सकता है 
॥ २५ ॥ इस लिये ग्रइस्थी छोड़ कर फिर साध्ठ का खोज करना चाहिए 


श्व्र्ज 
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और घूम घूम कर साक्ष को आप्त कर लेना चाहिए ॥ २६ ॥ अनेक 
लाधुओं से मिलना चाहिए | उन्हींम कोई अज्ुमवी मचइत मिल जाता 
है; 'फ्योंकि, बिना अज्ञभव के स्वद्दित नही दो सकता ॥ ३७ ॥ पपंच 
हो, चाहे पस्मार्थ हो-अज्ञभव बिना सब व्यर्थ है। जिसे अजुभव-शान 
है चच्दी सब से अधिक समर्थ है ॥२८॥ शत दिन श्र्थ का विचार 
करना चाहिए, जो अर्थ का घिचार करता है वद्दी समर्थ है और उसी- 
से परलोक का सच्चा स्वार्थ हो सकता है॥ २६॥ इस लिये देखा हुआ 
ही फिर देखना चाहिए और खाज किया इआ हो फिर खोजना चाहिए। 
जब सब मालम दो जायगा तव सच्ज दी संदेद मिट जायगा ॥ ३० ॥ 


चौथा समास--आ।त्मा का निरूपण । 


॥ श्रीराम ॥ 

सच लोगों से प्राधेना है. कि, योंदी मन उदास न करना चाहिए। 
अलजुभव॒ पूर्ण निरुपण को सन में रखना चाहिए ॥ १॥ यदि अज्ुभव को 
एक और रख कर रूवय॑ मनमानी ओर भें तो फिर सारासार का विचार 
केसे होगा ? ॥ २॥ यो तो खष्टि की ओर देखने से गड़बड़ देख पड़ती 
है; पर घद राजसत्ता की वात अलग ही दै ॥३॥ पृथ्वी में जितने 
श्र हैं उतने सब भगवान के घर है उन्हीं के छारा सवाना सुख 
उसे प्राप्त होते है ॥ ४॥ उसकी माहिसा किले मालम हो सकती है ? 
बच कृषालु जगदीश, भातृरूप से, प्रत्यक्त, जगत्‌ की रच्ता करता है ॥श॥ 
उसकी सारी सत्ता सम्पूण पृथ्वी में विभाजित है । भगवान की कला 
से सृष्टि बरतती दे ॥ दे ॥ मूल-श्ाता-पुरुष, अर्थोत्‌ परमात्मा, की सत्ता 
चास्तव से शरीर में चिसाजित है-फैली हुई है--सव कला और चत्ुस्ता 
उसीर्स रहती है ॥ ७॥ खब पुर्सो का ईश जो जगदीश है, बच जगत्‌ मैं 
: व्यापक है। नाना शरीरों में रद कर वद्दी आनन्द स सीष्ट चलाता 
॥ ८॥ ऊपर ऊपर देखने से जान पडता है कि, सृष्टि की यद्द सारी 
श्चवना एक से नहीं चल सकती; परन्तु चद एक दी नाना देद धर कर 
इसे चलाता है ॥ ६ ॥ वह इस कार्य में ऊंच नाच नही विचाण्ता, भला- 
घुरा नही देखता | भगवान्‌ को सिर्फ इतना दी खयाल रइता है कि, 
काम चलना चाहिए ॥ १० ॥ न जाने उसने अज्ञान की रचना करके लोगों 
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को अड़्चन की है या अभ्यास में डाला है ? किस लिए क्या बनाया है- 
सो उसका उसीको मालूम है !॥ ११॥ जगत के अन्तर का-सब लोगों 
के अन्तःकरण का-अच्छी तरद्द अनुसंधान करना ही ध्यान है और यह 
ध्यान तथा शान एक ही रूप है॥ १२ ॥ प्राणी संसार में आकर कुछ चतुर 
इाने पर भुमडल का अनेक बातो का मनत था विचार करने लगता हैं 
॥ १३॥ उस राम का मडा प्रगटरूप से फइर रहा है; वदर आत्माराम 
शानधन है; चद विश्वस्भर सर्वत्र विद्यमान है; परन्तु बढ़े साग्य से उसकी 
प्राप्ति होती है ॥ १७ ॥ इम ज्यौ ज्यों उपासना की थाद्र पाना चाहते हैं 
लॉ त्यों चद और विस्तृत ही दोतो जाती है। सच है, उसकी मह्दिमा 
अवर्णनाय है ॥ १५॥ दृश्श कइते हें देखनेवाले को” और साक्ती कहते 
जाननेवाले को । उस अनन्तरुपी अनन्त को परचानना चाहिए ॥ १६ ॥ 
जब भर्लों की संगति दो; परमात्मा की कथा और अध्यात्म-निरूपण से 
प्रीति हो, तब कुछ मन को विश्रान्ति मिल सकती है ॥ १७ ॥ इतना होने 
पर भी, सन्देद् नाश करनेवाला अनुभव-क्षान होना हीं चाहिए; क्योंकि 
अनुभव बिना समाधान मिल कैसे सकता है !॥ १८॥ मूल संकल्प दी 
इरिसंकल्प है और मूलमाया के व्यापार का दी रूप जगत के अन्‍्तः 
करण में दिखता है| १६ ॥, उपासना शानस्वरूप है, परन्तु ज्ञान के 
आंस्तत्व में चोथे देद का आरोप है, इस कारण सब संकल्प “को छोड 
कर, विश्ञानरूप विदेद्दायस्था प्राप्त करना चाहिए ॥२०॥ बस, वहां 
विशाल परभह्म है आकाश की तरह सर्वव्यापक और सघन है, कोमल 
ई-कैसा कद्ा जाय १॥ २१ ॥ उपासना, शान को कहते है और शान 
से परमेश्वर मिलता है, उसोसे योगियों को समाधान होता है ॥ २२॥ 
श्रच्छी तरद विचार करने पर जान पढ़ता है कि, स्वय ही उपासना है। 
एक जाता दे और एक देह घर कर आता है ॥ २३॥ परम्परा से ऐसा 
दो गॉलमाल होता आया है, और अब भी खष्टि का वही हाल है ॥२६॥ 
वन पर वनचर्रों की सत्ता हें, जल पर जलचसे की सत्ता है और भू: 

मंडल पर भूपालो की सत्ता है। इसो प्रकार सब का दाल है| २४॥ जो 
इलचल करेगा उस सामर्थ्य अवश्य ही प्राप्त होगा; परन्तु उसमें भगवान, 
का आध्रष्टान चादिण ॥ २६ ॥ यद तो सच है कि, कर्ता जगदीश दै 

परन्तु उसके ऊूत फा विभाग अलग अलग दो गया है, तथापि अ्दता के 
म्रम भ न पढ़ना चादिए ॥ २७॥ “ दरिदांता दसिमोक्ता ” का सिद्धान्त 
जगत्‌ में वर्त रद्या है-पर इसका बरिचार करना चाहिए ॥ २८॥ सर्वकर्ती 
परमश्वर ६, “में” कोर चीज नहीं। ऊँसी उसकी स्फूर्ति दो वैसा 
बताब, जमनस्‌ क शअतत-करण म।मेल कर करना चादिए ॥ २६॥ आत्मा 


जा 


?ः 
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के समान और कोई चन्चल गदीं तथा परखह्म के समान और कुछ 
निम्धल नहीं । सोपान-परूपरा से, मूल तक चढ़ कर, अज्ञुभव प्राप्त 
करना चाहिए ॥ ३० ॥ 


कि 6 
पाचवा समाप्त-पदाथ-चतुध्य । 
॥ भीराम ॥ 

यहां से वहां तक देखने पर जान पडता है कि, कुल चार पदार्थ हैं 
पक, ( परअह्य ) चौदर्, ( मूलमाया ) पांच, (भूत ) और चार ( खानि ) 
_॥१॥ परन्तु परत्रहद सब से अलग है, घद सब से श्रेष्ठ तथा नाना 
कल्पनाओं से भिन्न है ॥२॥ परअह्म का विचार नाना कल्पनाओं से 
परे है-चद निर्मल, निश्चल, निर्विकार और अखंड है ॥ ३॥ अब, अन्य 
तीन पदार्थ, नाना कह्पनारुप सूलमाया के अन्तर्गत हैं ॥ ४॥ मूलमाया 
नाना प्रकार से सूश्मरुप है। वह सूध्मरूप होकर भी फर्दमरूप दे और 
उस पर मूल के संकरप हा आरोप आता है ॥ ४॥ मूल का हरि- 
संकल्प ही सच का आत्माराम है । अब सिन्न भिन्न नामों का चिच- 
' रण सुनिये --॥ ६॥ निश्चल में चनन्‍्चल का चेत होता है, इस लिये 
चैतन्य कच्लाता है और गुण-समानता के कारण गुणसाम्य कदलाता है 
॥ ७ ॥ अ्ैवारी-नटेश्वर, पड़गुणश्वर, प्रक्ातिपुरुष, शिवशाक्ति भी डसीको 
कहते है ॥ ८५ शुद्ध सत्वगुण, अधैमात्रा, गुणक्तोमिणी और फिर आगे 
ताणों शुण प्रकट होते हैं ॥ ६ ॥ मन, माया और अ्रन्तरात्मा तक इन 
चौदद नामों की गिनती है। सब्र मे शानात्मा विद्यमान है ॥ १०॥ पचला 
परच्रह्म हुआ, दूसरी यद चौदद नामेवाली मूलमाया इईं। अब तीखरा 
प्रकार.पंचभूतों का बतलाते हैः+-- ॥ ११॥ पंचमद्याभृतों में शात्त्वशाक्ति 
थोड़ी है। उनका आदि अन्त प्रत्यक्त है । अब, चौथी किस्म खानियों 
की है, स्रो भी बतलाते हैं: १२९॥ चार खानियोँ में अनंत भाणी हें। 
उन सच में शातृत्वशक्ति खूब भरी हुई है| इस प्रकार पहला ब्रह्म, 
दूसरी 'माया, तीखेर पंचभूत, और चौथे चार--खानिये चार पदार्थ 

हुए ॥ १३॥ * दर 
:'_ बीज घोड़ा बोया जाता है; पर आगे बहुत पैदा दोता द--यरी इाल 
स्ंननयां और घाणियां प्रगट होने से आत्मा का दोता है ४ १४॥ इस 
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कार सत्ता प्रवल हुई है, थोड़ी सत्ता की बहुत हो गई हैं और मलुष्य- 
घेष से, नाना प्रकार से, सृष्टि का भोग करती है ॥ १४५॥ श्वापद जन्तु 
अस्य प्राणियों को मार मार खा जाते हैं, घस, इसके |सिचाय, थे कुछ नहीं 
जानते, परन्तु मननष्यप्ाणी नाना प्रकार के भोग भोगता है ॥ रद ॥ नाना 
प्रकार के शब्द, रुपर्श, रस, गंध, विशेषरूप से, नरदेद् ही जानता 

॥ १७ ॥ अमूल्य रत्न, नाना प्रकार के वस्त्र, यान, शस्त्र, विद्या, कला 
और शास्त्र नररेद् ही जानता है॥ १८ ॥ पृथ्वी इश्धर की सता से व्याप्त 
है, जगद जगइ सत्ता सम्पूर्णरुप से मरी है, और उसीसे नाना विद्या; कला 
और धारणा इत्यादि उत्पन्न हुईं है ॥ १६ ॥नरदेद्द पाकर, सभी डश्य देखना | 
चाहिए, स्थानमान सेंभालना चाहिए, और सारसारविचारना चाहिए ॥ २० ॥ 
इच्लोक, परलोक, नाना प्रकार का विवेक और अवधिवेक मनुष्य दी जानता “ 
है ॥ २१॥ नाना प्रकार के पिंड, अक्मांड़ की रचना, नाना मूलों की अनेक 
प्रकार को कल्पना और नाना प्रकार की घारणा मनुष्य दी जानता है॥ २९॥ 
अए्टभोग, नवरस, नाना प्रकार का विलास, चाच्यांश, लक्षांश ओर सायंश 
मुनुष्य ही जानता है ॥ २२॥ मह॒ष्य सब का आकलन करता है, उस मद्॒ुष्य 
को ईश्वर पालता है-यह सब नरदेद् के योगसे मालस होता दै ॥२४॥ 
नरदेद् परम इुल्लेभ है, इससे अलभ्य लाभ मिलता है ओर इसीके योग से 
डुलभ भी खलम होता है ॥ २५॥ दुसरे देह कूडा-करकट है, नरेंद्र एक 
घडा भारी खजाना है, परन्तु ( नरदेद्र पाकर ) उत्तम विवेक का भ्रद्दण 
करना चाहिए ॥२६ ॥ जो नरदेह पाकर, विवेकबल से परमात्मा को नहीं 
पहचानता बच सब प्रकार से डुबता है ॥ २७ ॥ यदि विश्वासपूर्वंक अचण 
करे, और सदा मननशील अन्तःकरण रखे, तो नर ही नारायण दै ॥ र८ ॥ 
जो स्वयं तैरना जानता है उसे दूसरे की कमर पकड़ कर सद्दारा नहीं लेना 
पडता स्वतेच्रता से सब कुछ खोजना चाहिए ॥ २६॥ जो पदार्थमात्र का 
ज्ञीज करता है उसे सन्देद्द नहीं रहता। इसके बाद-निस्लसंदेद अवस्था 
में-चर कैसे रहता है, सो उसका वच्दी जानता है ॥ ३० ॥ 


| 





छठवीं समास-आत्मा के गुण । 
रु ॥ आराम ॥ 
___ इस एशथ्वीमंडल पर कद्दी कई बहुत सा जल भरा हुवा है और कहीं 


डक काफननानमनम, 
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. कहीं बड़े बडे रेतीले मेंदान है, जिनमें जल का कहीं नाम-निशान नहीं है 
॥ १ ॥ बस, इसो प्रकार यद दृश्य फेला हुवा है। इसमे कहाँ चेतनाशाक्ते 
जागृत है और करीं उसका अभाव देख पडता है॥ २॥ चार खानियां 
चार बाणियां और चौरासी लाख जाँव-योनियां है-ये सब इस प्रकार 
शास्त्र में निश्चय करके कही गई ह+- ॥ ३॥ चार लाख मनुष्य, बीस लाख 
पशु, ग्यारह लाख क्रिसि शास्त्र में कहे है ॥ ४ ॥ दस लाख खेचर, 
- लाख जलचरे और तीस लाख स्थावर शास्त्रमं कद्दे है ॥ ५ ॥ इस प्रकार 
चौरासी लाख थोनियां हैं। जो प्राणी जिस योनि में है उतना ही चचह 
जानकार है| इन योनियों में अनन्त दे भरे पडे हैं उनकी मर्यादा चंत- 
लाना कठिण है ॥ ६ ॥ अनंत प्राणी होंते जाते हैं। उनका अधिण्टान पृथ्वी 
। पृथ्वी! बिना उनकी स्थिति कहां हो सकती है!॥ ७॥ पंचभूत जो 
प्रकट होते हैं उनमें कोइ आकृति धारण करते हैं ऑर कोई योंदी रइते हैं 
॥ ८॥ चपलता दी अन्‍्तरात्मा की पदचान है। अब शातृत्व का अधिष्ठान 
सावधान होकर सुनो ॥ ६ ॥ खुखदुख जाननेवाला जीव है, चेंसा ही ' शिव 
को भी जानो और अन्‍्तःकरणपंचक आत्मा का अंश है॥ १० ॥ स्पूल में 
जो आकाश के शुण हैं वे आत्मा के अंश ह॑ और खत्व, रज तथा तमोगुण 
आत्मा के गुण हैं॥ ११॥ नाना प्रकार की चेष्टा; घुति, नवधा भक्ति, चत॒धों 
साक्त आलिप्तता ओर सचहजस्थिति आत्मा के गुण हे ॥ १२ ॥ द्रष्टा, साक्षी, 
शानघन, सत्ता, चेतन्य, पुंरततन, श्रवण, मनन, विचण्ण, आत्मा के शुण है 
॥१३॥ दृश्य, द्वष्ा, दर्शन; ध्येय, ध्यात्ता, ध्यान; शेय, शाता ओर ज्ञान, आत्मा 
के शुण है ॥ १४ ॥ वेदशा्र ओर पुराण का अर्थ, गृपत चलता हुवा पर 
भार्य और सर्वश्ञता के साथ सामथथ्य, आत्मा के गुण दे ॥ १५॥ बद्ध, सुम्॒त, 
साधक, सिद्ध, शुद्ध विचार करना, बोध और प्रबोध, आत्मा के शुण हे 
॥ १६ ॥ जागृति, स्वप्त, सुषुक्ति, तुय्यों, प्रकतिपुरुष, मूलमाया, पड, अह्माड़ 
अए्काया, आत्मा के गुण है॥ १७ ॥ परमात्मा और परमेश्वरी, जग- 
दात्म और जगदीश्वरी, तथा महेश और माहेश्वरी, आत्मा के शुण हु 
॥ १८ ॥ जितना कुछ नामरूप है उतना सब आत्मा का स्वरूप है। उसके 
अनन्त नाम और चिन्दर हैं॥ १६ ॥ आदिशक्ति, शिवशक्ति, मुख्य सर्वशक्ति 
मूलमाया और नाना पदार्थों की उत्पक्ति स्थिति, सब आत्मा के गुण हे 
(॥२०॥ पूर्व पक्ष, सिद्धान्त, गाना, चजाना, संगीत, नाना अद्भुत विद्या, आत्मा 
शुण हं॥ २१॥ शान, अज्ञान, विपरीत ज्ञान, अस्द्ध॒त्ति, सदद्धात्ति, शप्ति- 
'त्, अलिप्तपन, आत्मा के गुण है ॥ २२ ॥ पिंड, त्रह्मांड, तत्व-विवरण, 
ु ( तत्वों| का निश्चय और स्पष्ट विचार करना, आत्मा के शुण दे ॥ २३॥ , 
ध्यान, अनुसन्धान, नाना स्थितियां, नाना ज्ञान और अननन्‍्य आउ्मनि- 
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बेइन, आत्मा के शुण हैं ॥ २४॥ तेतीख कोटि देवता, अद्ासो सदइस् क्षी- 
श्वर, और अनन्त प्रकार के प्राण आदि सच, आत्मा के गुण ६ ॥ २४॥ 
साढ़े तीन कोटि भूतावली, छप्पन कोटि चाम्ुंडा, नच कोटि कात्यायनी, झात्मा 
के गुण हैं ॥ २६ ॥ चन्द्र, सूये, तारामेड़ल, नाना नक्षत्र, भ्रदमेडल, शेप, कृमे, 
मेघमेडल, आत्मा के गुण है ॥ २७ ॥ देव, दानव, मानव, नाना प्रकार के 
जीव, सब भावाभाव, आत्मा के गुण है ॥२८॥ इस भकार आत्मा के नाना 
शुण है और ब्रह्म निर्विकार तथा निर्गेण है। एकदेशीय तथा पूर्ण शान होना 
भी आत्मा का शुण है ॥ २६ ॥ आत्माराम की उपासना से निरंजन परतह्म 
मिलता है और मुष्य निसन्देद्र होता है। संशय नहीं रद्तता ॥ ३० ॥ 





सातवाँ समास-भात्म-विषेक । 
॥ श्रीराम ॥ 


चाहे अनिवाच्य समाधान हो, तथापि उसे बतलाना चाहिए । क्याँकि 
पह तो हो नहीं सकता कि, बतलाने से समाधान चला जाय ॥ १॥ छछ 
डीड़ना नहीं पढता, कुछ जोडना नहीं पडता । सिर्फ विचार से सब मालूम 
रो जाता है॥ २॥ मुख्य काशी-विश्वेश्वर, सेतुबंध-रामेश्वर मल्लिकाज्जुन, 
3 आशकर, इत्यादि सब आत्मा के शुण हैं ॥ ३ ॥ जैसे मुख्य बारह लिंग 
ह॑ँ वैसे ही और भी अनंत लिंग हैं। ये सब आत्मा के मु ग॒ है-इनका अजु- 
भव जगत जानता है ॥ ४॥ सूमंडल में अनन्त शक्तियां हैं; नाना साज्षा- 
त्कार और चमत्कार होते हैं और नाना देवों की सामध्य॑मूर्तिया हैं-ये 
सब आत्मा के गुर हैं ॥ ५॥ नाना सिद्धों के सॉमथ्ये, मंत्रों फे सामार्थ्य 
#९ नाना माइरों तथा चल्नियों के सामथ्ये, आत्मा के गुण हैं॥ ६ ॥ नाना 
ताथी के सामथ्ये, नाना क्षेत्रों के सामर्थ्य और भ्ूमंडल के नाना सामथ्ये, 
आत्मा के श॒ुण है ॥ ७॥ जितने छुछ उत्तम गुण हैं उतने सब आत्मा के। 
लक्षण है। परन्तु बुरा-भला जो कुछ है सब आत्मा ही के योग से है ॥प्प। 
शुद्ध आत्मा उत्तम शुणी और शवत्त ( उपाधियुक्त ) आत्मा अचलक्षणी 
इोता है। इस प्रकार बुरी भली सब करनी आत्मा को है ॥६॥ नाना 
प्रकार से अभिमान रखना, नाना प्रकार की प्रतिसष्टि रचना और नाना 
प्रकार के शाप-उश्शाप देना आत्मा ही के योग से होता है ॥ १०॥ पिण्ड 
 अछी तरह खोज करना चाहिए, तत्वों का पिड़ भी खोजना चाहिए । 


की 
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तत्वों का खोज करने से सब पिंड मालम हो. ज्ञाता है॥ ११ ॥ जड़ देच 
भूतों का है, उसमें चंचल गुण आत्मा फा है और निश्चतल ब्रह्म से रहित 
कहीं कोई जगर नहीं है ॥ १४ ॥ पिड में निश्बल, चंचल और जड ( त्रह्म, 
आत्मा और भूत ) का निर्णय करना चाहिये | अज्ञुभव फे बिना बोलना दढ 
नही हो सकता ॥ १३ ॥ पिंड से जब आत्मा चला जाता है तब सब निर्णय 
हो जाता है। देखते ही देखते यह जड देद पतन हो जाता है॥ १७॥ 
जितना कुछ जड होता है सब पतन हो जाता है, और जितना कुछ चंचल 
होता है उतना सब ध्यान में आ जता है ॥ १५ ॥ इसके सिवाय यह तो 
प्रकट ही है कि वह निश्चल सब जग में व्याप्त है-उसमें भुण या विकार 
आदि कुछ भी नहीं है ॥ १६ ॥ यद्द तो स्पष्ट है कि, जैसा पिंड वैसा ही 
न्रह्मांड है । जड़ और चंचल निकल जाने पर बही श्रेष्ठ परत्रह्म रद जाता 
है॥ १७॥ महाभूतों की सूर्ति बना कर उसमें आत्मा डाल कर प्राणी बना 
दिया जाता है और इसी प्रकार सृष्टि का बताच चलता है॥ १८१ वास्तव 
में आत्मा और-भाया दोनों विकार करते हैं परन्तु महा पर आरोप लगया 
जाता है । इस बात का जो शअज्ञमव और विवरण करता है बची श्रेष्ठ है 
॥ १६ ॥ ब्रह्म अखंड व्यापक है । उसके सिवा दुसरे पदा्थों की व्यापकता 
अस्वेड नहीं है। खोज कर देखने से सत्र म।खुम हो जाता दे ॥ २०॥ आकाश 
को खंड खंड नही कर सकते; महाप्रतमय ये भी आकाश का कौन सा अच- 
यव नाश होगा? ॥ २१ ॥ अब, वास्तव में जिसका संहार हो जाता है 
डसीको नाशवन्त जानना चाहिए । इस कुटक को शाता लोग ही इल कर 
सकते हैं ॥ २९॥ न मालुम होने से सच कूटक दी दिखता है। इस लिए 
पएकान्त में निश्चय पूर्वक विचार करना चादिण॥२३॥ अद॒भवी सरनन्‍्तों क 
समागम होना, एकान्त से भी बढ़ कर है। सुचित्त होकर उनके साथ नानत 
प्रकार की चचों करनी चाहिए ॥ २४ ॥ विचार किये पिना भालुम नहीं 
होता, मारुम होने पर सन्देद नहीं रहता और विवेक करने पर मायाजाल 
बिलकुल नहीं रहता ॥ २५४५ ॥ जिस भ्रकार आकाश में बादल आकार तुरन्त 
ही चले जाते हैं उसी प्रकार आत्मा के योग से उत्पन्न दृश्य भी बिचेक से 
तुर्त ही नाश हो जाता है॥२६॥ आदि से लेकर अन्त तक, सब का विवेकी 
. पुरुष विवेक से चिवरण करता है। इस कारण उसका निश्चय अचल रइता 
है ॥ २७॥ अन्य लोगों का निश्चय सन्देहयुक्त दोता पे। अछुमान से करने 
में क्या लगता है? परन्ठु अजुभवी ज्ञाता पुरुष उस अछ्ुमान को नहीं मानते 
,॥ २८॥ योददी बोलना अजुमान का है । अनुमान की बात किस काम को 
पघ्रह्म-निरूपण में गोलमाल का विचार काम नहीं देता ॥ २६॥ गोलमाल 
-्का विचार ही अविचार है, उसे कितने दी लोग पुकार कहते हू | एके 
€ 
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हि बल व हक चाहिए ॥ ३० ॥ चनावटी सब छोड देना चाहिए 
श्पो शुद्ध | चाहिए कर निर्णय करना 
हक हुए तथा जान कर सारासार का 





८२4 समास / हद 
आठवों समास-शरीररूपी क्षेत्र 

४ ॥ श्रीराम ॥ ४ 
नम पल आ केक कि है, बटते बढते विस्तीर्ण होता हैभर 
है भागों वश ( बरुत भाए विश्ञाम पाते हूं ॥ १॥ नाता रसाल फूल लाते 
बिना भोरे जाते हैं ॥ २ ॥ उत्तम विषय निर्माण होते के परन्त शर्य, 
पिता भाय नहा जा सकतें; इसा हए नाना शरीर बनाये ,जाते है ॥ ३ ॥ 
मिशन मिन्न गुरयों जाली झानेंद्रियां निमोण की जाती हैं, वे सब एक शरीर 
में घोती हैं; पस्न हैं झलग अलग ॥ ४॥| धोचेद्धिय के द्वाया शहद का शान 
जानने की घोजना की घई है ॥ ५॥ त्वचेन्द्रिय से शीत-उष्ण भासता $ 
चच्चु-ईंद्विय से खब छुछ दिखता ऐ-इस प्रकार ईद्वियों में मिश्न मिन्न गुण दे 
॥ $ ॥ लिद्मा में रस ( स्वाद) चखने और प्राण में गेध लेने का गुण बनाया 
गया है इस प्रकार सब इंदेयों में मिन्न सित्न गुण बनाये गये है॥ ७॥ 

प्राय-पंचक में झन्तःकरणपंचक मिल कर देह भर में निश्शंक फिरता 
झोर सब झानेंद्वियों तथा फर्मेद्रियों को आनन्द से देखता रहता है॥ ६॥ 
कर्मेद्रियों के हाय जीव विषयोपभोग करता है। जगत्‌ में यह उपाय ईश्वर 
ही ने बना दिया है [६ ॥ विषय तो झच्छे निर्माण हुए; पर थे शरीर-विना 
भोगे कैसे जाये! इसी लिए नाना शर्रीरों का विस्तार किया गया है ॥१०॥ 
झस्पि-मांस का तो शर्र है। परन्तु शुण उसमें अनेक प्रकर के रचे गये 
हें-इस श्र के समान और कोई यंत्र नहीं है॥ ईंट बडे शर्रर 
गो जाते है ॥ १६ ॥ जगदीश्वर ने हाड़ मांस 


उन्फन्न करके विषय-भोग से पाले ज 
शौर विचार स्थापित किया है ॥ १३॥ 
में प्रवीण दोते ऐ 


के शरीर बना कर उनमें विवेक ₹ [ 
झ्रिए-मांस के पुतले ज्ञान के द्वारा सकल कलाओं में प्रवीण है... 
परन्तु शरीरभेद भी झनेक है॥ ६४ ॥ कार्य-कारण के लिए यह मंद शर्रार 
म किया गया है, इस भेद मे बहुत शुर ह्ँ ( थे सब बिना तीस्ण बुद्धि के 
कैसे माखस हों !॥ १५॥ सब कुछ बबर को इसी लिए भेंद 
वनिर्मा शिया है। उस्वेंपुख होते ही पम्ह्म की और लक लगाते दी-भेद्‌ 
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नहीं रहता ॥ १६ ॥ सुष्टि-स्चना में तो अवश्य भेद होता है; परन्तु सेद्ार 
से सदइज ही अमेद हो जाता है-सेद और असेद का सवाद माया के कारण 
है॥ १७ ॥ माया में अंतरात्मा है। उसकी महिमा नहीं मालूम होती 
चाहें उतुप्तेख्त न्रह्म क्‍यों न हो, वच्ट भी सन्‍्देच् में पड जागा।॥ श१८ ॥त- 
शत्मा का विवरण करते हुए, घडी घडी पर भन को चहुत जल्दी पड़ती है 
झोर दौच-पेंच तथा तीक्ष्ण तर्क करते करते मन हैरान हो जाता है !॥१६॥ 
आत्मत्व में सब कुछ लगता है; पर निरंजन में यह कुछ नहीं लगता। 
एकन्त-काल में यह सब समझ कर देखने से अछा होता है॥ २० ॥ 
देह-सामर्थ्य के अजुसार जगदीश्वर सब कुछ फरता है। जिस देह में 
सामथ्यं अधिक हुआ उस्तीकों अचतार कचइते है ॥ २० ॥ शेष, कूर्म, चराष् 
इत्यादि अनेक वे बडे शरीरधारी हो गये | इस प्रकार सुश्टिस्चना होती 
रहती है ॥ २२॥ इशवर अपने विचित्र सूत्र से सूर्य-मंड्ल को दौडता है 
और बादलों से पानी धारण कराता है ॥ २३॥ पर्चत के से बादल उडते 
हैँ और सूर्यमेंडल को ढाँप देते हैं; परन्तु तुरंत ही वहां चाझु की गति प्रगट 
होती है॥ २४ ॥ मिड़क मिड़क कर इवा दौडती है, जैसे काल का इल- 
कारा जा रदा हो ! वच्दी बादलों को इटा कर सूर्य को प्रकट करती है 
॥ २४५ 0 बिजली की भयानक कडक से प्राणि-मात्र डर जाते हैं और 
चादल के गरजने से ऐसा जान पडता है कि, मानो आकाश फटा पडता 
हो | ॥ २६॥ एक के लिए दुसण मर्म बना दिया गया दै-ज़ैसे महद्धूत से 
ही मच्दजूत का लय हो जाता है। सब खष्टि-स्वना समसाग से चल 
रही है ॥ २७॥ ऐसे ऐसे अनन्त भेद आत्मा के है। सो का जानने 
चाला कौन है ? विवरण करते करते मन की धज्जियां उड़ जाती हैं ॥श८॥ 
ऐसी मेरी उपासना है, यह उपासकी को अपने मन में लाना चाहिए। 
उसकी अगाधघ महिमा चतुरानन को भी नहीं भालम हो सकती है ॥२६॥ 
आवाइहन और विसर्जन हो भजन का लक्षण है । सज्जन सब जानते है। 
में कया बतलाऊं १ ॥ ३० ॥ 


नववों समास-सूक्ष्म निरूपण । 
॥ भऔीराम ॥ 
मृत्तिकापूजन करके तुरंत ही'विसज्जेन कर देना, स्वभाव ही से अन्त 
करण को अच्छा नहीं लगता ॥ १ ॥ देवता का पूजना और फेंक 
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देना जी को प्रशस्त नहीं जान इडता। इसका विचार अन्तःकरण में करना 
चाहिए ॥ २ ॥ देव न बनाने योग्य है और न फेंक देंने लायक है, इस 
लिए इसका कुछ चिचार'करना चाहिए ॥ ३॥ देव नाना शणर धारण 


००. ऐप 


करके फिर छोड़ देता है ।अब विवेक से पदचानना चाहिए कि, बच देच 
कैसा है ॥ ४ ॥ नाना साधन और निरूपय उस देव की खोज करने ही के 
लिप हैं। सच कुछ अपने अन्तःकरण ही से समझना चादिए कक ॥ अझह्म- 
शान बिना समझे दुसरे को दिया नहीं जा सकता | क्या चुद कोई पदार्थ 
जो कह दे कि, यद लो और जाओ !॥ ६ ॥ सब लोगों के मन का 
भाव यही है कि सघुऊे प्रत्यक्ष देव से सेट हो जाय; परन्तु विवेक का उपाय 
अलग ही है ॥ ७॥ जो विचार से देखने पर 5ुलता नहीं उसे देव कद्द 
नहीं सकते । परन्तु लोग मानते नहीं, दें । क्‍या किया जाय * ॥ ८॥॥। 
भद्दापुरुषों के मर जाने पर उनकी मूर्ति बना कर लोग उसीका दशन 
करते हैं। यही उपासना का दाल दे ॥ ६॥_ बढ़े व्यापार को छोड़ कर 
जोई क्षुद्र व्यापार करने से राज्यसंपदा कैसे प्राप्त हो, सकती है ? ॥ १० 0 
अतणएव भोली भक्ति मैं पड़ा रहना अज्ञान का लक्षण है और अज्ञानता 
से देवाधिदेव मिल कैसे सकता है ॥ ११ ॥ अज्ञान को ज्ञान पसन्द नहीं 
शाता को अश्ुमान पसन्द नहीं, इस लिए सिद्धों के लक्षण ग्रइण 
करने चाहिए ॥ १२॥ माया को छोड कर आदि पुरुष को ओर जाना 
चाहिए, तमी समाधान मित्र सकता दै। ऐसा, न करने से इधर डघर 
भय्कना पढता है ॥ १४॥ माया को पार करने ही के लिए इंश्वर ने अनेक 
उपाय बना दिये ह। प्रतीतिपूर्वक अध्यात्म-भ्रवणु के पथ से डी परमात्मा 
को प्राप्त कर सकते हैं ॥ १४ ॥ ऐसा न करने से लोक भूल-चूक दोती 
। सच-मृठे-दशा पदचाननी चाहिए ॥ १५॥ झूठे मार्गे से न जाना 
चाहिए, मूठे की संगति न करनी चाहिए और खोटा कुछ भी अपने 
पास न रखना चादिण ॥ १६ ॥ खोटा खोटा ही है। खरे के सामने खोटा 
टिक नहीं सकता। अपने अधोमुख ( माया की ओर जानेवाले ) मन को 
ऊर्ध्वंघुख करना चाहिए ॥ १७ ॥ अध्यात्म-श्रवण करेत रहना चाहिए-पेसा 
करने से सब्र कुछ मिलता है। नाना प्रकार के जाल टूट जाते है 
॥ १८॥ जिस अकार उरका हुआ सूत सुरभाया जाता है उसी प्रकार 
मन को सुरक्ा कर अज्ुकूल करना चाहिए और और धीरे धीरे सूलपुरुष 
परबह्म की ओर उसे लगाना चाहिए ॥ १६ ॥ यह सृष्टि सब कर्दमरूप दे । 
बह कदम नाना प्रकार के शरीरों में विभाजित है . २० ॥ जो इछछ 
देखना हो सो इसी शरीर मैं देखना चाहिए । क्या है, कैसा है, सो इसी 
में खोज़ना चाहिए । और मसूलमाया के चोद्द नाम इसीमे समझ लेना 


न 


/ 


न््ग् 


/ 





समास १० | पूर्णे-अरद्य-निरूपण । छ७७ 


चाहिए ॥ २१ ॥ एक ननिर्मुण और निर्विकारी दी सब ठौर में व्यापक 
है । देखना चाहिए कि, वह निष्कलंक इस देह में है या नहीं 
॥ २२ ॥ संकल्परूए सूलसाया अन्तःकरण का स्वरूप है। चैतन्य का रुप, 
जो जड़ को चेतन देता है, बच भी शरीर में है॥ २३ ॥ समान गुण होना 
( इस शरीर का ) गुणसाम्य है और सृध््म का विचार अगम्य है | जो 
साधु सूक्ष्म जानेत उन सब को प्रणाम है ॥ २४॥ चामांग और दक्ति- 
णांग, ये दो प्रकार शरीर के हैं-इसी को पिंड में अधनारी-नटेश्वर जानना 
चाहिए ॥ २५ ॥ पकृति-पुरुष, शिव-शाक्ति तथा पडगश॒णैश्वरयंसस्पन्न भगवान्‌ 
चही है॥ २६ ॥ उसीको मचत्तत्व कहते है, उसीमे चिशुण का सूत्व 
है, अश्रमात्रा, शुद्धसत्व, भुयज्ञामिणी बच्दी है ॥ २७ ॥ यह तो प्रत्यक्ष ही 
है फि, त्रितुण से शरीर घतंता है। बस, मृलमाया का भी शरीर पेसा 
दी कर्दमरूप जानना चाहिए ॥ र८॥ मन, साया और जीव तो शरीर 
में खाभाविक हूँ ही। इस प्रकार चौदद नामों का अपिप्राय इस पिंड 
में ही समझता चाहिए ॥ २६॥ पिण्ड का पतन होने पर सब चला 
जाता है; परन्तु परत्रह्म रद जाता है । उसीको शाश्वत समझ कर प्रहण 
करना चाहिए ॥ ३० ॥ 


9५4 े 
दसवा समास-पृण-ब्रह्म- रुपण । 
॥ श्रीराम 

परत्रह्म को न पकड़ सकते हैं और न फेंक सकते हैं । चच सर्वत्र पूर्ण 
भर/ हुआ हैं ॥ १॥ जिधर देखिये उधर ही चद है; उससे यदि इम पवि- 
मुख होना चाहें तो भी चइ सन्प्ुख ही रहता है; आप कुछ भी कीजिए, 
उसका सन्मुख रहना मिट नहीं सकता ! ॥ २॥ बैठा हुआ मलुष्य यदि 
उठ भी जाता है तो भी चद्ा आकाश बना ही रहता है । आप किसी 
ओर देखिए-आकाश सदा सन्‍्पुख दी रहता है॥ ३॥ मनुष्य कद्दी भी 
भग कर जाय, पर आकाश उसके चारों ओर बना ही स्देगा-चादे जितना 
बल कीजिय, आकाश की वाहर आप जा नही सकते ॥ ४॥ शा चाहे 
जिधर देखिये चद् सामने ही सहेगा। आपके मस्तक पर रहेगा; जैसे दो- 
पदर को सूर्य !॥ ५ ॥ परन्‍्ठ सूर्य एकदेशीय है; परत्रह्म स उसका चशंत 
लग नहीं सकता-यहां पर सिफ कौतुक क लिए उसका दष्टान्त दे दिया ! 
॥ ६ ॥ अनेक तीर्थ और नाना प्रकार के देश देखने के लिए कष्ट करके 
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जाना होता है; पर्‌ पखह्म के लिए इतने कष्ट करने की जरूरत नहीं । चद 
तो जहां इम बैठे दें वह्दी मौजूद है॥ ७॥ आप चाहे एक जगइ बेंठे रह" 
चाहे दोडते फिर; परन्तु चास्तव में परह्म आप के साथ दी है॥ ८।। जैसे 
आकाश में उडता हुआ पक्षी जिधर देखता है उसे आकाश गा पढ़ता 
है, बस, इसी तरह आप परअह्म में है।॥ ६ ॥ परत्रह्म पोला और सघन 
भरा हुआ है, चह अन्त का भी अन्त है ! वह सदा सव के पास घना 
रचता है॥ १०॥ बच दृश्य के भीतर चाहर व्याप्त है, बच ब्रह्मांड के उद्र 
में मरा है। अरे ! उस घिमल की किससे उपमा दे ! ॥ ११॥ वैकुंठ, 
फैलास, खगेलोक, रुद्रलोक, चौद्रलोक और पन्नग आदिकों के पाताल, 
लोक में भी बच है ॥ १२॥ काशी के रामेश्वर तक, सब भारत में, वह 
अपार भर है। “ इसके उस तरफ, ” “ इसके उस तरफ ” आदि चाह 
जितने लगाते जाइये; पर उसका पाराधार नहीं है ॥ १३॥ उस अकेले 
परह्न ने एकबारगी सब को व्याप्त कर लिया है और सब को सब जगर 
छू रहा है ॥ १४॥ परमबरह्म धषो में सीगता नहीं, कीचड़ से भरता नहीं 
ओर प्रवाह के साथ रहते हुए भी प्रवाह में बद नहीं जाता | ॥ १४५ ॥ आगे 
पीछे, दाइने-चांय, नीचे-ऊपर, सब ओर, समानरूप से, सब में, वह 
व्याप्त है॥ १६॥ आकाश का जलाशय भरा हुआ है; चह कभी उमडता 
नहीं, चारो ओर अपार फैला हुआ है।॥ १७ ॥ परन्तु आकाश एकदेशीय 
तथा शून्याकार है, और उस परत्ह्म में तो दश्यसास है हो नहीं-वद निरा- 
भास है॥ १८॥ संत-साध्ठ, मच्ानुभाव, देव, दानव, मानव, सब को ब्रह्म 
एक ही विश्रान्तिस्पल है ॥ १६ ॥ किस ओर उसका अन्त लगाया जाय : 
किस ओर किस भांति बह देखा जाय ? जिसका पारावार ही नहीं है 
उसकी मर्यादा कौन सी निश्चित की जाय १ ॥ २० ॥ बह रुपूल नहीं है, 
सुक्ष्म, नहीं) है; किसी एक से समान नहीं है--शानदप्टि बिना ( उसके विषय 
में ) समाधान नहीं है ॥:२१ ॥ पिंड और ब्रह्मांड का निराल हो. जाने पर, 
फिर उस निराभास ब्रह्म को बात है। यहां से बद्दां तक अवकाश ही झच- 
काश फैला इआ है ॥ २४ ॥,यह तो संच है कि, ब्रह्म व्यापक है, पर ये 
वात तभी बक हूँ जब तक दृश्य है, यदि दृश्य ही न सच तो-व्याष्त (दृश्य) 
विनो*- व्यांपक * कैसे कद सकते हैं ? ॥ २६३॥ अतएव प्रहम में शब्द लग 
ही नहीं सकता; कल्पना की बहां तक गाते ही नहीं है। उस कल्पनातीत 
निरंजन परत्रह्म को बिचेक से पहचानना चाहिए॥ २४ ॥ 
शुद्ध और सार श्रवण करने से, शुद्ध और प्रत्ययात्मक मनन करने से, 
विज्ञापन प्राप्त होते ही, स्वाभाविक ही मन का लय हो जाता है ( उन्मनी 
>दुशा आ जाती है )॥ २५॥ अस्त; साधन का फल मिल गया, संसार 
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सफल हो गया; और निम्चय निर्मेण ऋह्म ख्ेतःकरण में छा गया ! ॥ २६ ॥ 
भाया का दिसाव-किताब खतम हो गया; पंचमचाभूतों का निपटरा च्दो 
गया, खाध्य सिद्ध हो गया; अतए्व अब साधन नहीं रद्द ! ॥ २७ (जो 
- जो कुछ स्वप्त में देखा वह बच सं जागृति मैं उड गया; अतपव स्वामा-- 
बिक ही अनिर्वाच्य दशा आ गई; अब बोला नहीं जा सकता ॥ रेफ॥ यह 
सब विवेक से जानना चाद्चिण। उस स्थिति का अजुभव कंप्ना चाहिए । 
सब, इससे जन्मस्त्यु का चक्र मिद जाता है! ॥२६॥ 
भक्ताभिमानी दाशरथी ( राम ) नेकपा की; घस, उसी समधे की ऊंपा 
है जी घचन-वही यह “ दासबोध ” है॥ ३० ॥ इस बीस दशकवाले 
एसबोध का जो कोई अ्रवण-सनन करेगा उसे पस्मार्थ प्राप्त होगा ॥ देर ॥ 
(सीके बीस दशक-दो सौ समासों-का साधकों को अच्छी तरद अध्ययन 
करना पच्िण। बार बार मनन करने से इसकी विशेषता मालम होने 
लगती है ॥ ३२ ॥ श्रन्य की अशंसा की जाती है; परन्तु प्रशंसा करने 
का फोई प्रयोजन नहीं यहां तो अजुभव की बात है; अतण्व अज्ञभव च्दी 
कर लेना चाहिए ।॥ रेझे ॥ देद तो पंचमूर्तों का है; और आत्मा इसमें 
कतो है-फिर प्न्यर्वना दी मलुष्य की क्यों कर दो सकती दै !॥ २४ ॥ 
अतए्व, जब सब जगदीश्वर ही करता है तब फिर भन्यरचना को मनुष्य 
कृत घलता मिथ्या है  ॥ ३े४॥ सन्पूरो देद के एक एक तत्व को अलः 
कर दरीजिए-कुछ नद्दी रचता-तत फिर किस पदार्थ को ' अपता कर्दे 


॥ ३६ ॥ अस्त; ये खारे विवेक के काम हैँ अतएव योंद्ी प्रम में न भटकन 
_,. >ह्ीष्यर ने ही सब रा दै॥ रे७ ॥ 
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